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गंगाशरण शास्त्री 


हिन्दू-सुस्लिम साम्प्रदायिकता के खिलाफ 
आवाज उठाने वाले पहले सन्त, विचारक 
और कवि कबीर हो हें । रूढ धामिक शाखा 
ओ। पूजा उपासना सम्बन्धी जड़ताओं, मनि 
ओ। मस्जिद विषयक अंध आस्थाओं, जाति वगं 
सम्बन्धो फकां और तमाम तरह के भारतीय 
दद जीवन के अन्तविरोधों को उन्होंने निर्ममता के 
साथ अस्वीकार कर दिया था। वे केवल अस्वी- 
कार नहीं कर रहे थे, स्थापित भी कर रहे थे। 
मतलब यह कि वे अपने आस-पास को दुनिया 
की ओर से आँख बन्द करने वाले, नदवरता 
की नियति से घबरा जाने वाले तटस्थ व्यक्ति 
नहीं थे । विरक्ति की महत्ता को जानते और 
स्वीकारते हुए भो वे कर्म करते हुए, अपनी 
जीविका अजित करते हुए, सन्तों के लिए 
धर्म-कमंमय जगत को रचना कर रहे थे। 


७ साघुता को भिक्षाजीवी परोपजीवीपन से उन्होंने 
ही पहली बार अलग किया था। वस्तुत: वे 
आँख खोलकर पूरी तरह जागते हुए, एक 
सम्पूर्ण सत्य का सम्पूर्ण असत्य के समानान्तर 
सजन कर रहे थे। अध्यात्म सम्बन्धी भ्रमों को 
सिटाकर वे नये अध्यात्म की रचना कर रहे थे। 
जप, तप और ज्ञान को वे कुछ लोगों की चीज 
नहीं रहने देना चाहते थे। आम आदमो के 
लिए, सम्पूर्ण जन के लिए वे नेतिक लड़ाई लड़ 
रहे थे। यह सारी लड़ाई उन्होंने कविता के 
निहायत मुलायम ओर तेज हथियार से लड़ी 

थी। यह लड़ाई लगातार चलने वाली लड़ाई 

हे जिसे तरह-तरह के शोषणों के खिलाफ सर 

इ Ei बराबर लड़ती रहती 

इन्सा हमशकल चीजें हें । 
हि के साथ 


उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, लखनऊ 


पखुस्सच्त व्रा च्छ स्प 


| 404) हक बे. 


परिग्रहण क्रमाङ्क' 


कबीर साहब 


कबीर साहब 


निर्देशक 
गंगाशरण शास्त्री :: डॉ० ठुकदेव सिंह 
सम्पादक 
विवेकदास 


चोखम्भा विश्वभारती, 
पोस्ट चाकत सं? १०८४ 
चौ, वार.भ १. 


कबीरवाणी प्रकाशन केन्द्र, वाराणसी 


७ प्रकाशक 
कबी रवाणी प्रकाशन केन्द्र, 
सद्गुरू कबीर मन्दिर, 
कबीरचौरा मठ, वाराणसी 


७ (6) प्रकाशक 

€ प्रथम संस्करण : १००० प्रतियाँ 
७ मूल्य : ५५ रुपये 

७ सितम्बर : १९७८ ई० 


मुद्रक 
बाबूलाल जैन फागुल्ल, 
महावीर प्रेस, 
 भेलूपुर, वाराणसी 


OE el 


पूज्यचरण महंत पं० रामेठवरानन्द साहब के लिए 


अनुक्रम 


अव कछु कहिबे नाहि 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 

कबीर साहब का प्रामाणिक साहित्य 
गंगाशरण शास्त्री 

“कबीर साहब का रहस्यवाद 

पं० परशुराम चतुर्वेदी 

कबीर की चिन्तनधारा में आगमिक तत्त्व 
डॉ० प्रेमस्वरूप गुप्त 

कबीर साहब : दार्शनिक विइलेषण 
युगलकिशोर 'अहीश' 

कबीर बीजक में दर्शन और जीवन दशन 
डॉ० रघुनाथ गिरि 

-#बीर बीजक में अध्यात्म तत्व 

डॉ० राममूति त्रिपाठी 


१ 


४९ 


६२ 


अनुक्रम : ७ 


कबीर-साहित्य में माया की अवधारणा 
डॉ० राजदेव सिंह 

जनमसाष कबीर भगत जी की : एक परिचय 
डॉ० गोबिन्दनाथ राजगुरु 

बी र-साहित्य के विभिन्न काव्यरूप 
डॉ० नजीर मुहम्मद 

कबीर : ब्राह्मण-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह 
डॉ० विजेन्द्रनारायण सिंह 

कवीर साहब की प्रासंगिकता 

डॉ० श्यामसुन्दर घोष 

माया महाठगिनि हमजानी 

भगवान श्री रजनीश 


विदा चल 


कवीर-साहित्य में योगपरक रूपक 

डाँ० भगवत्‌ प्रसाद दुबे 

उलटवाँसीशेली और प्रयोवता कबीर 

। डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र 
कबीर-काव्य में प्रतीक-विधान 

डॉ० नित्यानम्द शर्मा 

सन्त कबीर का अभिव्यक्ति-कौशल 

डॉ० महेन्द्र 

ल और सर्वज्ञ : एक तुलनात्मक समीक्षा 
तिप्पेस्वापी “पुनीत? 


4; 


बीजक की अवधारणा 
डॉ० विष्णुदत्त राकेश' 
क कबीर-साहित्य में धर्मरूढ़ियों का खण्डन-मण्डन 
श्रीमती बुजलाली पटेल 

कबीर पंथ और सम्बन्धित अन्य सम्प्रदाय 
डॉ० शितिकण्ठ मिश्र 

कबीर साहब की भक्ति और सधाना 

डॉ० श्रीनाथ पाण्डेय 
कबीर-साहित्य में लोकजीवन 


प्रो० श्रीचन्द्र जैन 


२०६ 


कबीर साहव का सौन्दर्य वोध २३७ 
प्रो० रामप्रवेश सिह | 
संत कबीर की साधु शब्दावली २४३ 
डाँ० रामखेलावन राय 'दीपक' 
कबीर बीजक की टीकाओ का आलोचनात्मक अध्ययन २५५ 
पं० साधुशरण गोस्वामी 
कबीर पंथ और कबीर साहब विषयक वास्तविकताएं २६६ 
रामाश्रयदास ब्रह्मचारी 
कवीर-साहित्य का नव प्राप्त हस्तलेख : अंगबंध २८४ 
डॉ० भगवती प्रसाद सिंह 


“त कबीर की क्रान्ति चेतना २९९ 
डॉ० चन्द्रभान रावत 

कवीर-साहित्य में राम की परिकल्पना ३१२ 
डॉ० श्रीधर सिंह 

राम और कबीर के राम ३१९ 
डॉ० राधेश्याम दुवे 

कबीर और जायसी का प्रेमाध्यात्म ३३० 
निर्मलकुमारी वार्ष्णेय 

करवीर साहब का समाज चेता व्यक्तित्व ३३८ 
डॉ० त्रिभुवन सिंह 

कबीर ओर तुलसी का आन्तरिक साम्य $४९ 
श्री विष्णुकांत शास्त्री 

कथीर द्वारा प्रयुक्त काव्यरूपों का मुक्तकत्व ३६७ 
डाँ० जितेन्द्रनाथ पाठक 

सद्गुरु कबीर को साधना में विरह का स्थान ३८० 
डाँ० जयदेव सिंह 


कबीर बीजक में उपमान मूलक रूढ़ियाँ ३८७ 
डॉ० जयशंकर दीक्षित 


कबीर-काव्य में देवी-देवताओं की परिकल्पना ३९९ 


डॉ० जितेन्द्रनाथ मिश्र 


बीजक : एक परिचयात्मक अध्ययन ४०६ 
डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत 


अनुक्रम : ९ 


जा 


सन्त कबीर का साखी साहित्य 

डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र 

कबीर सम्बन्धी शोध एवं समीक्षा की विवरणिका 
डॉ० बालेन्दुशेवर तिवारी 

साखी साहित्य वया है ? 

श्रीपती वी० सिंह 

संत कबीर और संतकवि आनंदघन 

अगरचन्द नाहटा 

सद्गुरु कबीर के वचनों में वेद-उपनिषदों का उक्ति-साम्य 
चन्द्रकांत महेता 

कबीर वीजक की भाषा का ध्वनि शास्त्रीय विश्लेषण 
डॉ० झुकदेब सिंह 


॥ 4 ५ 5 


४६० 


आचार्य का वक्तव्य 
= | 


७ “कबीर साहब' ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है । इस ग्रंथ को स्वरूप देने में मन्दिर के 
न्यासमं गी गंगाशरण दास और कबीर बीजक के अन्वेषक डॉ० शुकदेव सिंह ने प्रायः एक 
साल तक श्रम किया, नियोजन किया । ग्रंथ के संपादक विवेकदास ने मनःप्राण लगाकर 
दिन-रात अथक परिश्रम किया । लेखक विद्वानों से निवन्ध एकत्र करने के साथ ही सम्पादन- 
मुद्रण सम्बन्धी कार्य भी विवेकदास ने ही देखा । वे इसे प्रकाशित देखकर स्वयं प्रसन्न होंगे 
फिर भी उन्हें प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देना उचित हे । 

8 आश्रम के विद्यार्थी साधु रामाश्रयदास ब्रह्मचारी ने विवेकदास के दक्षिणहस्त के 
रूप में दिन-रात साथ दिया । डॉ० जयशंकर दीक्षित, अरुणजी और विचारदास इत्यादि युवक 
अन्वेषकों ने इस पुस्तक को रूप देने के लिए कार्य किया । सबको मेरा आशीर्वाद है । 

७ जिन विद्वान्‌ लेखकों ने इस पुस्तक के लिए निबन्ध देकर अपना सहयोग दिया 
उनके लिए मन्दिर के ओर से कोटिशः धन्यवाद ओर कुतज्ञताएं व्यक्त कर रहा हूँ । यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि मन्दिर की ओर से कवीर-सिद्धांत और साहित्य को सुलभ 
बनाने के लिये सारे प्रयत्न किये जाते हैं । हमारा उद्देश्य धाभिक और शेक्षाणिक है, व्याव- 
सायिक और आशिक स्तर पर हम याचक ही हैं । अतः लेखक और साहित्यप्रेमो हमारा 
आशीर्वाद स्वीकार करे । 

® इस ग्रंथ के प्रकाशन में विलम्त्र हुआ हे । इसलिए जिज्ञासु पाठको को जो क्लेश 
हुआ उसके लिये मन्दिर की ओर से खेद प्रकाश कर रहा हूँ । यदि पुस्तक से शिक्षा और 
जिज्ञासु जगत का लाभ हुआ तो मुझे सन्तोष होगा । 

आचाय महन्त अमृतदास 
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जिन धर्मरूढ़ियों और हिन्दू-मुस्लिम भेदों के प्रतिकूल संत कबीर ने संघर्ष किया 
था वे ही रूढ़ियाँ और भेद उनके स्वर्ग प्रयाण के साथ ही आपस में टकराने लगीं। उनके 
शरीर को हिन्दू या मुसलमान सिद्ध करने के लिए विवाद उठ खड़े हुए । दन्तकथा में इस 
विवाद को प्रतीकात्मक ढंग से हल किया गया और यह बताया गया कि उनका शव पुष्पों में 
बदल गया । यह हल संत कबीर की महिमा के अनुकूल हैं । लेकिन इसके साथ यह भी 
निर्धारित है कि उनकी साधना और दीक्षा के बावजूद उनके शिष्यो के मन में तरह-तरह के 
भ्रम सुरक्षित ही रह गये थे यदि उनके जीवन और साहित्य के सम्बन्ध में विवाद बने हुए 
हें तो वे निश्चित रूप से उनके अनुवतियों की मानसिक जडता और उनकी शिक्षा को पुरी 
तरह आत्मसात्‌ नहीं कर पाने के कारण है । एक ऐसा संत जिसने स्वयं अपने हाथ से अपना 
साहित्य नहीं लिखा और उपदेशों के बावजूद जिसके शिष्य हिन्दू-मुस्लिम भेद में ही बने रह 
गये थे उसके साहित्य और सिद्धांत का अनेकमुखी, परस्परविरोधी और विवादास्पद होना 
स्वाभाविक है । लेकिन, संत कबीर के व्यक्तित्व और उनकी गरिमा का एक दूसरा पक्ष भी 
है । तमाम अन्तविरोधों के त्राबजूद वे अकेले संत हैँ जिनके अनुथायियों के अनेंक पंथ-उपपंथ 
और उनके ग्रंथ-उपग्रंथ निमित हुए उनका नाम साधुता, तितिक्षा, सिद्धि, कवित्व और ज्ञान के 
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प्रतीक के साथ ही मनोरंजक गालियो, कबीरा और जोगीडा से भी सम्बद्ध हुआ । जनजीवन 
में, तीज-त्योहारो में, साधुता आर तपस्या में, उपासना और साहित्य लेखन में उनके नाम का 
जिन रूपों में प्रयोग हुआ है, वह सिद्ध करता है कि संत कबीर मध्यकाल के सर्वाधिक प्रभाव- 
शाली संत थे । 

उनके नाम पर मिल्ने वाला साहित्य ऐसा ओर इतना है कि उसके आधार पर 
उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं वन पाती । रामानन्द 
की रचनाओं या उनसे जुड़ी कृतियो में संत कबीर एक अनिवार्य नाम है । रामानन्द उन्हें 
आदरपूर्वक 'कबीरजी' और सिद्धां' सम्बोधन देते दिखायी पड़ते हैँ। सिक्ख सम्प्रदाय की 
कृतियों में वे भगत' के रूप में सामने आते हैं । मुस्लिम सूफियों की रचनाओं में बे एक 
'पीर' के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। अनेक साम्प्रदायिक ग्रंथों में बे गोरख, गरुड़, हनुमान, 
मोहम्मद जैसे प्रसिद्ध संतों, आख्यानपुरुगों या धर्मनेताओं को बोध देते हुए दिखायी पड़ते 
हैं । उनके वाद उनके शिष्यों की अनेक परम्पराएं बनती हैं और उनके वचनों को लेकर 
उनके नाम पर चलने वाले पन्थ तथा उनकी चार से लेकर एक सौअठाईस तक शाखाए 


बन जाती हैं, उनके प्रभाव को स्वीकार करते हुए अनेक संत और उनके अनुयायी अपना 


पंथ खड़ा करते हैं । नानक पंथ, दादूपंथ, दरियापंथ, वावरीपंथ, शिवनारायणी पंथ, कीना- 
रामी पंथ और धर्मदास पंथ जैसे अनेक पंथ उनके नाम से जुड़कर अथवा उनकी महिमा से 
बंध कर खड़े होते हैं । इन सारे पंथों के मूल में संत कबीर के सिद्धांतों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों 
को लेकर स्वतन्त्र सिद्धांतों की सहायता से पन्थ निमित किये गये हैं। स्थिति यह है कि 
इन पंथों की मान्यताओं के बीच से उस मूळ सूत्र को ढ॒ढञना जो संत कबीर का है, कठिन भी 
है और अपेक्षित भी है । 

थद्यपि उनकी महिमा-विस्तार के क्रम में उन्हें पुस्तकों, सिद्धांतों, विचारों और पंथों 
की विचित्र कुहेलिका में घेर दिया गया है फिर भी नाभादास, राववदास और मुकुन्दकवि के 
भक्तमाल, आइनेअकवरी, अखराउल अखियार, खुलासातुवारीख, कबीर साहव की परिचयी, 
गुरुग्रंथ, भक्तमाल की टीका, रज्जबजी की सर्वगी तथा अनेक मध्यकालीन रचनाओं में उनके 
जीवन और क्रृतित्व के सम्बन्ध में इतने तरह के उल्लेख मिळते हैं जिसकी छानबीन और 
सुसंगत व्याख्या अपेक्षित हे । इसके साथ ही पेड़ेमार्कोडेला टोंबा, डाक्टर एच० एच० 
विल्सन, डब्लू कुक, मैकालिफ, विशप जी० एच० वेस्टकाट, अन्डरहिल, फरकुहर, डा० एफ० 
ए० की, डा० हन्टर, ब्रील, ब्रिग्स, स्मिथ, पिन्काट, रसेल, चारलेट वाडविल, डेविड लारेन्ञन, 
लिडा हेस, एडवर्ड हेनरी जैसे अनेक विदेशी विद्वानों ने भी संत कबीर पर १७५८ ई० से 
लेकर १९७८ ई० तक अर्थात्‌ प्रायः २२० वर्षों तक जो अध्ययन-अन्वेयण किया है, उसे भी 
सुसंगत क्रम में व्यवस्थित करने और सही निष्कर्ष निकालने को आवश्थकता हे । भारतवर्ष 
की साधु परम्परा में भी कबीर सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण लगातार होता रहा है । राम- 
रहस्य साहब की पंचग्रंथी, पूरन साहब, महाराजा विश्‍वनाथ सिंह, हनुभानदास पड्शास्त्री, 
बिचारदास, महराज राघवदास, ब्रह्मलीन मुनि, मेंहीदास , युगलानन्द जो, स्वामी 
परमानन्द, अभिलाष दास जी, रामस्वरूप दास जी, संत गङ्गाशरण दास, इत्यादि साधु 
विद्वानों ने १७५५ ई० से लेकर अब तक संत कबीर के अध्ययन अन्वेषण की परम्परा 
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त साम्प्रदायिक अनुशासनो के भीतर रहते हुए आगे बढ़ाया है । इसी प्रकार वर्ससम््रदायों 
और साहित्य में इचि रखने गले विद्रातों में डॉ सोहन मिह, लइना सिह, डॉ० भण्डाकर 
शितिमोहन सेन, डॉ० रापप्रताद त्रिपाठी, एच० एथ० दास, ती० बी० राय, डॉ० 
वरी प्रणाद, आर० सी० पजूमदार, पी० वार्ची, तेजा सिंह, वी० एन० के० त्रर्मा इत्यादि 
ने भी कबीर से सम्वन्धित महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिये । भिश्चवन्धओं, पण्डित चन्द्रबळी पांडेय, 
डॉ० बड्थ्वाल, डॉ० श्यामसुन्दर दास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० हजारी 


०५) 
त्य 


ड्‌ 
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डाँ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० त्रिगुणायत, डॉ० नजीर 
मुहम्मद, डाँ० जयदेव सिह, डॉ० वासुदेव सिंह, डॉ० गुकदेव मिह, डॉ० राजदेव सिंह, डॉ० 
सरनामभिठ शर्पा इत्यादि हिदी विद्वानों ने करोर के अध्ययन को सुगम तथा ळोकप्रिय बनाने 
का अथक प्रयाग किया है । इन सारे अध्ययनों के अलग-अलग क्षितिज हें । इन अव्ययनों के 
बीच से संत कवीर का ऐसा व्य 


> 


त्र उभरता हे जो एक कवि-विचारक का व्यक्तित्व हँ । 
यह कवि-विचार $ समकालीन रूढ़ियों और भेद-भाव की परम्पराओं के खिलाफ कविता 
और दर्शन का शस्त्र लिए मनुष्पता की विजय कापता में लोन दिखायी देता है । लेकिन इन 
अध्ययनों से कबीर के सम्पूर्ण स्वरूप की निश्चित, निर्वारितपरिकल्पना नड़ीं वन पाती । 


हद ३ 


ॐ, 


इन भ्रमों के पीछे अनिवार्य कारण निहित हैं । वस्तुतः कबीर का अध्ययन स्वछन्दता 

और लापरवाही से किया गया हैँ। विवाद से वचने के लिए प्रायः सभी विद्वानों ने 
कबीर के व्यक्तित्व और साहित्य से जुड़े हुए संकट विन्दुओ को टाळ जाना चाहा हे । अव 
स्थिति यह हैं कि किसी भी अध्येता के सम्मुख कबीर फे विवेचन से सम्बन्धित कई 
अध्ययनपरम्पराए प्रत्यक्ष होने लगती हैं। एक परम्परा उन साधु बिचारको की हूँ । 
जो कवीर को कबीरपंथ का प्रवर्तक और मूलपुरुष मानते हैं तथा अपने पंथ को 
सारी संगतियां उनके वचनों में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनका पंथ प्रामा- 
णिक रूप में खड़ा हो सके । इस क्रम में साधु-भक्तों ने कबीर के नाम पर बहुत सारा 
कल्पित साहित्य भी लिख डाला है और अब ऐसी दशा है कि यदि भाषा शास्त्रीय प्रतिमानों 
का ठीक-ठीक सहारा न लिया राय तो यह कहना कठिन है कि संत कवीर के मूल सिद्धांत 
क्या थे । १७५८ ई० में भारतवर्ष आने वाले इटेलियन साध पेइमार्कोडेला टोंत्रा को एक ऐसा 
ऊबी रीस्ति' सम्प्रदाय पिला जो सतनाम कबीर' नामक ऐसे ग्रंथ का पाठ करता था जिसमें 

तरह-तरह की पुराण कथाए अनुस्यूत थीं । मार्फो ने लक्ष्य किया था कि इस सम्प्रदाय में 
माला का महत्त्व था । पंथो फकीर शाक्राहारी होते थे । अहिंसा विश्वासी थे । किसी निर- 
जन के उपासक थे । अष्टभुजा भवानी के भात थे और उनकी आचारसंहिता को देखकर 
मार्को को यह लगा था कि इस 'कवीरीस्ति' सम्प्रदाय के लोग मूलतः बोद्ध विश्‍वाशों के लोग 
हैं ऐसा लगता है कि कबीर साहव के प्रमाण के बाद उनकी* महत्ता से आकृष्ट होकर 
परवर्ती वौद्धों का एक निम्नवर्गीय समुदाय कबीर साहव के नाम से जुड़ गया । यह सम्प्रदाय 
सम्भवतः धर्मराय का सम्प्रदाय था जो बंगाल से होता हुआ बिहार और फिर अधिकांश 
मध्यप्रदेश तक फैल गया था । इस सम्प्रदाय के आचार-विचार और विश्वास परवर्ती वौद्ध 
परम्परा के ही थे । केवल उन्होंने कबीर को अपना पुरापुरुष मान लिया था । बाद में कबीर 
को साक्षात्‌ ब्रह्म मानने वाले इस सम्प्रदाय ने मध्यप्रदेश के एक धर्मप्रेमी वैश्य को धर्मराय' 
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का प्रतीक मानकर धर्मदास' के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया । इसी बर्मदास पंथ की ओर 
से सैकड़ों वर्षो से पौराणिक परम्परा का कल्पित कबीर साहित्य लिखा जाता रहा है । अनु- 
सागर, ज्ञानसागर, बोधसागर, गरुड़बोध , मोहम्पदबोच, हनुमान|बोध, रतनयोग, ज्ञानतिलक, ग्रंथ- 
कुरम्भावलि, कबीरगोरखगोष्ठी, उग्रगीता, हंसमुक्तावली, अछरोटी, आत्मबोध, आगम-व्यव- 
हार, अष्टांगयोग, सारबत्तीसी, प्राणसंकला, सुख निदान, पंचभूत नामा, चौयुगी लीला, अमर 
मूल, अरजनामा, विज्ञानसार, हेतु उपदेश, वसीयतनामा, काफिर बोध, कमलविचार, विचार- 
माल जेसी अनेक पोथियां लिखी गयीं । इस पंथ को इस बात का श्रेय दिया जा सकता हे कि 
उन्होने संत कबीर के नाम का काफी प्रचार-प्रसार किया और अपने सम्प्रदाय की पूर्व पर- 
म्पराओ से कबीर को इस तरह आच्छन्न कर कर दिया कि वास्तविक कवोर की ओर निर्देश 
करने पर इन्हें आस्था के स्तर पर चोट लगती है । ये न निरंजनपू क यज्ञोपासक 
परम्परा से मुक्त होना चाहते हैं न संत कबीर को मध्यकाल के अल्यतप रूढ़िविरोधी कवि- 
चिन्तक के रूप में खड़े होने देना चाहते हैं । उन्होंने अपने मन का एक कबीर” गढ़ छिया 
हे । उस कवोर में उनकी आस्था हे और आस्था तर्क नहीं स्वीकार करती । लेकिन ह 
अनुभव करते हैं कि कबीर साहित्य को पंथी या धर्मदासपंथी साहित्य से अलग करना जरूरी 
है । विल्सन वेस्टकाट से लेकर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी इत्यादि सभी विद्वानों ने इस 
साहित्य को कबीरपंथी साहित्य अथवा पंथी साहित्य माना है । 

कबीर-साहित्य से सम्बन्धित भ्रम का एक दूसरा क्षितिज भी हे । संत कबीर के 
प्रभाव के कारण उनकी वाणियाँ उनके सिद्धान्तो से जुड़े हुए अनेक सम्प्रदायों के लिए आर्प- 
वाणी वन गयीं । सारे सम्प्रदायों के सन्तो ने संत कबीर के बचनों को कुछ मुलख्य में, कुछ 
परिवर्तित रूप में और कुछ अपने क्षेत्र की सुविधाजनक भाधा में रूपान्तरित कर लिया । 
यदि आत्रश्यकता हुई तो उन बचनों में अपनी वाणियाँ भी जोड़ लीं । दादूपंथी, निरंजनपंथी, 
दरियादासी, वरणीदासी, शिवनारायणी, गरीबदासी पंथों के हस्तलेखों में संत कबीर के 
मलवचन परिवर्तन, परिवर्धन और भाषिक प्रक्षेप के साथ वहत बडी संख्या में मिल जाते 
हैं । सिक्खों के गरुग्रंथ में भी संत कबीर के चचन अलग से मिलते हैं और अनेक संतों के 
वचनों पर कत्रीर का प्रभाव दिखायी पड़ता है । निश्चित रूप से गुरुग्रंथ के संग्रहकाल तक 
कबोर के वचनों में मिश्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी। हिन्दी अन्वेपको में डाँ० राम- 
कुमार वर्मा ने गुरुग्रंथ में उपलब्ध कत्रीर के वचनों का अलग से संग्रह किया लेकिन इसकी 
प्रामाणिकता का हिन्दी अध्ययन अन्वेषण के क्षेत्र में अधिक प्रसार नहीं हो पाया । संयोग 
या दुर्भाग्य ही है कि दो दादूपंथी हस्तळेख नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रह में उपलब्ध हो 
गये और बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने राजस्थानी-पंजाबी प्रभावित पछांही भाणा की कवि- 
ताओं को काशीवासी संत क्रत्रीर की कविता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । काशी की भापा- 
का क ख जानने वाला आदमी भी आसानी से समझ सक्ता है कि पाँच सौ वर्ण पूर्व यहाँ की 
भाषा का रूप क्या रहा होगा ? क्या उसमें इतने णत्व-विधान रहे होंगे कि पानी' पाणी' 
हो जाये और 'ड्योढी' 'द्यौहाड़ी । इसे चमत्कार ही कहा जायेगा कि काशी के अन्यतम कवि 
की मूलभाषा और मूल कविता काशी के ही हिन्दीसेवी श्रद्धेय विद्वान्‌ की असावधानी के 
कारण राजस्थान की भाषा बन गयी । कबीरवाणी' नाम से प्राप्त नागरी प्रचारिणी सभा 
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के हस्तळेख १०८ क ख का बावू श्यामसुन्दर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से सम्पादन किया 
और हस्तलेख को काफी पुराना सिद्ध करने का प्रयत्न किया | हस्तलेख की पृष्पिका पर 
जूलब्लाख, डॉ० पीताम्बर दत्त वड़थ्वाल, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० परशुराम चतुर्वेदी, 
आदि विद्वानों ने सन्देह ब्यक्त किया और डॉ० शुकदेव सिह ने हस्तलेख की पृष्पिका ही नहीं, 
मूल हस्तलेखों का भी अक्षरों के खत, घुमाव, स्याही के रंग तथा कागज इत्यादि की दृष्टि से 
वैज्ञानिक परीक्षण कर यह सिद्ध किया कि मूल हस्तलेख १८वीं शताब्दी का ही है। यह 
लेख नागरी प्रचारिणी सभा के शोध विशेषांक' में ही छपा | लेकिन सन्देहो को सिद्ध और सम्पुष्ट 
करने से होता क्या है ? कबीर ग्रंथावली' अन्यतम प्रामाणिक साहित्य के रूप में अब भी 
पढी-पढ़ाई जाती है और अन्वेषक ग्रंथावली की भाषा को 'रेख्ता-रेख्ती' सिद्ध करने और 
कवीर से जोड़ने में अब भी संलग्न हैं । डॉ० पारसनाथ तिवारी ने पाठालोचन के सिद्धान्तो 
को ध्यान में रखकर जो सम्पादन कार्य किया वह भी राजस्थानी परम्परा की प्रतियों पर 
आधृत हे और उसमें अघट्ट', 'अच्यंत', अजांणि', अणिगाया', अणचंता', अणजाण' जैसे 
प्रयोगों को कबीर की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है । डॉ० तिवारी का पाठ पछांही 
परम्परा का ही पाठ हे और निश्चित रूप से इस पाठ का कबीर को पुर्वी बोली से सम्बन्ध 
नहीं बनता । डॉ० तिवारी के श्रम ओर अध्यवसाय को महत्त्व देते हुए उनके पाठ से 
असहमति सत्यानुरोध के क्रम में है । 

कबीर साहित्य के अध्ययन-विश्लेषण का एक तीसरा क्षितिज भी है । यह क्षितिज 
कबीर को पुर्वी बोली का कवि और वनारस का मध्यकालीन संत मानने के पक्ष में है । इस 
परम्परा की कडी काशी से लेकर बिहार-मध्यप्रदेश तक फैले हुए कबीर की मूल गादी 
कवीरचौरा की परम्परा तथा भगताही और जागू साहब की शाखा से जुड़ती हे । 
कबीर पंथ के इन स्रोतों में पुर्वी बोली के ग्रंथ 'कबीर बीजक’ को आर्ष कबीरः 
साहित्य के रूप में मान्यता प्राप्त हे । इस ग्रंथ को धर्मग्रंथ जैसी महिमा दी गयी हे। 'वीजक' 
की प्रायः ढाई सौ वर्ष से टीकाएँ भी होती रही हैं । टीकाओं में टीकाकारों ने अपने-अपने 
मतों को पुष्टि की है लेकिन मूल बीजक पर न सन्देह व्यक्त किया हे और न उसको महिमा 
को अस्वीकार किया है । साम्प्रदायिक अनुरोध के कारण 'वीजक' की रमँनी १, २ के सम्बन्ध 
में क्रमसम्बन्धी विवाद हैं । कुछ संस्करणों में कुछ रचनाप्रक्षेप भी मिलते हैं लेकिन 'बीजक' 
का प्रायः सर्वाश कबीर का ही हे । इस सम्बन्ध में कहीं कोई मतवाद नहीं है। पादरी अहमद 
शाह से लेकर लिडा हेस तक सभी विदेशी विद्वानों ने 'बीजक' को मूल कबीर-साहित्य माना 
है । 'बीजक' में ही कबीर का वह क्रान्तिकारी-सत्यद्रष्टा स्वरूप मिलता हे जो पुरोहित-मुल्ला 
के खिलाफ है, जो वेद-किताब की जहालत पर चोट कर रहा है जो अवतारोपासना और मूति- 
पूजा का विरोध कर रहा है, जो बलि और कुर्बानी को समान रूप से दुतकारता है, जो वर्ण- 
भेद, जातिभेद, छोटे-बड़े का अन्तर मानने वाले 'बाँभन' को 'कसाई' कहने की हिम्मत कर रहा 
है। निश्चित रूप से कबीर बीजक' कबीर की निकटतम रचना है लेकिन कुछ पुरोहितवादी 
विद्वान्‌ यह तर्क देने में नहीं चूकते कि कोई संत इतना आक्रामक कैसे हो सकता हे ? उन 
विद्वानों ने एक ओर कबीर को वाणी का 'डिक्टेटर' स्वीकार किया हे दूसरी ओर कबीर 
के सारस्वत प्रयोगों के कारण 'बीजक' पर सन्देह की उंगली भी रख दी है । इस सन्देह का 
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एक दूसरा कारण यह भी है । वह यह कि 'बीजक' के जो छपे हुए संस्करण इन विद्वानों के 
[मने थे उनमें सम्पादक-प्रकाशक साधुओं ने सुविधा के लिए काफी तत्समीकरण कर दिया 
था । तत्समीकरण के कारण बीजक की मूल भाया का स्वरूप बदला हुआ लगता था । जब 
डॉ० शुकदेव सिह ने हस्तलखों के आधार पर बीजक का सम्पादन किया तो विद्वानों का 
ध्यान बीजक की ओर गया और कंलिफोन्तिया की एक शोध योजना के भीतर एक अमरीकी 
कवयित्री ने दो वपो में डॉ० सिंह के साथ बीजक का अनुवाद किया और अपना पी-एच०्डी० 
का प्रबन्ध भो बीजक पर ही तैयार किया । यद्यपि डॉ० शुकदेव सिह के सम्पादन काल तक 
कबीरचौरा मूलगादी के हस्तलेख उन्हें उपलब्ध नहीं थे, उनके सम्पादित बीजक के सम्बन्ध 
में तत्समीकरण तथा रचनाक्रम सम्त्रन्धी कई सवाल अब भी गेव हैं । उन्होंने चांचर, बेलि, 
विरहुली इत्यादि को पद न मानकर स्वतन्त्र काश्यरूप मान लिया है । वस्तुतः वीजक के तीन 
ही मुख्य खण्ड हैं-साखी, सबद और रमैनी । इसलिए बेलि, विरहली इत्यादि को भी सबद 
के भीतर रक्खा जाना चाहिए । आशा है डॉ० मिह अगले संस्करण में इस त्रुटि को दूर 
करेंगे । लेकिन इतना निश्चित हे कि उनके सम्पादन [रण ही बीजक वद्रतृजगत्‌ में नगरे 
सिरे से प्रतिष्ठित हुआ और उन्होंने अपने श्रम से साधु परम्परा और वितरत परम्परा को एक 
बिन्दु पर एकत्र किया । काशी विश्वविद्यालय के एक विद्वान की भूल को वहीं के एक व्यक्ति 
ने दुर किया इसलिए निश्चित हे कि 'वीजक' साधु समाज की तरह ही वित्रतृजगत में पठन 
पाठन और अध्ययन विश्लेषण का विषय बन जायेगा । 
कबीर बोजक' को मूल भाषा पूरव की वोली है कबीर साहब के जीवन-काल में 

सम्भवतः बनारस से बिहार तक इस बोली का प्रचलन था । उन्होंने अपने उपदेश के लिए 
स्थानीय बोली को ही आधार बनाया और साफ-साफ कहा कि मेरी बोली 'प्रवी' है और 
मरी वात वही समझ सकता हे जो धुर पूरव' का होगा । आज जिसे भोजपुरी कहते हैं, वह 
पूणरूप से अपनी व्याकरणिक सत्ता स्थिर नहीं कर पायी थी । अनेक जनपदीय वोलियों के 
तत्त्व मिले-जुले रूप में विद्यमान थे । इसलिए बीजक' की भाषा को आज के अर्थ में भोज- 
पुरी न कह कर आरम्भिक भोजपुरी या प्रारम्भिक पुरवी ' कहना ज्यादा उपयुक्त 

रखता के प्रयोग की बनारस में कल्पना ही नहीं की जा सकती । उस समय भौगोलिक 
दूरियाँ इतनी अधिक थीं कि भाषाएँ एक दूसरे में बहुत आसानी से संक्रमित नहीं हो सकती 
थीं । लेकिन धीरे-धीरे जब ब्रजभाषा साहित्यिक-भाषा के रूप में स्थिर हो गयी तो भाषिक 
संक्रमण तेज हो गये । बीजक को भाषा ब्रजभाषा के प्रचार-प्रसार के पहले की भाषा हे । 
ब्रजभाषा का अधिक प्रचार तथा आख्यान-साहित्य के लिए अवधी के रूढ़ हो जाने के कारण 
बीजक की भाया की साहित्यिक परम्परा लुप्त हो गयी । सूर, तुलसी, जायसी की भाषा ही 
साहित्यिक भाषा ब्रन गयी । इसलिए भाषा के विद्यार्थियों को बीजक की भाषा को सूर-तुलसी 
पूव साहित्यिक भाषा के रूप में देखने में कठिनाई होती कबी र-साहित्य के प्रक्नेपों ने भी 
आग में घी का काम किया लेकिन भाषाविद और साहित्यशास्त्री यदि तर्क और औचित्य की 
संगति बैठायें तो पायेंगे कि संत कबीर 'बीजक' में ही बोल रहे हैं, वीजक' ही बोल रहे 


१. विशेष विस्तार के लिए दर्शनीय, 'कबीर बीजक का भाषा शास्त्रीय अध्ययन? 
अनुराग प्रकाशन, विशालाक्षी, चौक, वाराणसी । 
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हँ । इसलिए कबीर के अध्ययन-विश्लेषण को सार्थक रूप देने के लिए कवीर पंथ की 
आस्थाओं, बीजक की शास्त्र-मर्यादा, काशी की मूल भाषा तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों को 
ही अर्थपूर्ण मानना होगा ! संयोग हे कि यह परम्परा देर से लेकिन सही ढङ्क से राष्ट्रीय- 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुको है । 


कवीर-साहित्य के वास्तविक अध्ययन-विइलेपण को साकार करने के लिए कवीर 
साहब' नामक ग्रन्थ का कल्पन हुआ । इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर 
निबन्ध आमंत्रित किये गये । आमंत्रण में बरावर इस वात का ध्यान रखा गया कि साधु 
और अन्वेपक्र एक मंच पर एक साथ एकत्र हो सकें । विषयों का प्रस्तावन भी इसी दृष्टि 
से किया गया था कि कबीर के अध्ययन के अस्पृष्ट बिन्दु विञ्लेपित होकर सामने आ जाँय । 
संत कबीर के अध्ययन से सम्बन्धित रूढ़ियों और त्रुटियों को चिन्हित करने की कामना 
थी लेकिन विवाद और निरास की अपेक्षा हमारा लक्ष्य कवीर-साहित्य के अध्ययन से 
सम्त्रन्धित रचनात्मक पक्ष को ही प्रस्तुत करना था । हमने विषय के अनुरूप विद्वानों का चयन 
केया और हमारे परिश्रमी सम्पादक विवेक़दास ने पत्र, तार और व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नित्रन्ध-भाण्डार एकत्र कर लिया । इस निवन्ध-भाण्डार को सम्पादन के लिए 
चुनने, छाँटने के क्रम में सम्पादक विवेकदास जी ने पाया कि एकही विषय पर कई-कई 
निवन्ध हैं और सबसे अधिक निवन्ध 'कबीर-साहित्य की घ्रासंगिकता' पर हैं । इसलिए मूल 
योजना के साथ उन्होने कबीर साहित्य की प्रासंगिकता पर एक उपयोजना भी जोड़ ली । 
इस प्रकार एक योजना को दो पुस्तकों के रूप में उपलब्ध कराना विवेकदास के श्रम और 
उनको दूरदृष्टि का ही परिणाम हैं । 

“कबीर साहव' ग्रन्थ के लिए सम्पादक ने जिन निवन्धों का चयन किया, उन निवन्धों 
में अनेक स्थानों पर तथ्य सम्बन्धी त्रुटियाँ तथा विवेचन सम्बन्धी कई-कई ऐसे वक्तव्य थे जिन्हें 
ज्यों का त्यों प्रकाशित कर देना न केवल कबीर-सिद्धांत के प्रतिकूल था बल्कि संत कबीर की 
प्रतिष्ठा के योग्य भो नहीं था । इसलिए सम्पादक ने योजना को सही रूप देने के लिए ऐसे 
सभी लेखकों से लेखांगों के विषय में विनम्र जिज्ञासाएँ कीं । कई लेखकों ने संशोधन की छूट 
दी और कई लेखकों को कठिनाई से सही बात के लिए तैयार करना पड़ा । फिर भी, प्रका- 
शित ग्रन्थ में जितने बक्तब्य और जितनी स्थापनाएँ हैं, वे सब सम्पादक अथवा निर्देशकों की 
सहमति के अनुकूल ही हैं, ऐसा कहना कठिन है । प्रत्येक विचारक का अपना पक्ष होता हैं, 
अपनी दृष्टि होती है । इस तथ्य. को स्वीकार करते हुए सम्पादक ने अधिकांश निबन्धों को 
मूल रूप में ही जानें दिया है । इसलिए इस पुस्तक से सम्बन्धित संयोजकों के पक्ष की प्रस्तुति 
भी आवश्यक है । 


संत कबीर के साहित्य और सिद्धान्त के व्यापक प्रचार-प्रसार के दो खेदजनक 
परिणाम हैं । एक ओर तो उनकी महिमा और वैचारिक महत्ता से आकृष्ट अनेक साधु-संत 
उनकी वैचारिक छत्रछाया में आ गये, लेकिन यह आकर्षण प्रभाव के रूप में ही दिखायी पड़ा, 
संस्कार नहीं बन पाया । ये तमाम साधु-संत अपने जातीय संस्कारों, धामिक अनुरोधों, 
विश्वासो और पारम्परिक रूढ़ियों के साथ कबीर की ओर झुके थे । उन्होंने जाने-अनजाने 
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कबीर-सिद्धांत को अपने ढंग से रूप और आकार देते हुए दर्शनीभूत किया । यदि धर्मराज 
यमराज के उपासक उनकी ओर आकृष्ट हुए तो उन्होंने अपना पुराण-साहित्य लिख-लिखाकर 
कबीर-साहित्य को अपने बौद्धानुरोधो में ढाला । इसी तरह जीववादी पारखियो ने उसे अलग 
भंगिमा देने की कोशिश की । वेदांत और अन्य दर्शनों से प्रभावित हिन्दू विचारको ने कबीर 
को हिन्दू संत के रूप में स्थिर करने का अथक प्रयास किया । “विधवा ब्राह्मणी का पुत्र' कहने 
से लेकर और तरह की किम्बदन्तियां इसी क्रम में गढी गयी । उनकी रचनाओं में प्रक्षेप भी 
किये गये और रचनाओं के मूलरूप को काफी विकृत और शिथिल बनाने का प्रयत्न किया 
गया । मुस्लिम फकीरों ने अपना आका मानकर उन्हें मुस्लिम एकेश्‍वरवाद का प्रचारक बताना 
चाहा । कबीर पंश्र के नाम पर जीवन व्यतीत करने वाले सम्प्रदायों में या तो उनके मूलग्रन्थ 
'बीजक' का विरोध किया गया या 'बीजक' की तरह-तरह की साम्प्रदायिक टीकाएँ लिखकर 
बीजक के अर्थ में अवांतरण करने की चेष्टा की गयी । मुख्यतः मूलगादी कबीरचौरा, जागू शाखा 
ओर भगताही शाखा में कबीर-सिद्धांत तथा 'बीजक' के मूल स्वरूप को बचाये रखने का प्रयत्न 
हुआ लेकिन इन स्रोतों से भी जब बीजक मुुद्रित-प्रकाशित हुआ तो पाठ-प्रविधि से अपरिचित 
होने के कारण बीजक में पर्याप्त संशोधन, परिवर्धन और तत्समीकरण हुए । इन शाखाओं में 
प्राचीन हस्लेख मूलरूप में ही सुरक्षित हैं और हम उन हस्तलेखों को ही कबीर की निकटतम 
सजना स्वीकार करते हैं । 
कबीरपंथ के अतिरिक्त कबौर अनुयायी सम्प्रदायों ने भी कबीर को मूळपुरुष मानते 
हुए अपने ढंग से सिद्धांत और साहित्य में परिवर्तन-परिवर्धन किया । दादूपंथी परम्परा में 
कबीर्‌वाणी का अत्यधिक सम्मान हे लेकिन मूल रचनाओं का भाषान्तरण और प्रक्षेपीकरण 
सभी दादूपंथी पोथियों में मिलता हैँ श्यामसुन्दर दास की 'कबीर ग्रन्यावली' इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । निरंजनी, वावरीपंथी, दरियादासी, शिवनारायणी सम्प्रदायों में भी कबीर की 
रचनाओं के अंशस्वरूप को ही महत्ता मिली । उनके “निरगुन' सर्वत्र स्वीकार किये गये । 
सभी कबीर अनुयायी सम्प्रदायों के साधुओं ने कबीर के नाम पर नये 'निरगुन' लिखे । 
परिणाम है कि आज संत कबीर के नाम से प्राप्त निरगुनों में मूलविरागी स्वर के साथ 
आख्यान और अवतारमूलक तथ्य भी समाहित हो चुके हैं । हम मूलविरागी स्वर को कबीर- 
सिद्धान्त के अनुकूल मानते हैं लेकिन अवतार कथाओं से सम्बन्धित 'निरगुन' निश्चित रूप से 
कबीर-सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं । इस तरह हमारा संक्रट अपने ही सम्प्रदाय और अपने अनुवर्ती 
सम्प्रदायों के अज्ञान से कहीं न कहीं बढ़ता है । 
कबीर-साहित्य और सिद्धांत की दूसरी नियति पुरोहितवादी ब्राह्मण व्यवस्था से 
टकराकर क्षत-विक्षत हुई हैं कबीर ने जिस साहस के साथ पुरोहित और मुल्ला का विरोध 
किया उसी के अनुपात में पुरोहितवादियों ने कबीर का भी विरोध किया । उन्हें अंत्यज 
जुलाहा तो कहा ही गया, गालियों का कवि भी बना दिया गया । ब्राह्मण परोहितों के पुनउ - 
द्धारक महाकवि तुलसीदास ने अपनी सारी रचनात्मक शक्ति के साथ कबीर को समाप्त करने 
का प्रयत्न किया । उनके 'रामचरितमानस' में साखी, सवदी, दोहरा लिखने वाले कवि 
कवीर को कलिकाल' का अधम कहा गया है । उन्होने सकळ गुणहीन ब्राह्मण को पृथ्वी का 
देवता कह कर पूजने की बात कही हे जबकि कबीर ने ब्राह्मण को कसाई, सारे प्रपंचों और 
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याहा माउ रका काका 


== । सिसि हाहा 


कर्मकाण्डो का कर्ता, वर्णभेदजीवी कहकर आक्रमण किया था । अगर 'रामचरितमानस” को 
सावधानी से देखा जाय तो उसका अधिकांश बीजक की स्थापनाओं के प्रत्युत्तर में लिखा 
हुआ जान पड़ेगा । जिस आत्मज्ञान को कबीर ने स्वसंवेद्य परासंज्ञा तक उठाया हे उसे 
तुलसीदास ने दास्यभाव की 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' जैसी दीनता तक गिराने की 
कोशिश की । तुलसी के कवित्य का जब तक प्रचार-प्रसार होता रहेगा तब तक संत कबीर 
के साहित्य और सिद्धांत की उपेक्षा होती ही रहेगी । हमने निबन्धलेखको के निवन्थों में प्रायः 
यह देखा कि संत कबीर और तुलसी को समान रूप से संत मानकर परस्पर सम्बद्ध करने का 
प्रयत्न किया गया । इससे कुछ लोगों की ब्राह्मणवादी रुचि भले ही तृप्त हो जाय लेकिन 
निश्चित हे कि वैचारिक समझदारी के अभाव में ही ऐसा होता हे । प्रत्येक विचारक और 
रचनाकार का अपना पक्ष होता है, उस पक्ष को समझकर ही उसके विचार और साहित्य 
को आत्मसात किया जा सकता हे । सुविधाभोगी वर्ग वैचारिक पक्ष की अवहेलना कर कुछ 
साधारण बातों के आधार पर सभी सिद्धान्तो, विचारों और धर्मों में एकरूपता हूँढ़कर अपना 
सुबिधावाद चलाता रहता है। असहमति के बावजूद हमने ऐसे कई निवन्थों को इस ग्रन्थ में 
छापा जिससे कबीर-सिद्धान्त को भ्रम की सीमा तक पाण्डित्य का विषय बनाने वाले पण्डितों 
की पोल खुल जाय । हमें आश्‍चर्य तव हुआ जब प्रगतिशीलता की हामी भरने वाले कुछ 
लेखकों ने भी कबीर और तुलसी को एक ही विचारमंच देखने का प्रयत्त किया । लेकिन 
हम अनुभव करते हैं कि पुरोहित संस्कार भारतीय हिन्दू की नस-नस में समाए हुए हैं केवळ 
शिक्षा और पुस्तकीय विद्या से न विचार स्वातंत्र्य सम्भव हैन जनवादी कबीर की सही 
पहचान । 


£ 


कबीर के अध्ययन विवेचन की परम्परा के तरह-तरह के भटकाव हैं । उन्हें न सम्प्र: 
दाय प्रवर्तक के रूप में देखने की आवश्यकता है और न उनके नाम से जुड़े सम्प्रदायो की 
आचार-संहिता में उनका शुद्ध स्वरूप मान लेने की आवश्यकता है । उनके व्यक्तित्व को उनके 
कृतित्व में ही हंडा जा सकता है । उनके कृतित्व का निकटतम स्वरूप बीजक में है जिससे 
स्पष्ट होता है कि कबीर वेद-कितेव, पूजा-अभिचार, जादू-टोना, जाति-पांति के विरोधी थे । 
उन्होंने परसंवेद्य पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। लोकवेद के रास्ते से भिन्न विशुद्ध 
ज्ञान मार्ग का निर्देश किमा था । अवतारवाद, पुतिपुजा और भिक्षाजीवी साधुता को भी 
उन्होंने खण्डित किया था । उनके विचारों की बहुत सारी आख्याएँ संयोगवश वेद-वेदांतः से 
जुड जाती हूँ लेकिन उनका विचार-दर्शन इन परम्परावादी शास्त्रों के द्वारा पुरी तरह विइले- 
षित नहीं हो सक्ता । इसलिए डॉ० प्र मस्वरूप गुप्त की स्थापना से हमारी सहमति है। 
उनका विचार है, “वेदांत, विशिष्टाह तवाद, ्वौताद्वत विलक्षणवाद की योजना करने पर 
अनेक संगतियाँ अव्याख्यात रह जाती हैं, जिसका निराकरण इस तथ्य पर पहुंचने से हो जाता 
है कि कबीर में बडी लम्बी अतीत की दुरी से चली आती हुई आगमिक दर्शन की परम्परा 
उन्मीलित हुई है और उन्होंने उसका इतना व्यवस्थित अनेक वार अनेक परिभाषिक शब्दों में 
उपयोग किया है कि यह बात फिर से विचारती पड़ेगी कि कबीर बेपढ़े-लिखे आदमी थे, 
उन्होंने सन्तो-साधुओ के बीच उठक-बैठक से ज्ञान की कच्ची-पवकी बातें सुन ळी थीं । सौचना 
तों इस बारे में भी पड़ेगा कि कबीर की भाषा खिचडी है, पर यह तो आशवस्तता से कहा जा 
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सकता हे कि उनका ज्ञान खिचड़ो कदापि नहीं हें। आगमिक अद्वेत को छाया में कबीर को 
समझने-समझाने के आयाम फिर से नये सिरे से हमारे सामने खुलते हैं ।' पर 

कबीर साहित्य और सिद्धांत के मूलस्वरूप को जनजीवन तक पहुंचाने का प्रयत्न उनके 
उपदेशपीठ कबीरचौरा की मुळ्गादी की ओर से निरन्तर पांच सौ वर्षों से हो रहा है। जब- 
जब पुरोहित-व्यवस्था प्रबल होती है, इस आश्रम की महिमा पर असर पड़ता हे लेकिन जब- 
जब क्रांति और मानवता की विस्तार शक्तियां सक्रिय होती हैं तब-तव यह 'चौरा' और यह 
'नोरू टीला' जाग उठता हे । १९३४ ई० में महात्मा गाँधी ने यहाँ से हरिजन आंदोलन को 
तीव्र किया था और यहाँ के साधुओं ने 'कबीर दळ' बना कर स्वतन्त्रता को लड़ाई लड़ी थी, 
गोलियाँ खायो थीं । प्रसिद्ध विचारक और राजनेता सम्पूर्णानन्द का भी यह कर्मक्षेत्र था । 
स्वतन्त्रता के बाद जव पुरोहित व्यवस्था एक वार फिर प्रबल होने लगी तव इस 'चौरा' पर 
प्रभाव पड़ा लेकिन जनवादी विचार जब पुनः प्रबल होने लगे तो सहसा सन्त कबीर फिर 
'प्रासंगिक हो उठे । उनकी जीवन-गाथा से सम्बन्धित तमाम पुराणगाथाओं को खारिज करते 
हुए लोकश्रृतियो और ग्रन्थ-प्रमाणो के आधार पर सन्त गंगाशरण दास ने कबीर जीवन 
चरित्र का यथासमय ग्रन्यन किया और अपने सम्प्रदाय तथा सहोदर सम्प्रदायों के कबीर 
सम्बन्धी क्षेपकों को, साथु अनुशासन में रहते हुए भी अस्वीकार कर दिया । इसी चौरा' से 
कबीर सिद्धांत विरोधी अपनी ही एक मित्रशाखा के विषय में मृतिपूजन और बाह्याचार का 
विरोध करने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित हुई । विदेश के अनेक विद्वानों ने चौरा' की इस 
नयी जागृति से आक्रब्ट हो कर 'चौरा' की सहायता से बोजक का अंग्रेजी अनुवाद, कत्रोर पन्थ 
का उद्भव और विकास, कबीर के निरगुनों का संकलन और अनुवाद जैसी योजनाएँ 
क्रियान्वित कीं सन्त कबीर सम्बन्धी वास्तविक अनुसंधान को विश्वविद्यालय स्तर पर 
अग्रसर करने के लिए चौरा की ओर से २१ हजार रुपये का 


एक अनुदान दिया गया । 
वीजक के अंग्रेजी अनुवाद का एक अंश 'चौरा' की ओर से 


छपा जिसकी प्रायः सात सौ 
प्रतियाँ विदेशी पाठकों में कबीर को लोकप्रिय बनाने के क्रम में विदेशों में गयीं । इसी सक्रि- 
यता का एक महत्त्वपूर्ण चरण कबीर साहव' नामक यह कोश ग्रन्थ है जिसमें कत्रीर-साहित्य 
से सम्बन्धित सभी अनुसंधान परक पक्षों को एकत्र विद्वान लेखकों के सहयोग के द्वारा सम्भव 
बनाया गया हैं ! इस योजना का सहकारी ग्रन्थ, कबीर साहित्य की प्रासंगिकता' भी साथ ही 
प्रकाशित हो रहा है । 

इन सारी योजनाओं को सम्भव बनाने में परम उदार सन्त आचार्य महंत अमृतदास 
साहव का पूर्ण योग रहता हैं । वे कबीर के उपदेशपीठ पर बैठते है तो कबीर को सर्वसुलभ 
बनाने के लिए सारी सम्भव सुविधाएँ भी उपलब्ध कराते हैं । 

हमें विश्वास हैं कि इस योजना की छोटी-बड़ी भूलों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
करते हुए विद्वान्‌ लेखक हमें बराबर सहयोग देते रहेंगे जिससे हम अपनी सक्रियता को 
बरकरार रख सके । 


सितम्बर, १९७८ ई० निर्देशकद्ठ य 


१. कबीर की चिन्तन धारा में आगमिक तत्व : पृष्ठ ३८, कबीर साहब 


२२ : कबीर साहब 


अब कछु कहिबे नाहि 


७ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


भक्त भगवान्‌ से मिलन को व्याकुल रहता हे । यह व्याकुलता उसके अन्तर की किसी 
अनतुभत भूख के कारण, किसी अज्ञात लालसा के कारण, किसी दारुण अभिलाष-भावना के 
कारण होती हे, जिसे कहकर समझाना मुश्किल हे । जब कहने का प्रयास किया जाता हे तो 
वह कुछ लौकिक उपमानो और प्रतीको का गट्ठर भर रह जाता है । टीकाकारों को बुद्धि- 
विलास का महा सुयोग प्राप्त होता हे और कभी-कभी तो गुरु की वाणौ का अर्थ निकालने 
के वहाने 'अर्थी' ही निकाल दी जातो हे । न जाने किस प्रकार की वेदना वह होतो होगी ? 
बड़े भाग्य से कहीं सच्चा गुर मिल गया तो पीड़ा का अननुभूत ज्वार धर दबोचता हे । गुरु 
ने शब्द का वाण मारा नहीं कि, यह अन्तरतर को छेद डालता हे । एक अजीब व्याकुलता से 
भक्त म्रियमाण हो उठता है । जिस प्रेमी को देखा नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, 
उसकी विरह-वेदना भी अजीब ही होती होगी : 
वासरि सुख ना रेणि सुख, ना सुख सुपिने माँहि । 
कबीर विछुड्या राम सूं, ना सुख धूप न छाँहि । 
दुनिया में विछोह भी होता है, मिलन भो होता है, पर इस विचित्र प्रेम की क्या कहा 
जाय : ने 
चकवी बिछुड़ी रैनि की, आइ मिली परभाति । 
जे जन बिछुड़े राम सों, ते दिन मिले न राति ॥ 


- १. 


किससे पूछा जाय ? कोन है जो प्रिय का पता बता सके ? दुनिया के लोग अपने- 
अपने धंधे में लगे हैँ वे क्या उस प्रिय का ठिकाना बता सकेंगे? सबको अपनी-अपनी पड़ी 
हे, कौन किसकी सुनता हे : 
ऐसा कोई ना मिले, जासों रहिए लागि। 
सब जग जलता देखिए, अपनी-अपनी आगि ॥ 
फिर यह बात भी तो ऐसी नहीं जो सबको समझाई जा सके । जो खुद ही नहीं समझ 
पाया वह दूसरों को कया समझाएगा ? ऐसी बात किसी से पूछो भी तो क्या जाने उससे क्या 
व्यवहार मिले । पागल समझ सकता हे, बेवकूफ समझ सकता है, जाहिल समझ सकता हे । 
निःशङ्क होकर कहना कहाँ संभव हे : 
ऐसा कोई ना मिले, जासों कहां निसंक । 
जासों हिरदै की कहाँ, सो फिर मारै डंक ॥ 
कब तक प्रतीक्षा की जाए ? पिया का निवास ऊँचे पर है, जहाँ पहुँचने में झिझक हे, 
लज्जा है, असमर्थता है : 
पिया मिलन की आस रहों कबलों खरी। 
ऊंचे चढि नहि जाय, मनै लज्जा-भरी ॥ 
भारी व्याकुलता हे, विलाप करो तो लोग विक्षिप्त समझते हैं । कौन सुनेगा, कौन 
समझेगा ? वह प्रेमी ही अगर कृपा करे तो कुछ बात बने : 
आस का दुःख प्यास जाने 
प्यास का दुःख नीर। 
भगत का दुःख राम जाने 
कहें. दास कबीर । 
मगर उसे क्या पड़ी हे कि, इस विचित्र विरहिणी की पीड़ा समझने के लिए मूड मारता 
फिरे ? यह पूछना बेकार हे कि उसे क्या कमी हे जो यह भूख लगी ? क्योंकि यह सब उसकी 
लीला है । सही इतना ही हे कि वह रस पाये बिना आनन्दी नहीं होता 'रसं ह्येवायं लब्ध्वा- 
नन्दी भवति ।' इसी लीला के लिए प्रेमभिखारी साईं, राह चलते भक्त पर, रंग डाल देता 
हैं । जो दुनियादार हैं और जिनकी वृत्तियाँ वहिमुखी हैं वे उस रंग की लीला को अनुभव 
ही नहीं करते, अपने रास्ते चले जाते हैं । पर जो अनुभवी हैं, वे व्याकुल हो उठते हैं । उन्हे 
एक व्याकुल पुकार सुनाई देती है । जैसे प्रियतम ने छेड़खानी करके एक ऐसी पुकार फेंकी 
है जिसकी चोट संभालना मुश्किल है । यह पुकार सारे शरीर को बेध डालती है । इसकी 
कोई औषध नहीं, मन्त्र नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं, बेचारा वैद्य क्या कर सकता है? इस 
प्रकार की चोट जिसे लगी वही अभिभूत हो गया देवता हो या मनुष्य, मुनि हो या राह 
चलता आदमी, पीर हो या औलिया, एक बार चोट लगने पर अपने को संभाल रखना कठिन 
हो जाता हे । कबीर साहब गवाह हैं कि साईं के इस रंग का चोट खाया मनुष्य सब रंगों से 
रंग जाता है और फिर भी इसका रंग सब रंगों से न्यारा होता है । स्वयं कबीर साहब रंग 
चुके थे, वे इस अकारण प्रेम-पुकार से घायल हो चुके थे । व्याकुल भाव से वे सतगुरु के पास 
इसका उपाय पूछने गये थे : 


२ : कबीर साहब 


सतगुरु हो महराज, मोपे साईं रंग डारा । 
शब्द की चोट लगी मेरे मन में, बेध गया तन-सारा । 
औषध-मूल कछू नहीं लागे, का करे वेद बेचारा । 
सुर-नर मुनिजन पीर-ओऔलिया, कोई न पावे पारा । 
साहब कबीर सब रंग-रंगिया, सब रंग से रंग न्यारा । 
फागुन की ऋतु नजदीक आ जाती है, प्रियतम के रंग डालने से अपने-आप को भूल 
गया हुआ भक्त व्याकुल भाव से सोचने लगता हे : हाय, वह सुख फिर क्या मिल सकेगा ? 
क्या वह अलबेला साइ फिर मिलेगा ? फिर उसके रंग की चोट खाने का सौभाग्य भाग्य में 
वदा हैं ? कोन है जो पिया के पास तक पहुँचा सके ? धन्य है जो पिय के साथ एकमेव होकर 
फाग खेलती हैं, धन्य हैं वे जो उसकी मनभावती हैं और अभागिनी है वह सखी जो ऐंचा- 
तानी में ही रह गई । प्रिय का रूप क्या वर्णन किया जा सकता है ? प्रेमदीवानी प्रेमिका 
उसे अलग से कैसे समझावे ? वह तो उसी में समा गई है, तन्मय हो गई हे । कवीर साहब 
इस फागलीला का अनुभव कर चुके थे । उनकी गवाही पर विश्वास कर सकते हैं कि वह 
फाग साधारण फाग नहीं हे । इस पृथ्वी पर उसकी तुलना में कोई फाग खड़ी ही नहीं हो 
सकती, वह कहने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज हैं, अकथ कहानी हैं, विरलों 
के नसीब में इस परम सुख का अनुभव बदा हे : 
ऋतु फागुन नियरानी हो 
कोई पिया से मिलावे। 
सोई सुन्दर जाको पिया को ध्यान हैं, 
सोइ पिया -की मनमानी । 
खेलत फाग अंग नहीं मोडे, 
सतगुरु से लपटानी । 
इक-इक सखियाँ खेल घर पहुँची, 
इक-इक कुल अस्झानी । 
इक-इक नाम बिना बहकानी, 
हो रहो ऐँचातानी । 
पिय को रूप कहाँ लगि बरनौं, 
रूपहि माहि समानी। 
जो रंग रंगे सकल छवि छाके 
तन-मन सबहि भुलानी । 
यों मत जाने यहि रे फाग हैं, 
यह कछु अकथ-कहानी । 
कहें कबीर सूनो भाई साधो, 
यह गति बिरलै जानी। 
जब यह अलबेला प्रेमी मिल जाता है तो इस असीम जगत्‌ के सारे अनुभव बेकार हो 
जाते हैं कबीर साहब का यह असीम प्रियतम का प्रेम, साधना के साहित्य में अपूव है । हद 


अब कछु कहिबे नाहि: ३ 


के जीव का बेहद के प्रिय से मिलन, एक ऐसा अलौकिक रस हे जो अनुभव द्वारा ही जाना 
जा सकता है । असीम की सीमा के लिए व्याकुलता का प्रमाण यह सारा विश्व हैं । अगर 
असीम अपने-आप में ही संतुष्ट होता तो यह सीमा का सर्जन निरर्थक हे । भक्त कवीर ने इस 
इतने बड़े विश्व-ब्यापार को निरर्थक नहीं समझा । उन्होंने इसे उस असीम प्रियतम की लीला 
का उन्मेषयिता माना है मानों सीमा उस असीम की ओर उठी हुई उंगली है । वह असीम 
का पथ बताती है, पर स्वयं उसी को असीम नहीं माना जा सकता । इसीलिए प्रेम तो असीम 
का ही ठीक है, सीमा के प्रति आसक्त जीव उस पीव को नहीं पा सकता : 
वेहद अगाधी पीव हू, ये सब हद के जीव। 
जेनर राते हहसों, ते कभी न पावें पीव । 
हद में पीव न पाइए, बेहद में भरपूर । 
हद बेहद को गम लखे, तासों पीव हजूर ॥ 
कबीरसाहब ने इसीलिए सीमा को छोड़कर असीम से प्रेम किया था । वे उस असीमरूपी 
अनन्त अवकाशवान मैदान में पैर फैलाकर सो रहे थे : 
हद्द छांड़ि बेहद गया, रहा निरन्तर होय । 
बेहदी मैदान में, रहा कवीरा सोय॥ 
पैर फैलाकर सोने लायक अवकाश, सीमाओं और बंधनो से भरी दुनिया में, और 
कहाँ मिल सकता हे ? इस असीम-अनन्त शून्य में स्नान करते ही सारी व्यथा शान्त हो गई । 
सारे कथन, सारा विज्ञापन यहाँ उपशमित हो गया । जिसे खोजा जा रहा था वह जब स्वयं 
आ गया तो ताप कैसा, चांचल्य कैसा ? 
थिति पाई मन थिर भया, सतगुरु करी सहाइ । 
अनिन कथा तिन आचरी, हिरदै त्रिभुवन राइ । 
सचु पाया सुख ऊपना, अरु दिल-दरिया पुरि । 
सकल पाप सहजै गये, जव साई मिला हजूरि । 
जब एक बार इसका चस्का लग गया, जब यह परम प्राप्तव्य रत्न प्राप्त हो गया । 
तब ढिढोरा पीटने की क्या बात रही ? ढूंढने-खोजने को रह क्या गया ? 
जिन पाया सू गहि रह्या, रसना लागा स्वाद । 
रतन निराला पाइया, जगत ढंढौल्या बादि॥ 
अब कुछ कहना बाकी न रहा, इस प्रेम-नद के प्रवाह में सारा ट्ँतभाव बह गया, 
साखी भी आज बेकार है, शब्द भी निष्प्रयोजन हैं जब उस बिछुड़े हुए परम तत्त्व से 
मिलन हो गया तो इन प्रपंचों से क्या लाभ ? यह देखा, वह देखा, यह चलायमान है, वह 
स्थिर है, यह है, वह है, ये सारी बातें अब निरर्थक है । परम प्रिय का जत्र तक मिलन नहीं 
हुआ था, उसका रस जब तक ज्ञात नहीं था, तभी इनकी कीमत थी । अब इस अखण्ड 
आनन्द-रस के सामने और सब कुछ फीका है-- 
कहना था सो कह दिया, अब कछु कहिवे नाहि । 
एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माँहि॥ 
साखौ-शब्दी जब कही, मौन रहे मन माँहि। 
बिछुरा था तब ब्रह्म सों, अब कछु कहिबे नाहि ॥ s 


४ : कबीर साहव 


कबीर साहब का प्रामाणिक साहित्य 


७ गंगाशरण शास्त्री 
[5 


कबीर साहव के साहित्य के विषय के इतना विवाद छिड़ गया हे कि अध्येताओं को 
अनिश्चितता में डाल दिया गया है । उनके नाम से इतना साहित्य प्राप्त हे कि समुद्र-सा 
दिखायी पड़ता है । जैसे महषि कृष्ण द्रेपायन के नाम से साहित्य की भरमार हे जिसमें 
असली नकली को खोज निकालना कठिन ही नहीं, असंभव भी है । अधिकतम लोगों की 
मान्यता के अनुसार ब्रह्मसूत्र एवं महाभारत के मूल भाग छह सहस्र श्लोक ही प्रामाणिक 
कहे जाते हूँ । परन्तु वेदव्यास के नाम पर रचे गये साहित्य और उनके द्वारा लिखे गये 
साहित्य को अलग करना सम्भव नहीं रह गया हे । भाषा भेद से श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त 
अन्य कृतियों में भाषा भाव सिद्धान्त मिलते-जुलते हैँ । फलस्वरूप अधिक भाग प्रक्षिप्त कहे 
जा सकते हैं । जो भी हो, उपर्युक्त साहित्य के क्षेत्र में विवाद बना हुआ है । 

इसी प्रकार सद्गुरु कबीर के नाम पर इतने ग्रंथ मिलते हैं जो उनको व्यास जी से 
भी आगे ले जाते है, जिनको देखकर सहज में ही विद्वानों को संदेह होने लगता हे । इसका 
मूल कारण यह हे कि कबीर साहब के नाम पर प्राप्त साहित्य में भाषा भावजन्य भेद ओर 
सैद्धान्तिक असम्बद्धता प्रचुर मात्रा में विद्यमान हे । तद्‌हेतु संदेह होना स्वाभाविक हे । जब 
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कि आज भी बहुत से लोग कबीर साहब के नाम पर साहित्य रचते जा रहे हैं । ऐसी दशा में 
कुछ कहना कठिन हे परन्तु, कुछ न कहना कायरता हो सिद्ध होती हे । भाव भाषा के आधार 
पर कबीर साहब के असलो साहित्य का पता लगाया जा सकता हे । कबीर पंथ में दो विचार 
धाराएं चिरकाळ से चली आ रही हें । एक दार्शनिक, दूसरी पौराणिक । इसका मूल कारण 
यह है कि मूल कत्रीरपंथ में एक ऐसा सम्प्रदाय आकर मिल गया जो 'तथागत-सुगत' 
प्रसुत था, जिसने उससे अलग होकर अपना एक नूतन संप्रदाय खड़ा किया था, जिसके उपास्य 
घर्मदेव यमराज थे । उक्त संप्रदाय कालान्तर में कबीरपंथ से प्रभावित होकर इसमें आ 
मिला, जिसने अपने साथ अपने गाथा ग्रंथों का भी समावेश कर लिया । इनमें कवीर' नाम 
जोड़कर कबीर साहित्य से ताल-मेल मिलाने का प्रयास किया गया था लेकिन जिस प्रकार, रसोन 
का खाया हुआ स्वाद कमला नोवू के सुगन्ध से दूर भाग जाता हे उसी प्रकार, साथ में लाया 
हुआ वह साहित्य कबीर साहब को मूलधारा एवं भाव व्यंजना से दूर ही पड़ा रहा । जब 
आज अन्वेषण का युग आया तो वह साहित्य जो सागर' आदि नामों से जाना जाता है 
सबका सव अलग-थलग पड़ गया । अन्वेषको की दृष्टि में केवल कबीर बीजक' एवं कबीर 
वाणी' ( कबीर ग्रंथावली : संपा० डाँ० श्यामसुन्दरदास ) तथा कबीर साहब की अंग की 
साखी' और 'गुरुग्रंथ साहत्र' में आये हुए कबीर साहब के पद इसी प्रकार दादुदयाल के पंथीय 
संग्रहों के भी कुछ पद कई विद्वानों की दृष्टि में प्रामाणिक हैं कबीर बचनावली भी इसी 
संदर्भ में याद को जाती है । शेष 'अनुरागसागर' आदि को विद्वानों ने स्पर्श तक नहीं किया । 
यदि स्पर्श भी किया है तो अन्यार्थ में । 
कबोर पंथ के ।अतिरिक्त डा० शुकदेव सिंह ने बीजक' को कबीर पंथ का सबसे 
अधिक प्रामाणिक ही नहीं अपितु 'वीजक' ही उनकी दृष्टि में कबीर साहब का प्रामाणिक ग्रंथ 
हे । ऐसे तो कई अन्य विद्वानों ने भी 'बीजक' को प्रामाणिक मानकर कुछ पदों और पंक्तियों 
को लेकर अपने सिद्धांत की पुष्टि की हे । मूल कबीर पंथ तो अभी तक बीजक एवं कबीर 
ग्रंथावली (संपादक : डा० इ्यामसुन्दरदास जी) संग्रहकर्ता वाबामलुकदास जी तथा कबीर 
अंग की साखी के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ को मानने के लिये प्रस्तुत नहों है । बाहर के 
कुछ विद्वान बीजक' को न समझ पाने के कारण बीजक' के स्थान पर गुरुग्रंथसाहब के पदों 
को ही अनेक तर्क देकर प्रामाणिक सिद्ध करते हैं । इस विषय पर 'कबीर जीवन चरित्र" की 
प्रस्तावना में विचार हो चुका हे । इसलिये पुनरुक्ति दोष लाना अच्छा नहीं है । 
इसी प्रकार डॉ० पारसनाथ तिवारी ने भी एक ग्रंथावली तैयार की हे जिस पर 

दादूपंथ का प्रभाव अधिक हे और उनकी सिद्धि में अनेक तर्क भो दिये हैं जो अकाट्य नहीं 
है । उनका परिश्रम स्तुत्य है और उनकी पुस्तक में बहुत बारीकी से खोज-बीन की गयी है । 
परन्तु पदों के विलोकने से सूक्ष्म दृष्टि लगाने पर वे नूतन पदों का संग्रह करते जान पड़ते 
हैं । इसलिये डॉ० पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित 'ग्रंथावली' प्रमाण कोटि में लेना कठिन है 
और भी उनमें अनेक दोष दिखलायी पड़ते हें । उक्त संगृहीत पदों में भाषाभेद अधिक 
दीखता है । कहीं राजस्थानी है, तो कहीं पंजाबी हे और कहीं-कहीं अवधी की भी झलक है । 


१. लेखक की कवीरवाणी प्रकाशन केन्द्र से प्रकाशित पुस्तक । 
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इसलिये प्रामाणिकता में संदिग्धता दीखती है । अयोध्यारसिह उपाध्याय कृत संग्रह कबीर 
वचनावली' तो 'बीजक' आदि कई ग्रंथों से लेकर तैयार किया गया है इसलिये उसे प्रामाणिक 
और अप्रामाणिक दोनों कहा जा सकता है | उनकी विवेचना भले ही महत्त्वपुर्ण मानी जाय 
परन्तु अधिक प्रक्षेप के कारण अग्राह्य हे । अधिक निन्दापरक आलोचना भी फीकी पड़ 
जाती है । इसलिये जनोपयोगी सिद्ध नहीं होती है । उनके संग्रह का जहां तक प्रश्न हे यह 
विशेष महत्त्व नहीं रखता है क्‍योंकि पदों की प्रामाणिकता पर विचार नहीं किया गया है । 
इस संदर्भ मॅ एक बहुत बड़े नामो ग्रामी मनीषी हैं जिनका नाम है आचार्य क्षितिमोहन सेन, 
जो अपने संग्रह को बहुत प्रामाणिक मानते हैं। उनका दावा है कि गेय मण्डली से सुनकर 
लिये गये पद अधिक प्रामाणिक हैं । वे छपी पोथियो पर उतना विश्वास नहीं रखते जितना 
भिखमंगो के मुख से सुनकर या गवाकर संग्रह किये गये पदों पर । क्या वे गायक पदों को 
शुद्ध रटे रहते हैं? छपी पोथियाँ तो हस्तलेखों के आधार पर तैयार की जाती हैं जिनपर 
विश्वास भी किया जा सकता है क्योंकि परम्परागत हस्तलेख चले आ रहे हैं । पर जो उलटा- 
सीधा गाते हैं उनका क्या आधार हे ? क्या उनकी परंपरा कबीर साहब से मान ली जाय ? 
इसलिये इस गेय मण्डली द्वारा किया गया संग्रह सर्वथा अप्रामाणिक कहा जा सकता हे । 
जब छपी पोथियों में अशुद्धियाँ पायी जाती हैं तो गेय मण्डली कहाँ तक शुद्ध रख सकती हैं ? 
इसलिये आचार्य क्षितिमोहन सेन कृत संग्रह भी प्रमाण कोटि में लेना सत्य से बहुत दूर हैं । 
छपी पोथियों में जो पद आये हैं और गेय मण्डली के द्वारा जो पद गाये जाते हैं उनमें बड़ा 
अन्तर पाया जाता है । दो में से एक को अप्रामाणिक अवश्य कहना पड़ेगा । इसलिये आचार्य 
सेन कृत संग्रह हमारे लिये प्रामाणिक नहीं हो सकता । इसी प्रकार बहुत से विद्वानों ने सो- 
सौ दौ-दो सौ पदों का संग्रह अलग-अलग किया है जिनका कोई महत्त्व, खोज के अभाव में 
नहीं है । यदि कुछ महत्त्व है भी तो कुछ उपयुक्त संग्रहों का ही हो सकता है क्योंकि पुरानी 
पोथियों के आधार पर उक्त संग्रह क्रिये गये हैं । परन्तु सैद्धान्तिक असम्बद्धता के कारण 
ग्राह्य नहीं हैं जहाँ तक हमारा संबंध है कबीर साहव के सम्त्रन्ध में, बीजक' के अतिरिक्त कोई 
अन्य संग्रह संदेह से परे परिलक्षित नहीं होता । बोजक के बाद ही 'कबीरग्रंथावली' कबीर 
अंग की साखी' को स्थान प्राप्त है । ऐसे तो सद्गुरु कबीर की वाणियां अपार हैं परन्तु उन 
वाणियो पर विचार करने पर बहुत से पद अर्वाचीन ही जान पडते हैं। जैसे युगलानन्द 
संपादित शब्दावली' और सेवादास की 'वाणी' में आये हुए पद, इन स्रों में भी कबीर 
नाम के पद विद्यमान हैं पर भाषाविज्ञान की दृष्टि से अधिकाश पद सो वर्ष के आगे के 
रचे नहीं दीखते । संभव है कि कुछ प्राचीन पदों में विल्कुल मनमाने तौर पर उलट फेर कर 
दिया गया हो जिसके कारण वे विश्वसनीय नहीं रह गये हैं । इधर कबीर बीजक' एवं 
मलूकदास जी द्वारा संगृहीत कबीर वाणी (कबीर ग्रंथावली) और 'कवीर अंग की साखी' के 
पदों को अवलोकने से अर्थ में वैषम्य का अभाव दिखायी पड़ता हे । तद्‌हेतु उक्त ग्रंथों को 
प्रमाणस्वरूप मान लेने में आपत्ति होनी चाहिए । इन ग्रथों में बीजक का स्थान भाषा 
भाव की दृष्टि से और वस्तु विवरण के कारण ऋग्वेद की भाँति सबसे पुराना दीखता हे 
क्योंकि बीजक का उल्लेख सर्वप्रथम श्री नाभादास जी और उनके समसामयिक कई संतों ने 
किया है । नाभादास जी ने तो प्रकरणों को गिनाकर बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि बीजक 
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| कबीर साहब का मूल ग्रंथ हे । उन्होने भक्तमाल में लिखा है कि 'रमैनी शब्दो साखी 
पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी' ।' अतः संत प्रमाण से बीजक ही प्रामाणिक 
जान पड़ता है ओर जिस प्रकार श्री नाभादास जी ने प्रकरणों को गिनाया है उसी प्रकार के 
प्रकरण बीजक में उपलब्ध हें । प्रथम रमैनी द्वितीय शब्द जिसमें ज्ञानचौतीसा प्रकरण, विप्र- 
मतीसी, कहरा, वसंत, चांचर, बेलि- विरहुळी, हिडोला तक शब्द प्रकरण हैं जो हमारे पुस्तक 
भंडार के हस्तलिखित बीजकों में है । 

उसो के आधार पर उक्त प्रकरणों को शब्द के अन्दर लिया गया हे क्योंकि सब के 
सब प्रायः गेय पद के रूप में अते है । ये लोकगीतों से सम्वन्ध रखते हैं । तीसरा प्रकरण 
साखी का है जो 'जहिया जन्म मुक्ता हता' से सखी आँखी ज्ञान' तक समाप्त हे । कुछ 
स्थानों में साखियां अधिक पायी जाती हैं जो अंग की साखी से लेकर जोड़ दी गयी हैं । 
परन्तु मूलगादी 'कबीरचौरा मठ' में उपर्युक्त अन्तिम साखी तक ही पद हस्तलेखों में विद्य- 
मान हैं | इसलिये उक्त पाठ को ही अधिक प्रामाणिक कहा जा सकता है। कारण कि, 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने कारण अन्य पाठ संरिग्ध हैं। अस्तु जो भी हो हमारे लिये बीजक 
के अतिरिक्त अन्य ऐसे संग्रह नहीं मिलते जिनको सच्चाई के साथ स्वीकार कर लिया जाय 
परन्तु बीजक को अप्रामाणिक सिद्ध करने का कुचक भी प्रायः ४० वर्षो से चल पड़ा है जो 
बिभिन्न स्रोतों के द्वारा लिखा लिखवाया गया है पर जो शाखा 'वीजक' को नहीं मानती 
है उसके यहाँ या उसके ग्रंथों में 'बीजक' का उल्लेख पाया जाता है । जैसे 'अनुरागसागर' 
बोधसागर; सवज्ञसागर, आदि में भी बीजक का उल्ळेख.हे । इससे भी सिद्ध है कि 'बीजक' 
उक्त सागरों से पहले विद्यमान रहा और 'सागर' आदि बाद में बने जिसके कारण उक्त 
सागरों में “वीजक' का उल्लेख हुआ हे । रोवां नरेश महाराजाधिराज श्रीमन्‌ विश्वनाथ सिह 
जी के सामने भी कत्रीर वाणी की प्रामाणिकता पर संकट उत्पन्न हुआ था । उन्होंने बहु 
खोज के वाद एक पद प्राप्त किया जिसमें लिखा पाया गया कि सन्ता बीजक मत परमाना', 
उक्त पद श्रीमन्‌ महाराजा की टीका में उल्लिखित है ॥ 

मेरा अपना अनुमान है कि सद्गुरु कबीर साहब के समय में ही बहुत से प्रतिद्वन्द्रियों 
या भावुक व्यक्तियों ने भावविभोर होकर गुरु के नाम पर पद रच डाले थे जो भावत्मिकता 
की दृष्टि से कबीर नाम जुड़े होने पर भी अलग दिखायी देते हैं । यदि हम श्री अनन्तदास 
कृत 'कबीर परिचयो' पर विचार करें तो यह सिद्ध होता है कि 'बीजक' प्रामाणिक हे क्योंकि 
श्री अनन्तदास जी ने जिस प्रकार से कवीर साहब के मुख से उत्तर दिलवाया हैं वे सत्र 
विचार और उत्तर 'बीजक' में व्याप्त हैं । इस दृष्टि से भी वीजक ही प्रामाणिके ग्रंथ कहा 
जा सकता हे क्योंकि वे अनन्त परचयी में एक चौपाई आई है जो बीजक में पाई जाती है ऐसे 
तो कुछ अंग्रेज विद्वानों ने और उनके सिद्धान्तानुयायी हिन्दी के बहुत से बिद्वानों ने कबीर 
साहब के सैकड़ों ग्रन्थ गिना दिये हैं पर उनका कोई आधार नहों है । जो सुना सुनाया मिल 
गया उमे वे लोग लिखते चळे गये हैं । उक्त विद्वानों के नाम “सद्गुरु कत्रोर' नामक ग्रन्थ 


१. भक्तमाल-७४ छप्पय ३२७ नवल किशोर प्रेस १९६० ई० । 
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प्रकाशित हो चुके हें । इसलिये यहाँ पर उनके नाम न लिखकर केवल संकेत मात्र कर दिया 
। कुछ विद्वान्‌ ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर किसी भी ग्रन्थ को प्रामाणिक 
हीं मानते परन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कवीर सिद्धांत खड़ा करने के लिये कुछ यत्र- 
तत्र के पद चुनकर अपनी युक्तियो के प्रमाण के लिये कोई न कोई पोथा रच डालते हैं । 
पर उनसे मैं यह पूछता हूँ कि जब कोई ग्रन्थ ही उनकी दृष्टि में प्रामाणिक नहीं है तो उनके 
द्वारा कबीर सिद्धान्तनिरूपण करना शशयःश्वृंग की भाँति निराघार हे । इधर कबीर वीजक 
पर कुचक्र चलाने वाले अव नरम पड़ने लगे हैं कारण कि कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हो गए 
हैं कि उनके आधार पर कुचक्रियों का सिर नीचा होता जा रहा है । 
कुछ लोग वीजक में बन्दूक' शब्द के प्रयोग के कारण बीजक को आधुनिक अर्थात्‌ 
कबीर साहव के बाद का रचा हुआ बतलाने के लिये होहल्ला मचाते हैं । परन्तु इतिहास 
के विद्वान यह जानते हैं कि कवीर साहब से पहले ही मुस्लिम शासकों की सेनाओं में वन्दुके 
विद्यमान थीं और उनके द्वारा हिन्दू राजाओं को पराजित किया जाता था । जिन सज्जनों 
को नहीं मालूम है उन्हें बाबर” आदि का युद्ध वाला इतिहास पढ़ना चाहिये। तब उनका 
सारा परिश्रम और सारे लेख निरर्थक हो जायेंगे कुछ और भी तर्क हूँ कि बीजक का 
रमैनी' भाग कवीर साहब के वाद बनाकर जोड़ दिया गया है और वे यह भी कहते हैं कि 
रामायण का अनुकरण 'रमैनी' है । इसलिये 'रमैनी' प्रकरण में रमैंनियों के अन्त में दी गयी 
साखियों को वे प्रामाणिक मानते हैं । उनका कथन है कि 'रमँनी' लिखकर अपनी बात की 
पुष्टि में कबीर साक्षी को उद्धत किया गया है । ऐसे विचारों के प्रकट करनेवालों में हमारे 
सम्मान्य डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी आते हैं पर मैं श्रीमन्‌ द्विवेदी जी से पूछना चाहता 
हूँ कि नाभादास जी ने किस 'रमैनो' का उल्लेख किया है । क्या बीजक' के अतिरिक्त ओर 
कोई रमैनियाँ हैं ? क्या धर्मसम्प्रदाय वाले के यहाँ जो 'रमैनियाँ' लिखी गयी हैं वही हैं 
जिनका किसी ने नाम तक नहीं लिया । जो रमैनियाँ युगलानन्द जी जैसे लोगों की रची 
सुनी जाती हैं क्योंकि युगलानन्द जी दक्षिणपंथी संप्रदाय में दीक्षित-शिक्षित थे जिन्होंने उससे 
प्रभावित होकर बीजक की रमैनियों के विरोध में नयी रमैनियाँ रच डाली या अपने पूवजा 
की रचित रमैनियाँ संगृहीत कर दी हों । जिसकी भाषा बिलकुल अर्वाचोन हे । वाद में जब 
भाषा विज्ञान की ओर युगलानन्द जी का विचार गया तो उन रमैतियों का परित्याग कर 
बीजक का सम्पादन ही कर डाला जो लखनऊ आदि स्थानों से प्रकाशित है । कहने का 
तात्पर्य यह है कि सच्ची बात छिपायी नहीं जा सकती है । वह एक न एक दिन सामने आ 
ही जाती है । हमारे माननीय द्विवेदी जी भी अब बीजक की रमैनियों पर आस्थावान 
दिखायी देते हैं । कदाचित्‌ अन्वेषणोपरांत सत्यता का साक्ष्य उनके सामने कहीं से प्राप्त हो 
गया हो । ऐसे तो आचार्य द्विवेदी जी में मेरी बडी आस्था हे । उन्होंने जो काम कबीर 
साहब पर किया है वह हिन्दी जगत्‌ के लिये स्तुत्य है । 
बीजक में कुचक्र चलाने वालों में एक ऐसे सज्जन हो गये हैं जिनका नाम श्री सदा 
फल देव जी हैं । जिन्होंने बीजक पर टीका भी लिखी हे और पदों का इतना हेर-फेर किया 
कि शायद आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किग्रा होगा । प्रथम की दो रमैनियों में 
इतना हेर-फेर किया है कि कई एक चौपाइयों को गायब कर दिया हे और अपने मन्तव्य 
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वाला अर्थ भी लिख डाला है । इतना हो नहीं जहाँ पर यह लिखा हे कि: 
व कह रास नाम अविनासी । 
हरि छोड़ जियरा कतहें न जासी ।!* 
उसको, अब कहु सत्य नाम अविनासो । 
हरि छोड़ जियरा कतहुँ न जासी ॥ कर दिया है । 
इसी प्रकार से राम के नाम के स्थान पर 'गुरु' नाम या केवल 'नाम' भी लिख डाला 
हे । यदि इस प्रकार के लोग समाज में विद्यमान हैं तो उनके विषयं में कुछ कहना कठिन 
है । बीजक का 'रमैनी' प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें दुनियाँ के सारे दर्शन और 
सारी व्याख्या निहित हे । ऐसे महत्वपूर्ण भाग को अप्रामाणिक या उपेक्षित कहना और 
मानना संसार के हित में नहीं है । बोजक पर या कबीर साहब पर कुछ काम करने के पहले 
उनके पूरे पदों पर विचार करने के साथ ही साथ देशकाल और ऐतिहासिक तथ्यों पर भी 
विचार करना चाहिये अन्यथा बड़ी भूल होगी और कबीर साहब के सिद्धान्त को समझने के 
लिये बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । 
इसी सन्दर्भ में हमारे हितैषियों में डॉ जयदेव सिंह जी भी आते है 
वाङ्मय पर टीका करना आरम्भ किया हे जिसके कुछ भाग निकल भी चुके हैं । बीजक का 
रमेनी भाग उन्होंने पहले निकाला 


। उनका पाठन ता सहा जचता ह आर न | किसी 
प्रामाणिक पाठ से मेल ही खाता हैं 


दि मेल भी खाता हे तो श्री सदाफलदेव के ही 
पाठ से, क्योंकि उपर्युक्त चोपाई का उल्लेख उनके पाठ में भी उसी प्रकार से 
टीका में कबीरपंथ के प्रख्यात टीकाकारों की टीका से भरपूर मदद भी ली गयी है । 

यदि कोई जाना-माना व्यक्ति हो तो स्वामी श्री हनुमानदास जी साहब की टीका से 
जयदेव सिंह की टीका से मिलान करके देख सकता है । स्वामी जी की टीका साधशाही 
भाषा में है और इनकी टीका साहित्यिक क्षेत्र को स्पर्श करती है। परन्तु इनके पाठ का 
आधार क्या है, यह समझ में नहीं आता । इनके सहयोगी डॉ० वासुदेव सिंह जी हैं जिनको 
कत्रीरपंथ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दीखती । यदि हे भी तो बाह्य लेखकों के 
अनुसार हो ह जो उन्होंने कालेज के लोगों से सुना वही कबीर सिद्धांत मान लिया । क्योंकि 
वाब जयदेव सिंह भारत विख्यात दर्शन के विद्यार्थी और संगीत के मर्मज्ञ कहे जाते हैं । वाद में 
उनके सहयोगी ने जयदेव सिंह को यहाँ तक दूर हटा दिया कि बीजक की रही सही आस्था भी 
हट गयी क्योंकि जो साखी प्रकरण उनका प्रकाशित हुआ है उसमें शायद बीजक की साखियां 
भूल से आ गयो हों । यह सत्र विचार में परिवर्तन आना किस बात का द्योतक है । समझ 
में नहीं आ रहा हे । अभी उनका शब्द प्रकरण निकलने को बाकी हैं । क्या शब्द प्रकरण बीजक 

का होगा या दुसरे का, यह भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी नेत्रो से ओझल हैं । 

ऐसे कुछ लोगों की कहने की आदत पड़ गयी है कि कबीर अपठित थे । उन्हें छन्दो 
का तथा भाषा आदि का ज्ञान नहीं था और उसी प्रकार से कबीर पंथियों का अपठित कहने 
में हिचक नहीं करते तथा कबीर पंथियों द्वारा टीका टिप्पणी को भी पूर्वाग्राही और संप्रदाय- 


हैं । इस 


बीजक पृ० २५, रमैनी संख्या २०- कबीरवाणी प्रकाशन केन्द्र मूलगादी, कबीर- 
चौरा मठ । 
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गत दोषों से मुक्त नहीं मानते हैं और यह भी कहते हैं कि कदीर के पदों में अनेक छन्दोभंग 
दोप विद्यमान हैं । इस प्रकार की वातें कहने वालों में डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव 
सिह जैसे बहुत से लोग हैं जिनका नामोल्लेख करने से एक पोथ्रा निमित हो जायेगा । इस- 
लिये सभो का नामोल्लेख करना श्रेयस्कर नहीं है । क्रवीर साहव ने संसार के मनुष्यों के 
हित में क्या कहा है यह उतने जोर से नहीं कहा जाता है जितने जोर से अपठित आदि, 
पर मेरी समझ में नहीं आता हे कि“इन लोगों का पठन से क्या तात्पर्य हे । केवल अक्षर या 
सुक्ष्मतम ब्रह्माण्डीय विषयों पर विवेचना करना यदि केवल अक्षरीय ज्ञान पर बात करनी हो 
तो ये लोग पूर्णरूपेण अनभिज्ञ हैं क्योंकि आज तक संसार में कोई मनुष्य सर्वविद्‌ नहीं सुना 


गया है और है भी नहीं । 


निक जगत्‌ की एवं सूक्ष्म तरंगीय जगत्‌ तत्त्व की विवेचना सद्गुरु कबीर ने की है तो 
उनको किस आधार पर अपठित कहा जाता है । यह बात हमारी समझ में नहीं आती हैं। 
आज से पच्चास वर्ष पूर्व स्वामी श्री हनुमानदास जी साहब षट्शास्त्री एवं पण्डित श्री 
रामखेलावन गोस्वामी साहब ने बीजक के प्रत्येक गीतों तथा पदों को छन्द शास्त्रानुसार सिद्ध 


=: 


कर दिया है कि सद्गुरु कबीर के प्रत्येक पद छन्दशास्त्र के अनुसार हैं । उनमें कोई छन्द का 
दोष नहीं हे । अपने को छन्दशास्त्र का पण्डित मानने वाले और साहित्य की डींग हांकने 


वालों को पता है कि छंदों की कितनी जातियाँ हैं किसी समय एक विद्वान्‌ ने तीन लाख 
छन्दों की जाति बतायी थी । क्या इन डींग हांकने वालों के पास हजार दो हजार छन्दों का 
ज्ञान है ? यदि नहीं है तो अनर्गल प्रलाप करना कहाँ तक समीचीन हे । जहाँतक 'बीजक' 
आदि कबीर साहित्य पर टीका एवं टिप्पणी का विषय है वह कबीर साहब के संकेतों को 
जानने वाले बहुत से सन्त, महात्मा आज भी कबीरपंव में विद्यमान हे । उनसे आप भेंट नहीं 
करते हैं तो किसका दोष हे । 

कबीर साहित्य के आलोचक जो अपने को छन्दशास्त्र और साहित्य का पण्डित 
मानते हैं, इन लोगों ने छन्दों के प्रस्तार और विस्तार विधि को समझ लिया है कि नहीं, 
यदि नहीं समझ सके हैं तो इसकी भी जानकारी साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगी । मैं 
पहले ही कह चुका हूँ कि छन्दों की संख्या असंख्य हैं, जिसके आचार्य भी अनेक हुँ । क्या 
कबीर साहब के छन्द किसी पिंगलाचार्य के विरुद्ध है? यदि हैं तो उस विधि को भी दिखाना 
पड़ेगा और तीन लाख छन्दों को जातियाँ अब तक जो उपलब्ध हुई हैं, क्या इनसे कबीर 
साहब के छन्द बाहर के है या अन्दर के यदि असंख्य छन्दों के बाहर के हैं तो उन असंख्य 
छन्दों के लक्षण पहले जानना चाहिये और उसके बाद ही कबीर साहब के छन्दो में दोष 
दिखाना समोचीन होगा । अन्यथा प्रलाप मात्र कोरा बकवास हैं । 

कब्रीर बीजक पर जितनी टीकाएँ हुई हैं आज आप भी उन्हीं के आधार पर उनका 
उच्छिष्ट एकत्रित करके कत्रीर मत के मर्मज्ञ कहलाने के लिए उतावले हुए हैं । हम आपसे 
पूछना चाहते हैं कि संसार में जितने हस्तलेख लिखे हुए मिळते हैं क्या बे सब आज की भाषा 
और व्याकरण के नियमों में उपलब्ध होते हैं । यह कहने का साहस क्या आपके पास है ? 
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इस बात को भाषा विज्ञान शास्त्री खूब जानते हैं । देशकाल के अनुसार भाषा एवं व्याकरण 
में परिष्कृति आती जाती है । जब ऐसी बात है तो डॉ० जयदेव सिह ने किस आधार पर कबीर 
साहब के हस्तलेखों के लेखको को अनभिज्ञ कहने की चेष्टा की है ? क्या वे पालि हस्तलेखों 
एवं संस्कृत या अन्य भाषा के पूरे हस्तलेखो को देख चुके हैं ? वे स्वयं अपने में अनुभव कर 
सकते हैं । आज जिन लोगो ने ऋग्वेद से लेकर तुलसीक्कत 'रामचरितमानस' के हस्तलेखों 
पर विचार किया है उन हस्तलेखों में कितना व्याकरण सम्बन्धी दोष है । उक्त हस्तलेखों में 
उक्त दोष है तो कबीर साहब के साहित्यिक हस्तलेखों में दोष आना देशकाल के अनुसार 
दोष कहना विशद बुद्धि का परिचायक है । जहाँ तक कबीर साहित्य की प्रामाणिकता का प्रश्न 
हे वह तो निविवाद सिद्ध है कि 'बीजक सद्गुरु कबीर का प्रामाणिक साहित्य है । 
उक्त प्रकार से ही अभी-अभी कुछ महीनों पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका 
नाम सत्यकबीर महापुराण' हे । उसके अन्त में 'बीजक' नामक प्रकरण लिखा गया है । 
उक्त पुस्तक का लेखक भी अभड़ दीखता हे । किस अर्थ की संगति को बैठाने के लिए उक्त 
प्रकार का संकलन किया हे यह कहा नहीं जा सकता । उक्त व्यक्ति दक्षिण संप्रदाय का हामी 
है। उनके गाथा ग्रन्थ में इतने दोष हैं कि न न तो इतिहास से मेल खाते हैं और न ही सिद्धान्त 
से, उसने यहाँ तक लिख दिया हैं कि बीजक' का संग्रह श्री घर्मदासजी ने किया हैं और 
साखी का संग्रह श्रो श्रुतिगोपाल साहब ने किया है तथा शब्दावली का संग्रह आमिन ने 
किया हे । क्या उस व्यक्ति के पास इसका कोई आधार या प्रमाण है । केबल साम्प्रदायिक 
विमोह में फँसकर समाज को श्रम में डालने वाली वात लिखना बृहद्‌ बुद्धि का परिचायक 
है । थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति विचार करता है कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ और कह 
रहा हूँ उसका कोई आधार मेरे पास हे कि नहीं । 
सारांश यह दिखाई देता हे कि महापुराण का लेखक भी अपना एक स्वतन्त्र 'बीजक' 
कायम करना चाहता हे । विद्वत्‌ जनों को आगे चलकर भ्रम भी हो सकता है और वे लिख 
भी सकते हूँ कि एक 'बीजक' सुकृतदास बरारी का भी है । भला इस प्रकार के लेखकों के 
विषय में क्या कहा जाय, जो सदा सद्गुरु की बाणी को छिन्न-भिन्न करने पर उतारू हैं । 
'वीजक का जो क्रम सैकड़ों वर्षो से चला आ रहा है उसे विकृत रूप करना केवल अपने पूर्वजों 
की लीक दोहराना हैँ । जिनके सागर ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि जितनी बार उनके 
संस्करण निकले हैं उतनी बार उनमें हेर-फेर किये गये हैं । इस दुरभिसन्धि बुद्धिवाले व्यक्ति 
के गाथा भाग पर दृष्टि डालिये तो बिलकुल अप्रामाणिक सिद्ध हो जायगा । जब कि पूरे कबीर 
पंथी जगत्‌ के लोग जानते हैं कि श्री जागू साहव की समाधि उनके मूलस्थान कटक में आज 
भी विद्यमान हे । इस व्यक्ति को जरा सा भी असत्य से भय नहीं दिखायी पड़ता जो जागू 
साहब की महन्ती विद्दूपुर मठ में कबीर साहब के द्वारा दिलवाया है। 
सत्य कबीर महापुराण : पृ० सं० ६२५ 
हिन्दी जगत्‌ के अधिकांश विद्वान्‌ यह भी आज लिखने लगे हैं कि धरमदासजी कबीर 
साहव के सैकड़ों वर्ष बाद हुए हैं । इस पर इस व्यक्ति को विचार नहीं हुआ कि कम से कम पंथ 
के बाहर के लोग क्या कह रहे हँ । इसको चाहिए था कि वे लोग कहाँ तक सत्य के नजदीक 
पहुंचे हैं। ऐसी दशा में इस व्यक्ति को क्या कहा जाय जो न इतिहास से सम्बन्ध रखता हे 
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और न हीं कबीर विषयक लेखों से । 

एक और मजे की वात है कि पं० सर्वानन्दजी का जन्मस्थान दक्षिण भारत के प्रान्त 
तमिलनाडु के क्षेत्र में उतकमण्ड के पास सुरम्यपुरम्‌ नामक ग्राम में हुआ था । उनको उक्त 
पुराण के लेखक ने किस आधार पर मिथिला का रहनेवाला लिखा हैं और उनको रागद्वेश के 
वश में आकर अभक्ष भक्षण वाला भी कह डाला हैं। जिस महन्ती गादी मठों के खिलाफ सद्गुरु 
कबीर ने कठोरतम आवाज उठायी थी, उन्हीं कबीर साहब के द्वारा उक्त लेखक ने अपने चेलों 
को चादर महन्ती अर्पवायी है और सबकी महन्ती में चूरामणि को उपस्थित भी दिखलाया 
गया है । जव कि कबीर साहव के समय में धर्मदासजी का जन्म ही नहीं था तो चुरामणि का 
उपस्थित होना भी मजे की बात है । 

इस लेख में मेरा विषय कबीर साहित्य पर चर्चा करने का है और उसकी प्रामाणिकता 
पर विचार कर रहा हूँ । उक्त व्यक्ति का नाम केवल 'बीजक' का संदर्भ लेकर दिया गया 
है और दो एक वात इसलिए दिखा दी गयी हैं कि बाहरी जगत्‌ के लोग ऐसे इतिहास और 
सिद्धान्त अनभिज्ञों से परिचित हो जायँ और कालान्तर में कबीर महापुराण को भी कबीरकृत 
न कहने लग जायें अन्यथा और भो संदिग्धता बढ़ जायगी और कबीर साहित्य को खोज 
निकालना दुर्गम्य हो जायेगा । 

बीजक पर डॉ० शुकदेव सिंह ने जो खोज और काम किया हे वह सराहनीय और 
सत्य के समीप है । उन्होंने जो आँकड़े और बीजक की प्रस्तावना अपने संपादकीय में लिखा 
है उसमें इतनी वँज्ञानिकता भर दी हैं कि आज तक दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार की लेखनी 
नहीं चलायी हे । मैं बार-बार उनकी भूमिका और विवेचन को देखता हुँ तो मुझे लगता हे 
कि डॉ० साहब संस्कारगत एक बीजक वैज्ञानिक व्यक्ति हैं और उनसे आगे भी आशा करता 
हुँ कि इसका रहस्य और खोलें ताकि संसार की दृष्टि बीजक पर पड़े। अभी-अभी हाल में 
कुछ महीनों से उन्होंने एक विदेशी महिला को सहयोग प्रदान कर बीजक का अंग्रेजी में अनुवाद 
हबहू करने की भरपूर चेष्टा की है जिसका कुछ अंश कबीर वाणी प्रकाशन केन्द्र ने प्रकाशित भी 
किया । कुछ प्रतियाँ उक्त महिला ने अपने देश में ले जाकर वितरित भी की हे जिससे वहाँ के 
लोगों की कबीर साहब के साहित्य पर दृष्टि गयी हे और वे लोग समझने लगे हैं कि दुनियाँ का 
सबसेबड़ा दार्शनिक और विचारक कबीर कहें जा सकते हैं। यह सब श्रेय डॉ० शुकदेव सिंह को 
ही है । वे कबीर सिद्धान्त के समीप भी हैँ । उनकी बीजक विषयक खोज प्रामाणिक हे क्योंकि 
बहुत दिनों के अन्वेषणोपरांत उन्होंने निश्चय पाया है कि एक मात्र बीजक ही कबीर पंथ का 
प्रामाणिक साहित्य है जिसमें दूसरे की वाणियों का सम्मिश्रण नहीं हो पाया हैं यद्यपि हम 
उनके बीजक पाठक्रम को प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि उन्होंने जिस दानापुर पाठ का संपादन 
किया हे उस प्रकार का पाठ दानापुर से प्रकाशित या हस्तलेखों में नहीं मिलते । इसलिये हम 
डॉ० साहब के पाठक्रम से थोड़ा मतभेद में पड़ जाते हैं । 

इसी क्रम में स्वामी हनुसानदास जी साहब षट्शास्त्री ने भी बीजक पर बड़ा परिश्रम 
किया हे एवं कबीर सिद्धान्त को खोज निकालने की बड़ी चेष्टा की है । उनके कार्य कबीर पंथ 
के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए लाभदायक हे । यद्यपि यह मैं नहीं कह सकता कि 
स्वामी जी ने अक्षरशः कबीर साहब का कथा हुआ अर्थ निकाल लाया हे परन्तु उनके अर्थ 
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कबीर साहब की बाणी के नजदीक दीखते हें । इसी क्रम में महषि शिवब्रत लाल ने भी 
बीजक पर एक टीका लिखी है जो किसी अंश में अच्छी ही कही जा सकती है । 
सब कथनों के अनुसार बीजक ही कबीर साहब का प्रामाणिक साहित्य हे । इसमें 
सन्देह का स्थान नहीं है, क्योंकि 'बीजक' के अतिरिक्त कोई पुराना साहित्य कबीर के नाम 
से आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया हे । इसके अभाव में बीजक का उल्लेख सैकड़ों वर्षों से होता 
चला आ रहा हे और बीजक के हस्तलेख भी प्रचुर मात्रा में मूल कवीरपन्थी स्थानों में विद्य- 
मान है । थोड़ी सी सद्बुद्धि इधर दक्षिणपन्थियों में भी दिखायी देने लगी है । ये भी बीजक 
पर टीका टिप्पणी करने लगे हैं और अपने 'सागरों' को वाद करते जा रहे हैं क्योंकि सागरों 
में जो कथानक आये हैं वे सब अऐतिहासिक और अकबीरपन्थीय साहित्य से सम्बन्धित हैं । 
इसलिये आज की दक्षिणपन्थी युवापोढ़ी उधर से मुड़कर 'बीजक' की ओर ध्यान लगा रही 
है । आशा ही नहीं विश्वास भी है कि कुछ रिनों में सारी दुरभिसंघियाँ समाप्त हो जायेगी । 
पुरे कबीर नाम पर चलने वाले एक स्थान पर बैठकर निश्चय करेंगे कि बीजक का और 
प्रचार-प्रसार करना परम आवश्यक हे । संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं प्रायः उनके 
मूल वाक्यों में सभी जगह सन्देह व्याप्त है परन्तु खोज भी जारी है और तथ्य भी सामने 
प्रकटित होने लगे हँ । इसी प्रकार से अन्वेषणोपरान्त कबीरबीजक कबीर साहब की वाणी 
निविवाद सिद्ध हो गर्या है । इसके बाद ही अन्य ग्रन्थों का स्थान आता है । 
दूसरी बात यह कि किसी वस्तु की सिद्धि अन्तः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर 

निर्भर करती हैं तथा जनश्रृतियाँ भी प्रमाण के लिये मानी जाती हैं । प्रथम अन्तःसाक्ष्य के 
आधार पर बीजक प्रामाणिक हो चुका हैं क्योंकि मूल कबीरपन्थ में बीजक के अतिरिक्त 
किसी अन्य ग्रन्थ को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो स्थान बीजक का है । प्रायः मूलकबी रपन्थ 
के प्रत्येक स्थानों तथा मठो में बीजक का हो पठन-पाठन होता है और परम्परया सन्तों के 
दरारा सुना भी जाता है कि बीजक ही कबीर साहब का मूल ग्रन्थ है और यह भी है कि 
जितने पुराने हस्तलेख बीजक के प्राप्त हैं उतने अन्य किसी ग्रन्थ सागर आदि के नहीं 

मिळते । इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्त:साक्ष्य के द्वारा बीजक ही कबीर साहब का मूल ग्रन्थ 

है। दूसरी ओर बाह्यसाक्ष्यों में श्री गरीब साहब के ग्रन्थ में तथा श्री दरिया साहब विहार 

वाले के ग्रन्थ में बीजक का उल्लेख मिलता हे । इसी प्रकार से अन्यान्य तत्कालीन सन्त 

महात्माओं ने 'वीजक' का उल्लेख या साखी, शब्दी और दोहरा का भी उल्लेख अपनी-अपनी 

बाणियो में किया है और एक वात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार वस्तु विवेचन 

बीजक में मिलते हैं उस प्रकार से किसी भी कबीर नामधारी पदों व ग्रन्थों में नहीं उपलब्ध 

हैं । बहुत से ग्रन्थ तो सम्बाद के रूप में है और बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें कबीर नाम जुड़ा 

है पर 'बीजक' के भावों से मिलान करने पर सब के सब वेमेल हो जाते हैं । इसलिये सभी 

तथ्यों पर विचार करने पर चाहे वह बाह्य साक्ष्य हों या अन्तःसाक्ष्य या जनश्रुतियाँ हों । 

सबके सव कबीर साहित्य के विषय में बीजक की पुष्टि में दीखते हैं और बीजक के अतिरिक्त 

कोई अन्य ग्रन्थ खरा नहीं उतरता जो निर्भीकता के साथ चतुदिक्‌ सत्य के साथ वस्तु की 

समीक्षा करे । बीजक में प्रत्येक साम्प्रदायिक आडम्बरों एवं वाह्यचारों का प्रवलतम विरोध 

किया गया है । बीजक आध्यात्मिक जगत तक ही सीमित नहीं है । वाह्य जगत्‌ की तरफ भी 
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दृष्टि डालता है । मानवीय मूल्यों के प्रत्येक पहलू पर विचार करता है । जैसे “राजा देश बड़े 
परपंचीरैयत रहत उजारी' यह पंक्ति उस ओर व्यान दिलाती है जब सामन्तों की तरफ से 
जन साधारण को उजाड़ा जा रहा था और यमराज के समान निरीह जनता को सामन्त 
छोग प्राणों से वंचित कर देते थे । इस प्रकार शोषण और दोहन के विरूद्ध बीजक ने आवाज 
बुलन्द की थी और सिकन्दर जैसे क्रूर शासक भी अपनी दमन नीति का परित्याग कर वीजक 
निर्माता के चरणों पर माथा टेक दिया था । इसी प्रकार से धर्माडम्बरों के प्रति भी बीजक 
आवाज उठाता है । 'ये कलि गुरु बड़े परपंची डारी-ठगौरी सब जग मारा' बीजक के सामने 
जितने भी जन विरोधी तत्त्व विद्यमान थे | उन सबको खुलेआम बीजक ने खबर ली है । 
बीजक किसी व्यक्तिवाद या सम्प्रदायवाद का पृष्ठपोषक नहीं है । बीजक एक दूरदर्शी ग्रन्थ हैँ ! 

वीजक के वाक्यों को समझने के लिये विशाल मेधा की जरूरत हे और शुद्धाचरण व 
पवित्रता के द्वारा ही बीजक' समझा जा सकता है । 'बीजक' किसी को निराश नहीं करता । 
ईश्वरवादियों के लिये ईश्वर की व्याख्या भी करता है । ब्रद्मावादियों के लिये वेदान्त की 
व्याख्या करता है । योगियों एवं भक्तों के लिये भी योग और भक्ति मार्ग का निर्देशन करता 
है । बीजक एक गहरा समुद्र है जिसमें सभी प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं । यों तो बीजक को 
वसुन्धरा भी कह सकते हैं क्योंकि : 

'बीजक बतावै वित्त को, जो वित गुप्त होय । 
शब्द बतावै जीव को, बुझे विरला कोय।।' 

इसीलिये बसुन्धरा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सारे मूल्यवान पदार्थ पृथ्वी 
में छिपे हुए हैं । उसी प्रकार से बीजक में कोई भी दार्शनिक तत्त्व विवेचन और मानवीय 
समस्याओं का समाधान ढूँढ़ निकालना सत्य ओर उपलब्ध हैं । 

वास्तव में बीजक मानव के मूल दुःखों के कारणों की ओर संकेत करता है और 
उसके निराकरण के लिये भी निर्देश करता है । बीजक का मूळ सिद्धान्त मनुष्य के दुःखों से 
छुटकारा दिलाना है । जिस प्रकार ऋग्वेद प्रकृति के सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों का विवेचन करता 
है उसी प्रकार से बोजक मूक्ष्मातिसुक्ष्म मनुष्य के कशाय दोषों को दिखाते हुए और दुःखों का 
कारण बतलाते हुए उसपे निवृत्ति होने का उपाय भी वतलाता है । बीजक का, प्रतिपाद्य विषय 
आत्मज्ञान है और परित्याग-विषय सांसारिक सुख । इसलिये हम सभी को चाहिए कि बीजक 
का पठन-पाठन चितन-मनन अहनिश करते रहें और जन्म-मरण के चक्र सेविमुक्त हो जाँय । 
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कबीर साहब का रहस्यवाद 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी 


'रहस्यवाद' शब्द प्रायः काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है । वह प्रधा- 
नतः उसमे लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है जो विश्‍वात्मक सत्ता 
की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीब्र अनुभूति के साथ सम्बद्ध हे । इस अनुभूति का वास्तविक 
आधार अंतर्हूदय हुआ करता है जो वैयक्तिक चेतना का मूल स्रोत हे । इसमें अहम्‌” एवं 
इदम्‌' की भावना का क्रमशः लोप हो जाता है । इसकी तोब्रता इतनी अधिक मात्रा की हो 
जाती है कि अनुभवकर्ता को अनुभूत वस्तु के साथ पूरे तादात्म्य का भान होने लगता है । 
वह उसके रंग में पूर्णतः रंग-सा जाता है और उसके द्वैतपरक संस्कारों के रहते हुए भी 
उसके उद्गारो में अद्रंत सूचक भावों का समावेश हो जाता है । जिस प्रकार किसी लोहे को 
तपा देने पर अग्नि को उष्णता उसमें सर्वत्र ओतप्रोत हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी 
स्वच्छ शीशे के भीतर की ज्योति उसे पूर्णतः ज्योतिर्मव बना देती है, उसी प्रकार उतरत 
अनुभूत वस्तु उसके रोम-रोम में घर कर लेती हे और वह और-का-और हो जाता है । उसकी 
अनुभूति स्वानुभूति का सा रूप ग्रहण कर लेती है और ज्ञाता एवं ज्ञेय का यह एकीकरण 
उसे एक विचित्र दशा में ला देता है। फिर तो वह वस्तु प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होती हुई भी 
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उसके लिए अगम्य-सी जान पड्ने लगती हे और उसके अनुभव की अभिव्यक्ति में स्वभावतः 
अस्पष्टता आ जाती हे । अतएव रहस्यवाद का रहस्य शब्द जिस प्रकार काव्यगत वस्तु 
( फार्म ) के अनुसार सार्थक उसी प्रकार उसके अभिव्यक्तिगत विधान ( मैटर ) की दृष्टि से 
भी उपयुक्त कहा जा सकता हे और उसकी यह विशेषता उसे अन्य काव्य-धाराओं से पृथक्‌ 
भी करती है । 

रहस्यवादी कवि की अनुभूति उसे एक दार्शनिक अद्वतवादी की कोटि में छा 
देती है, कितु वस्तुतः वह अद्वैतवादी नहीं रह पाता । अद्वैतवादी की तार्किक मनोवृत्ति उसे 
अनेक से एक की ओर ले जाकर किसी शून्यवत्‌ अज्ञेय वस्तु तक पहुँचा देती हैं ओर वह 
अवाक्‌ रह जाता है । किन्तु रहस्यवादी की दशा इस प्रकार की नहीं रह पाती, वह उस 
वस्तु तक अपनी अन्तर्दृष्टि के सहारे प्रवेश करता है और उसके साथ तन्मयता के आनन्द में 
मग्न भी हो जाता है । वह दशा उसे कुछ विचित्र-सी लगने लगती है और उसे वह आपसे 
आप प्रकट भी करने लग जाता है । उसे इस बात में पूरी आस्था रहा करती हैं कि मैं अपनी 
अनुभूत वस्तु में, समुद्र में एक बूंद के समान विलीन हो चुका हूँ अथवा उस समुद्र ने ही मुझ 
मद में प्रवेश कर मुझे समुद्रवत्‌ बना लिया हे । दोनों के बीच पूरी समरसता का भाव आ 
जाने के कारण, उस दशा को किन्हीं शब्दों में प्रकट करना एक असम्भव-सी बात है । किन्तु 
अभिव्यक्ति की अन्तःप्रेरणा उसे फिर भी चैन नहीं लेने देती । अतएव इस कार्य में कुछ 
सुगमता लाने के विचार से वह अपनी अनुभूत वस्तु के पृथक्‌ अस्तित्व की कल्पना करने लग 
जाता है । उसे इस प्रकार की कृत्रिम दशा में भी सदा उसी आनन्द की अनुभूत हुआ करती 
है जो उसे पहले उक्त समरसता की स्थिति में उपलब्ध थी । कहा भी है कि समरसता की 
स्थिति एक बार आ जाने पर दो मित्रों अथवा स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्त्रन्ध-सा दीख 
पड़ने वाला जीवात्मा एवं परमात्मा के बीच का द्वतभाव भी अमृतवत्‌ आनन्दप्रद हो 
जाता है । रहस्यवादी इस प्रकार, अपनी अनुभूत वस्तु को एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान कर 
देता है और उसके प्रेमात्मक सम्बन्ध द्वारा अपने आत्म-प्रकाशन में प्रवृत्त हो जाता हू । 

वास्तव में एक रहस्यवादी कवि की दृष्टि में उक्त अद्वैतवाद अथवा द्वतवाद का प्रश्‍न 
कोई महत्व नहीं रखता । इसलिए अद्वेतवादी संस्कार का कवि जहाँ उक्त प्रकार से एक 
ट्वैतवादी के समान चेष्टा करता है वहाँ द्वैतवादी भावनाओं द्वारा प्रभावित कवि भी यहाँ 
अद्वेतवादी-सा बन जाता हैं और इस बात में उन्हें किसी प्रकार का वैषम्य नहीं जान पड़ता । 
“गिरधर गोपाल' की मूर्ति की उपासना में सदा निरत रहनेवाली मीराबाई अपने रहस्यपूर्ण 
भावों को, 'छोड़ मिली तन गाती', जैसे उद्गारों द्वारा प्रकट करने की ओर प्रवृत्ति हो जाती 
है । खुदा को किसी अर्श के सिंहासन पर आसीन देखनेवाले मजहबे इस्लाम के संस्कारों में 
पला सूफी हल्लाज इसके प्रभावों में आकर अनहलहक का नारा लगाने पर तुल जाता हे । 
रहस्यवाद इस प्रकार उस अपूर्व सामंजस्य की ओर भी संकेत करता है जो प्रत्यक्षतः दीख 
पड़ने वाले पूर्ण अहत एवं द्वैत के परस्पर विरोधी भावों के बीच भी संभव हो सकता है ओर 
जिसकी रहस्यमय स्थिति को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करना अत्यन्त कठिन बात हे । 


१. जाते समरसानन्दे, द्वेतमप्यमृतोपम्‌ । 
मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्मा परमात्मनोः ॥ 
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॥11॥ 
| 


कबीर साहब की रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार 
वे शांकराट्वैतमत के अनुयायी थे । वे केवल एक मात्र एवं निरपेक्ष (आव्सल्यूट) परमतत्व 
के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और जगत्‌ को अनित्य एवं भ्रमात्मक 


माना करते थे। उस 
वस्तु का परिचय वे कभी-कभी अद्भुत शब्द द्वारा दिया करते थे और 


उसकी गति को अगम 
ठहराते थे ।' इसलिये उनका यहाँ तक कहना था, वह जैसा है वैसा उसी को विदित है 
तथा उस अगोचर एवं अगम्य वस्तु का शब्दों द्वारा वर्णन केवल काम चलाऊ ढंग से किया 
जाता हे । जीवात्मा द्वारा किये गए परमात्म तत्व के अनुभव को वे इसी कारण, उन दोनों 
का पूर्णतः एकमेक ह्वै मिछं| रहना ही बतलाते थे । फिर भी उन्हें केवल इतना कह देने 
मात्र में ही संतोष न था । वे उसके साथ अपना संबंध निरूपित करते समय, उसे पूर्ण 
व्यक्तित्व भी प्रदान कर देते थे । उदाहरण के लिये वे उसके विषय में कभी-कभी 'सो दोसत 
काया अलेख ४ कहा करते थे तो अन्यत्र 'हरिगुर पीर हमारो'” भी कह देते थे । इसी प्रकार 
यदि कई स्थलों पर उसके लिये 'हरि मेरा पोव मैं हरि को बहुरिया'* जैसे कथन करते थे तो 
कभी-कभी उसके प्रति हरि जननी मैं वालक तेरा'* भी कह डालते थे और ऐसे प्रतीको का 
सहारा उन्होंने बार-वार लिया हे । 
परमात्म तत्व की अनुभूति का परिचय प्रायः उसकी तीन विभिन्न स्थितियों के 

वर्णन द्वारा दिया जाता हे । सर्व प्रथम उसके लिये विरह जागृत होने की दगा आती है जो 
किसी गुरु की सहायता द्वारा ही सम्भव हे । गुरु किसी साधक को उस वस्तु की उपलब्धि के 
लिये सचेत कर देता हे ओर उसके भीतर एक प्रकार की पिपासा जागृत कर देता है जिसकी 
तृप्ति के लिये वह बेचेन हो जाता हे । यह दशा किसी दार्शनिक के लिये एक प्रबल जिज्ञासा 
के ही रूप में हो सकती हे, किन्तु साधक के लिये वह पूरा आत्तंभाव बन जाती है । यह 
अपनी अभोष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भी कष्ट झेलने को उद्यत हो जाता 
हे और उसके अभाव से सदा तड़पता रहा करता हे । उस अनुभूति की दूसरी क्रमिक अवस्था 
तब आती हे, जब साधक को उस तत्व का परिचय मिल जाता है । इस दशा में पहुँचने पर 
उसके हृदय में एक प्रकार का विचित्र अल्लाद उत्पन्न हो जाता है, जो उसे वस्तुतः आनन्द 
विभोर कर देता है । यह मध्य की स्थिति ही वह प्रत्यक्ष एवं गम्भीर अनुभूति है जिसकी अभि- 
व्यक्ति सदा दुष्कर हो जाया करती है । अद्वैतवादी दार्शनिक इसे आत्मज्ञान की संज्ञा देते हैं 
और सूरी इसी को फना' की स्थिति द्वारा व्यक्त किया करते हैं । इसके आगे की अथवा 

१. कबीर ग्रन्यावली, साखी ३-४, पुृ० १८ । 

२. वो है तैसा वोही जानै, ओही आहि आहि महीं आमैं । 

नैनां बैंन अगोचरी, श्रवनां करनीं सार । 
बोलन के सुख कारने, कहिये सिरजनहार ॥ वही : रमैणी, पु० २४१ । 

३. वही: सा० ३, पु० ४२ | 

४. वही : सा० १३, पृ० १२। 

५. वही : पद २५९, पृ० १७६। 

६. वही : पद ११७, पृ० १२५। 

७. वही : पद १११, पृ० १२३। 
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अन्तिम दशा वह स्थिति है जब साधक के जीवन में पूरा काया पलट हो जाता है और वह 
सिद्धावस्था को पहुँच जाता हे । अद्गैतवादी लोग इसी को जीवन्मुक्त की दशा कहा करते 
हैं । कबीर साहब ने यहाँ तक पहुँचे हुए महापुरुषों को ही सन्त नाम से अभिहित किया है । 
सूफी रहस्यवादी कवियों ने उक्त आध्यात्मिक अनुभूति की विविध दशाओं का 
वर्णन प्रेमगाथाओं की सहायता से किया हे । वे लोग उपर्युक्त प्रथम स्थिति का वर्णन बड़े 
विस्तार के साथ करते हैं और प्रेमियों की कठिनाइयों के हृदयद्रावक चित्र खींचकर उसमें 
पड़ने वाली विघ्न-वाधाओं की दुर्दमनीयता को ओर संकेत भी करते हैं । वे दूसरी दो स्थितियों 
का वर्णन बहुत कम किया करते हैं और कभी-कभी तो दूसरी का केवल उल्लेख-मात्र-सा 
करके तीसरी का “नाम तक नहीं लिया करते | उनकी प्रेम-कहानी का प्रवाह स्वभावतः 
उक्त दूसरी स्थिति तक ही आकर धीमा पड़ जाता है और उसके तीसरी तक पहुँचने की 
कोई नौवत ही नहीं आती । कबीर साहुत्र ने इसके विपरीत उक्त तीनों स्थितियों का वर्णन 
प्रायः एक समान भाव से किया है। इसके लिये किसी प्रकार के वाह्य साधनों का सहारा 
लिये विना ही उन्हें अपने निजी अनुभवों के रूप में दरसाया हे । विषय की दुरुहता एवं 
व्यक्तीकरण की कठिनाई ने उन्हें भिन्न-भिन्न प्रतोकों का आश्रय लेने को बाध्य अवश्य 
किया है । किन्तु वहाँ भी उन्होंने भरसक वेसा ही यत्न किया हे जिससे किसी का ध्यान व्यं 
विषय से बिपरीत दिशा को न जा सके । रूपक अथवा कथारुपक एवं प्रतीकों के प्रयोगों में एक 
महान्‌ अन्तर यही पाया जाता है कि पहले जहाँ बहुधा किसी मस्तिष्क को ही उपज हुआ 
करते हैं और उनकी उपयुक्तता का आधार केवल सादृश्य हुआ करता हे, वहाँ दूसरे का 
ल स्रोत गहरी अनुभूति हुआ करती है जो उन पर अपनी विशेषता का पुरा रंग चढ़ा 
देती है और वे उसके तद्रप से लगने लगते हैं । ये वर्ष्य वस्तुतत्व केवल अनुधर्मी बनकर 
हो नहीं आते अपितु उसके पूरे सहधर्मा का रूप ग्रहण कर उसका परिचय कराते हैं । 
कबीर साहब अपनी रहस्यानुभूति की प्रथम दशा का वर्णन करते समय बतलाते हूँ 
मेरे सतगुर ने मुझे एक विचित्र से शब्दबाण द्वारा वायल कर दिया है और उसकी चोट 
ऐसे मर्मस्थल पर लगी कि उसके कारण मुझे गूढ़ तत्व सूझ गया ।' मैं अज्ञान के अन्धकार 
में डूब रहा था कि सतगुर के शब्द मेरे सामने बिजली की भाँति कोंध गये और उनके 
प्रकाश में अपनो स्थिति का परिचय पाते ही मैं सँभलक्रर उससे बाहर आ गया ओर मैंने 
अपनो पूर्व दशा का परित्याग कर दिया । २ ङसो प्रकार वे अन्यत्र कहते हैं, सतगुर ने उस 
अनन्त को देखने के लिये मेरे अनन्त नेत्र खोल दिये । सदगुर ने मुझसे एक ऐसा प्रसंग 
बतलाया जिसके जानते हो मेरे ऊपर'प्रेम-्रर्षा हो गयो और मेरा प्रत्येक अंग भींग गया । ४ 
प्रेम के बादल मेरे ऊपर बरस गये और मेरी आत्मा भीतर तक भींग कर उसमें सराबोर 
हो गई ।" इससे पता चलता है कि उन्हें उक्त दशा का प्रथम अनुभव एकाएक हुआ था 


१. कबीर ग्रन्थावळी, सा० ७, पु० १। 
२. बही : सा० २५, पु० ३। 

वही : सा० ३, पु० १। 

वही : सा० ३३, पू० ४ । 

वही : सा० ३४, पृ० ४ । 
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और वह पूर्णतः गम्भीर भी था । वे इसके स्वरूप का वर्णन अनेक प्रकार से करने के यत्न 
करते हैं और प्रत्येक बार गहराई तक जाकर उसे व्यक्त करना चाहते हैं । वे उसकी सुखद- 
स्मृति द्वारा इन वर्णनों के समय भी प्रभावित प्रतीत होते हैं। जान पड़ता है कि वह दशा 
एक बार फिर लौट आई है । 
परन्तु इस दशा का एक अन्य रूप भी उनके सामने फिर शीघ्र ही आ जाता है । 
उक्त प्रकार से अपनी अन्तरात्मा के रोम-रोम तक भींग चुकने पर भी उन्हें पूरी तृप्ति हुई 
नहीं दीखती ओर उन्हें एक प्रबल. पिपासा अभिभूत कर लेती है। वह पूर्व स्मृति उनमें 
स्थायी रूप से नहीं बनी रहती, न अपने पूर्व के अनुभव का आनन्द उन्हें किसो प्रकार 
शान्ति ही रहने देता हैं वे उसके कारण और भी उत्तेजित हो उठते हैं और उनकी अतृप्त 
अभिलाषा उन्हें बेचैन कर देती है। वे उस पूर्व झलक को भरपूर देखना चाहते हैं और 
उसका निराक्षणिक अभाव भी उन्हें विरहकातर बनाकर एक असहाय के गति में ला देता 
हे । वे अब चाहते हैं कि उसका पूर्ण अनुभव एक बार अवश्य करूँ चाहे उसके लिये मुझे 
अधिक से अधिक त्याग की भी आवश्यक क्यों न पड़ जाँय । वे इसके लिये अपने शरीर को 
एक दीपक सा बना देना चाहते हैं जिसमें उनके प्राणों की बत्ती जल रही हो और जो उनके 
लोहू के तेल से भरा हुआ हो, जिससे उसके प्रकाश में वे अपने इष्ट की एक झाँकी देख 
सकें ।' वे मन ही मन सदा रोया करते हैं और वह अपूर्ण की स्मृति उनके भीतर जागृत हो 
होकर उन्हें इस प्रकार खोखला करती जा रही है जैसे घुन किसी काठ को खाया करता है ।* 
वे उस वस्तु की खोज में पर्वतों तक दौड़ लगाते हैं और उनके नेत्र सदा रोते रहने के 
कारण जवाब देने लगते हैं । फिर भी उन्हें संजीवनी बूटी प्राप्त नहीं होती और बे निर- 
न्तर घुल-घुल कर मरा करते हैं । इस मनोव्यथा का चित्रण भी उन्होंने अनेक ढंग से किया 
हे । रहस्यवादी कबीर साहब की यह वह दशा है जिसमें वे अपनी इष्टवस्तु की सम्यक्‌ 
उपलब्धि न हो सकने के कारण पड़ गये हैं । सूफी कवि जायसी ने उक्त पूरी प्रथम स्थिति 
का वर्णन अपनी पझावत में हीरामन सूए के द्वारा पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर बेसुध हो 
जाने पर अनेक कष्टों को झेळते हुए भी विरह दशा में पड़े रहनेवाले राजा रत्नसेन की 
अनुभूतियों के रूप में किया हे । 
रहस्यवादी के अनुभव की दूसरी अथवा प्रधान स्थिति उसके उक्त प्रकार से विरह 

द्वारा तपाये जाने पर ही आती हे । कबीर साहब ने इस दशा का भी वर्णन वड़े सुन्दर 
शब्दों द्वारा किया है और यहाँ पर भी वे एक ढंग को छोड़कर दूसरे को अपनाते हुए दीख 
पड़ते हैं । उदाहरण के लिये कभी-कभी वे उसे भी किसी प्रखर ज्योति के अनुभव के रूप में 
प्रकट करते हँ और कहते हैं “उस अनन्त का तेज अनेक सूर्यो के समान जान पड़ता था और 
पत्नी ने उस दृश्य को अपने पतिके संग जागृत होकर देखा । बह्‌ तेज नितान्त अशरीरी था 
और प्रकाश बिना सूर्य अथवा चन्द्र के ही हो रहा था, दास अपने स्वामी की सेवा में, आनंद- 
विभोर होकर लगा हुआ था । परब्रह्म के उस तेज की समता किस वस्तु के साथ दूँ, वह शोभा 
१. कबीर ग्रन्थावली : सा० २३, पृ० ९। 

२. वही : सा० २३, पृ० ९। 
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कहने की नहीं है, उसे देखते ही बनता हैं ।' किर वे कहते हैँ उस असीम वस्तु को मैंने 
अपनी सीमा के बाहर जाकर और उसके निकट निरन्तर निवास करके देखा और उसे पुष्प 
न होते हुए भी पुष्पित कमल के रूप में पाया ।” वह कमल बिना किसी सरोवर के ही पृष्पित 
हो रहा था और मेरा मन उसमें एक भ्रमर की भांति सदा के लिए रम गया । तथा उस 
समय निर्मल सूर्य के प्रकाश में कमल फूला हुआ था, रात का अंबेरा दूर हो गया था और 
अनहद का स्वर गूँज रहा था । “इसी प्रकार अन्यत्र वे उसे मोतियों के किसी ढेर के रूप में 
पाते हैं, जो विना समुद्र एवं सीप के अथवा स्वाती बूँद के भी रहते, शून्य शिखर के ऊपर 
गढ़ के भीतर उत्पन्न हुआ था! । 

इसके अनन्तर कबीर साहव उस वास्तविक ढंग का भी परिचय देते हँ जिस प्रकार 
उक्त दशा उन्हें उपलब्ध हुई । वे कहते हैं उस समय सूर्य जैसे चन्द्र में प्रवेश कर गया अथवा 
पिंगला नाड़ी--जैसे ईड़ा के भीतर समा गयी तथा दोनों की स्थिति एक हो गई और मेरे 
मन की चिन्ता जाती रही ।”+ इसी प्रकार मैं सीमा का उल्लंघन कर निस्सीम तक पहुँच 
गया और शून्य के सरोवर में स्नान करके वहाँ पर विश्वाम करने लगा जहाँ मुनियों तक की 
गति नहीं है । उस समय मेरे शरीर में प्रेम का प्रकाश हो रहा था, उसमें अनेक प्रकार की 
सिद्धियाँ जागृत हो चुकी थीं। मेरा संशय दूर हो चुका था और मेरा प्रियतम मिल चुका 
था । मेरे मन का उस मन के साथ जब मिलन हुआ तो दोनों ही इस प्रकार घुल मिल गये 
जैसे नमक पानी में और पानी नमक में एक रूप हो जाते हैं । पानी पहले वर्फ बन गया था 
और वह फिर बर्फ से पानी में परिणत हो गया । जो कुछ पहले था वही एक बार फिर हो 
गया, अब उसके विषय में क्या कहा जाय“ । सुरति निरति में प्रवेश कर गई और निरति 
निराधार वन गयी । जाप अजाप में समा गया, लेख अलेख में चला गया और आपा आप 
में मिल गया ।''* उस समय मैं जी खोल कर गाढ़ालिगन कर रहा था और अधीर सा बन 
गया था । भला यह दशा दो शरीरों के भिन्न रहते किस प्रकार संभव हो सकती थी |? फिर 
इसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ, जो भोतर की ज्वाला थी वही पानी में परिणत हो गयी और 
इस प्रकार जलती हुई आग आप से आप बुझ गयी?” । हंस अब से मानसरोवर में क्रीड़ा करने 
लगा और स्वच्छन्द बनकर मोती चुनने लगा । अब कहीं अन्यत्र जाने का नाम तक नहीं लेता 


कबीर ग्रन्थावली : सा० १,२ तथा ३, पृ० १२। 
वही : सा० ५ तथा ६, पु० १२-१३ । 
वही : सा०, ४३, पु० १६ । 

वही : सा० ८, पु० १३। 

वही : सा० १०, पृ० १३ । 

वही : सा? १२, पृ० १३ । 

वही : सा० १३, पृ० १३ । 

वही : सा० १७, पुर १३। 

वही : साखी, २३, पृ० १४ । 

वही : सा० २५, पृ० १४। 

वहो : साखी ३१, पु० १५। 


२०० 0 “७ 


20 ० 


OAS क Hl 


NS ०७० 


कबीर साहब का रहस्यवाद : २१ 


था । “अब मन अपना स्थान पाकर स्थिर हो गया था और उस त्रिभुवन के स्वामी ने मेरे 
हृदय में एक अनिर्वचनीय परिवर्तन कर दिया था” । उस समय अनहद का बाजा बज रहा 
धा अमृतरस की अखण्ड वर्षा हो रही थी, उस अकथनीय के भीतर प्रकट होते ही ब्रह्म ज्ञान 
उत्पन्न हो गया था और प्रेम ध्यान लग चुका था? । “वास्तव में जब तब मुझमें अहम्‌ का 
अस्तित्व था तव तक हरि नहीं थे और अव हरि के उसमें आते ही अहम्‌ का लोप हो गया । 


उस दीपक का प्रकाश होते हो मेरे भीतर का अन्धकार निःशेषतः दूर हो गया और मैं आनं- 
दित हो उठा । 


कबीर साहब ने इस परचा अथवा अपरोक्षानुभूति का वर्णन वर-वधू की विवाह विधि 
के द्वारा भी किया है । वे कहते हैं राजा राम अब मेरे भर्तार के रूप में आ गए । अब मैं 
अपना तन मन उनके प्रति न्योछावर कर दूँगी । पंचतत्व वराती बन जायेंगे और अपने यौवन 
के उमंग में उन्मत्त हो जाऊंगी । नाभि,कमल विवाह विधि की वेदी बन जायगा, ब्रह्मवाणी 
(अनाहत) उच्चरित होने लगेगी और मैं अपने राम के साथ भाँवरें लेने लगूँगी । मेरा धन्य 
भाग्य हे कि इस विवाह विधि को देखने तैंतीस करोड़ देवता और अठासी सहस्र मुनिवर भी 
आ उपस्थित होंगे और मैं उस एक मात्र अविनाशी के साथ ब्याह कर लूँगो" । “वे फिर” 
कहते हैं मैंने अपने प्रियतम को बहुत दिनों के अनन्तर पाथा है । मेरे घर में अब पूर्ण प्रकाश 
हो गया है और मैं अब उसे अपने घर में सौभाग्य-वश बैठे-वैठे हो पाकर उसके साथ सो गई 
हुँ*। अव वे इस आनन्द की स्थिति में वराबर बना रहना चाहते हैं और आगे कहते हैं, हे 
प्रियतम तुझे मैंने बहुत दिनों तक की विरह यातना झेल कर सौभाग्यवश अपने घर में वैठे ही 
पा लिया हे । अब तुझे मै किसी प्रकार भी जाने न दूंगी । चाहे जिस प्रकार से सम्भव हो तू 
मेरे ही साथ बना रह और जैसे हो तैसे मेरे साय आत्मीयता का भाव बनाये रह । मैं तेरे 
चरणों में पड़कर तुझे हठपूर्वक रोक छू'गी और अपने प्रेम में उलझाये रहूँगी । मेरे मनो- 
मन्दिर में तू सुखपूर्वक पड़ा रह और कभी किसी प्रकार के धोखे में न पड़” । कबीर साहब 
का उस परमात्मतत्व को इस प्रकार उसकी पत्नी बन कर अपने प्रियतम के रूप में अपनाना 
जायसी जैसे सूफी-कवियों के परम्परा के नितान्त विरुद्ध पड़ता है जिसके अनुसार वे खुदा को 
अपनी प्रियतमा के रूप में देखते हें और उसी विचार से प्रेमगाथाओं की कल्पना भी 
करते हैँ । 

कबीर साहब इसके अनन्तर रहस्यानुभूति की उस तीसरी स्थिति का वर्णन करते जान 
पड़ते हैं जो आध्यात्मिक जीवन का अन्तिम बिकसित रूप हैं और जिसमें पहुँचा हुआ साधक 
अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है । उसमें आते ही मनुष्य की मनोवृत्ति में पूर्ण परि- 
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वर्तन हो जाता है और उसके जीवन में इस प्रकार कायापलट आ जाता है कि वह मूलतः 
और-का और हो जाता है । वे कहते हँ, “जिस समय मेरे मन का भ्रम, उसमें परिवर्तन आते 
ही दूर हो गया और हरि मेरे सामने सहज रूप में ही केलि करते दीख पड़े उस समय मुझे 
इस वात का बोध हो गया कि मैं वा तें अथवा वह अहम्‌ वा इदम्‌ नाम की भावनाओं में कोई 
अन्तर नहीं हैं और प्रत्येक घट में उस अखण्ड का ही अस्तित्व है” | इसी प्रकार जब मेरी 
आँखों में आकर जम गया तो मुझे भान होने लगा कि सारे ब्रह्माण्ड में केवल वही एक ओत- 
प्रोत हे और उसके अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं तथा उसी एक को मैंने सभी घटों में 
प्रत्यक्ष कर लिया ।* ' 'इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा वे अपने इष्ट के ही रूप को सभी सांसा- 
रिक पदार्थों के रूप में देखने के अभ्यास का परिचय देते हैं और एक प्रकार के सर्वात्मवाद 
की ओर संकेत करते हैं । यह सर्वात्मवाद उनकी गहरी स्वानुभूति का परिणाम हुँ जो उन्हें 
सबको ही आत्मवत्‌ अनुभव करने के लिये प्रेरित करता हे ! पृथ्वी के जल-थल, चर-अचर, 
और नभोमंडल' के सूर्य, चन्द्र, तया नक्षत्रादि सभी कोई इस दृष्टि से निजी अपने और 
सजीव से भी जान पड़ते हैं । 

जायसी आदि सुफी रहस्यवादी कवियों ने भी इस प्रकार की भावनाओं का उल्लेख 
अनेक स्थलों पर छिया हे । परन्तु वे ऐसा अधिकतर उन अवसरों पर करते हैं जब कि उनका 
प्रेमी अपनी प्रियतमा के विरह में संतप्त रहा करता हे । उस दशा में उनके अनुसार विश्व के 
के सभी पदार्थ उसके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते जान पड़ते हैं क्योंकि वे सभी उसके द्वारा 
प्रभावित हो जाते हैं । पद्मावत के प्रेम योगी रत्नमेन के विरह व्यथित हृदय का प्रभाव सूर्य, 
चन्द्र, वृक्ष, पक्षी, पत्थर एवं चट्टान सभी पर पड़ा हुआ दीखता हे । इसी प्रकार उसकी 
विरहिणी पत्नी नागमती के आँसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती हे । ये कवि उसी 
व्याज से सारी सृष्टि को भी उसी प्रकार से विरहभाव में लीन होकर परमात्मा की ओर 
बढ़ती हुई दिखलाना चाहते हैं । परन्तु इस प्रकार के वर्णन प्रायः पूर्व परंपराओं का ही अनु- 
सरण करते हैं । ये एक प्रकार उस (पैथेटिक फेलसी अर्थात्‌ करुण मिथ्याभास के ही उदाहरण 
समझे जा सकते हैं जो लगभग सभी देशों और भाषाओं के काव्यों के अन्तर्गत न्यूनाधिक पाये 
जाते हैं । कबीर साहब ने भी कहीं-कहीं इस प्रकार के उल्लेखों के प्रयोग किये हे और कुंज 
पपीड़ा तथा चकई-जैसे पक्षियों फे नामतक लिये हैं । परन्तु सर्वात्मवाद का रहस्यवादी भाव 
वस्तुतः उस दशा में ही संभव हो सकता है जब उक्त दूसरी स्थिति की अनुभूति पूरी हो चुकी 
हो, जब उसके कारण मनोवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित होकर वेसा दृश्य आप-से-आप उपस्थित करने 
लगती हो । 

सूफी रहस्यवादो कवियों ने अपनी प्रेमगाथाओं के नायको के मार्ग में पड्नेवाली 
विविध कठिनाइयों का वर्णन भी बड़े विस्तार के साथ किया है । उन्होंने उन कठिनाइयों को 
इश्क हकीकी की उपलब्धि के निमित्त साधना करने वालों की विविध बाधाओं का प्रतिरूप 
माना है । उन्होंने बतलाया है कि जिस प्रकार अपनी प्रियतमा की खोज में अग्रसर होनेवाले 
प्रेमियों को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसी प्रकार उक्त साधक के मार्ग में पग-पग 
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पर विघ्न-बाधाओं का सामना करना पडता है और वे बड़ी कठिनाई के साथ उसमें सफलता 
प्राप्त कर पाते हें । कबीर साहब ने भी इस प्रकार की विघ्न-बाधाओं के उल्लेख अनेक 
स्थलों पर किये हैं और उनसे अपने को बचा कर रहने का उपदेश दिया है । ऐसी बाधाओं 
में उन्होंने संशयग्रस्त मन, पारिवारिक सम्बन्ध, कनक-कामिनी के प्रति आसक्ति तथा अन्य 
प्रकार के भी विभिन्न मोहादि को सम्मिलित किया है । वें कहते हैं, जिस घट में संशय ने 
घर कर रखा है, उसमें राम का प्रवेश एक असम्भव-सी बात है, क्योंकि राम के प्रेमी और 
संशय दोनों का साथ नहीं हो सकता" । इसी प्रकार जिसे विषयों से प्रेम हे, उसके भीतर हरि 
आ नहीं सकते और जहाँ हरि का निवास है वहाँ विषयों को पहुँच नहीं हो सकतीं । संसार 
अपने पराये के बंधन में विवश होकर बँध जाता है, अपने कुटुम्ब के पुत्र कलत्रादि की 
'दाझण' बार-बार सहा करता है”? । कबीर साहब के अनुसार ये सभी माया-जाल की विविध 
कड़ियाँ हैं । वह माया बड़ी विषमुही हे और वह साधक तथा हरि के बीच सदा बाधाएँ उप- 
स्थित किया करतो हैं* । वह उसके अनुसार एक ठगिन है जो वीच बाजार अपना जाल लिए 
बैठी रहती हे * । 
परन्तु यह माया केवल एक ही रूप में नहीं दीख पडती, प्रत्युत अनेक भेष धारण 
किया करती है । अतएव यह सम्भव नहीं कि वह किसी साधक के समक्ष उसकी अनुभूति की 
एक प्रथम स्थिति में ही उपस्थित हो और उक्त दूसरी स्थिति के अनन्तर उसे अपने प्रभाव से 
मुक्त कर दे । कबीर साहब का कहना है, पैं माया का त्याग करना चाहता हूँ, किन्तु मेरे लाख 
यत्न करने पर भी वह मुझे नहीं छोड़तो । मेरे सामने आदर अथवा मान के रूप में आती है 
वह जप, तप तथा योग का रूप ग्रहण करती हे और वह जल, स्थल तथा आकाश में मेरे 
चतुदिक विद्यमान रहा करती है । ऐसी दशा में उस पर विजय प्राप्त कर लेना राम के 
आश्रय पर रहने से ही सम्भव हो सकता है“। “मान तो इनमें सबसे अधिक बली है माया 
के अन्य सभी अंगों को हम कदाचित्‌ त्याग भी दें, किन्तु इससे क्या होता है ? मान का भाव 
सूक्ष्म रूप से सदा वना रहता हे । वह किसी प्रकार भी छोड़ा नहीं जा सकता । मान के 
कारण अनेक बड़े-बड़े महामुनियों तक का पतन हो गया । यह सभी को खा जाता हैं ।” यह 
प्रायः निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि इसका आक्रमण अधिकतर उक्त दुसरा स्थिति के 
अनन्तर ही संभव हुआ करता है । परंतु सूफी रहस्यवादी कवियों ने इस प्रकार की बाधाओं 
की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और इस दृष्टि से उनका वर्णन कुछ अधूरा सा जान पडता 
हैं । ईसाई मिस्टिक सन्तों ने विघ्न-वाधाओं के दोनों अवसरों की चर्चा की है और उन्हें 
साधकी की अनुभूति को डार्क नाइट अंधेरी रात कहा है । उनको तो यहाँ तक कहना है कि 
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२४ : कबीर साहब 


उन दोनों प्रकार की रातों में दूसरी ही डार्कर अधिक अंधेरी हुआ करती है । कारण यह है 
कि पहली का अवसर उस समय आता है जव साधक बहुत कुछ अपने अज्ञान अथवा विवशता 
की दणा में रहता है । उसे वैसा धक्का नहीं लगा करता, किन्तु दूसरी का अवसर उस 
समय आया करता हे जब कि उसे अपने मार्ग पर पुरा परिचय मिल गया रडता है और 
उसे जान-जान कर भी गिर जाना पड़ता है । कबीर साहब नें उक्त दुसरे अवसर पर आक्र- 
मण करनेवाले मान अथवा यश तथा कीति के लालच को इसी कारण अत्यन्त बलिष्ठ 
ठहराया हे । यह मान वडे-से-वड़े लोगों को भी अभिभूत कर उनके भीतर एक प्रकार की 
अन्तिम निर्वलता (लास्ट इनफारमिटी) उत्पन्न कर देता है । 

कवीर साहब ने इस प्रकार के संकटो से वचने के लिये एक विशेष प्रकार की मनो- 
वृत्ति बना लेने का सुझाव दिया है । वे सबसे पहले अपने हृदय में यह भाव उत्पन्न करना 
चाहते हैं कि जो कुछ भी अपना समझा जाता है वह वस्तुतः अपने इष्ट परमात्मदेव का है । 
वे कहते हैं, मेरे भीतर या अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी इस प्रकार का दीख पड़ता 
है वह सव कुछ तेरा है । अतएव तेरी वस्तुओं को ही तुझे अपित करने में मेरा कुछ भी 
नहीं जाता फिर हे परम गुरो, तनिक विचारो तो सही । मेरा शरीर तो केवल एक यन्त्र के 
समान है, जिसे ठीक-ठाक करके जीभ की एक तांत लगा दी गयी हे और उसे तुम जिस 
प्रकार चाहते हो उस प्रकार वजा दिया करते हो । में सति वा असति कुछ भी नहीं जानता । 
त्रिगुणादि भी तो तुम्हारे ही बनाये हुए चोर हैं, तुम्हारी ही आज्ञा के अनुसार तुम्हारे नगर 
में चोरी किया करते हैं । उनके लिये अपराध के कारण मुझे क्यों पकडते हो ? फिर कबीर 
साहब इस आत्मसमर्पण की मनोवृत्ति को इस प्रकार वना लेते हैं कि उनके सभी कार्य अपने 
उस राम के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं । वे यहाँ तक कहते हैं, में तो राम की एक कुतिया 
मात्र हँ, जिसके बन्धन की रस्सी उन्हीं के हाथ में सदा रहा करती है । वे जिधर खींचते हैं 
उधर ही जाया करता हुँ ।? मैं यदि किसी प्रकार नर्न वा गिरी दशा में भी रहूँ तो मुझे 
पतिब्रता की लज्जा उस एक मात्र स्वामी की ही लज्जा कही जायगी ।* यह स्पष्ट है कि 
इस प्रकार की मनोवृत्ति वाळे, पर मान जैसे प्रबल शत्रु को भी विजय नहीं मिल सकती । 
कबीर साहब की इस मनोवृत्ति में वह एकांत निष्ठा भी काम करती दीख पड़ती है जो किसी 
मनुष्य में जोवट ला देती है । उसके आत्म-समर्पण की उपयुक्त प्रत्यक्षतः निर्बल सूचक मनो- 
वृत्ति उस एक दूसरे प्रकार से सत्रल बना! देतो हे । फिर तो वह कह उठता है, रात के 
जितने तारे हं, उतने भी मेरे वेरी क्यों न हों और मेरा धड़ सूलो पर तथा मेरा सिर किसी 
कंगुरे पर क्यों न टंग जाय, मैं तुझे भू $ नहीं सकता ।* आत्म-समर्पण तथा एकान्तनिष्ठा का 
यह सुन्दर संयोग मनुष्य को निश्चित करके उसे पूर्णतः निर्भर और निःशंक भी बना देता हैं । 
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कबीर साहब ने अन्यत्र इस प्रकार की स्थितिको 'ब्रहागियान' की भी संज्ञा दी 
है । उन्होंने बतलाया हे कि इसे उपलब्ध कर लेने पर न केवल अपने में आत्मनिर्भरता की ही 
शक्ति आती है, अपितु अपने लिए सभी प्रकार के सांसारिक अनिष्ट भी शुभकर बन जाते हैं । 
वे कहते हैं, “ब्रह्मज्ञान के होते ही मेरे भीतर शीतलता आ गयी और जिस अग्नि की ज्वाला 
में संसार जला करता है वह मेरे लिये जल के समान हो गई । जिस समय प्रेमानन्द के 
कारण वह द्वार खुल गया और उस दयाल के दर्शन हो गए तो ममतादि के बन्धन आप से 
आप ट्ट गये और जो-जो वस्तुर्ये मेरे लिये शूल-सो लगा करती थीं, वे सभी मेरे सोने के 
लिये शय्या सी बन गर्यौ । “अब मुझे गोविन्द का अनुभव होते ही सर्वत्र कुशल-क्षेम प्रतीत 
होने लगा । शरीर के भीतर जितनी भी उपाधियां हुआ करती थीं, बे सभी परिवर्तित होकर 
सदज समाधि का सुख देने लगीं, यमराज स्वयं राम के रूप में परिणत हो गया, बैरी लोग 
मित्रवत्‌ जान पड़ने लगे, दुर्जन सज्जन से दोख पडे, तीनों प्रकार के ताप दूर हो गए और 
जीवन्मुक्त की स्थिति आ गयी । इसमें न ठो मुझे किसी प्रकार का भय लगा करता, न में 
किसी को भयभीत ही करता था । जब्र अपने और पराये का वास्तविक रहस्य जान गया 
तो अब डरने की बात कहाँ रह गयी । अब तो भय वस्तुतः भय में ही प्रवेश कर गया और 
वह शक्तिहीन बन गया । अपने और पराये की मनोवृत्ति में मुझसे अनेक जन्म ग्रहण कराकर 
मुझे दुःख में डाल रखा था। अव में किसी को ऊंचा-नीचा समझने के श्रम में भी नहीं 
पड़ता । मैंने अपनी अहंता खो दी और मेरे लिये राम के सिवाय और कुछ भी नहीं रह 
गया ४ । यह स्थिति इस प्रकार पूर्ण निर्ट्न्द्र की भी स्थिति है । 
कबीर साहब ने इस दशा का वर्णन इस प्रकार भी किया है, आत्मतत्व की अनुभूति 
को प्राप्त कर लेने पर मैं सबके साथ निर्वेर का भाव रखने लगा और काम, क्रोधादि से 
रहित बन गया । अब मेरे सामने न तो किसी राणा तथा राब की भावना थी, न वैद्य अथवा 
रोगी का अन्तर ही महत्वपूर्ण रह गया । मैं अब यह समझने लग गया कि संसार के सभी 
पदार्थो में आत्मा ओत-प्रोत है और उनकी विभिन्न स्थितियों में भी वही अपना खेळ खेला 
करता हूँ । उसने नाना प्रकार के घड़े और भांडे बना डाले हैं किन्लु उन सभी के रूपों में 
अपना निजी स्वरूप व्यक्त करता हुआ लीला किया करता है”*1 कबीर साहब इसी कारण 
सभी पदार्थो में समान भाव रखने का सुझाव देते हैं और इसके विपरीत भाव रखनेबाले को 
समझाया भी करते हैँ । एक स्थान पर वे कहते हैं, अरी मालिन, तू किसकी सेवा करने के 
लिये उद्यत है ? वह जगदेव (परमात्मा) तो सर्वत्र जीता जागता और प्रत्यक्ष है । जिस मूर्ति 
की पूछा करने के लिये तू पत्तियां तोड़ती है, वह एक निर्जीव वस्तु है, किन्तु पत्तियों में से 
तो प्रत्येक में जीवन का संचार हो रहा हे । पत्तियाँ ब्रह्म स्वरूप हैं, पुष्प विष्णु तुल्य हैं 
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[| फल भी महादेव से कम नहीं हे । अतएव जव तीनों देवता एकत्र होकर इसी में वर्तमान 
हैं, तो तू सेवा किसकी करने जा रही है! 1 

रहस्यानुभुति की यह तीसरी अन्तिम स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही वह 
दशा है जिसे वे सन्तों की सिद्धावस्था बतलाते हैं । इस स्थिति की पक्वावस्था को ही उन्होंने 
सहजसमाधि का भी नाम दिया हे । कबीरसाहब को सहज शब्द अत्यन्त प्रिय लगा करता 
ई और वे इसके अनेक प्रकार के प्रयोग करते हुए दीख पड़ते हैं। सहजावस्था का परिचय 
देते हुए वे एक स्थल पर कहते हैं, ' सहज, सहज तो सभी कहा करते हूँ, किन्तु उसे कोई 
पहचान नहीं पाता । सहज की दशा वस्तुतः वह स्थिति हैं, जिसमें हमारी पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
उस परमात्म तत्व को सदा स्पर्श करती हुई (उसकी गहरी अनुभूति में) रहा करती है” । 
फिर वे अन्यत्र कहते हैं, अरे मुझे अब ब्रह्मज्ञान का अनुभव प्राप्त हो गया और मुझे कोटि 
कल्पों तक के लिये विश्राम मिल गया । अब में सहजसमाधि में आनन्दपूर्वक रहा करूँगा 
ओर मुझे कुछ भी दुःख न हो सकेगा । सद्गुरु की कृपा के होते ही मेरे हृदय-कमल में 
विकास आ गया, श्रम दूर हो गया, दसों दिशायें सुझ पड़ने छगीं और परम ज्योति का सर्वत्र 
प्रकाश हो गया । मृतकमन का नवोत्थान होते ही उसके सामने से सदा अहेर में निरत 
रहनेवाला काल भाग चला । सूर्योदय हो गया, रात व्यतीत हो गयी और में सचेत हो गया । 
उस समय मैंने उस अव्यक्त, अखंड तथा अनुपम वस्तु का साक्षात्कार कर लिया । मुझसे 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरी वह स्थिति हो गयी है जो मिठाई की मधुरता का 
अनुभव करते समय किसी गुंगे मनुष्य की हो जाती हे और वह उसे प्रकट न कर सकने पर 
मन ही मन प्रसन्न होता हुआ केवल .इंगित करके रह जाता हे । मेरा शरीर कांच का होता 
हुआ भी कंचन का बन गया और बिना कहे-सुने ही मन में पूरी शान्ति आ गयी । “मेरा 
निजीपन ही अब उतना अज्ञेय प्रतीत होने लगा, जितना आकाश में उड़ने वाले पक्षी के 
मार्ग की दशा हो जाया करती है और मुझ आत्मजल का उस परमात्म सागर में पूर्णरूप से 
प्रवेश हो गया । अब देवों की पुजा हो चुकी और तीर्थ-स्तात भी हो चुका, अब इनसे 
मुझे कोई काम नहीं । अब मेरी भ्रांति वा अज्ञान सदा के लिये दूर हो गया और मैं 
अमर हो गया? । रहस्यवादी कवि की अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति का यही संक्षिप्त 
परिचय है । 

कबीरसाहब ने अपनी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए सूफी रहस्यवादियों की 
भांति किसी प्रेमगाथा का सहारा नहीं लिया हे, न अट्वेतवादी दार्शनिकों की भांति, जीवन्मुक्त 
की सिद्धावस्था का कोई सविवरण परिचय ही दिया हे । इनकी ऐसी अनुभूतियों के चित्रण 
इसाई मिस्टिकों के संस्मरणों अथवा आत्मोद्गारों जैसे रूपों में लेखबद्ध होकर सुरक्षित भी 
नहीं हैं, न उनके कवियों की संगृहीत रचनाओं जसा इनकी बानियों का अभी कोई वर्गीकरण 
ही हो पाया है । इनकी विविध रचनाए अनेक संग्रहों में इतस्ततः बिखरो हुई पायी जाती हैं 
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कबीर साहब का रहस्यवाद : २७ 


IPRS TOES TO UT 


जिनमें कोई सामंजस्य न बिठा सकने के कारण बहुधा भूल हो जाया करती है । ये अपनी 
बातें प्रायः ऐसी स्थिति में रहकर किया करते हैं जिसमें उसके विषय की रहस्यमयता इनके 
द्वारा किये गये उसके परिचय की गंभीरता और तज्जनित आनन्द की अधिक मात्रा इन्हें 
उसे एक ही बार और एक ही प्रकार से व्यक्त कर देने में सदा असमर्थ बना देती है । रहस्य- 
वाद से प्रभावित काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता वस्तुतः उस कथनशैली में ही पायी 
जाती हे जो कबीरसाहब की स्फुट बानियों में लक्षित होती है और जिसके कारण हम इनकी 
उक्तियों का वास्तविक मर्म समझने में बहुधा असफल हो जाया करते हैं । 


कबीर की चिन्तन-धारा में आगमिक तत्त्व 


७ डा० प्रेमस्वरूप गुप्त 
छा 


प्रस्तुत निबन्ध का लक्ष्य हे कबीर की चिन्तन-धारा में आगमिक तत्त्वों की परख- 
पहिचान करना ओर इनकी आनुषंगिक सिद्धि हे कबोर की दार्शनिक आधार-भूमि के सम्बन्ध 
इस निश्चय की उपलब्धि कि कबीर का दशन आगमिक दर्शन की परम्परा से जुड़ता है, न 
कि शांकर अद्वेत, विशिष्टाद्वैत या भावाभावविनिमुक्त द्वेताद्वेत-विलक्षण जेसे किसी अभिकल्पित 
दर्शन को परम्परा से । 

इस देश की चिन्तन-धारा में नंगमिक धारा के साथ ही आगमिक चिन्तन-धारा 
का भी बड़ा पुराना इतिहास है । कहता कठिन है कि आगमिक परंपरा कितनी पुरानी हे और 
दावे के साथ यह कहना और भी कठिन है कि इसने उपनिषदों और बौद्ध विचारको को 
प्रभावित नहीं किया । अपने विकास में आगमिक और तान्त्रिक धाराएँ घुलमिल कर एकाकार 
बनीं और इन्होने अनेक सुकृतियों, विकृतियों की सृष्टि की । शवों में, शाक्तो में, विविध 
सिद्ध सम्प्रदायों में, नाथों में, कौलो में, निरंजनियों में, सहजयानियों में, यहाँ तक कि सूफियों 
और वैष्णव सम्प्रदायों में इस धारा के तत्त्व विविध मात्रा में अनुस्यूत और विकीर्ण हो गये 
और आज सच्चाई यह है कि भारत की मध्ययुगीन सांस्कृतिक और साहित्यिक चित्रवीथी 


— २९ स्ट 
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पड आगमिक चेतना से काटकर नहीं समझा जा सकता । फोई अध्ययन जब-जब ऐसा करता 
है, उसके निष्कर्ष चिन्तनीय ही रह जाते हैं । 

आगमिक चिन्तन-धारा का समूचा अतीत साहित्य आज प्राप्य नहीं हे । इसका व्यव- 
स्थित रूप हमें शैवागमो में और शैव-धारा के ग्रन्थों में मिल जाता है । इनमें भी सर्वाधिक 
व्यवस्थित और प्रामाणिक सामग्री काइमीरी शैव-चिन्तन में मिलती है । इसमें सिद्धों, कौलों, 
निरंजनियों, तात्त्रिको, अघोरियों आदि न जाने कितनी परंपराओं की चेतना भी समाहित है । 
यह सब होते हुए भी एक तथ्य बहुत साफ हे कि हम शँवागमों और शैव तन्त्रो को आगमिक 
चिन्तन-धारा के परिचय के लिए आज पर्याप्त आश्वस्तता से आधार बनाकर चल सकते हैं । 
और इसी दृष्टि से कबीर में आगमिक तत्वों की खोज के लिए हम शेव-ग्रन्थों को सामने 
रखकर चल सकते हैं । कबीर अट्रेतवादी हैं, इसमें किसी को विमति नहीं है । काश्मीरी शैव- 
चिन्तन भी अईतवादी हे, यह एक अतिरिक्त प्रमाणयोगी स्थिति है । 
परमतत्त्व के सम्बन्ध में शांकर वेदान्त की धारणा है कि वह गुणातीत, निरूपाधिक 
सत्‌, चित्‌, आनन्द, अनन्त, अखंड ब्रह्म है । विश्व-सत्ता मायिक है और सोपाधिक ब्रह्म की 
सृष्टि है जीव और ब्रह्म का भेद मायाकृत है और माया एक प्रातिभासिक मिथ्या सत्ता है । 
इसलिए जीव ओर जगत्‌ भी तत्त्वतः मिथ्या हैं, केवल शुद्ध ब्रह्म ही पारमा थिक सत्‌ हे । 
तान्त्रिक सम्प्रदायों ने परतत्त्व को विश्वोत्तीर्ण बताया हे, इसीलिए उनके अनुसार गुणातीत, 
निरंजन, अकल, जैसी शब्दावली से परमात्म-स्वरूप का निरूपण किया जाता हे । कौलों आदि 
शाक्तसम्प्रदायों में इसके विपरीत परसत्ता की विश्व-रूपता पर बल दिया गया है । वे अकुल 
और अकल की अपेक्षा परतत्त्व को कुल और सकल कहना अधिक प्रसंद करते हैं । पर 
अद्वेतवादी शैवादि आगम परंपराएँ उस सत्ता को विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय दोनों ही रूपों में 
कार करती हैं । प्रत्यभिज्ञाहृदय की टीका में क्षेमेन्द्र ने बड़ी स्पष्टता से यह अन्तर प्रस्तुत 
या हुँ: 


> 


“विश्वोत्तीर्णमात्मतत्त्म्‌ इति तान्त्रिकाः । 
विश्वमयम्‌ इति कुलाद्याम्नायनिविष्टाः । 
विश्वोत्तीर्ण विश्वमयं च इति त्रिकादिदर्शनविदः ।।) 
इसीलिए अभिनवगुप्त परमसत्ता को एक ओर प्रकाश-स्वरूप, सर्वविकल्प-विहीन, 
लय-उदय से रहित, शुद्ध और शान्त बताते हैं, दूसरी ओर इच्छा-ज्ञान-क्रियादि अनन्त शाक्तियों 
से परिपूर्ण और शिव से लेकर धरणी तक के ३६ तत्त्वों में प्रसुत विशवमय भी है । 
“भारूपं परिपूर्ण स्वात्मनि विश्रान्तिता महानन्दम्‌ । 
इक्षासंवित्करणनिर्भरितमनन्तराक्तिपरिपूर्णम्‌ । 
सर्वविकल्पविहीनं शुद्धं शान्तं तयोदयविहीनम्‌ । 
यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्त्रिशदात्म जगत्‌ ॥ 
नाना-भेदों से परिपूर्ण विशवब्रह्म का ही उन्मीलित आत्म-रूप है, कहिए उसी की 
शक्तियों का व्यक्तीकरण है । 'शक्तयोऽस्य जगत्‌ सर्वम्‌ ।' यह उनकी मान्यता है और शक्ति 
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३० : कबीर साहब 


5 शक्तिमान्‌ में भेद नहीं होता, अत: विश्व शिव-रूप ही है । विशवोत्तीर्ण परम-शिव में से 
जो विइवोन्मी लन होता है वह "एकाकी न रमते' वाली धारणा के कारण । विश्व को उन्मी- 
लित करना, फिर अपने में लय करना, यह उसकी स्वतन्त्र-स्वभाव की क्रीडा हँ । क्रीडात्वे- 
नाखिलं जगत्‌' जगत्‌ की अभिव्यक्ति में लीला या रमण-वृत्ति ही कारण है । विश्वोत्तीण 
रूप तो किसी अनुभव का विषय हे ही नहीं, अनुभव के धरातल पर तो विश्वमय रूप ही 
आता हे और उसकी अनुभूति होती है “सर्वो ममायं विभवः' यह सत्र विश्व-वैभव मेरा ही हैं 
यह मैं ही हूँ इस रूप में यहाँ 'अहंता की पूर्णता की अनुभूति’ कही जाती है । ओर जो 
माया हैं, वह अज्ञानमयी, त्रिगुणमयी, भेद-विधायिनी, आत्म में अनात्म और अनात्म में 
आत्म दिखानेवाली, वह भी यहाँ वेदान्त के समान कोई शिव से भिन्न अनिर्वचनीय सत्ता 
नहीं, स्वयं शिव की आत्म-लप को आच्छादित करने और संकुचित कर लेने की इच्छा का 
ही रूप है । अतः अज्ञान, मल, माया सव शिव के वेष-भर हैं | जीवत्व का अनुभव या 
जगत्‌ के भेदरूप का अनुभव इसी माया शाक्ति के कारण होता है । माया यहाँ उपाधि नहीं, 
एक शक्ति है । अतः जगत्‌ मिथ्या नहीं, जिव का ही विश्वमय रूप हे और तत्त्वतः आनन्दमय 
है ।. अगर किसी के अद्वैतवाद की मूलभूमि पहचाननी हो कि इसका सम्बन्ध शांकरवेदान्त 
से है अथवा आगमिक अट्रेतवाद से तो जयत्‌ के माया के इस पहलू को पकड़कर बहुत आसानी 
से पहचाना जा सकता हैं । इन मूल अवधारणाओं के संक्षिप्त परिचय के साथ हम कबीर की 
त्रिन्तन-धारा की पहिचान कर सकते हैं । 
कबीर्‌ ने अनेक बार नेतिवानी-दाब्दावली में परम-तत्त्व को चर्चा की है, साथ ही जीव 
और परम-तत्व का मौलिक अटत कहा है । इस प्रकार की अनेक उक्तियाँ प्रस्तुत की जा 
सकती हुँ : 
“राम के नांइ नींसान वावा । ताका मरम न जाने कोई। 
भूख-त्रिषा-गुण वाके नाहीं | घट-घट अन्तरि सोई॥ 
वेद-विवजित भेद-विवजित पाप रू पुन्यं। 
ग्यांन-विवर्जित घ्यान-विवजित विवजित उचंभक रूपं ॥ 
कहें कबीर तिहुँ लोक-बिबजित ऐसा तत्त अनूपं ॥* क० ग्र० पद २२० 
'गोव्यंदे त्‌ निरंजन तू निरंजन राया। 
तेरे रूप नाहीं रेख नाहीं, धरती नाहीं गगनां । 
रवि ससि दोउ एकं नाहीं, बहत नाहीं पवनां ॥ 
नाद नाहीं व्यंद नाहीं, काल नाहीं काया । 
जब ते जल व्पंद न होते, तब त्‌ ही राम राया ॥ 


१. 'संसारापवर्गस्वरूपाइचर्यमयी 'क्रीडां' खेलां प्रतनोति विस्तारयति ऐकाकी न रमाम्यहम्‌ 
इति । वही : योगराजवृत्तिः पु० ७४ 
'चिदानद्यैकधनः स्वतन्त्रोऽस्मि इति, तस्या बोधस्वातन्त्रयरूपस्य भासन प्रकाशः 
“सेवां ममायं विभवः इति बाह्यतया अभिमतस्य सर्वस्यस्वात्मन्येव स्वीकारः ।' 


वही : पृ० ७२। 


कबीर्‌ को चिन्तन-धारा में आगमिक तत्त्व : ३१ 


जप नाहीं, तप नाहीं, जोग ध्यान नहीं पूजा । 
सिव नाहीं सकती नाहीं, देवा नाहीं दूजा ॥ 
रूग न जुग न स्यांम अवरन, वेद नाहीं व्याकरनां । 
तेरी गति तूंहि जाने, कबीरा तो सरनां॥' क० ग्र० पद २१९ 
दोनों ही पदों का स्वर विइवोत्तीर्णता का हैं हाँ, पहले में 'घट-घट अंतरि सोई' में 
उसकी विश्वमयता का भी संकेत हे । दूसरे पद में शक्ति' भी नहीं, 'शिव' भी नहीं 
कहकर पारिभाषिक शब्दावली में विञवोत्तीर्णता का उल्लेख है । आगमिक अद्वैतदर्शन में ३६ 
तत्त्व माने गये हें । उन्मीलन क्रम में प्रथम और द्वितीय तत्त्व शिव” और 'शक्ति' हे । पहली 
चित्‌ शक्ति को, दूसरी आनन्द-शाक्ति की भूमिकाएँ है। दोनों ही उन्मीलन की इतनी 
सूक्ष्म स्थितियाँ हैँ कि विश्‍वोत्तीर्ण स्थिति की प्रकाशभूमिका की प्रकाशरूपता और उसकी 
विश्नान्तता को ही ये पारिभाषिक नाम दिये गये हैं ' और कहा गया है कि विइवोत्तीर्ण स्थिति 
में शिव और शक्ति भूमिकाओं का भी उन्मीलन नहीं होता । इन भूमिकाओं को 'तुरीय' 
अवस्था कहा गया है तो विशवोत्तीर्णता को 'तुरीयातीत' । 'तिहुं लोकविवजित' ये कबीर 
शब्द 'विइवोत्तीर्ण' के पर्याय भर हैं । 
जीवात्मा तत्त्वत: पर-तत्त्व ब्रह्म ही हे, यह वात भी कबीर में बहुत साफ़ है : 
मेरा मन सुमिर राम कू, मेरा मन रामहि आहि । 
अब मन रामहि ह्वँ रह्मा, सीस नवावों काहि ॥' क० ग्र०, साखी ४।८ 
जा कारनि में जाइ था, सोई पाई ठौर । 
सोई फिरि आपण भया, जासूं कहता और ।!' वही, ५।३७ 
आपे ते तब आपा निरख्या, अपन मैं आपा सूझ्या । 
आपे कहत-सुनत पूनि अपनां, अपन में आपा बुझ्या ।।' वही, पद ८ 
“अपने रूप को आपहि जाने, आपै रहे अकेला ।' वही, पद १५८ 
विश्वोत्तीर्णतावाद और जीव-त्रह्मौवयवाद के बारे में शांकरवेदान्त और आगमिक 
अद्वेतवाद दोनों साथ-साथ निभ सकते हैं पर जगन्मिश्यावादी वेदान्ती की विश्वमयवादी 
कबीर से नहीं निभ सकती । हम पीछे कह चुके हैं कि आगमिक अद्वेतवाद में यह विश्‍व उसी 
परमसत्ता की लीलार्थं या रमण के लिए आत्माभिव्यक्ति है । लीलार्थ अभिव्यक्ति का सिद्धान्त 
वेष्णवों और उनके प्रायिक प्रेरक पांचरात्रों ने भी स्वीकार किया है । पर बैषणवदर्शनों और 
आगमिक अद्रैत में पर्याप्त अन्तर हे । रामानुज ने कार्यावस्था और कारणावस्था दोनों में ही 
चितूजीव और अचितूजगत्‌ की विशेषण-रूप में तात्विक स्थिति स्वीकार कर ली है । वल्लभ 
ने विस्फुल्लिग-न्याय से एक प्रकार का परिणामवाद स्वीकार कर लिया है जिसके मूल पर 
क्षेमेन्द्र का कटाक्ष हे : 


“परा प्रकृति: भगवान्‌ वासुदेवः तद्विस्फुलिलिगप्राया एव जीवाः इति पांचरात्राः 


१. 'चित्प्राधान्ये शिवतत्त्वम्‌ । आनन्दप्राधान्ये शक्तितत्त्वम्‌ ।' तन्त्रसार, पृ० ७४ 


'प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः वही, पृ० ६। 'अनुत्तर एव हि विश्रान्तिरानन्दः ।' 
बही, पृ० १२ 


३२ : कबीर साहब 


ह प्रकृतेः परिणामाभ्यृपगमात्‌ अव्यक्ते एव अभिनिविष्टाः ।* 

दुसरे, चाहे निम्दार्क हों चाहें रामानुज, चाहे मध्व हों चाहें वल्लभ--जीव-्रह्याटँत 
किसी को स्वीकार्य नहीं । इसलिए जिन लोगों ने कबीर के सन्दर्भ में विगिष्टाद्रेतवाद का 
नाम लिया है, उन्होंने कुछ समझ-बुझ कर नहीं कहा, ऐसा लगता हैं । हां, तो कबीर में 
विश्वमय स्वरूप की इतनी खुली चेतना है कि आप उनके वचनों में इसे पग-पग पर पा सकते 
हैं । और चकि इस विश्व का सर्जन परम-तत्त्व की रमण-वृत्ति के कारण हुआ है, अतः कवीर 
ने उसे 'राम' कहना सबसे अधिक अच्छा समझा है : 

'रांम रसाइन रसिक हे, अद्भुत गति विस्तार जी ।' पद ३० । 

“सकल ब्रह्मांड में रमि रह्मा, साहिब कहिए सोइ ।' साखी, ३६1१ 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने कहीं लिखा है, कि कबीर ने परम-तत्त्व के लिए नामों 
का प्रयोग कहीं ही व्यृत्पत्ति-मुलक किया होगा । यदि इस कथन में इतना जोड़ दिया जाए 
तो कोई हरज नहीं कि जहां उन्होंने किया है, बड़ी गहरी दार्शनिक व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है । 
राम की उनकी व्युत्पत्ति यह नहों-'रमन्ते योगिनो; सिन्निति रामः, अपितु यह है- रमते विश्व- 
प्रपंचे स्वात्मरूपे स राम: । विश्व-त्यापकत्व के आवार पर विष्णु व्याप्तौ' से विष्णु की 
वैयाकरणिक और करणार्य में कृष्ण की अवेयाकरणिक व्युत्पत्ति भी उन्होंने की है : 

“विश्न सोई जाको विस्तार, सोई कृस्न जिनि कीयो संसार । पद ३२७ 
और, इस व्युत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए ही 'रांम रमाइन रसिक है, अद्भुत गति 
विस्तार जी' का मर्म समझा जा सकता है । 

कवीर का राम विश्वमय' है । उनकी अनुभूति ज्ञान और प्रेम की चरम उपलब्धि 
की भूमिकाओं में जगत्‌ के मिथ्यात्व की नहीं, उसके आनन्दमयत्व की और विश्व भवामि' 
की हे । चूँकि जगत्‌ आत्म-छप ही है, भेदों में अभेदमय आत्मानुभूति ही आत्माहंता को पूर्णता 
और समरसता की भूमिका है । इसीलिए परमानंद और जगदानंद कबीर में एकाकार हो उठते 
हैं । इन स्वरों के एक नहीं, अनेक उद्धरण कबीर में से उठाकर दिये जा सकते हैं : 

घट की ज्योति जगत परकास्या, साया साके बुझानां। पद १५७ 

कह कवीर मन भया अनंद । जग-जोबन सिल्या परमानंद ॥ पद ३८२ 

“कबीर बादल प्रेम का हम परि बरस्या आइ । 

अंतरि भोंगी आतमा, हरी-भरी बनराइ ॥' साखी १।३४ 

'कबोर सीतलता भई, पाया ब्रह्म गियान। 

जिहो बैसंदर जग जल्या, सो मेरे उदिक समान ॥' साखी ३९।४ 
आत्मतत्त्व की पूर्णता को संकुचित करनेवाले ६ तत्त्व माने जाते हैं जिन्हें कंचुक, मल, 
आवरण, अज्ञान आदि कहा जाता है । ये तत्त्व हैं माया, कला, विद्या, राग, नियति और 
काल । इनमें माया ही प्रधान है, शेष उसकी सन्ततियाँ हैं । ये जब आत्मा को अधोमार्ग की 
ओर ले जाते हैं तो इनकी भल-रूपता मुखर होती हैं, पर जब साधक शुद्ध-अध्वा की ओर 
बढ़ता है तो ये ही उसके साधन बन जाते हैं और विश्वमयता की सिद्धि होने पर तो ये ही 


१. प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ : पृ ५४-५ 


कबीर की चिन्तन-धारा में आगमिक तत्त्व : ३३ 


व्यक्त आनन्द की क्रीडा-भूमि होते हैं क्योंकि विश्व-प्रपंच इन्हीं का तो पसारा हे । कबीर के 
शब्दो में जो मायिक जगत्‌ आग के समान दाहक हुआ करता था, वह विश्वमयी आनन्द-भूमिका 
में आने पर उनके लिए उदक-समान शीतल हो गया है । वेदान्ती के तात्त्विक बोध में जगत्‌ 
समाप्त हो जाता है, यहाँ तो वह और भी हरा-भरा हो उठता हे 'हरी-भरी बनराय' वन 
जाता हैं जो मायादि कंचुक शूल-रूप थे, वे ही 'सुख-सौर' बन जाते हैं : 
'ममिता मेरा क्या करे, प्रेम उघाडी पौलि । 
दरसन भया दयाल का, सुल भई सुख-सोडि ॥' साखी ५।४८ 
मायादि कंचुकों की बड़ी स्थूल और दुःखदायिनी परिणति है 'काल' जो जीव को जन्म- 
मरण के चक्कर में डाले रहता हे । यह 'काल' तत्त्वतः तो शिव ही है, इसीलिए शिव कों 
'महाकाल' कहा जाता है । कबीर के लिए भी 'काल' तत्त्व स्वयं 'राम' बन गया है : 
जिम थे उलटि भये हैं राम, दुख विसरचा सुख किया विश्राम । 
बेरी उलटि भये हैं मीता, साषत उलटि सजन भये चीता ॥' पद १५ 
पट्-कंचुक ही चेतना के शत्रु हैं । वेदान्त में वे ज्ञान-निर्वातत होते हैं , यहाँ वे 'मीत' 
बन गये हे, समाप्त होने की आवश्यकता यहाँ नहीं है । 
कबीर ने अनेक बार बड़ी ही बारीक आगम-वणित स्थितियों का अत्यन्त सहज 
शब्दावली में उल्लेख किया है, इतनी सहजता से कि बहुत सतर्कता से नजर न डाली जाए तो 
उनकी मूल आगमिक चेतना पकड़ में ही नहीं आती । 
वेदान्ती ज्ञान के उदय पर अज्ञान या माया की समासि हो जाती है । यहाँ विश्व- 
मयता की चेतना उदित होती है । आत्मा की ७ स्थितियाँ आगमों में मानी गई हैं जिनमें ४ 
बिशुद्ध स्थितियाँ हैं शांभव, शाक्त, मन्त्रेश और मन्त्र । ३ माया-संपर्क की हैं विज्ञानाकल, 
प्रलयाकळ और सकल । कला माया का ही व्यक्त रूप है । ये तीनों मलोन्मुखी आत्मा की 
स्थितियाँ हैँ जहाँ कला का जगत्‌ धीरे-धीरे मलिन होता जाता है। आत्मा के ऊधध्व-विकास 
की, निमीलन की, स्थिति में कला की स्थूल भूमि सकलता समाप्त होती है, फिर सूक्ष्म 
भूमि प्रलयाकलता, और तव विज्ञानाकलता आती है जहाँ माया का अत्यन्त झींणा और 
उज्ञ्वलीभूत आवरण रह जाता हे । यहीं से आगे शिवमयता की भूमि उन्मीलित होती है 
जहाँ भेद-सृष्टि तो होती हे, पर उसमें अभेद-चेतना “सर्वो ममायं विभवः' के रूप में विकसित 
रहती हैं । कबीर ने इस स्थिति का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है : 
संतौ आई गियांन की आंधी 
श्रम की टाटी सबै उड़ानी, माया रही न बांधी ॥ 
आंधी पीछे जो जल वूठा, प्रेम हरी जन भीना । 
कहे कबीर भांन के प्रगट, उदित भया तम षीनां ॥' पद १६ 
ज्ञानोदय पर प्रेम को वर्षा हुई और एक क्षीण किन्तु निर्मल 'तम' उदित होकर 
जगमगा उठा 'उदित भया तम पीनां' । विज्ञाताकलता की यह भूमि वेदान्त के पास 
नहीं हैं । 
कबीर ने जो माया का स्वरूप वणित किया है वह बड़ी स्पष्टता से इसी चेतना के 
साथ जुड़ता है । वेदान्त ज्ञानारिनि द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है, यहाँ अज्ञान की भेदमयता 


३४ : कबीर साहब 


को ज्ञान-वह्लि ग्रस ळेती हे तो वहो भेदमय विश्व अभेदमय सामरस्य में लहलहा उठता है: 
आगमिक भापा में 'वह्नि का अर्थ होता है भेदों को ग्रसन करना और विष' का 
अर्थ होता है भेद-प्रसारा ।' माया विष-वेलि है, भेद-भूमिका का प्रसार करनेवाली । इसे कबीर 
ने अभेद-चेतनामयी अहन्ता की वल्लि से जलाया, एक ओर से वह बेलि जलती आती हैं, भेद 
लय होते जाते हैं, दूसरी ओर से वही बेलि आनन्दमयो हरी-भरी लहलहाती कूंपल देती 
चली आती है : 
अब तौ ऐसी ह्वै पड़ी, नां तुंबड़ी न बेलि । 
जालण आँणी लाकड़ी, ऊठी कूंपल' मेह्लि ॥ 
आगे आगे दौं जले, पीछे हरिया होइ। 
वलिहारी ता बिर॒ष की, जड़ काट्यां फल होइ ॥ 
जे काटो तो डहडही, सींचौ तौ कुहिलाइ । 
इस गुणवंती बेल का, कुछ गुण कह्यां न जाइ ॥ साखी ५८१, २, २ 
वेदान्त की गुणवन्ती ब्रेळ ज्ञान-निर्दग्ध होने पर कूंपल नहीं मेह्ल ती । 
वेदान्त की माया के समान अर्थ,विशेष में यह आगमिक माया भी, तत्त्वतः परम-तत्त्व 
की शक्ति-रूप होते हुए भी, भ्रान्ति-ख्या, विश्वमोहिनी और तिमिर-रूपा हे । वेदान्त की 
माया अनात्म में आत्मदर्शन कराती है और आत्म पर अनात्म के विवर्त खड़ी करती है । 
यहां विवर्त का प्रश्‍न ही नहीं । भेद-सुष्टि यहाँ विवर्त नहीं, पर माया कराती यह है कि उन 
भेदों में अभेद की चेतना लुप्त करा देती है । जहाँ भेद है ही नहीं वहाँ भेद-बोध करा देती है 
और संसार रच जाता हे । 'अपरा' की भूमिका के आँगन में यह माया की बेलि फैली हुई हैं, 
इसकी आनन्दमयत! का सामरस्यमय फल विइवं भवामि' की ऊर्ध्व-भूमिका में आकाश में 
हे । शक्तिमान्‌ परमतत्त्व से भिन्न माया नाम की कोई मिथ्या सत्ता है ही नहीं, पर भेदमय 
जगत्‌ की सृष्टि उसी ने कर डाली है जैसे बिना ब्यायो गाय का दूध हो; शश के सींग को 
घुनहडी का संगीत हो । इस माया की मिथ्या रचना से माया-प्रमाता या कला-प्रमाता (पुरुष 
रमण करता है, वह तो किसो की सृष्टि नहीं, बांझ का पूत है: 
'आंगणि ब्रे;ल, अक्ासि फळ, अण व्यावर का दूब । 
ससा सींग की थुनहड़ो, रमे बांझ का पूत॥ 
इस भेदमयो मिथ्या रूपता से तो मुक्ति लेनो ही होगी। इसे समाप्त करतें-करते भी, 
सकलता से प्रलयाकलता ओर प्रलयाकलता से विज्ञानाकलता की ओर बढ़कर भी इसके 
संस्कार शेष रह ही जाते हैं जो पुनः उभर सकते हैं । भेदों का जो अभेदों में विल्य हो 
रहा होता है, उस पर इस माया का बीज भाव छा जाता है जिसमें संस्कारों की, वासना की 
वास रहती है और उसमे संसार के अंकुर फूटने की संभावना रहती हैँ । अभेदाहन्तामयी 
चिदग्नि में इस माया-बीज को भी ग्रसित करना पड़ता है जिसे पारिभाषिक रूप में बीजाव- 


१. “वहिद्नः अनुप्रवं सक्रमेण संकोचभूः, विषस्थानम्‌ प्रसरयुक्त्या विकासपदम्‌, 'विष्ल व्याप्तो' 
इति अर्थानुगमात्‌ । प्र त्यभिज्ञाहृदयम्‌, पृ० ८७ । 
“वह विषस्य मध्ये तु चित्तं सुल्लमयं क्षिपेत्‌ । वही । 
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स्थापन कहा गया हे । यह आभासन, अनुरक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन और विलापन 

इन ५ कृत्यों में से एक माना जाता हे जो आत्मा में नित्य होते रहते हैं : 
'आभासन-रक्ति-विमर्शन-बी जावस्थापन-विलापनतस्तानि ।* 

इन्हीं ५ रहस्यात्मक क्रियाओं से शिव-तत्त्व के ५ नित्य कार्य संपन्न होते रहते हैं सृष्टि, स्थिति 

संहार, विलयकारिता और अनुग्रह । 'बीजावस्थापन' स्थिति का वर्णन क्षेमेन्द्र ने इन शब्दों 

में किया है: 

'यदा तु संध्रियमाणमपि एतत्‌ अन्तः विचित्रशंकादिसंस्कारम्‌ आधत्ते, तंदातत्‌ पुनः 
उद्भ विष्यत्संसारतीजभावमापन्नं विलयपदम्‌ अध्यारोपितभ्‌ । यदा पुनः तत्‌ तथा अन्तः 
स्थापितम्‌ अन्यत वा अनुभूयमानम्‌ एव क्रमेण हठपाकक्रमेण अलंपासयुकत्या चिदग्निसाद्भाबम्‌ 
आपद्यते तदा, पूर्णत्वापादनेन अनुगृ ह्यते एब ।' ` 

कबीर ने भो इन्हीं पारिभाषिक स्थितियों का उल्लेख इस प्रकार किया हैं : 

सीध भइ तो का भया, चहूं दिसि फूटी बास । 
अजहुँ वीज अंकूर है, भी ऊगण को आस।' साखी ५९-६ 

इसीलिए 'बीजावस्थापन' द्वारा कबीर इस बेलि के, वासना-वास से भरी माया लता 
के, उद्धविष्पत्‌ अंकुर की सम्भावना को भी समाप्त करने के लिए चिदग्निसात्‌ करने का 
मार्ग बताते हैं, जिससे यह बेलि एक ओर से चिदर्निसात्‌ होती जाती है, दूसरा ओर से लह 


री, 
२ 


लहातो जाती हे : 
तावदर्थावलेहेन उत्तिष्ठति, पूर्णा च भवति 13 
कबीर ने यत्र-तत्र संसार की स्वप्न-रूपता का भी उल्लेख किया है: 
'कबीर सुपने रेणि के, अघड्रि आये नैन। 
जीव पड्या बहु लूटि में, जागे तो लोण न दैण ॥' साखी १२-२२ 
'समुझि विचारि जीव जव देखा, यहु संसार सुपन करि लेखा ।' रमैणा-३ 
ऐसे प्रसंगो से कबीर के शांकराद्वेती होने की आशंका नहीं करनी चाहिए । आगमा- 
टत भी भेदमय जगत्‌ की अनुभूति-को स्वाप्निक ही मानता है : 
“रज्ज्वां नास्ति भुजंगस्त्रासं कुरुते च भृत्युपर्यन्तम्‌ । 
श्रान्तेमहत्ती शक्तिन विवेक्तुं शक्यते नाम ॥ 
तद्वद्‌ धर्माधर्म-स्वनिरयोत्पत्ति-मरण-सुखदुःखम्‌ । 
वर्णाश्रमादि चात्मन्यसदपि विच्रमबला-द्रवति ।।' 
एतत्‌ तद्‌ अन्धकारं यद्‌ भावेपु प्रकाशमानतया । 
आत्मानतिरिक्तेष्वपि भवत्यनात्माभिमानो यम्‌ ॥' परमार्थसार २८-२९-३० 
वस्तुतः भेद-सृष्टि मिथ्या नहीं, भेद-सुष्टि को आत्म-भिन्न समझना मिथ्या है । संसारी 
जोव को ्रान्ति दो रूपों में बढ़ती है, देहादि अनात्म तत्त्वों को आत्मरूप समझना और जगत्‌ 


प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌, पृ० ६६, सूत्र १२ । 
वही, वृत्ति, पृ० ६७-८ | 
प्रत्य० हू, पृ ० ५८ । 
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उन छ भेदमय स्वरूप को आत्म-भिन्न समझना । पहली भ्रान्ति दूसरी के साथ ही जुड़ी हैँ । मेक 
विलय का विश्वमयता में तात्पर्य यही होता है कि भेदसृष्टि आत्मभिन्न नहीं रह जाती, आत्म- 
विभव के रूप में दिखाई देने लगती है, इसीलिए सम्बन्ध सावधानता' का सिद्धान्त माना 
जाता ह । कबीर भी जब संसार की स्वाप्निकता कहते हैं, तो ज्ञानोदय के उपरान्त उसी 
संसार को 'सुळ भई सुख-सौ डि', 'हरी भरी बनराइ', जिहि वैसंदर जग जल्या, सो मेरे उदिक 
समान', 'जग-जीवन मिल्या परमानन्द', “घट की ज्योति जगत परकास्या', धरणि महारस 
चाख्या', जैसी अनुभूतियो से 'सम्वन्धे सावधानता' की ही वात तो कहते हैँ । 

कवीर को एक उक्ति शांकराद्रेत के समर्थन में बहुत प्रस्तुत की जाती हे । वह हैं : 

“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुंभ, जल जलहि समाना, यहु तथ कथ्यो गियानी ॥ 

आत्म-तत्त्व जळ-रूप हे, मायावरण ने उसे अवच्छिन्न कर जीव बना दिया, घटावच्छिन्न 
जल की भांति ! घट की उपाधि समाप्त होते ही जल-जल हूँ, मायोपाधि समाप्त होते ही जीव 
ब्रह्म ही हे । वेदान्त की वात यहाँ बहुत साफ लगती है । मायिक आवरण की ही स्वीकृति 
आगमिक अटत में भी है, वह आत्म-्तत्त्व को आवृत-संकुचित भी करता है, अवच्छिन्न भी 
करता हे । फिर भी अन्तर यह्‌ हे कि वह वेदान्ती माया जैसी स्वतन्त्रशक्ति से उद्भूत 
नहीं, आत्म-तत्त्व की अपनी ही शक्ति का रूपान्तर हँ । योगराज ने बड़ी स्पष्टता से परमार्थ- 
सार की टीका में यह तथ्य स्पष्ट किया हैं : 

“एकत्रापि गगने वास्तवे स्थिते, घटादयः स्वगतभित्तिसंकोच नियन्त्रिताः सन्तोनाना- 
गगनवेचित्र्यं प्रथयन्ति । इत्थं घटकृतः संकोच एव गगनतया अवसिष्यते, तथात्वेन अर्थक्रिया- 
कारित्वात्‌ न पुनः गगनस्य एतत्‌ किचित्‌ घटगतं मालिन्यादि स्वरूपतिरोधानायभवति ।' 
पु० ८३ 

आवरक मल-तत्त्व माया का विकास हैं जो कि स्वयं शिवेच्छा का ही रूप है : 

देवी मायाशक्ति 
स्वात्मावरणं शिवस्येतत्‌ । वही, का० १५ 
अतः कवी र-द्वारा कही हुई घ ट-जल की बात को सही अर्थ में देखने की आवश्यकता 


ह । इस उक्ति को एक पद के बीच से उठाकर उद्धत किया जाने लगा हे । उसका ममं पुरे 
प्रसंग में ही खुल सकता है । पूरा पद यों है : 


कौन मरे, कौन जनमें आई ! 
पंचतत्व अविगत ते उत्पता, एक किया निवासा । 
बिछुरे तत, फिरि सहज समाना, रेख रही नहि आसा ॥ 
जल में कुंभ, कुंभ में जल हे, बाहरि भीतरि पानी । 
फूटा कुंभ, जल जलहि समाना, यहु तथ कथ्यो गियानी ॥ 
आदें गगना, अंते गगना, मर्थे गगना भाई। 
हे कबीर करम किस लागैं, झुठी संक उठाई ॥' पद-¬४४ 
पांच-भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति होती है उस 'अविगत' पर-तत्त्व से न कि माया 
के विवर्त से, जैसा कि वेदान्त मानता है, और परापर भूमि में यह विस्फुरित जगत्‌ उसी अद्दैत 
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तत्त्व में अभिन्नतया विलसित रहता है एके किया निवासा । विलयन की स्थिति में ये बिखरे 
तत्त्व फिर उसी सहज' स्वभाव परम-तत्त्व में निमीलित हो जाते हे, न कि वेदान्ती आभास 
के समान विवर्त-लोप हो जाता हे । तव न इनकी भेद-रेखा रह जाती है, न ही वह आशा- 
शिवेच्छा जिसके स्पन्दन पर यह विश्व विभासित हुआ था । 

ज्ञानी वेदान्ती कहता हे, जीव और ब्रह्म में अट्रेत हे, भेद हे उपाधि-कृत । उदाहरण 
हे घटावच्छिन्न आकाश का । कबीर का 'गियानी' कहने में वेदान्ती पर व्यंग्य हे । उससे 
पूछा जाए कि ठीक हे, उपाधिलुप्त होने पर कूटस्थ ब्रह्म ही रह गया, पर वीच में यह घट 
की उपाधि कहाँ से उत्पन्न हो गई ? मायोपाघि शुद्ध ब्रह्म से स्वतन्त्र कहाँ से टपकी इसका 
उत्तर वेदान्त पर नहीं हे । तब कबीर आगमिक अट्रेत की दृष्टि से इस रहस्य को स्पष्ट 
करते हैं । 

आदि में भी शुद्ध गगन तत्त्व है, अन्त में भी वही शेप रह जाता हे । मव्य में भी 
वही गगन माया बनकर व्याप्त हो जाता हे--'मधे गगन भाई ।' इस प्रकार माया वैवतिक 
उपाधि नहीं, पर-तत्त्व की ही व्यापिनी अभिव्यक्ति हे । 

प्रसंग से हटाकर कबीर की उक्ति के अर्थका अनर्थ ही हमलोगों में प्रचलित हो 
पड़ा है 1 

इस प्रकार आत्म-तत्त्व को, एर, परापर और अपर भूमिकाओं के बड़े ही व्यवस्थित 
और संगत चित्र कबीर में मिलते हैं । वेदान्त, विशिष्टाद्रेतवाद, द्वैताद्ैत-विलक्षण-बाद की 
योजना करने पर अनेक विसंगतियाँ अब्याख्यात रह जाती हैं, जिनका निराकरण इस तथ्य 
पर पहुंचने से हो जाता है कि कबीर में बड़ी लम्बी अतीत का दूरी से चली आती हुई आग- 
मिक दर्शन की परम्परा उन्मीलित हुई हे और उन्होंने उसका इतना व्यवस्थित, अनेक बार 
अनेक पारिभाषिक शब्दों में उपयोग किया है कि यह बात फिर से विचारनी पड़ेगी कि कबीर 
बे-पढ़े-लिखें आदमी थे, उन्होंने सन्तो-साधुओं के बीच उठक-बैठक से ज्ञान की कच्ची-पक्की 
बातें सुन ली थीं । सोचना तो इस बारे में भी पड़ेगा कि कबीर की भाषा खिचडी है, पर यह 
तो आश्वस्तता से कहा जा सकता है कि उनका ज्ञान खिचडी कदापि नहीं है । आगमिक अद्वैत 
की छाया में कबीर को समझने-समझाने के आयाम फिर से नये सिरे से हमारे सामने खुलते हैं । 
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७ युगलकिशोर 'अहीश' 
[| 
दर्शन के लिये जिज्ञासा अनिवार्य है । वह चाहें जागतिक जंजालों से असाम्पृक्त्य बोध 


जनित हो या हृदय की देहिक, दैविक तया भौतिक उतप्तता प्रसूत । दोनों ही द्यायें दर्शन के 
आविर्भाव में समान रूप से सहायक हैं । यही कारण है कि अनुपेक्ष्य जटिल समस्याओं तथा उनके 


समाधान के संदर्भ में उनके सत्यभूतो तात्त्विक स्वरूप से सम्बद्ध जो कुछ भी लिखा, बोला या 


समझा जाता है वह सब दर्शन ही है । 

दुःखत्रयविधात जन्य जिज्ञासा भारतीय दर्शन का उद्भावक तो हैं ही भारतीय दर्शन 
का हेतु भी दुःखत्रय के विघात का घात ही है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक 
तापों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिये उत्प्रेरित सांख्य तथा बौद्धदर्शन से लक्ष्य की समानता के 
आधार पर कबीरदर्शन अंशतः साम्य तो रखता है परन्तु उनसे पर्याप्त भिन्न भी है। आत्म- 
ज्ञानोपलब्धि से ही दृःखत्रय की निवृत्ति संभव होने से प्रत्येक भारतीयदर्शन का लक्ष्य आत्म- 
ज्ञान की उपलब्धि है । भले ही वह ब्रह्म से भिन्न हो या अभिन्त । भारतीय दर्शन की परंपरा 
में कबीर दर्शन भी है उसका भी लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार या आत्मा की स्वानुभूति है । 

कवीरदर्शन की जिज्ञासा के उद्भावक तत्त्व जगत्‌ से असाम्पृक्त्य बोध तो हैं ही 
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च्रितापदरध विश्गृंखलित मानव जीवन, कथनी-करनी में असामंजस्य बोध, कुछ को उससे भिन्न 
कुछ और समझ लेने की मान्यता ही नहीं बुद्धिहीनता को भी बुद्धिवैचक्षण्य की मान्यता भी हे । 
मानव जीवन के समक्ष उसके अस्तित्व की प्रमुख आवश्यकता उसकी मूलभूत समस्याओं का 
समुचित समाधान अन्वेषित कर लेना ही हे । यहो कारण हे कि कवीरदर्शन न तो वाग्विलास 
ही हे न विद्यानुराग मात्र वह कुतूहल निवृत्ति के लिये किये गये प्रयासों का परिणाम भी 
नहीं हे । कबीरदर्शन जानना तो है परन्तु मात्र जानने के लिये नहीं, करने के लिये है । 
उसका जानना होना भी करने के लिये ही है । इसीलिये कबीरदर्शन का प्रारम्भ उपस्थित 
समस्याओं के सन्दर्भ में परिणत हो जाता है । इसलिये कबीर दर्शन अलौकिकता से इतना 
सम्बद्ध नहीं हैं जितना ऐहिक जीवन तथा तज्जन्य समस्याओं तथा उनके समाधान से है । 
कबीरदर्शन सामाजिक समस्याओं का एकमात्र समुचित समाधान ही नहों हे वरन्‌ मुलभूत 
मानवीय अभीष्साओं का आपूरक भी है। 


९ 


कवीरदर्शन की अभिव्यक्ति का माध्यम गीत तो हे परन्तु, उसका साध्य काव्य न 
होकर निज ब्रह्म विचार ही उसका साध्य है। कवीरदर्शन परानुभवाश्चरित न होकर स्वानु- 
भूति जनित परसंवेद्य विरोधिनी स्वसंवेद्य परक हे । वुद्धदर्शन की तरह कबीरदर्शन भी 
लिखित नहीं है, कथित है, क्योंकि देखा हुआ लिखकर सम्यक्‌ रूप से अभिव्यक्त नहीं किया 
जा सकता । जैसे बुद्धदर्शन को विस्मृत हो जाने से वचाने के लिये महाकश्यप के सभापतित्व 
में हुई बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगीति में उनके शिष्य आनन्द तथा 
पिटक तथा विनयपिटक के रूप में संकलित किया गया था बैसे 
भी उनके शिष्यों द्वारा उनकी दाणियों के रूप में हुआ । 


उपालि के सहयोग से सुत्त 
ही कवीरदर्शन का संग्रह 


कवीरदर्शन की पद्धति स्वानुभूति हे । अध्ययनाजित न होने से कबीरदर्शन को 
पद्धति किसी भी दर्शन परम्परा का अनुकरण नहीं है । न तो वह किसी लिखित झास्त्रग्रन्थ 
पर्‌ आश्रित होना ही हैं, न पूर्वाग्रह ग्रस्तता ही । कदीरदर्शन की पद्धति सत्यासत्य विनिश्चय- 
नार्थ स्वानुभूति से परतः किसी भी प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं रखती, क्‍योंकि सत्थान्वेषण 
स्वानुभूतिज विचार पद्धति पर आश्रित हे परसंवेद्य पर नहीं । लौकिक या शास्त्रीय रूढियां 
कभी भी सत्यासत्य के विनिश्चयन में बाधक नहीं हो सकी हैं क्योंकि कबी रदर्शन लोक या 
श्रूतियों का कभी भी मुखापेक्षी रहा ही नहीं । वह यदि मुखापेक्षी भी रहा है तो युक्तियों का 
ही रहा है। 

स्वानुभूति मूलकता का प्रादुर्भाव औपनिपदिक दर्शन से ही हो जाता हे क्योंकि उनकी 
स्वानुभूति मूलकता के कारण ही उनका श्रौतदर्शन से कुछ अंशों में मतभेद हो जाता हैं 
स्वानुभूतिं मूलक ता जन्य यः मतभेद कालान्तर में इतना प्रतिफलित हुआ कि वह श्रौतदर्शन 
का प्रतिरूप वन गया । जैनदर्शन का स्यादवाद, बौद्धदर्शन का शून्यवाद और विज्ञानवाद 
तथा चार्वाकदर्शान का भूतात्मवाद स्वानुभूतिमूलक ताकिक बुद्धि से तत्वों की की गयी समीक्षा 
का ही परिणाम है । अतः कव्रीरदर्शन भी अन्य भारतीयदर्शनों की तरह उपनिषदों की 
परम्परा में ही विकसित हुआ हे । औपनिषदिकदर्शन का अवलम्बन करते हुए भी महावीर 
और बुद्ध ने अपने सिद्धान्तों का वैशिष्ट्य इस रूप में बनाये रखा हे कि उनके सिद्धान्त ही 
बेदमूलकता के बिपरीत प्रतीत होने लगते हैं । वैसे ही कबीर द्वारा भी औपनिषदिकदर्शन 
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अंशतः स्वानुभूतिज तथ्य के रूप में गृहीत तो है परन्तु उनको अपनी विशिष्टता औपनिपदिक 
दर्शन का अनुगामी मात्र हो जाने से उन्हें वचा लेती हुँ । इस प्रकार यदि वेदों के प्रति अना- 
स्थावान जैन तथा बौद्धदर्शन वैदिकदर्शन से प्रभावित हैं तो वेदों के प्रति आस्थावान कबीर 
दर्शन का वैदिकदर्शन से अप्रभावित रह जाने की संभावना भी नहीं हो सकती । 

कवी रदशन की ज्ञानपूलकता की परिणति उनके क्रियान्वयन में ही होने से कबीर 
दर्शन पर आक्षेप लगाया जाता है कि कवीर का दर्शन कोई दर्शन ही नहीं है । यदि वह कुछ हो 
सकता हे तो धर्म ही । क्योंकि कबोर का अभीष्ट धर्म है, दर्शन नहीं । यहीं पर विचारणीय 
हैं कि क्या कबीर का धर्म उनके दर्शन द्वारा निर्धारित तथ्यों के अनुमोदन के अभाव में भी 
सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो सकता हँ । आक्षेप का निराकरण यही हे कि यदि व्यावहारिक 
परिणति के अभाव में सिद्धान्त या सिद्धान्त के अभाव में व्यवहार निष्फल हो जाता हैं तो 
कवीर के दर्शन से पुष्ट हुए बिना कबीर के धर्म का अस्तित्व असंभव हो जायेगा । अतः कबीर 
का दर्शन है । कत्रीरदर्शत का आचारीय संस्करण ही उनका धर्म हे । 

कवीरदर्शन की तत्वमीमांसा का उपयोग स्वरूपनिर्धारण के लिये है तो उसकी 
ज्ञानमीमांसा ज्ञान की सन्मूलकता के विवेचनार्थ है । त्रिताप की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान से 
ही हो सकती है और ज्ञान की उपलब्धि साधना के अभाव में असिद्ध है । अतः साधना का ही 
प्रतिफलन आत्मज्ञान है । इस प्रकार कवीरदर्शन की तत्वमीमांसा ज्ञानमीमांसा तथा उसकी 
साधना एक ही तथ्य विशेष के अंगभूत के रूप में हें । इसीलिये कबीरदर्शन के स्वरूप निर्घा- 

ण के लिये उसकी तत्वमो मांसा ज्ञानमीमांसा तया साधना का विवेचन आवश्यक है । 

तत्वमीमांसा 

कबी रदर्शन की तत्वमीमांसा स्वरूप लक्षण या तटस्थ लक्षण के अनुसार नहीं हुई 
हे । फिर भो, उसकी तत्वमीमांसीय अवधारणायें अंशतः स्वरूप लक्षण के अनुसार हैं, तो तटस्थ 
लक्षण के अनुसार भी हैं । अतः उसकी तत्वमोमांसा का विवेचन स्वरूप और तटस्थ लक्षण 
के अनुसार भी किया जा सकता हे । 
रह्म 

स्वरूप लक्षण के अनुसार कवीर का ब्रह्म अगम है, अगोचर है | उसके न जाने जा 
सकने का कारण उसके जानने के प्रयास में अहं की पृथकता का समाप्त हो जाना है। प्रमाता 
का प्रमेय से तादात्म्य बोध होते ही उनसे पृथक्‌ प्रमा के अस्तित्व का अभाव हो जाता हे । 
तत्पश्चात्‌ जानने की आवश्यकता भौ नहीं रह जाती । जानना न जानना दोनों व्यर्थ हो जाते 
हैं। “ब्रह्म श्रवणां नैनां बैन अगोचरी' से अधिक कुछ भी नहीं जाना जा सकता इसलिये उसे 
यथावत, रूप में जानने में कोई भी सक्षम नहीं हो सका हे । अपने यथावत्‌ स्वरूप को मात्र वही 
जानता है । 

पूर्णतः अवांगमन से गोचर होने से ब्रह्म का निर्वचन नहीं हो सकता । उसकी वाणी 
से अतीतता तथा उसका किसी युक्ति या प्रमाण का विषय न हो पाना उसे अकथ्य बना देता 
है । यदि उसका निर्वचत किया भी जाय तो वह कहने सुनने के व्यावहारिक सुख का निमित्त 
मा. ही होगा | तथा उससे परमार्थ सिद्ध होने के अतिरिक्त उसका स्वरूप बोध नहीं हो पाता । 
क्योंकि उसके स्वरूप बोध के लिए जो कुछ भी कहा जा सकता है उससे वह परे है । वह तो 
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अपने आप में जैसा है, वेसा हे ही । उसका निर्वचन उसका विनाश हो जाता है । 
जो पिण्ड में है, बही ब्रह्माण्ड में भी हे, जो पिण्ड में नहीं है, वह ब्रह्माण्ड में भी नहीं 
है । घट से अतीत होते हुए भी ब्रह्म, घट में हे । क्योंकि सब घट उससे हैं, उसमें हैं । सर्वत्र 
वही समाहित है । उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे । ब्रह्म को अपने से परे कहीं भी नहीं 
ढूँढा जा सकता हे । स्वान्तः में भी उसे खोजना उसकी उपलब्धि का हेतु हो सकता है । 
अन्यत्र अन्वेषण मात्र भ्रमित होना हे । वस्तुतः न तो बह अन्त:स्थ ही है, न बाह्यस्थ हो । वह 
निरन्तर सर्वस्थ है । समस्त ब्रह्माण्ड से पृथक्‌ होते हुए भी वह सब में व्याप्त है वह सब में 
है, सव उसमें हे । ब्रह्म ही सब कुछ हे । सब कुछ ही ब्रह्म हे । उससे अतिरिक्त कुछ भी नहों 
हे । क्योंकि एक ही निमित्त तथा उपादान कारण से सभी विविधतायें निर्मित हैं। वही 
उत्पादक वही उत्पाद्य तथा उपादान भी हे । व्यवहारार्थ विविध नामरूप की प्रतीति से 
ब्रह्म की अट्टतता में कोई अन्तर नहीं आ पाता । वैसे ही जैसे एक ही उपादान मृतिका से 
विविध नाम रूप के घट मिमित होते हैं फिर भी उनकी विविध नामरूपात्मकता उनकी तात्विक 
विविधता नहीं बन पाती । नानात्व में, एकत्व ही हे । सत्ता एक मात्र है, उसमें दैत की कोई 
संभावना ही नहीं हैं व्रह्म का एकत्व ही सत्य है, नानात्व मिथ्या । ब्रह्म को तक के आश्रयण 
से एकाधिक या उसमें ट्वेत सिद्ध करना असूक्ष्म ग्राहिणी स्थूलबुद्धि का ही परिणाम है । 
कब्रीरदर्शन का अद्वैत ब्रह्म मुस्लिम एकेइवरवाद के समान प्रतीत तो हो सकता हैं 
परन्तु हे नहीं क्योंकि मुस्लिम ईश्वर की सत्ता मात्र एक है। फिर भी उससे भिन्न सत्ताओं 
का अस्तित्व हे । ईश्वर की सत्ता उनसे श्रेष्ठ है । कबीर का ब्रह्म एक मात्रतो है परन्तु उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता का पूर्णतः अभाव हे । सब ब्रह्म ही है । ब्रह्म ही सब है । उसके 
समतुल्य कोई नहीं है । ईश्वर के एकत्व की यह धारणा वैदिक अद्वेतवाद के अनुरूप हे । 
इस्लामी या वैष्णव एकेश्वरवाद के अनुरूप नहीं । एकत्व की यह भावना वैदिक अद्वेतवाद की 
“एकं सद्िप्रा ब्रहुधाबदन्ति' के रूप में आधार भूमि है । कवीरदर्शन का 'शब्दसुरतियोग' 
उसकी शब्दाद्रतवाद की ओर विशेष अनुरक्ति का द्योतक है । वेदान्त से सम्बद्ध सत्तादैत के 
केवलाट्टेत, विशिष्टाद्वैत तथा शुद्धाद्रेत तीनों रूपों में से शुद्धादत से कबीरदर्शन पूर्णतया अप्र- 
भावित हैं, क्योंकि, यह दर्शनवाद कबीर का परवर्ती है पूर्ववर्ती नहीं । केवलाद्रत तथा विशिष्टाईत 
में से भी केवलाद्वेत की ओर ही आकृष्ट हैं । 'आतमराम अवरनहि दूजा' की मान्यता के अनुसार 
कबीरदर्शन के ब्रह्म और आत्मा में कोई तात्विक अन्तर नहीं है । इसलिये द्वैतवाद की ओर 
कबीरदर्शन का झुकाव निराधार हे । कबीरदर्शन की सहमति ट्रैताइतवाद के परिणाम बाद 
या अंशांशि भाव के प्रति कभी नहीं रही है । द्रैताद्वैतवाद के विरुद्ध उनकी सृष्टि का मिथ्यात्व 
स्वप्नवत्‌ है । कवीरदर्शन के ब्रह्म और जीव के मध्य विभेद की प्रतीति वस्तुतः न होकर 
माया जन्य ही है । ब्रह्म और जीव की परस्पर भिन्नता और अभिन्नता दोनों ही कबीरदर्शन 
सम्मत हे । अतः इन आधारों पर स्पष्ट हो जाता है कि द्वैताद्वैतवाद भी कबीरदर्शन सम्मत 
नहीं है । 
व्यवहारार्थं ब्रह्म की सत्ता एक तो कहो जा सकती है परन्तु वह अपरिमित होने से 
किसी भी संख्या में परिमित नहीं हो सकता । वह संख्यातीत ही नहीं, आदि मध्यांतातीत तथा 
पुर्ण हैं, अखण्ड हे, न तो उसमें ही दिशा की कल्पना की जा सकती है, न उसे ही दिशाओं में 
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सीमित किया जा सकता हे । नामरूप विहीन होने के कारण वह नामरूपातीत हे । अनाम, 
अरूप, निराकार ब्रह्म गुणों से सर्वथा अतीत हे, त्रिगुणातीत होने से ही वह निर्गुण हे । अंजन 
से न्यारा होने के कारण ही निरंजन है । अट्रेतवेदान्त के ब्रह्म की निर्गुणता तथा अव्यक्तता 
से कबीरदर्शन की संगति तो हे हो ब्रह्म का सगुण स्वरूप भी उसकी अव्यक्तता से सम्बद्ध 
होने के कारण कबीरदर्शन सम्मत हे । फिर भी कबीरदर्शन का ब्रह्म विदिष्टाट्रेतवाद की 
तरह सगुण साकार या अवतारी नहीं हे । ब्रह्म का न तो कोई कारण है न किसी का वह कार्य 
ही है न तो उससे कुछ जन्य हे, न वह जनित ही है । वह अज हैं, अविगत हैं । एक मात्र 
वही अमर्त्य हे, अविनाशी हे । वह अचिन्त्य शक्तियों से सम्पन्न होते हुए भी कभी अवतार नहीं 
लेता । शरीर धारण नहीं करता । ब्रह्म सर्वातीत आनन्द तथा ज्ञानस्वरूप हँ । सच्चिदानन्द 
हैं । कबीर का ब्रह्म न तो मात्र निर्गुण ही हे न सगुण मात्र ही । क्योंकि निर्गुण में ही गुण है 
गुण में ही निर्गुण हे । सभी गुणो का अधिष्ठान वह गुणातीत ही है 

तटस्थ लक्षण के अनुसार कबी रदर्शन का ब्रह्म जगत्‌ का मूलाधार है क्योंकि जगत्‌ का 
ब्रह्म वैसे ही अधिष्ठान है, जैसे सर्प का अधिष्ठान रज्जु हैं । सर्वकर्तत्व शक्ति सम्पन्न ब्रह्म स्रष्टा 
भी है । फिर भी सृष्टि व्यावहारिक मात्र हे । वस्तुतः नहीं । ब्रह्म का त्रष्टा होना व्यवहार 
का निमित्त तो हे, परन्तु पारमाथिक सत्य नहीं । ब्रह्म न्यायी हैँ, वह क्रपालु, दयालु, दामोदर, 
भक्तवत्सल, भवहारी तथा दुःखद्रष्टा हे । दुःखभंजक, अघमोचक, प्रतिपालक, तारक-सतगुरु, 
शरणदायक तथा दाता हो नहीं मधुरा भक्त्योचित मानवीय सम्बन्धों के अनुरूप प्रेमी पति- 
पत्नी माता-पिता तथा स्वामी और दास भी है । 

इस प्रकार कबीरदशंन के ब्रह्म का स्वरूप लक्षण औपनिषदिक ब्रह्म के स्वरूप-लक्षण 
के अनुरूप हे तो योगियों के ड्ेताट्रेत विलक्ष ण-ज्योति स्वरूप तथा सूफियों के नूरवाद-सबदवाद 
ओर शून्यवाद आदि से भी प्रभावित है । ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कबीरदर्शन में भावनामुळक 
या बृद्धिमूलक् है । वेद के ईश्वर का विराट रूप कवोरदर्शन को मान्य तो हे ही औपनिषदिक 
अंगुष्ठ प्रमाण ज्योतिस्वरूप ब्रह्म भी कब्रीरदर्शन सम्मत है । 
जीवात्मा 

स्वरूप लक्षण के अनुसार जीवात्मा ब्रह्म का अंश हे जीवात्मा तथा ब्रह्म में अंशांशि 
सम्बन्ध हे । जीवात्मा का ब्रह्म से यह अंशांशि सम्बन्ध अद्वेतवाद सम्मत तो है, परन्तु भेदाभेद 
वाद के प्रति रूप ही हे । ब्रह्म का अंश होने पर भी जीवात्मा का अगुत्व असिद्ध है । अद्वेत- 
वाद के अनुरूप जीवात्मा तथा ब्रह्म में अभिन्नता भी हे । अंशी ब्रह्म से अंश जीवात्मा का 
प्रादुर्भूत होना सूफियों के अनुरूप भी प्रतीत होता है । जीवात्मा एक हैं, अद्वैत है, विविध प्रति- 
भाषित होने पर भी वैविध्य विहीन हे । वही सर्वत्र हे, सब में व्याप्त है, उसकी उपाधि उप- 
हितता भो जागतिक व्यवहार के निमित्त ही है । वस्तुतः नहीं । वह गीतादर्शन की आत्मा 
की तरह अशोष्य, अदाह्य, अच्छेद्य हे । जीवात्मा, अनाम, अरूप, अज तथा अविनाशी है । 
शाश्वत हे । जीवात्मा और ब्रह्म में द्वैत का पुर्णतः अभाव हैं । जीवात्मा की सत्ता ब्रह्म से परे 
कुछ भी नहीं है । जीवात्मा भी ब्रह्म ही हे । स्वयं प्रकाशक हे । 

तटस्थ लक्षण के अनुसार परमार्थतः जो आत्मा है, वही व्यवहारतः जीव हो जाता 
है । जिसे माया स्पर्श भी नहीं कर सकती बहो माया से आच्छन्न हो जाता है । अनाम अरूप 
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आत्मा भी माया वश विविध नाम रूप सहित हो जाता हे । कर्तृत्व भोक्तृत्वबिहीन निरु- 
पाधिक चैतन्य कर्मो के वश में हो जाता है । यही उसका जीवत्व है । कर्ता होने से उसे तज्जन्य 
फल भो भोगने पड़ते हैं । 

इस प्रकार कबीर की जीवात्मा की अवधारणा उपनिषद्‌ सम्मत तो है ही शांकर 
जीवात्मा के अनुरूप भी हें । जीवात्मा का स्वयंप्रकाशक एवं ज्ञानस्वरूप होना वेदान 
सम्मत भी हे । 
जगत्‌ 

कबी रदर्शन का जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम न होकर अद्गैतवाद के अनुरूप ब्रह्म का 
बिवत्तं है । जगत्‌ का निमित्त उपादान कारण व्रह्म ही है । जगत्‌ के अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म 
की सत्ता हैं कवीरदर्शन का जगत्‌ स्वप्नवत्‌ मिथ्या है । जगत्‌ की यह स्वप्नवत्ता गौड़पादा- 
चार्य तथा बौद्ध स्वप्नवाद से भिन्न होते हुए भी शांकर स्वप्नबाद से अधिक संगत प्रतीत 
होता है । कवीरदर्शन का सृष्टिबिकासक्रम वेदान्त के अनुरूप होते हुए भी कही-कहीं सांख्य 
से प्रभावित प्रतीत होता हँ । परन्तु सांख्यीय ट्वैतवाद सर्वथा अग्राह्य है । विशिष्टाद्वैतवाद के 
ब्रह्म परिणाम का स्पष्ट आभास कहीं-कहीं मिल सकता हैं । परन्तु उसकी संगति कबीर 
दर्शन से नहीं है, यदि कबीरदर्शन से संगति है, तो अद्वैत वेदान्त के विवर्तवाद-प्रलिबिववाद, 
आभासवाद तथा अध्यासवाद का ही है । 

जगत्‌ के आदि और अंत दोनों अज्ञात हैं । इस जगत्‌ के रहस्य को यथावत उसका 
स्रष्टा ही जानता हैं इसकी सृष्टि कब हुई ? कंसे हुई ? किससे हुई ? 
यह प्रश्न बुद्ध की तरह कबीर के लिये भी अगम्य है । इसके समाधान का अन्वेषण व्यर्थ है । 
बुद्ध की तरह कबीरदर्शन के लिये भी इससे कंसे बचाव हो सके यही विचारणीय है । 

जगत्‌ की सत्ता पारमाथिक नहीं हे । जगत्‌ का अस्तित्व व्यवहारात्मक है । व्यवहा- 
रार्थक है । जगत्‌ शाश्‍वत नहीं है, क्योंकि उसका विनाश हो जाता है । जगत्‌ की सत्ता की 
प्रतीति धूम्रवत्‌ है । जगत्‌ में कोई सार तत्त्व नहीं है । यह उस शुष्क वृक्ष की भाँति है, जो 
स्वये नीरस तो है हो, उसका फल भी शाल्मलि सुमनवत्‌ व्यर्थ है । जगत्‌ मिथ्या होने से अनु- 


पयोज्य हैं, व्यर्थ हैं जगत्‌ अपार है, अतः उसके रहस्य का पूर्णतः उद्घाटन असम्भव है । 
माया 


किसके लिए हुई ? 


माया की अवधारणा का प्रारम्भ श्रौतदर्शन से तो हुआ। परन्तु अन्य दर्शन भी 
उससे प्रभावित हुए हैं । माया की शास्त्रीय अवधारणा शंकरदर्शन में परिलक्षित होती है । 
कालान्तर में मायावाद मध्यकालीन दर्शन का एक प्रमुख विवेच्य बन गया । कबीरदर्शन की 
माया भ्रमरूपिणी है । बुद्धि में भ्रम का समावेश होते ही अवस्तु में वस्तु का आरोप हो जाता 
है । अध्यासं के परिणामतः ही स्वरूप विस्मृत हो जाता हे पर रूप ही स्वरूप, भासित 
होने लगता हैं । परन्तु यथार्थतः पररूप कभी भी स्वरूप हो ही नहीं सकता । भ्रम के 
कारण ही नामरूपात्मक जगत, शरीर तथा इन्द्रियों में सत्यता प्रतीत होने लगती हे । भ्रांत 
बुद्धि के कारण ही अयथार्थ का यथार्थ बोध होने लगता है । 

माया सदसद विलक्षण हे । मायिक जगत्‌ अपनी अशाइवतता के कारण सत्‌ तो नहीं 
हे परन्तु असत्‌ भी नहीं हे । उसकी सत्ता खपुष्पवत्‌ ही है। कहा नहीं जा सकता क्योंकि 
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उसमें भी अधिष्ठानगत सत्यता अवश्य है । माया सत्‌ असत्‌ से विलक्षण ही नहीं अनिर्वचनीय 
भी है, उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं हो सकता । सत्‌ रज तथा तम त्रिगुणों से सम्पन्न 
माया परस्पर गुण परिणाम शालिनी हे । जितना ही उसके निरोध के लिये प्रयास किया जाता 
हे । उतना ही वह और दृढ़ होती जाती हे । माया वस्तुतः मिथ्या हे । सर्वव्यापी हँ, चंचल 
हे । अविनाशी है, फिर भी माया की सत्ता त्रिकालावाधित नहीं है ! तत्वज्ञान होते ही उसका 
भी बाघ हो जाता 

माया का आवरण तथा विक्षेप दो शक्तियाँ हैँ । आवरणशक्ति से माया वास्तविक 
स्वरूप को प्रच्छन्न कर देती है, तो विक्षेपशक्ति से उससे अन्य की अवास्तविक सृष्टि भी 

1 है । कबीरदर्शन की माया ब्रह्माश्रित हे । वह ब्रह्म की लीला शक्ति है । माया 

तत्वतः एक हैं, परन्तु व्यवहारतः उसके श्रमात्मिका, कर्मात्मिका तथा विद्यात्मिका रूप हो 
जाते हैं । भ्रमात्मिका ही झीनी माया है । यह गाया बौद्धिक विकार के रूप से अतस्मिन्‌ 
तद्वुद्धि हे । कर्मात्मिका माया ही मोटी माया है। मायाजनित विविध नामख्पात्मकता से 
ही कर्मो में प्रवृत्ति होती हे । विद्यात्मिका माया ही सन्त की दासी माया है । विद्यात्मिका 
माया वस्तु के यथावत्‌ ज्ञान में सहायक हैं 

इस प्रकार कबीरदर्शन की माया उपनिषदों से उतनी प्रभावित नहीं हे जितनी 
भागवतपुराण और शांकर माया से । जहाँ वह शंकर की माया की तरह अनिर्वचनीय हैं 
वही जिगुणाल्मिका भी है । तथा सांख्यदर्शन की प्रकृति के अनुरूप प्रसवर्धामणी ही नहीं 
त्रिगुणात्मिका भी है । कबीर की माया सूफियों के शैतान की तरह साधना को बाधा तो हैं ही 
साधना में सहायक भी हूँ । 

इस प्रकार कबीरदर्शन को तत्वमोमांसा के विवेचन से स्पष्ट हो जाता हे कि, वह 
अद्वेतवाद से प्रभावित तो है परन्तु अद्वैत वेदान्त की अनुकुति मात्र नहीं है । कबीरदर्शन का 
अट्रेतवाद विभिन्न मतों से प्रभावित ही नहीं मौलिक भी हे । शांकर अद्वेतवाद से समानता 

[ने के कारण उसकी प्राचीनता भी असंदिग्ध है । 

ज्ञानमीमांसा 

कवी रदर्शन में ज्ञान का उपयोग साधना के लिये है । वुद्धि कौशल या बुद्धि विलास 
के लिए नहीं । ज्ञान का कार्य माया अर्थात्‌ श्रम ज्ञान या अविद्या की निवृत्ति करना हैं, जिस 
ज्ञान से माया का उच्छेद नहीं हो सकता । वह ज्ञान भी नहीं हो सकता । अनुभव और बुद्धि 
के संयोग से फलित सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय चरमसत्योपलब्वि में सक्षम ज्ञान ही ज्ञान है । इस ज्ञान 
को उपलब्धि से ही सव कुछ ज्ञात हो जाता है । इस ज्ञान के अभाव में जीवन व्यर्थ, व्यतीत 
हो जाता है । जिस ज्ञान से स्वरूपावस्थान नहीं हो पाता वह ज्ञान सत्‌ नहीं हो सकता । कबीर 
दर्शन के अनुसार विद्वान्‌ साधक या ज्ञानी होने का तात्पर्य अज्ञान से निवृत्त हो जाना, तथा 
शुद्ध बुद्ध नित्यमुक्त स्वरूप को जान लेना ही है । जान लेते ही ज्ञाता-ज्ञेय तथा ज्ञान का विभेद 
विलुप्त हो जाता है । पूर्णतः अद्वयावस्था की उपलब्धि हो जाती हे । यही ज्ञान सतूज्ञान ब्रह्म 
ज्ञान या आत्मज्ञान है, यही आत्मप्रतीति अथवा निर्वानपद या मुक्ति पद हे । यही ज्ञान मानव 
का चरम साव्य हे । सभी दुःख-दोष तथा क्लेषों का निवारक है। यही ज्ञान मोक्ष का 
साधन हे । 

ज्ञान को प्रकाशित करने के लिये उससे बाह्य किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, 
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ज्ञान के लिए उससे परे किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नही हे । वह स्वयं प्रकाशक 
है । किसी भी वस्तु का यथावत्‌ ज्ञान ही उसका यथार्थ ज्ञान है । जीव का उससे परतः 
प्रत्यक्ष न होने से अहं प्रत्यय अतीन्द्रिय विषय हे, ऐन्द्रिक नहीं । अतः परमप्रकाशक ज्ञान के 
लिए ऐन्द्रिक संन्निकर्षज प्रत्यक्ष का यथार्थवादी सिद्धान्त अक्षम हो जाता है । ज्ञान की 
यथार्थता का सिद्धान्त व्यावहारिक सत्ता के ज्ञान के लिए तो उपयोगी हो सकता है परन्तु 
पारमाथिक सत्ता के लिए नहीं । आत्मतत्व का प्रत्यक्ष स्थूल ज्ञानेन्द्रियों के संयोग से संभव 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो ज्ञाता है, वही ज्ञेय तथा ज्ञान भी है । वही सव है । जहाँ “एक 
अनेक मिलि गया अनेक समाना' एक की स्थिति हैं वहाँ टत की असंभावना होने से वहाँ ज्ञान 
की यथार्थता को संभावना ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मात्मैकय की स्थिति ही सत्य 
ज्ञान हैं । वहाँ ज्ञान की यथार्थता का परीक्षण करनेवाला तथा ज्ञान की यथार्थता के रूप में 
परीक्षित होनेवाला कोई बचता ही नहीं । कवीरदर्शन के अनुसार सतज्ञान के लिये उसके 
अबाधितत्व के अतिरिक्त अन्य कोई कसौटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सतृज्ञान अनन्त है 
शाश्वत है, सभी भेदों तथा कोटियों से परे हैं । 

ज्ञान की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कवीरदर्शन ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य के प्रति 
आश्वस्त है । ज्ञान का प्रमाण उसके बाहर कहीं नहीं हो सकता । यदि ज्ञान की प्रामाणिकता 
के लिए उससे परतः प्रमाण दिया भी जाय तो उससे ज्ञोन प्रमाणित नहीं हो सकता । ज्ञान 
का प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न तथा ज्ञात्‌ होता हे । इसीलिये कबीरदर्शन का ज्ञान स्वतः प्रकाशक 
हैं, परतः प्रकाश्य नहीं । कबीरदर्शन का यह स्त्रतः प्रामाण्य अद्रौत वेदान्त तथा मीमांसा- 
दर्शन की तरह ज्ञान अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान का परतः अप्रामाण्यवाद कवीरदर्शन को भी मान्य 
है । परतः अप्रामाण्य के अनुसार ज्ञान अपने से वाह्यतः अन्यज्ञान द्वारा बाधित हो जाता है । 
अतः इससे परतः किसी वस्तु से उस ज्ञान की अप्रामाणिकता बाधित हो जाने के कारण सिद्ध 
हो जाती है । ज्ञान के कारण की अप्रामाणिकता ज्ञान को अप्रामाणिकता वन जाती है । प्रकाश 
के अभाव में श्रमवश रज्जु की सर्पवत्‌ प्रतीति तो होती है, परन्तु प्रकाश होते हो सर्प की 
सत्ता श्रममात्र सिद्ध होती है । रञ्जु की यथार्थ सत्ता का वोध हो जाता है, जब तक रज्जु का 
यथार्थ बोध नहीं हुआ था तब तक रज्जु की सर्पवत्‌ प्रतीति अप्रामाणिक प्रतीत नहीं होती । 
परन्तु उससे बाहरी वस्तु प्रकाश से वह ज्ञान वावित हो जाता है । अतः वह रज्जु का सर्पवत्‌ 
ज्ञान अप्रामाणिक हो जाता हैं । यही मिथ्याज्ञान का परतः अप्रामाण्य है । रज्जु का सर्पवत्‌ 
ज्ञान उत्पन्न करनेवाले कारण के मिथ्या होने से वह ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है । मन तथा 
ज्ञानेन्द्रियो के इस व्यापार से किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु का यथावत्‌ बोध होता है उससे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रमाण नहीं हो सकता । यही कारण है कि जितने प्रमाणों से विषयों 
का यथार्थ ज्ञान होता हे प्रमाण भी उतने हो होते हैं । ज्ञान के सत्या सत्य के निर्धारण क्रे लिए 
कवीरदर्शन को भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, शब्द तथा अर्थापत्ति छह प्रमाण 
मान्य हैँ । कबीर का यह प्रमाणवाद अड्वेतवेदान्त तथा मीमांसादर्शन के अनुरूप है । कबीर 
दर्शन का प्रमाणवाद व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दोनों सत्ताओं के अनुसार है । 

इस प्रकार कबीर की ज्ञानमीमांसा का हेतु व्यावहारिक सत्ता हा नहीं पारमार्थिक 
तत्त्व की उपलब्धि भी हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कवीरदर्शन ज्ञान के 
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प्रकाशक के रूप में सद्गुरु की महत्ता को स्वीकार करता हे । सत्य-ज्ञान तथा अद्रेतावस्था 
की उपलब्धि के लिये साधना की निविष्न सफलता आवश्यक है | साधना की सफलता के लिए 
सद्गुरु का निर्देश अत्यन्त आवश्यक हे । 
साधना 

सांख्यदर्शन अद्वेतवदान्त द्रेताद्रेत एवं विदिष्टाद्रेत आदि दर्शनों की तरह कवीर 
दर्शन में भी योगसाधना को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु कत्रीरदर्शन की प्रमुख 
विशेषता जटिलता में सरलता स्थापित करना हे । वह सुरझावन हारी हे । वह उलझावन 
हारी नहीं । अतः साधना के क्षेत्र में भी जटिल योगिक साधना से निरन्तर सरल साधना की 
ओर कवीरदर्शन गतिमान रहा है । कबीरदर्शन में योग का यथावत्‌ रूप अवस्थापन्न हे । 
प्रारम्भिक अवस्था में योग अभ्यास तथा अनुभवों की अपरिपक्व विवेचना के रूप में है तो 
उसकी दूसरी अवस्था में साधना क्लिष्ट हो जाती है। तीसरी अवस्था क्लिष्ट्साधना का 
निषेधक तथा सहजयोग की है । कबीरदर्शन की साधना का प्रामाणिक रूप काया साधन 
तथा प्राणायाम है । यह मन की जागरूकता ही नहीं उसकी असंयतगति को रुद्ध कर उसे लक्ष्य 
विशेष की ओर उन्मुख करके स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म की ओर ध्यान देना हूँ । कर्म 
और ज्ञानेन्ट्रियों का निग्रह इस अवस्था में परमावश्यक हैं। इस अवस्था को साधना अव्यव- 
स्थित ही है । योगसाधना की दूसरी अवस्थाओं में यौगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रमुख हो 
जाता है । समष्टि के स्तर पर सर्वव्याप्त शक्ति महाकुंडलिनी ही व्यष्टि के स्तर पर कुंडलिनी 
हो जाती हे । इस अधोमुखी शक्ति को उत्यापित करना साधना का चरमलक्ष्य हे । यत्पिण्डे 
तत्वब्रह्माण्डे से कवीरदर्शन सहमत हे । इसीलिए कुंडलिनी को जीवनशक्ति कहा गया हे । 
हठयोग का कायाशोधक पट्कर्म मात्र वा ह्योपचार होने से अग्राह्य हैं । हठयोग के आसनों 
में से भी सिद्धासन को ही साधना के उपयुक्त माना गया है । आसनों की साधना से उत्कष्ट 
मन की साधना को माना गया है । वन्ध तथा मुद्राओं के प्रति कत्रीरदर्शन उपेक्षाभाव ही 
रखता हे । फिर भी मुल वन्ध तया खेचरी मुद्रा को कुछ अंगों में उपयोगी माना गया हूँ। 
कवीरदर्शन में प्राणायाम मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक हैं । प्राणायाम से ही इन्द्रिय 
निग्रह में भी सहायता मिलती है । प्राणायाम से ही शरीर तथा मन के मल शुद्ध होते हैं । 
प्राणायाम से ही मन की स्थिरता सिद्ध हो सकती हे । मन की स्थिरता से सत्यज्ञान का 
आविर्भाव तथा अज्ञान का उच्छेद होते ही चरमलक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है । 

कबीरदर्शन की साधना क्लिष्टता से सरलता की ओर अग्रसर होने से लययोग को 
ग्रहण करती है । यह लययोग ही कालान्तर में सब्द सुरतियोग वन गया हें। योगदर्शन 
की तरह कबीरदर्शन भी प्रणव को ब्रह्म का वाचक समझता है । यह ओम्‌ या शब्द ब्रह्म ही 
जगत्‌ का मूल हे । अतः इसकी साधना श्रेयष्कर हे । शब्द सुरतियोग में योगसाधना से 
सुरति को कुटी या ब्रह्मरंध्न में केन्द्रित करना होता है । कबीरदर्शन के अनुसार चित्त की 
चितनशीलता मन को निष्क्रामता तथा निलिप्तता हृदय तथा त्रिकुटी में ध्यान को केन्द्रित कर 
अजपाजाप में निमग्न रहना अत्युत्तम साधन है । फिर भी कबीरदर्शन की साधना का विकास 
यही अवरुद्ध नहीं हो जाता । योग की सहजावस्था साधना के विकास का हो परिणाम है । 
सहजसाधना के लिए साधक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । यह साधना नामरूपात्मक 
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जगत्‌ से अलिप्त होते ही उन्मनि रहनी के रूप में प्रतिफलित हो जाती है । जपयोग स्वतः 
$ सिद्ध हो जाता हे । 

कबीरदर्शन की साधना का मन्तव्य हठयोग, लययोग तथो सहजयोग आदि से सिद्ध 
न हो पाने से मनोयोग की और कबीरदर्शन प्रवृत्त होता हे । यह मनोयोग ही योगयुक्ति भी 
है। मन के द्वारा ही मन की साधना सम्भव है। मन के द्वारा ही मन को समझाने से चरम 
सत्योपलब्धि संभव है । इस योगयुक्त के लिए मन की निश्चलता, सहजासन की सिद्धि, 
वाणी की मधुरता, चित्त की एकाग्रता, त्वचा कीभस्मातप शुद्धि, सभी वाह्ययोपचारों तथा 
आडम्बरो का परित्याग, ऐन्द्रिक संयम, चरम लक्ष्य के प्रति व्यानावस्थिति हृदय की निर्मलता 
तथा ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है । 

अष्टांगिकयोग के यम, सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, नियम-शौच, 


संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भी कवीरदर्शन की साधना में आभ्यंतरिक शुचिता 
। के लिये आवश्यक हे ध्यानधारणा तथा समाधि भी किसी न किसी रूप में समाहित हैं । 
| | योगयुक्ति ही नहीं भक्ति भी साधना का प्रमुखरूप है । कवीरदर्शत की भक्ति 


नारदीय भक्ति ळे यत्किचित परिवर्तित रूप में हे । भक्ति के लिए निष्कामता आवश्यक है । 

सकामता रहने पर भक्ति निष्फल हो जाती हे । भक्तियोग का हेतु मन की एकाग्रता ही है । 

भक्ति साधना की प्राथमिक स्थिति आत्मस्थता हैं । इनमें भाव जगत्‌ को शुद्ध करके निर्गुण- 
| ब्रह्म में नियोजन का प्रयास करना पड़ता है । भक्ति की दूसरी अवस्था अहेतुकी हो 


जाती 
19 हे । भक्ति की अहेतुक परिणति प्रेमाभक्ति के रूप में हो जाती है । इसमें उपास्य तया उपा- 
त सक का भेद समाप्त हो जाता है | कबीरदर्शन की भक्ति की मोलिक विशिष्टता एकांतिकता 
| से लोक संग्रहात्मकता की और प्रवृत्ति है । भक्ति-ज्ञा न-योग-भाव तथा प्रेसपरक होते हुए भी 


। | सहज ही है। परन्तु क्षुरस्यधारवत्‌ कष्ट साध्य भी हे । 1 
। कबीर की साधना में कर्मयोग का'भी समावेश हुआ है कर्म का अर्थ यज्ञानि, मूर्ति 
पूजा, तथा वाह्याडम्बर नहीं हैं ये कर्म न होकर भ्रम ही है । निष्कामता कर्म का महत्वपूर्ण 
अवयव हे । निष्क्रामतः परहित साधन ही श्रेष्ठ कर्म योग है । निष्काम कर्म योगी का लोक- 
संग्रह भी उसके निमित्त नहीं होता, वह भगवदापित ही होता है । विवेक तथा वैराग्य से 
स्वस्तित्व का परमसत्ता में समाहन तथा सर्वात्मदर्शन तथा ब्रह्मात्मैक्यानुभूति ही कबीरदर्शन 
का ज्ञानयोग है । 
इस प्रकार कबीरदर्शन की साधना में ज्ञान का उपयोग मन तथा बुद्धि के प्राखर्य-योग 
से शरीर की सशक्तता तथा मन की एकाग्रता, भक्ति से भावों की परिशुद्धि तथा उनकीकेन्द्री- 
भूतता, और निष्काम कर्प से मुक्त दशा की उपलब्धि के लिये हैं । ज्ञानयोग, भक्ति तथा 
निष्काम कर्म का समन्वित रूप कवीरदर्शन की साधना है । ये साधन मार्ग परस्पर विरोधी 
होते हुए भी सहयोगी एवं पूरक के रूप में कबीरदर्शन की साधना में गृहीत हैं । 
इस प्रकार कबीरदर्शन दर्शनगत व्यवस्था के अभाव में भी एक व्यवस्थित दर्शन है । 
* उसकी तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा तथा साधना उसे एक व्यवस्थित दर्शन का रूप प्रदान करते हैं । 
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कबीर बीजक में दुशन और जीवन दर्शन 
७ डॉ० रघुनाथ गिरि 


भारतीयदर्शन परम्परा में सन्त दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । सन्त दर्शन अनु- 
भव, अनुभवाश्चित तर्क, लौकिक युक्तियाँ तथा, गुरु परम्परा का पक्षधर होता है । इसकी शैली 
सरल, रोचक सामान्य जन के लिये बोधगम्य होती है । इसमें खण्डन मण्डन करनेवाली दुरूह 
ताकिकता का स्थान नहीं होता । इसका लक्ष्य सामान्य जन को भवमुखीवृत्ति से आत्ममुखी 
या ईश्वरमुखीवृत्ति की ओर ले जाना होता है । कबीरदर्शन सन्त परम्परा का दर्शन है । अतः 
सन्तदर्शन समस्त कि विशेषताओं से परिपूर्ण हे । 

प्रस्तुत निबन्ध में कबीर के सम्पूर्ण दर्शन को विवेच्य विषय नहीं बनाया गया है अपितु 
उनके ग्रंथ बीजक में निर्दिष्ट उनके दर्शन एवं जीवन दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया गया हैं । 

कबीर का बीजक उपनिषद्‌ परम्परा से बहुत अधिक प्रभावित है जिस प्रकार उप- 
निषद्‌ को रहस्य विद्या, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, गुह्यज्ञान आदि कहा गया है उसी प्रकार 
कवी र अपने ग्रंथ बीजक को भी गुप्त ज्ञान का निर्देशक मानते हें । बीजक शब्द की अन्वथंता 
एवं सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कबीर ने कहा है कि बीजक गुप्त धन का निर्देशक गुप्त पत्र 
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होता हे जिसके आधार पर गुप्त धन की खोज और प्राप्ति संभव होती है । यहाँ यह बीजक 
भी जीव के गुप्त स्वरूप को प्रकट करने वाला है जिसको जाननेवाले बहुत विरले ही मिल 
पाते हैं ।) 

बीजक में अनेक दार्शनिक प्रश्‍न, दार्शनिक समस्या तथा दार्शनिक गुत्थियो पर विचार 
किया गया हे जिनका समग्र विवेचन इस छोटे निबन्ध की परिधि में संभव नहीं है | अतः यहाँ 
केवल तत्त्व, धर्म, समाज एवं जीवन से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नों को कबीरदर्शन के 
परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया गया हे : 
परमत्तत्त्व 

तत्त्व विवेचन की दृष्टि से कबीरदर्शन अद्वैततत्त्ववादी हे । यहाँ अद तत्त्व के विवेचन 
में उपनिषद्‌ की परम्परा का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है बीजक में व्यवहार सम्पादन के 
लिये उस “परतत्त्व' को 'राम' या ब्रह्म कहा गया है किन्तु वास्तविकता यह है कि वह शब्द 
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वाच्य नहीं है । न तो उसका कोई स्थान हे, न उसका ठिंकाना, न गुण, न विशेषता, ऐसी 
स्थिति में उसको कोई नाम देना और उस नाम से उसे सम्बोधित करना केवल काम चलाने 
के लिए ही हो सकता है वास्तविक नहीं ।* वास्तविकता तो यह हे कि वह अनिर्वचनीय है । 
वह वाणी का विषय नहीं बन सकता । अतः जब अनिर्वचनीय का निर्वचन किया जाता है तो 
उसकी तात्त्विकता नष्ट हो जाती हे । इस तथ्य को न समझकर जब उसका वर्णन होता हे तो 
यह वर्णन या निर्वचन केवळ विकृति ही उत्पन्न करता है इसलिये वर्णन करने से पूर्व यह 
विचार कर लेना आवश्यक हैं कि उसका वर्णन हो सकता है अथवा नहीं? । वाणी से निरूपण 
के लिए विकल्पों की आवश्यकता होती है किन्तु वह तत्त्व निविकल्प है । अतः वाणी के निरूपण 
के सामर्थ्य के भीतर नहीं आ सकता । वाणी, लिंग, रूप, परिमाण, मात्रा, भाव, अभाव, भूख, 
प्यास, सुख, दुःख आदि द्वन्द्वात्मक विकल्पों के आधार पर ही किसी वस्तुका निरूपण करती 
है । जो तत्त्व इन विकल्पों में नहीं आता भला उसका निर्वचन करने में वाणी कैसे समर्थ 
हो सकती हे ।* उस परतत्त्व के सम्बन्ध में जब कुछ कहा जाता है तो वह बड़ा ही आइचर्य- 
जनक लगता हैं क्योंकि वह निरूपण विश्वास योग्य नहीं होता । जैसे वह एक होकर भी 
सर्वत्र, सर्वव्यापी रूप में परिलक्षित होता है । उसका रूप नहीं है फिर भी वह अनेक रूपों में 
अपने आपको प्रदर्शित करता हे ।” वह परमतत्त्व अनन्त गुणों का आगार है । समझ पाना 
वृद्धि की शक्ति की वात नहीं हे । जब उसकी गति को ब्रह्मा, शिव, सनक आदि सिद्ध जन 
जानने में समर्थ नहीं हो पाते तो भला उसे मनुष्य कँसे जान सकता है ।* परतत्त्व ही परब्रह्म 
है, बह अगम्य और अविनाशी हे । मन उसकी इयत्ता को समझने एवं ग्रहण करने में समर्थ 
नहीं है ।° उसे एक कहना संभव नहीं है क्योंकि एक संस्था व्यक्तित्व का निर्देश करती हे 
और परतत्त्व में कोई व्यक्तित्व नहीं हैँ, और दो आदि संख्याओं से उसका निर्देश करना भी 
१. बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय । 
(ऐसे) शब्द वतावे जीव'को, ब्‌झै बिरला कोय ॥ कबीर बीजक : रमेनी-३७ 
२. कबीर बीजक : रमेनी ७ ३. वही: रमैनी ७० ४. वही: रमैनी ७७ 
५, वही : शब्द २७ ६. वही : शब्द १८ ७. वही : शब्द २९ 
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उसका अपमान करना हैं । अतः एकत्त्व, द्वित्व संख्याओं से अनभिलाप्य होने के कारण उसे 
अट्टत कहना ही अधिक युक्ति संगत लगता है ।* वह तत्त्व निर्गण एवं निराकार है ।* वह 
एक हे किन्तु अनन्त रूप ग्रहण करता हे और अनन्त रूप ग्रहण कर लेने पर भी उसकी एकता 
अक्षुण्ण बनी रहती है । जिसको उसके एकत्त्व की जानकारी हो जाती है उसे उसकी वहुरू- 
पता दृष्टिगोचर नहीं होता ।3 बह पूर्ण हे ।४ वह समस्त प्राणियों में अन्तर्यामी है जो उसे 
अपने हृदय में खोजता हैं, उसे वह मिल सकता हैं, किन्तु मिलने के वाद भी उसके विषय में 
कुछ कह सकना ठीक उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे गुंगो को गुड़ का स्वाद ।” 

पुराणों में ईश्वर के राम, कृष्ण, नरसिंह, कच्छ, मच्छ, वाराह, वामन, शालिग्राम 
आदि अनेक रूपों एवं अवतारों की चर्चा की गयी है किन्तु बह परतत्त्व इन अवतारों में न 
अवतरित होता है और न इन अवतारों के चरित्र, जीवनवुत्त और कथाओं के परिचय से 
उसका परिचय ही प्राप्त हो सकता हे ।९ (क) वह नट के समान अनेक नाच रूपों में प्रकट 
होता हे और समस्त विश्व को नचाता है, घट घट में अन्तर्यामो रूप से विद्यमान रहता है 
और सव के अंत में वही शेष रहता हे ।° उसकी सृष्टि में सभी नश्वर हैं, सब मृत्यु के वशीभूत 
होते हैं किन्तु वह, समस्त सृष्टि का सृजनहार , एक मात्र अमर और अविनाशी है 1" 

उक्त निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता हे कि बीजक के अनुसार परतत्त्व अद्वेत 
हे । बह निर्गुण, निविकार तथा नामरूपादि से रहित हे । मन ओर वाणी उसको जानने 
और उसका निरूपण करने में समर्थ नहीं हैं वह समस्त निख्पणों से परे हे । वह पर और 
अन्तर्यामी दोनों है । पर होकर भी घट-घट में व्याप्त रहकर सवका अन्तर्यामी है । वह विश्व 
का निमित्त भी हैं और उपादान भी । वह एक अनेक सूक्ष्म, स्थूल, ह्वस्व, दीर्घ, तमः प्रकाश 
आदि द्वन्द्दों से परे होने के कारण द्वन्द्वातीत है । फिर भी हृदय में उसकाअन्वेषण और साक्षा- 
त्कार संभव है किन्तु साक्षात्कर्ता के लिये भी वह गुंगे के गुड़ के स्वाद के समान अनभिलाप्य 
एवम्‌ अकथनीय हे । 

परतत्त्व का उक्त निरूपण उपनिषद्‌ के ब्रह्म निरूपण के पूर्ण अनुरूप हे । उपनिषदों 
मे भी ब्रह्म निरूपण प्रसंग में उसे मन वाणी से अगोचर, ट्रन्द्वातीत, समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय का आधार कहा गया है 1° 
माया 

समस्त अउँतवादी दर्शत के समक्ष अविकारी एक तत्त्व के अनेक रूप धारण एवम्‌ जगत्‌ 
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४. वही : शब्द ७४ ५. वही : साखी १२ ६. (क) : वही रमैनी ७५ 
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००, नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ॥ कठो० २ । ३। १२ 


अणोरणीयान महत्तो महीयान-कठो० १ । २। २० । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
यतो जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयत्यभिबिशन्ति ( तद्विजिज्ञासस्व ) तद्‌ ब्रह्म । तैत्तिरीय० 
३। १ 


कबीर बीजक में दशत और जीवन दर्शन : ५१ 


के प्रपंच रूप की व्याख्या की समस्या एक महत्त्वपूर्ण समस्या हे । शंकराचार्य ने जगत्‌ की 
व्याख्या के लिए माया का सहारा लिया है । कबीरदर्शन भी माया का निरूपण कर अपने 
तत्त्वदर्शन में एक से अनेक और अनेक से एक की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है किन्तु 
माया के निरूपण में बीजक शंकरमत से प्रभावित होते हुए भी उसके अनुरूप नहीं है । यहाँ 
माया के स्वरूप के सम्बन्ध में दार्शनिक उलझनों के निरूपण की अपेक्षा उसके प्रवंचनात्मक 
स्वरूप का विशेष उल्लेख किया गया है । शंकर के सत्‌ असत्‌ विलक्षण अनिर्वचनीय माया के 
स्थान पर कबीर उत्पत्ति विनाशशीला को माया कहते हैं ।' माया शब्द स्त्रीलिंग हे । अतः 
कबीर माया शब्द से वाच्य को नारी या स्त्री मानते हैं । किन्तु यह माया अपने मूळ रूप में 
न तो किसी बाप से उत्पन्न होती है और न मां से। उसके पाँव आदि अंग भी नहीं होते फिर 
भो उसके भीतर संसार समाविष्ट रहता है । सांख्य की प्रकृति के समान शंकर की माया भी 
त्रिगुणात्मक हे । कवीर भी माया को तीन गुणों की रस्सी के साथ आते हुए देखते हैं । किन्तु 
जब यह जगत्‌ में प्रवेश करती हे तो अनेक रूप धारण कर लेती हे । त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेश की त्रिशक्ति ब्रह्माणो लक्ष्मी एवं भवानी के रूप में उनके साथ सदा लगी रहती है । 
इसके अतिरिक्त पण्डा की मूर्ति तीर्थ में पानी योगी की योगिनी और राजा को रानी भी 
माया को ही विविध अभिव्यक्तियाँ हे । यह माया किसो के लिए होरा का रूप ग्रहण करती 
हे तो किसी के लिए कानो कौड़ी का । यह भक्त अभक्त सबके घर में अपने अधिकार को रक्षा 
हेतु किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है । इसलिए कबीर को इसकी कहानी अकथ 
लगतो है 13 यह माया राम की हे और द्वन्द्रों की जननी है । इसके कार्य, इसको प्रक्रिया 
इसकी गति एवं मति मानव के समझ में नहीं आती । यह देव, मनुष्य एवं ऋषि मुनि सभी 
को नचाती रहती हैँ । इसकी तुलना सेमर के वृक्ष से की जा सकती है जिसके अनुपम लाल 
फूल को आग समझकर चातक तथा उसके फल को सरस समझकर शुक लुब्ध होकर उसके 
पास जाते हुँ पर दोनों का प्रयास विफल होता हे ।* यह माया समस्त जग को मोहित करने- 
वाली है । इसके प्रभाव में सभी चर और अचर आ जाते हैं ।” 


माया के मोह से व्याप्त यह संसार अत्यन्त दुस्तर है । इस पर कोई भी भलीभाँति विचार 
नहीं कर पाया है । इस माया का मोह हो वह फाँस है जो जगत्‌ को बाँधे हुए हें । इस फन्दा 
से छुटकारा प्राप्त करने के लिये विवेक के साथ रामनाम का अवलम्बन ही एक मात्र उपाय 
है ॥ इस माया के मोह से मोहित हो जाने के कारण ज्ञान रूपी रत्न खो जाता हैं और यह 
जीवन जो स्वप्न के समान असार हे सार गर्भित लगने लगता है। दीपशिखा देखकर जैसे 
पतंग उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है उसी प्रकार अर्थ और काम के पीछे मनुष्य दौड़ता रहता 
हैं और उसमें छिपी अपनी मृत्यु को नहीं देखता ।° परमपुरुष की शक्तिरूपा यह माया एक 
नारो है जिसके कारण ब्रह्माण्ड के चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव भ्रम में 
भूला रहता है । ब्रद्मा, विष्णु और महेश आदि भी खोजते-खोजते थक जाते हैं किन्तु इस 
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माया का अन्त पाने में समर्थ नहीं हो पाते ।' माया परतत्त्व की है और यह जगत्‌ इसका 
क्रीड़ा विलास है । जैसे शिकारी अपने आनन्द मात्र के लिए प्राणियों का शिकार करता हैं 
उसो प्रकार माया विश्व के समस्त प्राणियों का शिकार करता है उसी प्रकार माया विश्व के 
समस्त प्राणियों का शिकार अपनी क्रीड़ा के लिए करती हे ।* माया की प्रवंचना के मुख्य 
दो आधार है कनक (अर्थ) और कामिनी (काम) जिनके लिए सारा जग आतुर है । कबीर 
कहते हैं कि आग और रूई को एक में लपेट कर कौन इसे जलने से बचा सकता हैं 13 माया 
की सवसे बड़ी विशेषता हे कि जीव अपने आपको ही भूल जाता है । उसे बिम्ब और प्रति- 
बिम्व का बोध ही नहीं रह जाता । अपने हो प्रतिबिम्ब को देखकर जैसे पक्षी, सिंह, हाथी, 
बन्दर आदि अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर अपने ही अंगों को शिथिल और घायल करते 
हैं । उसी प्रकार जीव अपने विम्ब (जो अद्वैत है) को न पहचान कर प्रतिबिम्ब (द्वैत) में उलझा 
रहता है ।* 
जीव 

जीव के स्वरूप निरूपण में भी बीजक अपनो अद्गेत धारणा का सम्यक्‌ निर्वाह करता हैं । 
वीजक के अनुसार जीवरूप में वहीं परतत्त्व अन्तःकरण में निवास करता हैं । वह अन्त रज्योति 
हे जिससे सब कुछ प्रकाशित होता हे ।” शरीर भेद से जीव भेद मानना संगत नहीं है क्योंकि 
जोव हंस है, वह नीर-क्षोर का विवेक करनेवाला हैं । एक ही हंस समस्त शरीर में विद्यमान 
है । दूसरा कोई नहीं हे ।* इसलिए शरीर भिन्न होने पर भी जीव भेद नहीं है । यह शरीर 
पंचतत्त्व (पृथिवी, जल, तेज, वायु एवम्‌ आकाश) से बना हुआ है । यह काल प्रभाव से 
प्रभावित हे अर्थात्‌ इसकी उत्पत्ति काल में होती हे । अतः काल में इसका विनाश भी 
अपरिहार्य है । इस कालजन्य शरीर से सम्बद्ध होने एवं कर्म की प्रक्रिया में आ जाने के कारण 
वही तत्त्व जीव कहलाता है । जीव शुद्ध चेतन (जिसकी उपलब्धि जाग्रत में होती है) स्वरूप 
है । जगत्‌ सम्बन्ध का मूल्यांकन जीव के आधार पर ही किया जा सकता हे । कारण जीव 
पारस है और संसार लोहा । पारस के सम्बन्ध से लोहा स्वर्ण बन जाता हैं । अर्थात्‌ उसके 
सम्बन्ध से अन्य लोहे में स्वर्ण मूल्य का परिवर्तन भी भेद मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होता । 
पारस-पारस हो रहता है भले लोहा स्वर्ण हो जाय । इस उपमा के द्वारा कबीर ने जड़ चेतन 
सम्बन्ध जीव शरीर सम्बन्ध या जीव जगत्‌ सम्बन्ध की स्पष्ट व्याख्या की हैँ । यह स्पष्ट हैं कि 
शरीर (जड़) चेतन जोव के सम्बन्ध से चेतनवत्‌ हो उठता हैँ उसकी क्रिया, सचेतन क्रिया हो 
जाती है । किन्तु फिर भी शरीर चेतन नहीं बन जाता । जीव और परतत्त्व में सम्बन्ध की 
व्याख्या बिम्ब प्रतिबिम्ब के आधार पर की जा सकती है | जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को 
देखने पर द्रष्टा और दृश्य में और यह भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं रहते । भेद केवल दर्पण 
की उपाधि के कारण प्रतीतिमात्र में होता हे तात्त्विक दृष्टि से एकता ही रहती है । उसी प्रकार 
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En id 


जीव और परतत्त्व दोनों एक हैं केवल, कर्म या अन्तःकरण के भेद के कारण भिन्न रूपता की 
प्रतीति होती हे ।' अभेद दृष्टि तात्त्विक हे और भेद दृष्टि प्रतीतिसलक । जब अभेद दृष्टि उत्पन्न 
हो जाती है तब भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है किन्तु जव तक यह अभेद दृष्टि नहीं उत्पन्न. होती 
है तब तक भेद का अस्तित्व बना रहता है।* जीव उसी परतत्त्व से आता है और उसी में वह 
पुनः प्रविष्ट हो जाता हे ।3 इस जीव तत्त्व का साक्षात्कार करनेवाला भी जीव के स्वरूप को 
अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाता यह भी गूगे के गुड के आस्वाद के समान“ ही बना 
रहता है । 
जगत्‌ 
सृष्टि के आरम्भ के सन्दर्भ में बीजक नासदीय सूक्त की प्रक्रिया का अनुसरण करता है । 
उस परिस्थिति को कल्पना करना तथा उसका निरूपण करना वया सम्भव हो सकता है? 
जिस स्थिति में न कोई रूप था न कोई आकार न कोई व्यक्ति जिसने उस असत्‌ से सत्‌ को 
बनते हुए देखा हो । वहाँ आदि मन्त्र ओम्‌ तथा वेद का भी अस्तित्व नहीं था क्योंकि यह शब्द 
प्रक्रिया भेद होने पर लागू होता है और उस समय कोई भेद नहीं था । उस समय न तो नक्षत्र 
थे, न सूर्य, न चन्द्रमा, न पिता, न वीर्य, न जल, न थल, न.पवन। वहां दिन और रात भी 
नहीं थे । वहां एक मात्र सहज शून्य था। उसी सहज शून्य से एक ज्योति प्रकट हुई यह, उस 
अव्यक्त पुरुष जो निरालम्ब हे कि महिमा है । इस सृष्टि के आधार भूत तत्त्वों जैसे पृथ्वी, 
जल, तेज वायु, आकाश में से उस समय कुछ भी न था । व्यवहार भेदक कोई वर्ग, जाति, 
कार्य कारण का भी कोई अस्तित्व नहीं था । उस स्थिति में शब्द अर्थ और ज्ञान की प्रक्रिया 
या त्रिपुटी का सर्वथा अभाव था । उस समय इन्द्रियज्ञान के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द 
भी नहीं थे । उस समय गुरु एवं शिष्य की परम्परा भी न थी । वह मार्ग अत्यन्त ही दुस्तर 
था क्योंकि उसे गम्य और अगम्य की कोटि में लाना सम्भव न था ।” फिर भी उस सहज शून्य 
से जो ज्योति आयी उसने ही अकेला इस विबिधतापूण संसार की रचना की ।* 
उसने प्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रचना की पुनः जीव की । तदनन्तर पवन, पानी, 
प्रकाश, अन्धकार, एवं इन सबको विस्तार करनेवाली माया को उत्पन्न किया | पुनः अण्ड 
पिण्ड, ब्रह्माण्ड, नवखण्ड वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई इसी क्रम में सिद्ध, साधक, सन्यासी, 
दवता, मनुष्य, मुनि, जीव और शिव सभी उत्पन्न हुए । इन सभो का एक मात्र स्वामी वह है 
और ये सव उसके आज्ञा का पालन करनेवाले दास हैं । 
इस सृष्टि प्रक्रिया में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी शक्तियों को सृष्टि के संचालन का 
कार्य सांपा गया । उधर सृष्टि विभेदक सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ तीनों गुणों का आविर्भाव 
हुआ । इधर समाज संचालन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का विभाजन हुआ । 
इस समस्त सृष्टि का मूळ केवल ओंकार हे । यही उस अविचल पुरुष परमात्मा का 
वाचक है जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने के कारण भर्ता है 1° 
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व्यवहार में यह संसार हे इसमें कोई विवाद नहीं हैं किन्तु पारमाथिक दृष्टि से विचार 
करने पर यह संसार बिल्कुल मिथ्या और झूठा हे ।' इसका कारण यह हे कि इस जगत्‌ में 
कुछ भी सारतत्त्व नही हे । यह केवल असार का प्रसार और प्रचार मात्र है ।* इस जगत्‌ ने सुख 
का वृक्ष उत्पन्न किया हे जिसके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द और वेदना ये छह पत्ते हैं और 
पाप तथा पुण्य दो फल हैं तथा जिसके अनन्त स्वाद हैं, जिनका वर्णन सम्भव नहीं हैं ।* किन्तु 
यह जगत्‌ दुःख का ही साम्राज्य ह दुःख सर्वत्र व्याप्त हे । काया के मोह में सभी प्राणी 
वधे हुए हैं । तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने मूल लक्ष्य को नष्ट कर रहे हैं । यहाँ मोर तोर में 
सभी लिप्त हैं । यहाँ उत्पत्ति, विनाश, पुनः उत्पत्ति का क्रम सदा चलता रहता हे किन्तु कभी 
किसी को सुख का लेश भी नहीं मिल पाता ।* यह जगत्‌ माया का प्रपंच है । इसमें देवता, 
मनुष्य, ऋषि सभी सदा ठगे जाते हें । जादूगर अपनी जादू के वल से सबको मोहित करता 
है । उसी प्रकार यह संसार उस ईश्वर जादू गर के जादू का खेल हे । इसमें केवल जादूगर ही 
एक मात्र सत्य है और जादू का खेल सब मिथ्या है ॥* यह विचित्र चित्रकार की कृति हे । 
इस चित्र की वास्तविकता नहीं है किन्तु चित्रकार की वास्तविकता हैं । 
धमंदर्शंन 
पर्मदर्शन की दृष्टि से कबीरदर्शन एकेशवरवाद का समर्थन करता है । बीजक 
ऋग्वेद के 'एकं सद्विप्रा: बहुधा वदन्ति’, (एक सत्‌ को पंडित लोग अनेक नामों से पुकारते 
हैँ) मन्त्र का अनुगमन करता हुआ कहता है कि राम, खुदा, शिव, शक्ति सब एक ही हैं । दो 
ईश्वर की कल्पना समझ में नहीं आती है। यह भ्रम किस प्रकार फैल गया हे कि ईश्वर 
भिन्न-भिन्न है । वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर एक हे और उसके ही अल्लाह, राम, रहीम 
।व, हरि, हजरत आदि अनेक नाम हैं 19 भिन्न-भिन्न नाम और भिन्न-भिन्न रूप कल्पना 
प्रसूत हैं इनसे ईश्वर की अनेकता की स्थापना सम्भव नहीं हे । जैसे एक ही स्वर्ण के अनेक 
आभूषण बना दिये जाते हैं उनके भिन्न आकार और भिन्न नाम हो जाते हैं किन्तु वे सभी 
स्वर्ण ही रहते हैं । उनके पहनने के स्थान और प्रकार भेद भी स्वर्ण में भेद नहीं कर पाते । 
उसी प्रकार ईश्वर एक हे उसे विविध नामों और रूपों में उसकी ही उपासना की जाती है । 
उपासना या पूजा विधि का भेद भो केवल कहने सुनने के लिये हे वास्तव में उसमें भेद नहीं 
हैं ॥ ईश्वर की उपासना, पूजा एवं सेवा की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी कबीर धर्म 
के नाम पर होने वाले थोथा कर्मकाण्ड, ढोंग और पाखण्ड के कटु आलोचक हे । हिन्दू और 
मुसलमान दोनों अपने को अपने धर्म के अनुयायी होने के लिए कुछ बाह्याचार करते हैं जो 
युक्तिसंगत नहीं है किन्तु ये लोग उस पर बिना बिचार किए लकीर के फकीर बने रहते हैं । 
कबीर ने यह प्रश्‍न बडो ताकिकता के साथ उठाया हे कि यदि मुसलमान होने के लिये सुन्नत 
अपरिहार्य है तो औरत कभी भी मुसलमान नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में मुसलमान आधा 
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ही मुसलमान रहेगा क्योंकि उसकी पत्नी जो उसकी अर्द्धागिनी हैं, मुसलमान न होकर हिन्दू 
हो रह जाएगी । उसी प्रकार यदि ब्राह्मण होने के लिए यज्ञोपवीत अपरिहार्य है तो ब्राह्मणी 
के लिए क्या होगा ? यज्ञोपवीत न धारण करने के कारण ब्राह्मण पत्नी शूद्र ही रहेगी और 
ब्राह्मण उस शुद्रा के हाथ का भोजन करने के कारण ब्राह्मण नहीं रह जायेगा ।* 
कबीर कहते हैं कि जब ईश्वर एक है और उसी का बनाया हुआ संसार है तथा 
समस्त मानव उसी ईश्वर की सन्तान हैं तो यह हिन्दू मुसलमान का भेद कहाँ से उत्पन्न हो 
गया हूँ, यह भेद परक पन्थ कंसे चल पड़ा है ? यदि सच्चे हृदय से खोज किया जाय तो इस 
भेद का कोई भी आधार नहीं मिल पाता ।* जिस प्रकार उपास्य (ईश्वर) एक हे । उसी प्रकार 
निवास भूमि भी दोनों के लिए एक हे । भेद उनके ग्रन्थ वेद और कुरान तथा उनके नाम 
पण्डित और मौलाना में है । किन्तु यह भेद केवल नाम मात्र का है, वास्तविक नहीं । वास्त- 
विकता तो सबके लिये वही पंचतत्त्व हैं, जिनसे सबका शरीर निर्मित हे । जैसे एक मिट्टी के 
विविध वर्तनों का नाम व्यवहार के लिए ही होता है भेद सिद्ध करने वाला नहों होता । उसी 
प्रकार इस कल्पित नाम के आधार पर भेद को वास्तविक मानना युक्ति संगत नहीं है । वास्त- 
विकता तो यह हे कि ये दोनों भूल करते हैं । इनमें किसी को भी राम का ज्ञान नही है । यही 
कारण हे कि एक गाय को बलि चड़ाता है तो दूसरा बकरे की 13 
देवत्व या देवतत्त्व को समझे बिना कल्पित देवत्व और कल्पित देव की पूजा उपहास 
योग्य हैं । यह कितना हास्यास्पद हे कि मिट्टी के देव और देवी की मूर्तियों को देवता मानकर 
उनको वलि चढ़ाया जाता हैं और उनसे अपनी मनोकामना की सिद्धि की अभिलाषा की जाती 
है । यदि उनका देवत्व यथार्थ हे। उनमें बलि लेने की शक्ति हैं तो वे खेत में चरते हुए पशु की 
बलि क्यों नहीं ले लेते । इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि उनका देवत्व और उनकी शक्ति 
|. मात्र हे ।४ 
ब्रत उपवास की असारता भी इससे सिद्ध हो जातो हे कि हिन्दू और मुसलमान दोनों 
एकाद और रोजा ब्रत तो रखते हैं । बाह्य दृष्टि से अन्न का परित्याग करते हें किन्तु हिन्दू 
भीतर मन से अन्न के लिये लालायित रहता हे और पारण के लिये जल्दी मचाता हे और 
मुसलमान मुर्गी के माँस से रोजा तोडता है। 
हिन्दू और मुसलमान दोनों दया-मेहर को धर्म का अंग तो मानते हैं किन्तु उनके आच- 
रण में यह प्रतिष्ठित नही हो पाता एक झटका और दूसरा हलाल का नाम देकर मांस खाने 
के लिये दया का तिरस्कार करता हे ।* 
हिन्दू मुसलमान दोनों के आचरण में पशुबध और मांसाहार उनकी धार्मिक मान्यता 
को कलुषित कर देता हे, फिर भी वे अपने को धर्मावलम्बी मानते रहते हैं | यही उनकी 
बिडम्बना है ।* 
हिन्दू वेद का स्वाध्याय करता है" और मुसलमान कुरान का किन्तु इस स्वाध्याय 
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कोई तत्त्वज्ञान नहीं होता तो इस स्वाध्याय से क्या लाभ हूँ ।) 

हिन्दू और मुसलमान दोनों में किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं हैं कि सृष्टि के 
प्रारम्भ में उनके धर्मगुरु और पंगम्वर, उनके वेद और कुरान उनके मन्दिर और मस्जिद, 
उनके ब्रत और रोजा का जब अस्तित्व नहीं था तो ये सव कहाँ से आ गये ? क्या ये कल्पना 
प्रसूत नहीं है 1? 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कबोर धर्माचरण के विरुद्ध नहीं हैँ किन्तु धर्माचरण के 
नाम पर पाखण्ड और थोथा कर्मकाण्ड जो सामान्य ताकिकता से भी असंगत लगता हैं, के 
कट्टर आलोचक हैं । 
समाजदर्शंन 

कबीर का समाज दर्शन एक ऐसे आदर्श समाज की मान्यता को स्वीकार करता है । 
जिसमें ऊच, नीच, छुआछ्त, अस्पृश्यता आदि का कहीं स्थान न हो । किन्तु कबीर के समय 
का तथाकथित समाज भी अनेक कुप्रथाओं, अन्धविइवासों, रूढ़ियों डौर दुराग्रहों से ग्रस्त था 
जिनपर कबीर की पैनी दृष्टि पड़ी है और कबीर ने उन पर बड़ा तीखा प्रहार किया है । मानव 
मानव न रहकर रंगभेद, जातिमेद, वर्णभेद, ऊ च, नीच भेदों में बंध जाता हैं उस वास्तविक 
लक्ष्य से विमुख हो जाता है । दम्भ, अभिमान और अहंमन्यता के कारण ऊच, नीच, छुआ- 
छत का भेद वल पकड़ लेता हे जिससे मानव की मानवता ही नष्ट हो जाती हे । यदि हम 
मानव की उत्पत्ति प्रक्रिया को देखते हैं तो लगता है कि उसमें कोई भेद नहीं हैं सभी मनुष्य 
समान रूप से माता पिता के रजवीर्य के सम्वन्ध से उत्पन्न होते हैं मानव के शारीरिक तत्त्व, 
रक्त, मज्जा, माँस, त्वचा, अस्थि, मल, मूत्र तथा विविध अंगपूर्ण समान हैं फिर किसी को 
ब्राह्मण और किसी को शूद्र, किसी को हिन्दू और किसी को मुसलमान मानने का क्या 
आधार हे ?3 

अस्पृश्यता को निराधार एवं कल्पित सिद्ध करते हुए कबीर ने यह प्रश्‍न उठाया है कि 
यह एक विचारणीय प्रश्‍न हे कि छूत की उत्पत्ति कहाँ से होती हे ? मानव अपनी उत्पत्ति 
प्रक्रिया में रज, वीर्य, मिलकर भ्रूण का रूप लेता हे और माता के ऊदर से पृथ्वी पर उत्पन्न 
होता हे । इनमें ऐसा कोई तत्त्व नहीं हे जो एक में पवित्र हो जाँय और दुसरे में अपवित्र । 
विश्व में पुराण प्रसिद्ध ८४ लाख योनियां हैं । उन सबका शरीर जब विनष्ट हो जाता हैं तो 
मिट्टी बन जाता है । इस प्रक्रिया को देखते हुए भी किसी शरीर को उच्च और किसी को 
नीच सिद्ध नहीं किया जा सकता । सबके भोजन, वस्त्र और आसन भी समान उपादानों से 
ही बनते हैं तब शरीर, भोजन, वस्त्र और आसन आदि में छूत मानना किसी प्रकार तर्क 
संगत नहीं लगता ।४ 

आचरण रहित उपदेश से भला किसी का क्या उपकार हो सकता है । किन्तु समाज 
में इस प्रकार की कुप्रथाओ का अस्तित्व सदा रहता है । कबीर कहते हैँ कि ऐसे उपदेष्टा 
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जिसके आचरण में स्वयं वह उपदिष्ट वस्तु नहीं हे उसे दूसरे को उपदेश देते देखकर मुझे हँसी 
आती हे । यह पाखण्ड और मिथ्याचार है इससे न तो उपदेष्टा लाभान्वित हो सकता हे और 
न उपदिष्य ।) दम्भ युक्त आचरण व्यक्ति और समाज किसी के लिए भी हितकर नहीं होता 
किन्तु प्रत्येक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को धर्माचार्य, सदाचारी, एवं लोको- 
पकारी मानते हैं । उन्हें स्वयं भी यह पता नहीं रहता कि उनका यह आचरण दम्भ युक्त 
होने के कारण हेय है इसे पाखण्ड और मिथ्याचार की कोटि में ही रखा जा सकता है । यदि 
इस सत्य को कोई कहता है तो लोग इसका विश्वास नहीं करते किन्तु यदि वह ढोंग और 
आडम्वर का सहारा लेता हे तो सर्वत्र उसकी पूजा होती हे । इस वर्ग में अनेक लोग आते हैं 
जैसे नेमी, धर्मी, पीर, औलिया, योगी, वेशधारी, साधुवेशधारी, आदि । इनमें अधिकांश दम्भ 
और दिखावे के लिये ही अपना आचरण करते हैं। इनकी कलई तव खुल जाती है जब ये 
तुच्छ स्वार्थो के लिये अपने सिद्धांत की तिलांजलि देकर आपस में लड़ते हैं ।* साधना के नाम 
पर भी आडम्बर होता रहता है | इसमें स्नान, व्रत, उपवास, पाठ, एवं जप आदि हैं । 
साधना अन्तः शुद्धि हेतु की जाती हे किन्तु इन साधनाओं के करनेवाले केवल प्रदर्शन के 
लिए ही इनका अनुष्ठान करते हैं तव इनसे लाभ केसे हो सकता है । वे न तो इन साधनाओं 
की तात्त्विकता समझते हैं और न इनका सही अनुष्ठान ही जानते हें । उदाहरण के लिए नाम 
का उच्चारण या मन्त्र का उच्चारण कर उसे जप या सद्गति का साधन मान लिया जाता हे 
किन्तु यह सरल तर्क समझ में नहीं आता कि यदि राम के नाम के उच्चारण मात्र से सद्गति 
हो सकती है, तो आग के उच्चारण से मुँह जल जाना चाहिए और भोजन कहने से भूख मिट 
जानी चाहिए । किन्तु क्या कभी कहीं किसी ने शब्द के उच्चारण मात्र से अर्थ द्वारा होने 
वाले फल की निष्पत्ति देखी हैं यही कारण हे कि इन साधनों की तात्त्विकता को भली 
भाँति समझें बिना योग, जप, तप, संयमत्रत, दान आदि अनेक प्रकार के अनुष्ठान व्यर्थ में 
किये जाते हैं 13 

यह मिथ्याचार केवल गृहस्थ में ही नहीं होता अपितु साथु, सन्यामा, तपस्वी एवं 
उदासी भी इस मिथ्याचार से नहीं बच पाते । उनमें भी सत्यान्वेषण, सत्यस्वीकृति एवम्‌ 
सत्योक्ति के समर्थन का साहस नहीं होता । अतः वे भी मिथ्याचार के द्वारा अपनी प्रशंसा 
कराना चाहते हैं ।* 

इस समाज की स्थिति ऐसी हो गयी है कि जो स्वयं नहीं जानता वह दूसरे का मार्ग 
दर्शन करता है । मार्ग में चलने वाला भी स्वयं जानने का प्रयास नहीं करता वह दूसरे को 
आगे चलते देखकर चलता रहता हे । इस प्रकार के व्यवहार के लिए 'अन्धे नैव नीयमाना 
यथान्धावाली' उक्ति ही चरितार्थ होती हैं ।” 
जीवन के लिए सत्य हष्टिकोण 


अब यहाँ कुछ और महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है कि जीवन की सार्थकता के लिए 
किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाय । जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या हैं ? उसकी जान- 
कारी क॑से हो सकती हे ? और उसकी प्राप्ति का सही और सुगम उपाय क्या है ? 
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इन प्रश्‍नों के उत्तर के लिये कबीर ने गुरु सत्संग और अनुभव को विशेष महत्त्व 
दिया हे जिनके द्वारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के लक्ष्य, उसकी प्राप्ति के उपाय तथा 
दोनों के परिहार की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है । 

जीवन की सार्थकता इसकी भवमुखी वृत्ति को आत्ममुखी या ईश्वरमुखी बनाने में हैं 
जिसका प्रारम्भ गुरुमुख होने से होता है, तथा जिसकी दुढ़ता एवं पृष्टि सत्संग से होती है 
और अन्त में अनुभव जिसको प्रमाणित करता हे । इसलिये जीवनपथ की सफल और सार्थक 
यात्रा में गुरु, सत्संग और अनुभव तीनों अपरिहार्य हैं । 
गरू 
ब जीव चौरासी लक्ष योनियों में तब तक भटकता रहता हे ओर दुःख पाता हे जब तक 
उस पर गुरु की कृपा नहीं होती । गुरु को कृपा जिस पर हो जाती हैं। उसका उद्धार हो जाता 
हे 1! ईश्वर से त्रिछुड़ना उतना कष्टप्रद नहीं होता जितना गुरु से बिछुइना । क्योंकि ईश्वर से 
विछुड़ने पर गुरु अपनी शरण में रख लेता हे किन्तु गुरु से त्रिछुइने पर कहीं भी ठिकाना नहीं 
रहता 1? गुरु कुम्भकार के समान होता हे और शिष्य घडा के समान । जैसे कुम्भकार घड़ा 
को ठोक पीटकर उसके सभी दोषों को निकोलकर उसे सुन्दर स्वरूप, प्रदान करता हूँ, उसी 
प्रकार गुरु शिष्य को अनुशासित कर उपे स्वरूप की, प्राप्ति कराता हे । अनुशासन के लिये 
गुरु भीतर से बड़ा कोमल होता हे किन्तु बाहर से बड़ा कठोर लगता है 1३ गुरु सबसे बड़ा 
दाता होता हे, उसके सदुश दाता हो नहीं सकता और शिष्य बड़ा ही दीन याचक होता है । 
गुरु तीनों लोकों की सम्पदा को भी शिष्य को दान में दे देता हैं ।* गुरु की महत्ता इसलिये 
भी बढ़ जाती हे कि गुरु जब स्वयं अपने आपको शिष्य में प्रविष्ट कर देता है, तब देह की 
दृष्टि से ही गुरु शिष्य में भेद रह जाता हैं, प्राण को दृष्टि से दोनों में अभेद हो जाता है ।” 
राम का ज्ञान ओर राम का भजन गुरु की दया से ही सम्भव हो पाता है ।* अन्यया विषय 
सुख में ही जीव लिपटा रहता हे । इसलिये कबीर साहब गुरु की मृति को चन्द्रमा और 
शिष्य के नेत्र को चकोर की उपमा देते हैं । क्योंकि शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह 
सदा गुरु म्‌ को ओर अपना ध्यान रखें एक पल के लिये भी उसे विचलित न होने दे ।° 
गुरु तो अतेक बनाये जा सकते हैं किन्तु वास्तव में गुरु वही होता हे जो शब्द की जानकारी 
करा देता है । सभी गुरु समान स्तर के नहीं हो सकते इसलिये सबके प्रति समान भाव भी 
रखना सम्भव नहीं हे । उसी गुरु की बन्दना को जा सकती हे जो शब्द का पहचान करा 
देता है । गुरु का महत्त्व केवल गुरु होने मात्र से नहीं हे अपितु शब्द की जानकारी कराने के 
कारण है । इसलिए शब्द के निर्देशानुसार ही अनुष्ठान करना चाहिएँ गुरु के निर्देशानुसार 
नहीं क्योंकि शब्द न जाननेवाले गुरु अपने स्वार्थ के लिए अनेक अनुष्ठान कराने का आइज 
दे सकता है ।८ कान फूंक कर परम्परागत गुरु।बनने वाले और होते हैं और अनाहत नाद को 
पहचान कराने वाला गुरु और होता है । वह आहत और अनाहत दोनों के ऊपर उठाकर 
सही स्थान दिखा देता हे ।* 
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Fr जिसको सन्तो की संगति नहीं मिल पाती है उसका जन्म निरर्थक ही चला जाता है । 
साधु की संगति को पहचानने के लिये मानव शरीर से उत्तम और कोई शरीर नहीं है जो 
इस शरीर को पाकर भी सत्संगति का लाभ नहों उठा पाता उसका जन्म निरर्थक हो जाता 
है । सत्संगति का प्रभाव इतना अधिक होता है, ज्ञानरूपी रत्न की तो प्राप्ति हो जाती हें 
और संसर्ग से होने वाले दोष नहीं लग पाते जैसे जादूगर का छोटा बालक भी सर्प के साथ 
खेल लेता है और उसे सर्प डँस नहीं पाता हे ।) 

अनुभव 

कबीरदर्शन अनुभव की स्थापना में योगवाशिष्ठ का अनुगमन करता है । यहाँ भी 
अनुभव के समक्ष शास्त्रादि प्रमाणों की उपादेयता निम्नकोटि की हें । बीजक में एक रोचक 
रूप के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है । अनुभव अपार एवं अखण्ड जल से परिपूर्ण 
कूप हे चारो वेद घड़े के समान हैं, और पण्डित जन उस जल को भरनेवाले पनिहार हैं ।* 
वेद, स्मृति, पुराण आदि को उतना महत्त्व नहीं दिया जा सकता जितना अनुभव को दिया 
जाता है क्योंकि अनुभव साक्षात्‌ होने के कारण अनुभवकर्ता में ठीक उसी प्रकार मूल्यात्मक 
परिवर्तन ला देता है जैसे पारस का सम्पर्क लोहा में 11 बिना अनुभव प्राप्त किये जो बातें 
करता हैं वह मिथ्याभाषी है उसका कथन उसी प्रकार विश्वास योग्य नहीं है जैसे खारी खाने 
वाले व्यक्ति द्वारा कपूर का विक्रय ।४ अनुभव वाले के लिये वेद, पुराण आदि की 
आंशिक साथकता हो सकती है किन्तु अनुभव हीन के लिये शास्त्र ठीक उसी प्रकार हैं । जैसे 
अन्धें के हाथ में दपण हो ! जो लोग इन शास्त्रों के आन्तरिक महत्त्व को समझे विना इनका 
पाण्डित्य प्राप्त करते हैं वे ठीक उसी प्रकार हैँ जैसे चन्दन का भार ढोनेवाला गदहा ।* इससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि वेद ही झूठा है अपितु झूठा वे हैं जो विचार नहीं करते ।* 
ज्ञानवाणी कर्म का सामंजस्य 
उक्त तीनों स्रोतों (गुरु, सत्संग और अनुभव) से प्राप्त ज्ञान केवल कहने और सुनने के 

लिए नहीं होता अपितु आचरण के लिए होता है । जब ज्ञान, वाणी और कर्म तीनों में 
सामंजस्य स्थापित हो जाता है तभी व्यक्ति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आता है । यदि ज्ञान हे और 
उसका गान और कथन भी होता है किन्तु विचारपूर्वक उसका आचरण नहीं होता तो उस 
ज्ञान का | ह - उसी प्रकार नहीं रह जाता है । जैसे पारस के स्पर्श करने वाले पत्थर के अन्दर 
के लोहे में पारस का स्पर्श नहीं हो पाता और उसका स्वर्रूप में परिवर्तन भी नहीं हो 
पाता । इसलिये कथनी और करनी में पूर्ण सामंजस्य चाहिए जिससे राग और द्वेष की निवृत्ति 
हो सके । एसे तो बहुत लोग मिल जाते हैं जो बड़े बड़े ज्ञान की बातें कहते किन्तु वे बातें 
उनके ही आचरण में नहीं होती । ऐसे कहने वाले से कोई लाभ नहीं है जो स्वयं जानकर भी 


अपने आचरण में न ला पाता हो । ज्ञान को तो चुम्बक के समान होना चाहिए जो क्रिया को 
अपने आप संचालित कर सके ।* 
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० : कबीर साहूब 


सद्गुण 

मानव जीवन की सार्थकता के लिए सद्गुणों का विकास आवश्यक हैं । इन सद्गुणों में 
अहिसा, सत्य, क्षमा, सन्तोष और प्रेम का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अहिसा 

यह सद्गुण समता पर आधारित हे । सभी प्राणियों में प्राण समान हे । अतः किसी 
भी प्राणी की हिसा समता के सिद्धान्त का उल्लंघन करती है । इस अहिसा से होनेवाले पाप 
का निवारण तीर्थ, स्थान, पुराणश्रवण और हीरादान से होनेवाला नहीं है ।* 
सत्य 

ज्ञान और वाणी का समन्वय है । जो विषय जिस रूप में ज्ञात है उसी रूप में उसका 
कहना यथार्थकथन हैं और वही सत्य हे । इस सत्य के बराबर कोई तप नहीं होता और झूठ 
के बरावर कोई पाप नहीं होता जिसके हृदय में सत्य रहता है उसके हृदय में परमात्मा स्वयं 
रहता है । सत्य में न तो शाप लगता है और न काल विनष्ट कर पाता है । इसलिये सत्य का 
आश्रयण करनेवाले का भी विनाश नहीं होता ।? 
क्षमा और शील 

जब मानव में क्षमा और शील का उदय होता हैं तब उसकी खल दृष्टि समाप्त हो जाती 
हैं । इसलिये शील को सबसे उत्तम रत्न और समस्त रत्नों की खान कहा जाता हैं ।* 
प्रेम 

वाणी में सत्यता के साथ-साथ प्रियता भी होनी चाहिए । प्रेमपूर्वक वाणी औषधि का 
कार्य करती है और कटु वचन तीर के समान तीखा प्रहार करता है । जो कोई वाणी को 
वोलना जानता हो उसको वाणी अनरोल होती हे । किन्तु वाणी बोलने के लिए उसके गुरुत्व 
लघुत्व का तौल हृदय की तराजू पर करना नितांत आवश्यक होता है 1” 

सन्तोष Sl है कळ 

समस्त सम्पदाओं की सार्थकता तभी तक रहती हे जब सन्तोष रूपी सम्पदा उपलब्ध 
नहीं होती । इसके उपलब्ध होते ही गोधन, गजधन, वाजिधन, और रत्नों के खान धूलि के 
समान निरर्थक लगने लगते हैं ।£ 
परमलक्ष्य एवं साधन 

उक्त सद्गुणों के विकास अभिमान और शोक आदि दुर्गृणों के परित्याग? से मानव 
मन में शुद्धि आ जाती हे । इसके पश्चात्‌ टन और मन के समन्वय की आवश्यकता पड़ती हे 
क्योंकि दोनों के परस्पर विरोध से मानव अपने लक्ष्यमार्ग से च्युत हो जाता हे ।“ प्रत्येक मानव 
शरीर में इन्द्रिय और बुद्धि का झगड़ा बहुत भारी गृह कलह हे ।' जो तन मन समन्वय द्वारा 
ही दूर किया जा सकता हे । इस विवाद के समापन के बाद गुणातीत का ध्यान? और सहज 
समाधी का साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए । इन सब के ऊपर यदि गुरु कृपा 
प्राप्त हो जाती हे तो अलख भी दीख जाता हे और परतत्व की प्राप्ति सहज ही हो जाती है ।११ 
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किसी दार्शनिक ने कहा हे : 
इन्द्रियेरूपलब्धं मत्‌ ततृतत्वेन भवेद्यदि । 
जातास्तत्वविदौ वालास्तत्वज्ञीनेन कि तदा ॥ 
अर्थात्‌ हम सब को ज्जानेन्द्रियों से जो कुछ प्रतीत होता है, यदि तत्वतः वही सब 
कुछ है तव तो इन्द्रियार्थग्राही प्रत्येक बालक*भो तत्ववेत्ता कहा जा सकता हैँ, फिर तत्वज्ञान 
के सहारे नया क्या मिलने वाला हैँ ? तत्वविद्‌ और बालक में फर्क क्या है? ज्ञानियों और 
विज्ञानियों ने अपने प्रयत्नों से यह सिद्ध कर दिया है कि इन्द्रियों द्वारा प्रतीत अर्थ इन्द्रियों 
की ही सीमा और विकारों के कारण तात्विक नहीं हे । इन्द्रियग्राह्म अर्थ की तत्वतः परख 
करने के लिए माध्यम भी उतना ही तात्विक चाहिए । इसीलिए हमारे दार्शनिक प्रमेय की 
तात्विक मीमांसा के लिए प्रमाण-मीमांसा की अपेक्षा करते हैं और प्रमाण की निर्मलता के 
लिए आचारमीमांसा की भो । सन्तकबीर “कागज को लेखी” पर नहीं, “आँखिन की 
देखी पर विश्वास करते हैं, वे “वाक्यज्ञान के प्रपंच में अपना समय बर्बाद करने की 
अपेक्षा “अनुभव” पंथी होना अच्छा मानते थे वे “अनम पंथी” थे । उन्हें अपने अनुभव 


— ६ २ = 


का बल था, अतः उन्हें किसी का भय नहीं था जो कुछ कहते थे, तह” से कहते थे कि 
इसीलिए वह प्रभावशाली होता था । इस दृष्टि से कहें तो कह सकते हैं कि सन्तकबीर के 
यहाँ एक ही प्रमाण हे और वह है : “प्रत्यक्ष अनुभव” अपरोक्षानुभूति । तत्व साक्षात्कार 
के लिए प्रत्यक्ष अनुभव ही प्रमाण है । “तत्व साक्षात्कार पर्यवसायों अपरोक्षानुभूति” तक 
पहुँचा कंसे जाय ? सन्तकबीर इसके लिए “सद्गुरू" की आवश्यकता अनिवार्य मानते हैं 
ऐसे सद्गुरु की जिसने तत्व साक्षात्कार पर्यवसायी अपरोक्षानुभूति कर ली है । कबीर ने 
गुरु को यह मान्यता भी अपने अनुभव के बल पर दी थी, किसी के कहने से नहीं । उन्होंने 
कहा हैं : 
जहं जहं देखा तहं तहं सोई माणिक वेध्यो हीरा । 
परमतत्व यह गुरु ते पायो, कहें उपदेश कबीरा ॥ 
चराचर दृश्यमान जगत्‌ तत्वतः क्या है ? परमतत्व क्या हे ? इसका प्रत्यक्ष अनुभव सन्त 
कबीर को गुरु ने दिया, फिर तो लगा कि इससे पूर्व जो कुछ इन्द्रिय ग्राह्य था, वह परम- 
तत्व नहीं था परमतत्व क्या हैं ? गुरु की कृपा से अब जान पड़ा हे । वह तत्व अप्रतिहित 
है, सर्वत्र व्याप्त है, माणिक्य हीरा में भी अनुस्यूत है । अब तो गुरु प्रदत्त दृष्टि के समक्ष सर्वत्र 
वही वह दिखाई पड़ रहा है अनुभव में आ रहा है । भूमिका भेद से वही मालिक अपनी 
मौज से प्रकाशक भी हे, अन्तर्ज्योति भी है, प्रकाच्य भी है और प्रकाशन का माध्यम भी है । 
सन्तकबीर उसी का क्रपामय दृश्य रूप “गुरु” को मानते हैं। इसीलिए उनका उद्घोष है : 
आपेहि गुरु कृपा कछ कीन्हा, निर्गुण अलखलखाई । 
सहज समाधि उन्मुनि जागे, सहज मिलै रघुराई ॥ 
यह गुणातीत, स्वेतर माध्यमों से अलक्ष्य परमतत्व तभी सूझ पड़ेगा जब गुरु स्वयम्‌ 
कृपा कर दे । उन्मनीभाव की प्राप्ति, सहजसमाधि की स्थिति तथा चरमतत्व की निरायास 
अनुभूति केवल सद्गुरु कौ कृपा पर निर्भर ट्वै। इस स्थिति में सवाल यह है कि जिज्ञासू 
साधक क्या करे ? संतवर ने कहा : 
भरमक वांधा यह जग, कोई न करे विचार । 
हरि कि भक्ति जानै विना, वृडि मुआ संसार ॥ 
अनादिकालीन गलत फहमी में फंसा हुआ संसार विचार कर ही क्या सकता हे । 
परतत्व का साक्षात्कार गुरुकृपा परनिर्भर हूँ, जीव का वहां कोई वश नहीं है, उसके 
लिए तो आचार का एक ही मार्ग मुक्ति हे और वह है, गुरु-भक्ति-हरिभक्ति । इसीलिए 
बीजक में कहा है : 
जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुं दिसि धाय। 
आखि न सूझै बावरा, घर जरे घूर बुताय॥ 
जिसे सद्गुरु नहीं मिला, वह जीवन भर बेचेन रहा । जिसे कभी चैन न मिलेगी, 
वह पागल नहीं तो क्या होगा ? यह पागल का ही तो काम हे कि जले घर और बुझावे 
धूर्‌, जले हृदय और तृप्ति दे शरीर को । अंतस्‌ शाश्वत आत्मरूपी सुख चाहता हे और 
संसारी जीव शरीर के इन्द्रियों की आग बुझाता रहता है । प्राणियों की मनोवृत्ति आत्मानु- 
रूप तृप्ति चाहती है । तदर्थ बहिर्मुख रहकर सदा अनात्म वस्तुओं के माध्यम से सन्तुष्ट होने 
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का आभास पातो रडतो है स्थायी सन्तोष मिलता नहीं हे । इस अन्धी वृत्ति की सच्चे 


आँख शब्द" हो हे । यदि उसका संत्रान हो जाय, वड्‌ पकड़ में आ जाय, गुरुकृपा से वह 


हो जाय, शब्द के नेतृत्व में सुरति चलने लो, तब वह “निजख्य'' को पाले, आत्माराम 


हो जाय, अनात्मा का आकर्षण समाप्त हो जाय, चिरकाडसित घास शान हो जाय, परमतत्व 
मिल जाय । तभी तो कहा : 
शब्द बिना सुरति आंधरी कहह कहां को जाय। 
द्वार न पावै शब्द का, फिरि फिरि भटका खाय । 
सन्त साहित्य में “शब्द” की बडी महिमा गाई गई है । उसे चरम सत्य का ही 
रूप माना गया है और गुरु को उसी का प्रतिरूप वताया गया हे : 
शब्द शब्द सब कोई कहें, वो तो शब्द विदेह । 
जिह्वा पर आवे नहीं, निरखिपरखि करि लेह॥ 
शब्द ' देहातीत है, वह जिह्वा से उच्चरित होने वाला आहत नहीं “अनाहत” 
(अनहद) शब्द हे । इसकी उपलब्धि का मार्ग निदेश करते हुए सन्तवर कवौर ने कहा है कि 


4 
वह 


गुरु से प्राप्त शब्द, सारशब्द-से जिसने मेल किया, वह वही हो-शब्द स्वरूपी ही हो गया- 
शब्दात्मा ही हो गया । “ब्रह्मविद्‌ ब्रहाव भवति””-जो विक्षिप्त संसारी जन इसे नहीं जानते 
वे अतात्विक विकल्पप्रसवी शब्द के साथ सारी जिंदगी अहेर खेलते हैं और काल इन लोगों 
के साथ अहेर खेलता है । 
शब्द स्वरूपी, तें भये, किया शब्द सो मेल । 
शब्द न चीन्हें बावरा, फिरि फिरि खेल अहेर ॥ 

अब तक के समस्त विवेचन का अभिप्राय यह हुआ कि चरम सत्य इन्द्रियग्राह्य नहीं 
हे । उसका साक्षात्कार गुरुकृपा से संभव है । गुरुकृपा के लिए गुरुभक्ति ही एक मार्ग हैं 
बल्कि, “भक्ति” में यदि साधक को अपने पौरुष की गन्ध आने लगे, तो उससे भी वह कृपा 
मिलने वाली नहीं है । गुरु यदि स्वयम्‌ अपने कृपालु स्वभाव के कारण कृपा कर दे, तभी 
“तत्व” साक्षात्कार सम्भव हे । रहा यह कि साधक उसकी कृपा का पात्र तो अपने को बना 
सके । कबीर ने अपने को तो पात्र बनाया ही, औरों को भी राह दिखाई । उन्होंने अपनी 
वानियों में अनेकत्र यह निरूपित किया कि साधक और जिज्ञासु का जीवनदर्शन क्या हो ? 
जीवन पद्धति क्या हो आचार पक्ष क्या हो ? यह कहना या समझना कि कृपालु तो स्वयम्‌ 
कृपा करता है, मेरा कोई भी प्रयत्न सार्थक नहीं है, कृपामार्ग या प्रपत्तिमार्ग में इसे एक 
दोष समझा जाता है । जिस तरह साध्य को दुर्लभ या उसकी उपलब्धि को असम्भव मानना 
एक दोष हैं उसी प्रकार उपायमात्र को निरर्थक मानना भी इस मार्ग में एक दोष माना जाता 
हे । दोष इसलिए कि ऐसा मानने से साधक में निरुत्साह आता है और संशय या निरुत्साह 
दोनों ही सिद्धि के प्रबल विघातक हैं । 

सन्तवर कबीर का चरम लक्ष्य है, आध्यात्मिक उपलब्धि । उन्हें वह सब कुछ ग्राह्य 
हैं जो, उसमें साधन बने और वह सब कुछ अग्राह्य है जो उसमें बाधक वने । बहिष्कार और 
खण्डन कबीर का कोई “वाद” नहीं है । वह तो उक्त लक्ष्य में बाधक प्रतीत होने वाली सामग्री 
के प्रति सहज प्रतिक्रिया हैं। उनका बहिर्योग की अपेक्षा अन्तर्माग-मनःसाधना पर झुकाव 
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अवश्य है । इसोलिए मनःसाधना या भक्ति के विरुद्ध पड़ने वाळे आचार को अधर्म या जीवन 
में अनाचरणीय मानते हैं । बहिरिन्द्रियों से संसार की व्यस्तता के बीच अन्तरीन्द्रिय-मन-से 
उनकी साधना चलती थी । इसके लिए उस पनिहारिन का दृष्टान्त सन्तो में प्रसिद्ध हैं जो पर 
से चलती है, मुंह से वात करती हैं, आँख से देखती है, कान से सुनती हैं, दोनों हाथों में दो 
और घड़े हैं फिर भी, आंतरिक चेतना या सुरति सिर पर रखे घड़े पर रहता है कि कहीं बह्‌ 
गिर न जाय । भजन की यही पद्धति संतजन ग्राह्य पद्धति है । उन्हें लोक और वेद की व्यवस्था 
से कोई यों हो चिढ़ नहीं है । चिढ़ तब होती हैं जब वह मानवता के विरुद्ध जाती है, मनोनैमल्य 
के विरुद्ध जाती है । यों तो वे कहते ही हैं । 
पीछे लागा जाइ था लोक वेद के साथि। 
आगे थें सतगुरु मिला, दीपक दीया हाथि॥ 

लोक वेद निरूपित मर्यादा के साथ तो वे चल ही रहे थे । मतलब, उनमें नीतिपथ पर 
चलने की निष्ठा तो थी पर आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए उससे अधिक अपेक्षित था और 
वह था सद्गुरु निर्देश । उन्होंने जब आत्मानुभव का दीपक रूचि भेद निर्धारित आध्यात्म 
मार्ग प्रकाश के लिए दिया, तब साधक की यात्रा ठीक-ठोक चली । 

सन्तकबीर ने अपने बहिष्कार, फटकार, खण्डन के पीछे बड़े ही मर्म की बात कही 
है और वह मर्म यह है कि लोक वेद की ऐसी निर्जीव व्यवस्था जो मनुष्य का मनुष्य से भेद 
सिखावे, प्राणियों में व्यवधातक भाव पैदा करावे, परमात्मा को मूर्ति और अवतारों में बांध दे, 
उससे मन्दिर मस्जिद और गिरिजा में कैद कर दे, उसे सीमाओं में बांधकर अपनी ही तरह 
के आकार प्रकार वाले के लिए निषिद्ध कर दे, स्पृश्यास्पृश्य की भावना पैदा करा दे, मानव 
को हिन्दु-तुक, ब्राह्मण शूद्र में विभाजित कर दे-जगद्रक्षक की उसकी ही संतति की हलाली 
और बलिदान से उपासना समझे, और इस व्यवस्था से व्यक्ति-व्यक्ति के मन में राग-हेष तथा 
हिसा भड़कावे, धरा गगन के बीच रक्त की नदियां वहावे, कंसे स्वीकार्य हो सकती हे । 
संसार का हर पैगम्बर और रहस्यदर्शी, संत और अवतार इसलिए बड़ा है कि मानव का 
कल्याण करता हैं । दुनियाँ को हर आसमानी किताब हिसा का विरोध करती हे । समता की 
भावना सिखाती है । मानसिक कुटिलता का वर्णन करती है । कथनी करनी की एकता में 
आस्था रखती है और इसी रास्ते से चलने वाले मन को साधनोपयोगी निर्मल मन कहती 
हैं । मन का मल और है क्या ? संकीर्ण, रागद्रेष, अपना परायापन । कबीर मानव मात्र से 
पहली अपेक्षा यह करते हैं कि वह मानव हो, पाशविक चेतना से ऊपर हो, उचित अनुचित 
का विवेक करता हो, अपने साथ-साथ दूसरों के अस्तित्व की भी रक्षा करता हो, परहितरत 
रहने का स्वभाव रखता हो । तुलसी ने भी तो समस्त श्रौतधर्म का निचोड पढ़-पढ़ाकर यही 
कहा था-“पर उपकार सार श्रुति को” कबीर अपने स्वभाव से वही कह रहे हैं । अपने अनुभव 
से वही बोल रहे हैं कबीर उस “धर्म” को, मानव का “धर्म” मानवता नहीं मानते जिससे 
मानव-मानव के बीच, प्राणी-प्राणी के बीच राग-द्वेष, वध्य-घातक भाव फैले । उन्होंने स्वयम्‌ 
अपनी रागात्मकसत्ता का ऐसा विश्वव्यापी प्रसार कर रखा हैं कि धरा-गगन के पाटो के 
बीच पिसते हुए प्राणियों को देखकर रोना रोका नहीं जाता । मुर्दों के इस देश में नश्वर 
संपत्ति पर दम्भ भरने वालों को देखकर आश्चयं होता हे । उन्होंने मानव की ऐसी किसी 
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क्रिया को मानवीय नहीं माना है, जिसकी प्रेरणा मानवता, परदुःख कातरता, नहीं 
देती । उनका दृढ विश्वास हे कि जिस मनुष्य की मानवीय संवेदनशीलता मर चको ह, 
उसकी कोई भी क्रिया ' 'घर्म' नहीं है । वह या तो रूढि मात्र है अथवा आडम्बर मात्र । 
निश्चय ही कबीर उस सारी निर्जीव रूढि और व्यवस्था का विरोध करते हैं 


जो उन्हें 
अमानवीय प्रती त होती हे अथवा निरर्थक लगती 


। वास्तव में विश्व में प्रत्येक क्रिया और 
वस्तु के अच्छे तथा बुरे पक्ष हैं । यह मानव को मनोवृत्ति पर निर्भर करता हे कि वह किस 
पक्ष का उपयोग करे । यदि सिर पर फोडे निकल आए हों, तो मुड़ मुडाने का विरोध कबीर 
कभी नहीं करेंगे, पर यदि दुनियाँ को ठगने के लिए अथवा महज रूढि पालन के लिए यह 
बहिर्व्यापार, सत्प्रवृत्ति शून्य व्यापार, किया जा रहा है, तो कबीर उसे अवश्य आलोच्य 
मानेगे । गंगास्नान की आलोचना का यह तात्पर्य नहीं कि हमें गंदगी में पड़े रहना चाहिए । 
नहीं, उनका अभिप्राय यह हैं कि जो बहिर्व्यापार हमारे मानस 


की सात्विकता, मानवता और 
आध्यात्मिकता में योग न दें, वह निरर्थक है 


संतकबीर न “प्रवृत्ति के विरोधी हैं और न ही “वासना के । 


वे उनमें निहित 
असत्‌ पक्ष के विरोधी हैं । 


वे मानते हैं कि करुणावरुणालय परमपिता ने स्वनिर्मित प्रत्येक 
वस्तु, व्यापार और वृत्ति में ऊध्वंमुखी और अधोमुखी संभावनाए भरी हैं । हम अपने परि- 
चालक “मन” को निर्मळ और मानवीय बनावें, हमारे लिए कुछ भी त्याज्य नहीं होगा 
सबकी ऊर्ध्वमुखी संभावनाए उजागर होंगी । वासना या राग गिराता भी है, 


ठाता भी है । 
काम तो राम को भी मिला देता हे, 


मिलाने का भेद तो समझें, रहस्य तो जानें, उसका 
दिव्यीकरण तो करें, उसे उदात्त तो बनाए । वासना, राग या प्रेम या मानसिक झुकाव को 
चिन्मुखी तो करें, विषयों की प्रकृति समझकर उससे मानसिक झुकाव हटालें । कबीर इसीलिए 

प्रेम का यशोगान करते हैं और वासनादमन की अपेक्षा वासनाशोधन को “सहज” मार्ग 
बताते हैं और कृच्छमार्ग का विरोध करते हैं । वे कहते हैं कि इस मार्ग से चलने पर विषयों 
की ओर से सहज ही रागनिवृत्ति हो जाती है उसके लिए दमनमार्ग अपनाने की कोई 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । वे तो ऐसी पद्धति जीवन की अपनाते हैं कि सारा जीवन 
व्यापार ही परमात्मा की आराधना हो जाती है । समाधि सहज हो जाती हे । मक्ति-मुक्ति 
का अंतर ही समाप्त हो जाता हे । वही व्यापार बंधन का हेतु बन सकता है, वही मुक्ति का 
भी हेतु बन सकता हे । मूल बात मनःस्थिति से सम्बन्ध रखती हे । समर्पण इस पराकाष्ठा 
का हो जाय तो उसका सारा जीवन ही आराधना हो जाता हे । संतविचारदास ने त्रीजक 
की टीका में ठीक ही कहा है कि सूर्य का प्रतिबिब औंधे दर्पण में क्या पड़ेगा ? यदि चित्तवृत्ति 
बहिरंग हे, विषयब्यापृत है तो उसमें चित्‌ का प्रतिबिम्ब कंसे पडेगा ? उसे चिन्मुख करना 
होगा, निर्मल करना होगा, सहज जीवन यापन करना होगा । मूल्यों के जीने का यह रास्ता 
खाला का घर नहीं हे । यहाँ आसक्ति” की होली जलानी पड़ती है । इस मार्ग में वही चल 
सकता हैं जो अपना “घर” अर्थात्‌ “आसक्ति” को फूंक सकता है । विषयव्यावृत बहिर्मुखी 
मन विश्व के असत्‌ पक्ष की ओर जाता है । विषयव्यावृत्त अंतर्मुखी मन विश्व के सत्‌ पक्ष 
की ओर जाता है । फलतः पहले मार्ग में जहाँ सब कुछ आत्मघात हैं, वहाँ दूसरे मार्ग में 
सव कुछ अपना साथी है । मूल वात, मनोर्मल्य की है । उससे परिचालित प्रत्येक व्यापार 
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साधना हे और हर वस्तु या व्यक्ति सहायक तथा उपयोगी हँ । संतकवीर का जीवन-दर्शन 
अर्थात्‌ जीवन-यापन दर्शन (मध्यम पद छोपी समास) यही है । संक्षेप में कहें तो, कह सकते 
हैं कि जीवन सोद्ेश्य है और वह उद्देश्य आत्मोपलब्धि हे । आत्मोपलब्धि का मार्ग इसी 
विश्व के बीच से होता हुआ गया है । शर्त इतनी ही हे कि, मन को चिन्मुख और अंतर्मुख 
कर दिया जाय । संकीर्णासक्ति फूंक दी जाय, राग को विश्वव्यापी करते हुए विश्वातीत 
तक फैला दिया जाय और सद्गुरु की सहायता से उनकी कृपा से चिरवियुक्त 3 मुरति का 
“शब्द से मिलाप हो जाय भेद तिरोहित हो जाय । 

सम्प्रति, संतकबीर के “जीवन दर्शन” के निरुपण के अनंतर “तत्वदर्शन” पर भी 
थोड़ा विचार कर लिया जाय । संतकबीर की बानियों के साक्ष्य पर अब तक का ऐसा कोई 
चितक नहीं हे जिसने उन्हें द्रेतवादी माना हो। उन्हें सभी अद्वैती कहते हैं अर्थात संत 
कबीर यद्यपि परमतत्व को संख्यातीत कहते हैं और कहते हैँ कि उसे एक दो में नहीं बाँधा 
जा सकता फलतः उसे द्व॑त-अद्गत जैसे शब्दों से भी ठीक-ठीक लक्षित नहीं किया जा सकता 
फिर भी यह कहा जा सकता हैं कि जीव और जगत्‌ तत्वतः उससे भिन्न नहीं है । उस चरम- 
तत्व की सत्ता से अतिरिक्त इनकी सत्ता नहीं है । यढि ये अतिरिक्त या भिन्न रूप में प्रतीत 
होते हैं तो वैसे ही जैसे जेवरी में सर्प, अन्यथा इनके मुल उपादान की दृष्टि से विचार किया 
जाय, तो कनककुण्डल न्याय का ही अभिन्न निमित्तोपादानवाद अथवा अविकृतपरिणाम- 
वाद का ही सहारा लिया जायगा । 

यहाँ एक प्रश्‍न खड़ा होता है और वह यह कि जिस द्वैत का यहाँ निषेध किया जाता 
हे बह क्या हे ? असत्य क्या हैं वह सम्बन्ध जो भेदात्मक रूप में चरमतत्त्व तथा जीव- 
जगत्‌ के बीच भासित होता हे अथवा वह जोव जगत्‌ ही ? कुछ दार्शनिक जीव जगत्‌ को ही 
असत्य अथवा श्रमात्मक मानते हैं ओर कुछ उन्हें सत्य मानकर चरमतत्व का ही कनक 
कुण्डलबत्‌ रूपान्तर मानकर केवल दृष्टिगत अनादि अविधात्मक दोष के कारण उसके अन्य 
भावमास को असत्य मानते है । संतकबीर किस वर्ग में आते हैं? आगमिक अद्गतवादी 
चरमसत्य की लीलावश समस्त जीव-जगत्‌ की आत्मशक्ति का रूपान्तर या प्रसार मानते हैं 
जबकि शांकरअट्टेती जड़ माया का परिणाम मानते हैं । फलतः समस्त जगत्‌ को मिथ्या और 
ज्ञानानिवार्य मानते हैं । जो वर्ग संतकबीरसम्मत चरमतत्व की व्याख्या शंकरसम्मत दृष्टि 
से करता है उसे दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा । एक तो बीजक की पंक्ति है : 

“जब हम रहल रहल नहि कोई । हमरे मांह रहल सब कोई" 
--र॒मैनी (४२) 

संतविचारदास जी ने इसको विस्तृत व्याख्या नहीं की । प्रातवर्य हनुमानदास जी ने 
कहा सृष्टि से पूर्वकाल में जब हम रामस्वरूप से रहली तब कोई भेदयुक्त पदार्थ नहीं 
था । किन्तु हमरे सत्यस्वरूप में ही कारण रूप से सब कोई (देवादि सब) थे “ स्पष्ट ही 
शास्त्री जी ने कारणात्मना सूक्ष्मरूप से भेदविगलित रूप से सवका-स्थूल जीव जगत्‌ मात्र 
का चरमतत्व में स्वात्मना स्थिति थी । वाद में लीलावश उसका भिन्नात्मना प्राकट्य 
हुआ । शांकरमत से निबिशेष चरमतत्व में यह सव किस प्रकार संभव होगा ? आगम सम्मत 
अट्टैती तो यह मानते हैं कि उसकी चिन्मयी निजासक्ति माधुराण्डरसन्याय से समस्त विश्व को 
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बीजात्मना तथा स्वात्मना स्वयम्‌ में तिरोहित रखती हे और सृष्टिकाल में उसी का प्रसार 
करती है, रूपान्तरण करती हे । अतः सृष्टि तत्वतः असत्य नहीं है, अनादि माया, अविद्या- 
वश उसका अन्यथाभास अवश्य होता है जो असत्य है जहाँ शेद-द्वेत हे हो नहों, वहाँ 
मायिक भेद की प्रतीति अंततः असत्य और निवत्य है, जो सुखकर नहीं है, उसकी सुखकर 
रूप में अन्य भाववासना अवश्य असत्य हे । अभिप्राय यह कि आगमसम्मत अद्वयपरक व्याख्या 
यदि इस पंक्ति “हमरे मांह रहल सब कोई" की की जाय तो अभिधा से ही काम चल 
जायगा, जघन्यवृत्ति लक्षण की सहायता नहीं लेनी होगी । शांकरअटंती के निविशेष ब्रह्म 
रहल सब कोई केसे होगा ? 

दूसरा प्रश्‍न हे : 

'अंतर ज्योति सबद एक नारी' की व्याख्या से सम्बद्ध संतविचारदास तथा' स्वामि- 
वर्य श्री हनुमानदास ने इस पंक्ति को व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम चरमतत्त्व को अंतर्ज्योति 
कहा है । तदनन्तर एक नारी को “माया” कहा है और फिर इन दोनों के संयोग से “सबद” 
की उत्पत्ति बताई हे और ''अंतरज्योति”' तथा “एक नारी” की व्याख्या करने के बाद 
“शब्द क्रमादर्थ क्रमोवलीयान्‌'' न्याय से “शब्द” की व्याख्या बाद में की हे । मेरा पक्ष यह 
है कि यदि आगम सम्मत (द्रयात्मक अद्रय) अट्रेत संतकबीर का प्रतिपाद्य मान लिया जाय 
तो उक्त पंक्ति के लिए शब्द क्रम को उलटना नहीं होगा । यथा शब्द तथा यथाक्रम की व्याख्या 
हो जायगी । व्याख्या यों होगी, चरमतत्व शक्ति तथा शक्तिमान का समरस रूप है, द्वयात्मक 
अद्वय हैं । सृष्टि को दृष्टि से वह “गति” हे और प्रलय की दृष्टि से “स्थिति” निरपेक्ष रूप 
से वह न “गति” हे न “स्थिति” । तत्वतः उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो न हो, यहाँ तक कि 
सब हूँ और सब नहीं भो हे । वह पूर्ण हेन । सृष्टि की दृष्टि से उस द्रयात्मक अद्य 
का शक्तिमान्‌ पक्ष “स्थिति” है “शून्य” है ऋणात्मक है जबकि “शक्ति” पक्ष “गति” है 
घनात्मक और इसीलिए प्रजननात्मक या नारी रूप हे । उपनिषदों में इसीलिए चरमसत्य के 
लिए कहा गया है : 

''तदेजति तज्जै जति” वह निष्पंद भी हे और सस्पंद भी । शक्तिमान्‌ पक्ष निष्पंद 
है अंतर्ज्योति हे और शक्ति पक्ष स्पन्दात्मक । अपनी स्पंदात्मकता और सर्जनात्मकता के ही 
कारण “शक्ति” को, नारी को “शब्द” कहा गया हैं। अनाहत शब्द को दो की क्या 
अपेक्षा ? यही सामान्य एवं ऊँ है परावाक्‌ है । सुरति या जीवात्मिका इसी से विलग हुआ 
और फिर इसी में मिलने को व्यग्र है । अतः उक्त पंक्ति का सीधा अर्थ हुआ । एक अंतर्ज्योति 
शक्तिमान और दूसरा उसी की आश्रिता निजा चिन्मयी स्पंदात्मिका परावाग्रूपा एक नारी । 
इन्हीं दोनों का अद्रयात्मक रूप कवीरसम्मत चरमतत्व का रूप है । तत्त्व दर्शन के सम्बन्ध में 
यहाँ केवल संतकबीर प्रतिपादित चरमतत्त्व की अद्वैतता की व्याख्या आगमसम्मत सिद्ध 
करना मेरा लक्ष्य है इसके अनन्तर की सृष्टि प्रक्रिया पर शांकरसम्मत, आगमसम्मत तथा 
सम्प्रदायसम्मत पर्याप्त विचार किया गया हे । 


६८ : कबीर साहब 


~ ॥ 


कबीर-साहित्य में माया की अवधारणा 


७ डॉ राजदेव सिंह 


'माया' भारतीय साहित्य और दर्शन का अत्यन्त महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द हे । 
ऋग्वेद से बीसवीं शताब्दी तक इस शब्द और इससे संकेतित होने वाले अर्थ को लेकर अत्यधिक 
विचार-मंथन और मंतव्य-प्रतिपादन किया गया हे । विद्वान्‌ शंकराचार्य के जिस दर्शन को 
विश्व का अद्वितीय दर्शन मानते हैं, उसे मायावाद' कहा जाता हे । 

इस माया का अर्थ करने में सायण से लेकर आजतक के विद्वान्‌ लगे हुए हें । कबीर 
जिस युग में पैदा हुए थे उस समय मायावाद को चर्चा बड़ी व्यापक थी क्योंकि आचार्य शंकर 
के मायावाद का खण्डन सगुण-समर्थक वैष्णव वेदान्तिक आचार्यों का केन्द्रीय विषय था । 
एक ही शब्द को अनेक जीवन-दुष्टियों का वाचक बनाने का प्रयास जब और जहाँ किया गया 
है अथंगत वैविध्य और गड्डमड्ड वहाँ नितान्त स्वाभाविक होता हे । एक शब्द को अनेक 
व्युत्पत्तियों का यही कारण होता है । 

विद्वानों ने माया शब्द की तीन व्युत्पत्तियो का संधान किया हैं । संस्कृत की 'म' धातु 
से व्युत्पन्न मानने पर माया शब्द परिधि, सीमा या माप का अर्थ देता है । कुछ विद्वान्‌ माया 
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को इसी अर्थ में समझने का आग्रह करते हैं) । 'मा' धातु से ही व्युत्पन्न मानने वाले जिमर 
ने माया को तैयार करना' रूप देना या बनाना' के अर्थ में स्वीकार किया है ।* ग्रामसान 
जैसे कतिपय अन्य विद्वानों ने माया को 'मा' (मन्‌) भातु से व्युत्पन्न मानकर इसे मनन, 
विश्वास, कल्पना और अनुमान का समानार्थी बताया है और इन अर्थो के समर्थन के लिए 
ऋग्वेद के उदाहरण भी दिए हें ।3 थियम, डिब्रुनर, मिनार्ड आदि कुछ अन्य विद्वानों ने माया 
को 'मि धातु से व्युत्पन्न माना हैं । 
प्राचीन भारतीय वाङ्मय में प्रयुक्त माया शब्द तथा उसकी अर्थ-सीमा को स्पष्ट करने 
के प्रयास में आधुनिक विद्वानों ने कभी उसे भ्रमजनक शक्ति" कहकर समझा-समझाया है तो 
कभी 'जादू-टोना* या छल मक्कारी तथा विश्व को नियामिका शक्ति” कहकर । कतिपय 
विद्वानों ने प्राचीन भारतीय आस्था-विशवासों और सिद्धान्तों की धातुप्रधानता को ध्यान में 
रखकर माया को छल द्वारा धारण किए गए रूप, वंचना, कपट, मक्कारी, जादू, चालबाजी, 
टं ना-टोटका आदि कहा है“ । कुछ अन्य विद्वानों ने किसी देवता या राक्षस की उस शक्ति को 
माया कहा है जिसके द्वारा वह भ्रामक परिणाम पैदा करता है, रूप-परिवर्तन करता रहता हैं 
और कपट-वेश धारण करता है“ । इसी तरह कुछ लोगों ने माया को 'जादुई आधिभौतिक 
शक्ति)? भी कहा है । 
इतनी सारी व्युत्पत्तियाँ ओर इतने सारे अर्थ प्रकट हैं कि माया शास्त्रार्थ का विषय 
हे । इसके साथ यह भी प्रकट हे कि कवीरसाहब शास्त्रार्थ को निरर्थक मानते हैं, अतः उनकी 
माया स्वभावतः इनसे भिन्न होगो । 
कबीर अपने जमाने के अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्ति थे ओर मायावाद उनके जमाने का 
बहुर्चाचत विषय था, अतः उनके माया सम्बन्धी प्रयोगों में इस सैद्धान्तिक परिचय का पता 
मिले तो स्वाभाविक ही है । विद्वानों ने सम्भवतः इसीलिए कबीर की माया पर विचार करते 
हुए मन्तव्य प्रकट किया हे कि कबीर ने माया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा हे वह वस्तुतः 
वेदान्त द्वारा निर्धारित अर्थ में ही'' । कुछ अन्य विद्वानों ने शायद इसी आधार पर कबीर को 
1. (0. Bohtingh & R. Roth; Sanskrit Worterbuch. Vol. ९. P. 73; and 
M. Monier Williams. 
2, R.Zimmar; Philosophies of India, P. 339. 
3. J. Gonda; Four studies in the language of Veda, 1959, P. 119, 
4, Ibid, 9. 123. 
5. Power of illusion. M. Monier Williams; Hinduism, London, p. 195. 
F. Edgerton, The Bhagvadgita, 11; 9, 43. 
‘Occult power’, Macdonell, vedic mythology. p. 156. 
5. Radhakri shanan, indian philosphy, vo L. 11. 9. 565 1. 
Deceptive appearance, fraud, deceit, hypocricy, magic, tri cK, mys- 
tic formula. Rhys Davids pali English Dicti onary, vol. vi, p. 236 
9. जि. Zimmer, philosophies of India, p. 11 n. 
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वेदान्ती सिद्ध करने की कोशिश भी की है । जहाँतक मायावादी तर्क-परम्परा से परिचय का 
प्रश्न हे उस पर बहस अनावश्यक हे । जिस तरह राम सम्बन्धी तत्कालीन चिन्तन से वे 
परिचित थे, उसी तरह माया के वेदान्त द्वारा निर्धारित अर्थो से भी वे परिचित रहे हों यह 
स्वाभाविक हे । लेकिन जिस तरह राम की धारणा को उन्होंने व्यावहारिक मर्यादा दी उसी 
तरह माया को समस्त दार्शनिक तर्कजाल से मुक्त करके उसे विषय-तृष्णा का पर्याय बनाने का 
श्रम किया हे और इस तरह माया को दार्शनिक शब्दावली में सदसद्विलक्षण या अनिर्वचनीय 
कहने की जगह साफ-साफ शब्दों में आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन की विडम्बना कहा 
` है। कबीर के प्रयोगों की समीक्षा से स्पष्ट हो जाता हे कि उनकी माया जीवन और अध्यात्म- 
मार्ग की नितान्त व्यावहारिक बाधाओं की वाचक है और वह पारिभाषिक अर्थ की अपेक्षा 
सामान्य प्रचलित अर्थ में ही अधिक प्रयुक्त हुई है । कबीर माया के विद्या-अविद्या जैसे भेदों 
और बचनीय और*अनिर्वचनीय जैसी व्याख्याओं की वहस में कहीं फसते नहीं दिखाई देते । 
उनकी माया विषय-तष्णा, कामपरता, स्वाथ, कनक-कामिनी, धन, यश आदि की वाचक है । 
इसी अर्थ में उन्होंने माया जैसे उलझनदार और दार्शनिक तत्वचिन्तन से सम्बद्ध विषय का 
व्यावहारिक आधारभूपि दी हे । वस्तुतः आज की सामान्य हिन्दी भाषी जनता जिन व्याव- 
हारिक अर्थो में माया शब्द का प्रयोग करती है कबीर ने ठीक उन्हीं व्यावहारिक अर्थों में 
माया का प्रयोग किया है । माया जैसे दार्शनिक विषय की ठोस व्यावहारिक यथार्थ की धरती 
पर खड़ा कर देना, अनिर्वचनीय को स्पष्टतः वचनीय बना देना, कबीर जैसे महापुरुष से ही 
सम्भव था । दर्शन के क्षेत्र में यह कबीर का अभूतपूर्व योग हैँ । 
कबीर साहित्य में माया की चर्चा पद-पद पर मिलती हे । यह तो नहीं कहा जा सकता 
कि वेदान्त-स्वीकृत अर्थ में कबीर ने माया का प्रयोग किया ही नहीं हे, पर इतना अवश्य हे 
कि कबीर की माया आध्यात्मिक एवं लौकिक उत्कर्ष के माग में वाधक सिद्ध होने वाली तृष्णा 
की समशील ही अधिक है । कत्रीर ने निर्वाण, जीवन-मुक्ति या भक्ति के मार्ग में तृष्णा को 
सर्वाधिक दोषी ठहराया है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, यश, सान, 
एक शब्द में आसक्ति या तृष्णा मात्रको भ्रम या माया कहकर अस्वीकार किया है । 
वेदान्त की माया से भी वे परिचित हैं, पर बहुत कम । कबीर व्यवहारवादी थे । उन्हें खाली 
बेठकर न तो तत्वचिन्तन को सुविधा मिली थी, न उन्हें उसकी आवश्यकता ही थो । अतः 
उनकी माया आध्यात्मिक-लौकिक उत्कर्ष के मार्ग में बाधा के रूप में खड़ी होने वाली तुष्णाओं 


१. कबीर साहित्य की परख, पृ० ८७ 

कुछ विद्वान्‌ सन्तों की माया सम्बन्धी धारणाओं के आधार पर उन्हें वेदान्ती या बेदान्त- 
प्रभावित मानने का आग्रह करते हैं (दे० पं परशुराम चतुर्वेदी, कबीर साहित्य की 
परख, प० ८७) तो कुछ अन्य विद्वान्‌ उसके ठीक विपरीत मानते हैं कि सन्त ब्रह्म और 
जीव की एकता और अभिन्नता स्वीकार करते हैं, किन्तु माया सम्बन्धी जो उपनिषदों 
का अथवा शंकराचार्य का दर्शन है, उससे उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं था। 
(दे० डा० मोतीसिंह, निर्गुण साहित्यः सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रथम संस्करण, पु १८९- 
९०) सन्तों द्वारा माया के वेदान्त स्वीकृत अर्थ में किये गये प्रयोगों के लिए देखिये आगे 


<) 
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का अर्थबोध कराती हे । कबीर-साहित्य में प्राप्य माया के लगभग ९५ प्रतिशत प्रयोग विषया- 
सक्ति या विषयतृष्णा को ही माया मानने-मनवाने का आग्रह करते हैं । 

विषय तृष्णा का सबसे स्पष्ट रूप मनुष्य की कामपरता में दिखाई पड़ता है । लौकिक 
आध्यात्मिक उत्कर्ष के मार्ग की यह सबसे प्रबल बाधा हे। कबीर ने भी काम की इस 
प्रबलता को पुरो तरह स्वीकारा हे । 


पु वैसे तो सभी इन्द्रियों के विषयों का ग्रहण काम के अन्तर्गत होता है पर अपने 
विशिष्ट अर्थ में यह काम स्त्री-पुरुष विषयक आसक्ति का वाचक है । कबीर इस काम के 
कद्गर विरोधी हूँ । वे मानते हैं कि जिसने इस काम को जीत लिया है, वही ज्ञानी और सिद्ध 
हे । यह काम-विजय ही सहजता देने वाली हे ।' ओर चूकि स्त्री काम का सर्वाधिक प्रबल 
शस्त्र हे । अतः यह सव से भयंकर है, ठगिनी है, विडाल है विष की बेलि है, नर्क का द्वार 
हे, माया हे । कबीर कहते हैं कि इससे वही बचता हे जो राम की शरण में है, अन्यथा यह 
स्त्री रूपी माया सवको अपना शिकार बनाती हैं और जितने भी तथाकथित चतुर चिकनियाँ 
| हैं, उन्हें चुन-चुनकर मारती हें । मौनी, वीरभाव के साधक,3 दिगम्बर, योगारूढ़ योगी, 
जंगल के जंगम, वेद पढ्ने वाले ब्राह्मण, सेवापरायण दास, सेवा लेने वाले स्वामी, अर्थ करने 
वाले मिश्र, सभी के गले में मोह पाश डालकर इसने स्ववश कर रखा हैं । शाक्तों की तो यह 
कर्ता-धर्ता ही हे ।४ दासकबीर के पास भी यह आई, पर राम की शरण होने के कारण उसे 
ज्यों-का-त्यों वापस लौटा दिया गया भगवद्भक्तों के निकट इसकी एक नहीं चलती । अतः 
उनकी चेरी वनकर रहती है ।* यह उनके हाथों बिक जाती हे । वैसे हे यह महाठगिनी । यह 
त्रिगुणात्मिका माया स्त्री रूप में सर्वत्र अधिष्ठित हे । केशव के घर कमला, शिव के घर 
भवानी, जोगी के घर जोगिन, राजा के घर रानी, भक्तों के घर भक्तिन और तुर्को के घर 
तुर्कानी वनकर रहने वाली स्त्री साक्षात्‌ माया ही तो है ।* इस माया रूपी बाधिन (स्त्री) ने 
सव लोगों को खा लिया है और खाया भी ऐसे है कि खाए जाने वाला समझ तक नहीं पाता 
कि वह खाया जा रहा हे । काजल लगाकर जब यह आँखें मटकातो हे तो सभी इसके फंदे 
में फॅस जाते हैं । बड़े मोहन ढंग से यह हृदय पर अधिकार कर लेती है और फिर कलेजा 
निकाल लेती हे काजी का कान और मुल्ला की नाक तो इसके हाथ में रहती ही है, पंडित 
की आँखें भी इसने फोड़ दी हैं । श्छुंगी ऋषि से कनफूका गुरु तक सभी को इसने मरोड़ कर 


कवीर ग्र थावली, डॉ० तिवारी, पु० २४२, साखी ३ 

दे० विलंया, हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, संस्करण २ में मेरी टिप्पणी, पु० ५६० 

वही : पु० ४८४, 'पशु' पर मेरी टिप्पणी ; 

शाक्त साधना में स्त्री सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हे । उनकी मायाशक्ति भोतिक-आ दि-भौतिक | 
दोनों रूपों में स्त्री ही है देवी या काली, माँ तथा प्रिया उसकी साधना का लक्ष्य भी । 
हे और सहायिका भी । सृष्टि, पालन और संहार उस मायाशक्ति की ही लीलाएँ हैं | 
शाक्तो का विषयोपभोग सन्तों को जरा भी पसन्द नहीं । कबीर आदि शाक्तो इससे भी 

बुरा मानते हैं। ५. कबीर ग्रंथावली, डॉ० तिवारी, पद १६१, पृ० ९४ 

६. वही : पद १६३, पृ० ९५ 
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रख दिया है । इन्द्र और ब्रह्मा को भी इसने खा लिया है । गोवर्द्धन पर्वत धारण करने वाला 
भी इस वाघिन द्वारा ग्रसा गय! है । यह नारी जहाँ उत्पत्ति का कारण है वहीं विन्दुपात अत 
मृत्यु' का भी कारण है । बस हमीं हैं जिन पर इस व्याघ्री का कोई वश नहीं चलता? । 

कनक और कामिनी की निन्दा सार्वभौम और काफी पुरानी हे । संसार में इनके 
कारण क्या-क्या नहीं हुआ है । राज्य उलटे हैं, युद्ध-विग्रह हुए हैं, करोड़ों को मिट्टी में मिल 
जाना पड़ा हैं, न्याय, धर्म और व्यवस्था के साथ मानव का अस्तित्व तक बहुत वार कनक- 
कामिनी के कारण खतरे में पड़ गया है । प्रायः सभी असामाजिक दुष्प्रवृत्तियों और उनसे 
स्वभावतः उद्भूत दुःखों के मूल में कनक-कामिनी सम्बन्धी माया अवस्थित रहती हैं । कबीर 
ने इन्हें माया का विग्रह मानकर वहुधा और बहुशः अस्वीकार किया है । कबीर ने यह देखा 
था कि यह 'सुत वित कामिनी काम” का चक्कर माया का चक्कर है जो सहज-सहज करने 
वालों को भी ले ड्वता है” । कामिनी रूप में माया मोहिनी है, ज्ञानी-अज्ञानी सबको यह मोह 
लेती है । ऐसे खींच-खींच कर वाण मारती है कि भागने पर भी नहीं छोडती* । और कनक 
रूप में माया दुलध्य हे । कनक की माया अपरम्पार हे । धन-सम्पत्ति के संग्रह को दुनियाँ 
वहु मान देती है और समझती हैँ कि बड़ी चतुराई का काम कर रही है । कबीर इन दोनों 
मायाओं का रहस्य जानते हैं । ये जानते हैं कि कामिनी अस्थि, मांस, रुधिर और चर्म का 
संघात मात्र हे । और धन, वह तो और भी व्यर्थ है । दुनियाँ समझती हे कि धन का अधिका- 
धिक संग्रह ही चतुराई हे । कबीर कहते हैं कि में ऐसी चतुराई को आग लगाता हूँ । अरे 
पगले ! जिसने यह युक्ति ( संसार और उसका मोहन रूप ) बनाया हे उसका भजन तो करता 
नहीं, जुटाता फिरता है माया-धन संपत्ति । माया जोड़-जोड़ कर इकट्टी कर रहा है कि हम 
खाएंगे, हमारे बाल-वच्चे व्यापार करेंगे ! मूढ, यह धन अनित्य हैं । इसे चोर चुरा ले जा 
सकता है । रहा-सहा दामाद ले जाता हैं । यह धन ऐसा मद हे जिसे पिला कर माया तृष्णा 
हरदम तुम्हें उसी तरह मत्त रखती है जैसे कलवारिन लोगों को मद पिलाकर मत्त 
रखती हैँ) । 

कबीर ने धन-सम्पत्ति के अर्थ में माया का बहुत बार प्रयोग किया हैँ । जब वे कहते 
हैं कि मेरेन खेती है न बारी, न मेरे माया है न पूंजी में बस तुम्हारी शरण में रहकर 
भक्ति करता हूँ, तुम्हें छोड़कर दूसरा कुछ नहीं जानता, मेरा एक मात्र धन हरि का नाम ही 
हैर तो वे माया को धन-संपत्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं । इसी प्रकार जब वे कहते हैं, 
“कह कबीर सुनहु रे सन्तों, धन संच्यों कछु संगि न गयौ । आई तलब गोपाल राई की माया 
मन्दिर छांडि चल्यौ” ।” तो वे स्पष्टतः धन-दौलत को ही माया वताते हैं । धन के अन्धे 
आपि न बुझहु काहि बुझावहु भाई । माया कारनि विद्या बेचहु जनम अविरथा जाई ।' मैं 


१. मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात्‌ । २. कबीर ग्रन्थावली, पद १६५, पृ० ९६ 
३. वही : साखी-३, पृ० २४२ ४. वही : साखी-४, पृ० २३५ 

५. कबीर ग्रन्थावली, तिवारी, प° ९५, पद १६४ 

६. वही: पृ० ५६, पद २२ ७. वही: पृ० ४६, पद ८३ 

८. बही : पृ० १११, पद १९१ 
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भी माया इसी अर्थ में प्रयुक्त हे । रामनाम करुआ लगे मीठो लागे दाम' । दुविधा में दौऊ 
गए, माया मिली न राम । की माया भी दाम ( रुपया-पैसा ) ही हे । धन-सम्पत्ति के अर्थ 
में माया का प्रयोग पर्याप्त पुराना हे । 

काम, क्रोध और अहंकार को भी कबीर ने कई बार माया कहा है । एक पद में बे 
कहते हैं “माधौ कब करिहो दाया” । काम क्रोध हंकार विआपे नां छुटै माया" । काम, क्रोध के 
साथ उन्होंने तृष्णा को भी माया कहना चाहा है । माया को महाठगिनी बताते हुए केशव के घर 
कमला तथा शिव के घर भवानी रूप में अवस्थित माया को कबीर ने काम का अर्थवोध कराने 
लिए प्रयुक्त किया है तो पण्डा की मूर्त्ति और तीर्थ के पानी रूप में अवस्थित माया को पाषण्ड 
कहना चाहा हे । 'काह के हीरा और काह के कौड़ी कानी' में वह धन की वाचिका है? । 

आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, मान, श्रम आदि के अर्थ में भी कबीर ने माया का 
प्रयोग किया हे । बृद्ध ने जीवन को दुःखमय बताया है । उसका हर पक्ष उनकी दृष्टि में 
दुःखमय है। कबीर ने भी यही अनुभव किया है, और बुद्ध की तरह वे भी आशा-तुष्णा को 
उसका कारण मानते हँ । एक पद में कबीर ने बताया हैं कि शरीर धारण करने वाले हर 
को मैंने दुःखी ही देखा हे । मैंने विचार कर देखा है कि क्या गृही, वया संन्यासी, क्या 
जोगी, क्या जंगम, और क्या तपस्वी सभी दुःखी हैं, कोई घर दुःख से सुना नहीं हैं । 


ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश्वर जिन्होंने जन्म-मरण का चक्कर चलाया है स्वयं दुखी हैं । 


अवधूत, 
राजा, रंक एक शब्द में कहूँ कि सारा संसार दुःखी है और इस दुःख का कारण हे आशा 
और तृष्णा । जिसने आशा-तृष्णा को छोड दिया ऐसे शुकदेव तथा मन को पूरी तरह वश में 
रखने वाले हरि भक्त ही ऐसे हैं जो सुखी हँ । जबतक यह मन नहीं मरता, उसकी आशा- 
तृष्णा रूपी माया नहीं मरती, शरीर के मरने से कुछ नहीं होता” । तृष्णा ऐसी है कि जितना 
ही इसे तृप्त करने की कोशिश करो उतना ही बढ़ती हँ“ । कबीर का एक प्रयोग है, थाके 
नैन श्रवन पूनि थाके, थाकी सुन्दर काया' । जामन मरना ये दोइ थाके, एक न थाकी माया । 
यहाँ माया स्पष्टतः लोभ-मोह का संकेत करती है । 
अनेक स्थलों पर माया के अर्थ में किया है । 

कबीर अहंकार के प्रवल विरोधी हैं । मैं-पन ही अहंकार है 


कबीर ने लोभ और मोह" का प्रयोग 


और जहाँ यह मैं-पन है 
मार-तोर का भेद वहाँ अनिवार्य है 'मैं अरु मोर तोर तें माया, जेहि बस कीने जीव निकाया' 
में तुलसी ने अहंकार को माया कहा हैं सो कोई नई बात नहीं है । बुद्ध ने इस अहंभाव को 
सभी दुःखों की जड़ कहा हे । कबीर भी मोर-तोर का भेद करने वाले अहंकार को धिकक्रा रते 
हैं और इसे माया कहकर अस्वीकार करते हैं कबीर का कहना है कि संसार के लोगों ने 
मोर-तोर की रस्सी को गले में बांध रखा हे और यह मेरा कुटुम्ब है, वह मेरा पुत्र हे, वह 
मेरी औरत हे आदि अनन्त भेंदों की कल्पना करके उनमें सदा जलता रहता है |"? 


कबीर ग्रन्थावली पृ० २२, पद ३६ २, वही : पृ० ४१, पद ९६ 

वही : पृ० ९५, पद १६३ ४. वही : पृ० ५२, पद ९० 

५. कवीर ग्रन्थावली, तिवारी, पृ० २३८, साखी २७ ६. वही : पृ० २३६, साखी १३ । 
७. वही : पृ० ५२, पद ८८ ८. वही : पद ९२ तथा ७४ ९. वही : पृ० १२७, रमैनी 
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७४: कबीर साहब 


poem 


मान इसी अहंकार से जन्मता है, अतः कबीर मानते हैं कि विषयतृष्णा रूपी माया तो 
छोड़ भी दी जाती है किन्तु मान छोड़ते नहीं वनता । इस मान ने बड़े-बड़े मुनियों को भी 
ग्रस्त कर रखा है ¦ यह मान सभी को खा जाता है! । अतः इस मान-अभिमान को छोड़ने का 
उपदेश कबोर ने पग-पग पर दिया है । 

इस प्रकार हमने देखा कि काम, काम के साक्षात्‌ विग्रह नारी, धन-सम्पत्ति या भौतिक 
समृद्धि, क्रोध, आज्ञा, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार आदि को कबीर ने अलग-अलग माया 
कहा हे । स्पष्ट हे कि ये सभी विभिन्न इन्द्रिय-विषयों के प्रति मन के विकारों की भिन्न-भिन्न 
सज्ञाए है, और इन्द्रियासक्त मन इन सबका भोक्ता है ! कबीर मानते हैं कि इन विषय-विकारों 
को छोड़ कर ही निर्गुण को पाया जा सकता हैं ।* कबीर का स्पष्ट अभिमत है कि जबतक 
हृदय से विषयार्साक्त को दूर नहीं किया जाता, भगवान्‌ उसमें आ ही नहीं सकते । अपने एक 
पद में इसीलिए मन को समझाते हुए वे कहते हैं कि ऐ मेरे वावळे मन विषयों से बच और 
भगवान्‌ में अनुरक्त हो । तन को कोडे खा जाते हैं या उसे जला दिया जाता हैं, अतः इसका 
गर्व व्यर्थ है । इस तन अर्थात्‌ इन्द्रियों के सुख के लिए कामान्ध होना भववन्ध का सबसे बड़ा 
कारण हैं । ऐसे ही अन्य इन्द्रियों की आसक्तियाँ भी सारशून्य अतः माया हे) । इसीलिए विष- 
यासक्ति को कबीर माया का पाश मानते हें । ज्ञान की आँधी आने पर ही भ्रम की टाटी 
उड़ती है और माया के बन्धन टुटते हँ । सन्त-साहित्य में विषयासक्ति मात्र को एक ही साथ 
और विभिन्न इन्द्रिय-विषयों को अलग-अलग माया कहा गया हे । 

माया शब्द के अर्थ विकास में पड़ने वाले विभिन्न रूपों को देखने से पता चलता हे कि 
ऋग्वेद में माया शक्ति, प्रज्ञा, अभिज्ञान आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुई है और अपने आश्रयों के 
अनुसार शक्ति, प्रज्ञा और अभिज्ञान के अलग-अलग अर्थ देती है । अश्विन अपनी माया से 
साहाय्य) देते हैं, मित्र और वरुण ऋत की स्थापना और रक्षा करते हँ, इन्द्र अनेक रूप 
धारण करते है? और अशिव शक्तियों का विनाश करते हुँ, वृत्र कपट-वेश धारण करता है, 
मरुत जल बरसाते हैँ, सोम इन्द्र और वरुण को, नदियों को प्रवाहित रखने तथा सूर्य को 
आकाश में स्थापित करने की योग्यता देते हँ, आदि-आदि । वहाँ माया अचिन्त्य शक्ति है 
अतः अपने आश्रय को असामान्य कर्म करने की योग्यता देती हे और वे उसके बल पर प्रकृति 
के चमत्कारों को सम्भव बनाते हैं तथा विश्व का नियमन और धारण करते हैं ऋग्वेद में भी 
माया बहुत कुछ वैसी ही है । बस, असुरों से उसका सम्बन्ध थोड़ा अधिक स्फुट हो गया हे । 
वहाँ यदाकदा माया के साथ 'असूर' विशेषण जोड़ा जाने लगा है और वह भौतिक की अपेक्षा 
वैचारिक स्वरूप ग्रहण करने लगी है । ब्राह्मणों की माया देवासुर-विरोध के परिणाम स्वरूप 
चालाकी, कुट-बुद्धि, छल, धोखा का अर्थ भी देने लगी है, यद्यपि ऋग्वेदीय अर्थं भी उसने 
नहीं छोड़ा है । उपनिषदों में माया में शक्ति, प्रज्ञा, अभिज्ञा के साथ ही अनृत और श्रम का 
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अर्थ भी जुड़ गया हैं चूँकि उपनिषद आत्मवाद के प्रचारक हैं, अतः आत्मा से भिन्न जो कुछ 
हे उसे माया कहकर समझते हैं । अनात्मवादी बुद्ध जगत को दुःखमय मानते हैं और तृष्णा को 
दुःख का कारण । चकि तृष्णा असत्‌ है अतः वह उनके मत से माया हे । इन्हीं आत्मवादी 
एवं अनात्मवादी दार्शनिक चिन्तनो ने माया को शब्द से ऊपर उठाकर वाद की मर्यादा दी 
हे । आगे की कई शताब्दियों तक मायावाद अनेक रूपों में विवृत-व्याख्यात होता रहा है और 
धामिक प्रचार-प्रसार के सहारे सामान्य जग-जीवन में विचारगत गड्ड-मड्ड के रूपमें स्वीकृत- 
ग्रहीत भी होता रहा । कबीर को वह इसी रूप में मिला था । कबीर जातिधर्म, आचार-विचार 
और आस्था-विइवास की दृष्टि से बौद्ध, शैव परम्परा में पड़ने वाले हैं किन्तु स्वतन्त्र चेता होने 
के कारण उन्हें जो कुछ सही और अपने अनुकूल लगा है, उसे निःसंकोच स्वीकारते हैं, अतः 
उनके विचारों-आचारों पर हिन्दू-वौद्ध-प्रभाव प्रकृत हैं । कम पढ्ने-लिखने तथा जीवनगत सुख- 
सुविधाओं से हीन होने के कारण उन पर परम्परा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो यह भी 
स्वाभाविक हे । सो वेदान्ती होने की अपेक्षा वौद्ध, शेव ही अधिक हैं। कबीर हारा उपस्थित 
या प्रेरित माया के अर्थ को समझने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है । 
कबीर का सम्पूर्ण साहित्य, उसका मूल स्वर, उनके परम्परागत योगप्रबण संस्कारों 
और समसामयिक विषय परिस्थितियों के घात-प्रतिघात का सहज परिणाम है । बुद्ध की ही 
तरह उन्होंने भी बड़ी पीड़ा से अनुभव किया था कि व्रिषय-तृष्णा में फंसा हुआ पशु मानव 
अपने में स्थित परमेश्वर को किस-किस तरह अपमानित करवा रहा है । कबीर इन निळंज्जों 
को देखकर दया से पिघलते भी थे और लजाते भी थे । उन्होंने देखा था कि स्त्री, धन- 
सम्पत्ति, मान-सम्मान, अहंकार-अज्ञान, आत्मदर्शन, धर्म के नाम पर खुली लुट-खसोट, निर्वीय 
अंघ श्रद्धा, हठधर्मी, छल, पाखण्ड, धूर्तता, कथनी-करनी की अपार दूरी, ऊँच-नीच, जाति- 
पाति, छूत-अछ्त, मन्दिर-मस्जिद, रोजा-नमाडा, तीर्थ-ब्रत, देवी-देवता, स्वर्ग-नर्क के अनन्त 
पचड़े में पागल की तरह गुंथा हुआ समाज एक दूसरे की जिजीविषा के मार्ग में व्यर्थ अंड़गे 
लगाए जा रहा हे । कबीर ने इन सब को देखा और विवशतापूर्वक भोगा भी था । जिस 
समाज ने उन्हें अवतारी महापुरुष समझ कर मान दिया उसने भी इन सबको देखा-भोगा था । 
चूँकि कबीर ने जीवन के यथार्थ को जिया था, अतः उसके विषय में कई अजूबे सत्यो का बोध 
भी पाया था और इसीलिए कबीर की माया बाहर-बाहर से बुद्ध, सांख्य, योग और वेदान्त 
द्वारा स्वीकृत माया के अर्थो में प्रयुक्त होकर भी तत्वतः कबीर के निजी अर्थ में प्रयुक्त है 
और वह्‌ निजी अर्थ है गलत जानकारी जो विषयतृष्णा का कारण भो है और कार्य भी । 
इसी अर्थ में कबीर की माया काम भी है और कनक-कामिनी भी; लोभ, मोह, क्रोध, मान, 
श्रम आदि मन के समस्त विकार भी । इसी अर्थ में वह नागिन, वेश्या, बालविधवा, बाघिन, 
बिलाई आदि भी है । वह वेदान्त की माया जैसी दिखकर भी वेदान्त की माया नहीं है, न 
शंकर की सदसद्विलक्षण (अनिर्वचनीय) माया, न सगुण वेदान्तियों की सत्‌ माया न अन्यो 
की असत्‌ माया । बल्कि इन सब से भिन्न वह कबीर को 'अपनी' माया है । 
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जनमसाष कबीर मगत जी की : एक परिचय 


७ डॉ० गोबिन्दनाथ राजगुरु 
छा 


'जनमसाष' अथवा 'जनमपत्री' शीर्षक के अन्तर्गत पंजाब में ( लिपि : गुरमुखी ) 
बहुत सी रचनाए उपलब्ध हैं । सामान्यतः सिख-गुरुओं, नामदेव, कबीर, रविदास आदि संतों 
की 'जनमसाष' ( षी ) नाम से प्रस्तुत किया है । 

इस जनमसाष' साहित्य के प्रथम लेखक कदाचित्‌ 'मिहरिवानु थे । उन्होंने जनम- 
साष' सम्बन्धी विपुल साहित्य लिखा या लिखवाया, इस तथ्य की पुष्टि उपलब्ध जनम- 
साषों' तथा दुसरे स्वतन्त्र स्त्रोतों से होती है । 

मिहरिवानु जी के पुत्र हरि जी ने लिखा है कि भक्त-जीवनियाँ लिखने का उपक्रम 
मिहरिवानु ने कबीर की 'जनमसाष' के साथ किया था : 


१. सिक्ख सम्प्रदाय के चौथे गुरु रामदास का पोता पिरथी चंद्र का पुत्र मनोहरदास 
'मिहरिवानु' इस उपनाम कवि छाप के साथ रचना किया करता था। इसका जन्म 
१६३७ विक्रमी तथा देहांत १६९७ वि० सें हुआ । विशेष विवरण के लिए देखें: 'गोसटि 
गुरुमिहरिवानु' लेखकः ह्रिजी: सम्पा० डॉ० गोविन्दनाथ राजगुरु । अध्याय--१ । 
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'अरु नंगलु सहरु ””””"" चउबारे के ऊपरि गोसटां का अरंभु होइआ था । तबि आदि 
ही कबीर-गुसाई कीआं गोसटां भइआं थी आँ । तिसु थी पीछे अउरु सभु गोसटी इआं 11 
समनां भगतां के सबढु जितु जितु परथाइ भए थे । सो सभु कहि समझाइआ । अरु पिछले 
भगतां के जनमु परिगटि कीए' ( गोसटि गुरु मिहरिवानुः गोसटी ४२ ) 

कबीर की 'जनमसाष' अन्य भक्तो-सन्तो की जनमसाप' लिखने से पूर्व इसलिए लिखी 
गई होगी क्योंकि कबीर-वाणी को आदि ग्रन्य' में बहुत सम्मान के साथ संकलित किया 
गया हे । 

'गोसटि' 'गोष्ठी' से विकसित गुस्ट', गुष्टी' 'गोसट' गोसटि' आदि अनेक शब्द 
'कथा' के अर्थ में प्रचलित रहे हैं । पंजाब में यह शब्द एक विशिष्ट साहित्यिक विधाका 
सूचक है । इस विधा में : 

(क ) किसी गुरु, भक्त, सूफी फकीर, या सन्त की जीवनी श्रद्धा-भक्ति की भावना 
से प्रस्तुत की जाती है । इतिहास के प्रति अधिक जागरुकता प्रायः इस साहित्य में नहीं 
मिलती । 

( ख ) जीवनी को 'वाणी' के सन्दर्भ में रखकर प्रस्तुत किया जाता है । किसी 
विशिष्ट पद से प्राप्त किसी संकेत अथवा किसी घटना की ध्वनि' से जीवनी का ताना बाना 
बुन लिया जाता है । 

( ग ) जीवनी और वाणी का तारतम्य बैठाने के लिए वाणी की व्याख्या 'परमारथु' 
नाम से की जाती हे । फलतः जीवनी-वाणी-व्याख्या की यह त्रयी 'गोसटि' साहित्य की एक 
महत्वपूर्ण उपलब्धि हे । 

'मिहरिवानु' कदाचित्‌ इस गोसटि साहित्य के आदि पुरुष थे और इस क्षेत्र में उनकी 
पहली कृति भी सम्भवतः 'जनमसाष भगत कबीर जी की' है । उनकी अन्य गोसटियाँ आज 
उपलब्ध नहीं हँ । हरि जी ने लिखा हे : गुरु मिह्रिवानु के गिआनु रतनु की सोभा किआ 
कहौं । जिनि गिआन करि करि 'गोसटि' का ऐसा बंधेजु बांधिआ जि अगिआनी मूरपु थे से 
भौ पढिपढि चतुरसिरोमणी गिआनवन्त भए' ( गोसटि गुरु मिहरिवानु : पु० १८२ ) 
'जनमसाष भगत कबीर जी को' : प्रति परिचय 

इस अद्भुत कृति की चार हस्तलिखित प्रतियाँ गुरुमुखी लिपि में मिली हें । इन 
प्रतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता हैं : 

१. सिक्ख रैकरेन्स लाइब्रेरी ( हर मन्दिर साहिब ) अमृतसर की प्रतियां : 

(क ) 'जनमसाप' की एक प्रति १९७४ क्रमांक पर संकलित है । प्रतिलिपि संवत्‌ 
१८१०, 

( ख ) 'जनमसाष' की दूसरी प्रतिलिपि ४४७२ क्रमांक पर संकलित है प्रतिलिपि 
संवत्‌ १९२२, 


१. विवरण के लिए देखें गुरुमुखीलिपि में हिन्दो गद्य लेखक डॉ० गोविन्दनाथ राजगुरु, 
१? २ १। 
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) जनमसाष' की तीसरी प्रतिलिपि ४४७३ क्रमांक पर संकलित है । प्रतिलिपि 


२. पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के हस्तलेख-संग्रह में ८०५ एम० एस० क्रमांक 
पर संकलित हे । यह प्रति पर्याप्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है । आदि-अन्त के पत्र नहीं हैं । लेख- 
वतंनी, स्याही-कागज आदि की दृष्टि से यह प्रति कम से कम तीन साढ़े तीन सौ वर्ष पुरानी है । 

जनमसाष' की इन प्रतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतियों की भी सुचना मिलो हे । 
परन्तु इन प्रतियों की परीक्षा हम अभी तक नहीं कर सके हैं 

'जनमसाप' की रचना वाणी, परमारथ्‌ और कथा के तन्तुओ की सहायता से की 
गई हे । सम्भवतः जीवनी और उपदेश का तारतम्य बिठाने के लिए इससे अधिक सार्थक 
शैली नहीं हो सकती । इस कलात्मक संगुंफन से 'जनमसाप' की १३४ कथाओं में कथा, 
उपदेश' दर्शन, जीवनचर्या और वाणी-व्याख्या ( परमारथ ) जैसे महनीय तत्व प्रतिष्ठित किए 
गए हं । इन चारों प्रतियों में कबरीरवाणी, कबीर-सम्बन्धी कथाएँ, उनके उपदेश आदि 
विवरणों में संख्या सम्बन्धी वैषम्य बहुत है । प्रस्तुत परिचय केवल उन्हीं अंशों और तत्वों पर 
आधारित हे जो इन चारों प्रतियों में पूर्णतः समान रूप से उपलब्ध हे । 
जनमसाष : शैली 

जनमसाष' मिहरिवानु कृत साहित्य की सभी परम्पराओ का पालन करती है मिहरि- 
वानु कृत पोथी सचु-षंड और 'जनमसाष' में शैलीगत साम्य इस प्रकार लक्षित किया जा 
सकता है : 

१. पूर्वजन्म कथा : पोथी सचु-पंडु' में मिहरिवानु ने गुरुनानक को 'पारब्रह्म' का 
अवतार बताया है । इसी परम्परा में मिहरिवानु के पुत्र हरि जी ने गोसटि गुरुमिहखिानु 
में अपने पिता को शुकदेव का अवतार बताया हैँ । इसी परम्परा का पालन करते हुए कबीर 
को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताया गया है । इस ब्राह्मणत्व से पतित होकर वे अगले जन्म में 
एक ब्राह्मण और एक जुलाही के संयोग से कबीर के रूप में अवतरित हुए । इस प्रसंग का 
वडा ही रोचक एवम्‌ रोमांचक विवरण 'जनमसाष' के लेखक ने दिया हैं । 

'उस पिछले जनम कबीर ब्राह्मण था । ब्रह्मचारी के रूप सेवा करता था । करते-करते 
सकल ही तीरथ भरमता भरमता एक नगर के फूस पर आइ ठाडा भइआ । मनसाधारी जो 
इस कूए के कमण्डल पाणी का भर लेउ 1” 'जउ देषहि तउ उस कूए पर पानीहारी है पाणी 
भरती ॥ ० महासरूप काम कंदला हे । ““उस ब्रह्मचारी का रूप जोतिनिधि महि भरपूर 


१. 'पारब्रह्म' के मुख से यह वाक्य कहलवाया गया हैं 
में तेरा पंथ कीआ । तेरा नाम नानकु हुआ । नानकु का पंथ चलाउंगो । विशेष 

विवरण के लिए देखें : 'गोसटि गुरु मिहरिवानुः पृ० ६६ (पादटिप्पणः ७, ८) “महिमा 
प्रकाश' (गु० मु० लिपि) में स्वरूप दास भल्ला ने गुरुनानक को जनक अवतार बताया 
है ( पृष्ठ १) 

२. 'पारब्रह्म' (ठाकुरजी) ने गुरुओं और भक्तों की वाणी का अर्थ करने के लिए “निज भगतु 
सुकदेउ' ` 'कउ अपनी थापना दे करि । ` ` सँसारकं विषे भेजिआ' (गोसटि गुरु मिहरि- 
वानुः पृ १७१-२) 


जनमसाष कबीर भगत जी की : एक परिचय : ७९ 


इस्लामी आस्था 
२ 


बाणा : परमारथ 


वाणा व्याख्या इस क्रम का पालन इस ' 


जनमसा में किया गया हे । वाणी व्याख्या के संदर्भ 


में तत्वज्ञान की चर्चा भी यथा स्थान हुई है" । 


इन अवतरणों को देखिए : 
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(क) कबीर की भाषा : “माता कहने लागी हे पुदाइ, इस वालक की भाषा किछु 
अउर है अरू होरनां वालकां की भाषा होरू होती है ।' (पत्र : १९) 

(ख) सुन्नत : आठ वरस का भइआ । तव कबीर के माता पिता कहिआ जि 
कबीर कड सुंनत बैठाईओ 100" तव कबीर सुसाई कहिआ जि इवही मेरे मनि बसीहै 
जि मैं सुंनति नहों बेठता । “पत्र: २१ । 

(ग) काजी : काजी कहिआ ए कवीर जी कळु पुदाइ का हुकम्‌ है, कतेव कहती 
हैं । तुम कतेब का फुरमाइआ करहु । तव कबीर गुसाई आसाराग महि वानी बोली : 
“काजी, तैने कवन कतेव वपानी, 
पढत गुढत असे सभी मारे किनह पवरि न जानी ।?। (पत्रः २२) 

२, ये अवतरण दुष्टव्य हैँ: 
(क) “सकत सनेहु करि सुंनत कीनी, मैं न वदऊंगा भाई, 
जउरे पुदाइ मोहि तुरक करैंगा, आपे ही कटि जाई ।' 
'तिसका परमारथु । तब कबीर गुसाई कहिआ जि काजी जी । तुम तो सकति करि करि 


सुश्रत करते हउ सा एहु बाति किछु नाही । एहु जु बंदा तुरकु होता हे सो पुदाई का 
कीआ होता हैं । अपणा किआ नाही होता । जेता तमे कड पुदाइ तुरकु करता तड 
उह जाइगा भी उस ही मिकदारू करता । काजी जी हमरै एह मन मैं नही आवता जि 
तुम जोरू करि करि सुन्नति करते हउ (पत्र २२) 
(स्व) सासु की दुषी ससुर की पिआरी, 

जेठ का नाम सिउ जरि उठे । 

सषी सहेली काम गहेली, 

देवर के विरह भर उठे।' 
“तिसका परमारथु सास मेरी एही सि आनप है । एही मेरे ताई षाइले चली है । एहु 
कहती है जि एहु कीजिए । इउ कहिए एहि सि आनप अठै पहर मुझ कउ दुष देती हूँ । 
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जनमसाय कुछ महत्वपुण घटनाएं 
क ) कीर : जन्मतिथि : कबीर को जन्मतिथि एक विवाद ग्रस्त विषय है। जनम- 
साथ के अनुसार कवीर का जन्म : ( क ) संवत्‌ १५०० ( ख ) बेज्ञाख मास ( भ ) एका- 
€् 2. आव rr SN ही अ "दी यार उनमे बरे ~ मास रे 
संसत क हजार पंद्रा उत्ते गुसाई कबीर जो आइ जनमे अरे मास बेसाषी 
की एकादशी के दिन' ( पत्र : २ 


इस तिथि का पूर्ण विवरण उपल्ब्ध न होने से इस तिथि की विधिवत्‌ मीमांसा नहीं 
रा प्राप्त तिथि चौदह सौ पचपन का समथन नहीं 


) इस सन्दर्भ में जनमसाष के लेखक अनेक प्रसंगों और सन्दभों के द्वारा कोरे 
एता और कत्रीर की तत्व दृष्टि की महनीयता की प्रतिष्ठा की है। 
स सन्दर्भ में बहुत रोचक है। 
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'उहु ऐसा था । जो चहुवेदां की मित । अठांस पुरानां का मित । तिहु संधिआ की 
मित । नइ व्याकरण को मित । चउदत सासत्र को मित । उठारहु वरन की मित "सभ 
ही जाने "उस साथ पण्डित सासत्र कोई पहुंच न सके । महापूरत गिआनी था''*”'''"'तब 
वनारसी के सभ पण्डित मिल करि रामानन्द पहि गए । जाइ करि रांम-रांम कहिआ । दंडउत 
करि-करि बेनती कीनी । जि गुसाई जी एक पण्डित कसमीर का इंहा आइआ है । उन 
सगले तीरथ सगली धरती के पण्डित जीते हैं । “तुम कउ हमारी सरम है जी ।' 

'तब साध किरपाल भए । तब रामानन्द कहिआ कोई ईहा हमारा बालक भी है। 
तब कवीर आईआ । आइ करि नमसकार किआ । नमसकारु करि परदषणाकरी । परदषणा 
करि डंडउत करि करि षड़ा होइ गइआं । 

तब रामानंद कहा जि पूत । एक पंडित आइआ है कसमीर ते । तु जाहि । जाइ करि 


जे उसका कहिआ करउ । तां उह कांम विकार देती है ।''अरू संसार जि ससुर सउहूरा 
मुझ कड भावता है । संसार भी राषिआ चाहिए । अरु जेठ जु मेरा जोवन है सु एहु मेरा 
कहिआ मानता नाहीं । मेरी दसे ईन्द्रोआं है सो एहु कांम गहेलिआं हैं । मतमातीआं 
जोवन कै एही दूजै भाई विना रहतीआं नाही । अरू देवर जि है सो दूजा भाउ। सो 
दूजे भाउ बिना रहतीआं नाहीं । (पेज ८२) 
सिआनप : सयांनापन । 'सिनाणा', सयांणा, (पत्र ८५) 

सयांणना, अदि पंजाबी शब्दों का विकास, 

“सम + %ज्ञा' से हुआ जान पड़ता है । 

'त्व' के अर्थ में 'प' 'प्प' 'प्पण' आदि 

प्रत्यय वैदिक युग से ही हमारी भाषाओं में प्रचलित हैं। 
सउहराः श्वसुर । 'सौहरा' पंजाबी । 

१. परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार 'कदाचित्‌ १५०५ संवत्‌ में कबीर का जन्म हुआ । उत्तर 

भारत को संत परम्परा पु० : ७०८-३३ । 


जनमसाष कबीर भगत ली की : एक परिचय : ८१ 


११ 


उस पंडित के साथि गिआन करि आंड । तब कबीर जी कंड गुरु की किरपा भई। जे पंडित 
तिहुगुण कीआं वातां करे । अरु कबीर चउथे गुण कीआं बातां करं । पंडित चहु बेदां की 
बात कराहि, अरु कबीर पंजमे वेद कोआं बातां करे 1111111 पंडित पूछिआ जिरे वालक । 
तेरा नाम किआ हे जी । कहे जी मेरा नाम कवीर है जी । कहे तू जनम का कउन हैँ । कहे 
जी जुलाहा हऊ । पंडित कहा रे जब जुलाहा तब गियान किआ । तू जाइ करि अपने ताने 
वाने की सार लेहु। जाहि घरु तन अरु बुन । इहु गिआन की वात तू किआ जानें । तब 
कबीर जी गूजरी राग महि बानी बोली : 

पंडता तनिस कहि ना तनि बुनि है, 

पाछे आमहि दोसु न दीजीए, (रहाउ) 

तब उहु पंडितु कबीर जी की चरनी लागा कबीर जी का सिष भइआ' (पत्रः १०१) 
घर्मान्घता से टक्करः 

कबीर को अपने युग की धर्मान्धता से कई बार टकराना पड़ा बादशाह के पास उनकी 
शिकायत पहुँची : 

“जि पातसाहु पनाह, सलामति, इहु अजब तमासा हे । सौ मुसलमान होइ के राम राम 
कहे अरु हिदुआं के अमल कर ॥ पातसाही जी, उहु माथे टीका काढता (लगता : 
पंजाबी) हे अरु चऊके माहि रोटी पाता हे । गले मांहि जस माली बाही ( डाली पंजाबी ) है । 
“““““““बाजे बाजे मुसलमान भी काफिर कीए हैं।'"पातसाहु पिज उठिआ । कहिआ उस 
कबीर कउ बुलाइ लिआवउ "तब कबीर जी उठि चले । राम राम सिमरते ।' 

(पत्र : ६६,६७) 

स्पष्ट हे कि कबीर की जीवनी और विशेषतः उनकी दृष्टि पर पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री 

इस कृति में संकलित हे । 'जनमसाष' की रचना इस तथ्य की पुष्टि करती हे कि 'पूरब के 

वासी कबीर' का चितन कितनी गम्भीरता और सफलता के साथ सुदूर पश्चिमी प्रदेशों को भी 

प्रभावित कर रहा था । प्रांत, भाषा, लिपि तथा संप्रदाय को सीमाओं से ऊपर उठ कर लिखी 

गई जनमसाष' जैसी रचनाएं कबीर-साहित्य की परम्परा में बहुत मूल्यवान हैं । इस प्रकार 

की रचनाओं का संकलन तथा संपादन कबीर के सार्वभौम संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में 
सहायक होगा । 


कबीर साहित्य के विभिन्न काव्यरूप 


७ डॉ० नजीर मुहम्मद 


सद्गुरु कबीर साहब एक सफल साधक, प्रभावशाली उपदेशक महान्‌ नेता और क्रान्त 
युगद्रष्टा थे । उनका समस्त काव्य विचारों की भव्यता और हृदय की तन्मयता से परिपूर्ण है । 
उन्होंने अपने विचार साधारण छन्दों, शैलियों तथा काव्यरूपों में प्रकट किए हैं । उनके यह 
काव्यरूप साहित्यिक परम्परा के अतिरिक्त अपने युग में लोक प्रचलित अनेक भावाभिव्यक्ति 
के माध्यमों से भी आए हैं । उन्होंने बहुत से जन प्रचलित रूपों को चुना और उनको साहित्यिक 
रूप देकर वास्तव में काव्यरूप ही बना दिया । 
सन्तकबीर मध्ययुगीन निर्गुण सन्तो में मूर्धन्य हैं । उन्हाने अपनी वाणी को काव्य 
रचना करने की दृष्टि से नहीं अपितु सांसारिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान 
करने के लिए प्रस्तुत किया । तात्विक विचारों को इन पद्यो के सहारे सरलतापूर्वक प्रकट कर 
देना ही उनका एक मात्र लक्ष्य हे । 
तुम्ह जिन जानों गीत हैं यहु निज ब्रह्म विचार । 
केवल कहि समझाइया, आतम साधन सार रे ॥' 


१. कबीर ग्रन्थावली (का० ना० प्र० सभा) पृष्ठ ८९ पद ५, २७। 


—- ८ डे पा 


कबीर साहव ने काव्यरचना इस उद्देश्य से की है कि भव सागर में पड़े हुए जीव उनके 
सदुपदेशो से पार जा सकें : 

हरि जी यहे विचारिया साखी कहो कबीर । 

भौ सागर में जीव हैं जे कोई पकड़ा तीर ॥) 
कबीर साहब की वाणी को लिखित रूप उनके द्वारा नहीं मिला ।* उनके मौखिक उपदेशों को 
उनके शिष्यो तथा प्रशंसकों ने उनके जीवन काल में अथवा बाद में लिपिबद्ध किया होगा । 
यह भी सम्भव हे कि उनकी कुछ रचनाएँ लिपिवद्ध न हो सकी हों और सन्तों और लोक- 
गायको की कण्ठ-परम्परा में जीवित चली आ रही हों । उनकी वाणियों के सम्बन्ध में कहा 
गया हे कि सद्गुरु की वाणियों का कहीं अन्त नहीं । संसार में वृक्षों के जितने पत्ते हैं तथा 
गंगा में जितने बाळू-क० हैं उतनी ही संख्या उनकी रचनाओं की हे ।? लेकिन इन धारणाओं 
को बुद्धिवादी पाठक स्वीकार नहीं कर पाता । विभिन्न समीक्षकों तथा विचारको ने कबीर 
ग्रन्थावली, आदि ग्रन्थ में 'संगृहीत वाणियो' एवं कबीर 'बीजक' को अधिक मान्यता प्रदान की 
हे । प्रायः विद्वानों ने इन्हीं तीनों संग्रहों को अपने अध्ययन का विषय बनाया है। कबीर 
साहब के इन संग्रहों में प्राप्त होने वाले काव्यरूप निम्नलिखित हैं : 


१. साखी ८. थिती 
२. पद (शब्द) ९, चाँचर 
३. रमैनी १०. वसन्त 
४. चौंतीसा ११. हिडोला 
५. वावनी १२. बेलि 
६. विप्रमतीसी १३. कहरा 
७. वार्‌ १४. विरहुली 


१५. (उलटवाँसी) 
साखी 
साखी उपदेश प्रधान काव्यरूप हे । नाथ और निर्गुण सम्प्रदाय के सन्तों ने नीति, 
व्यवहार, एकता, समता, ज्ञान ओर वैराग्य आदि की बातें बताने के लिए इसका प्रयोग किया 
हे इन्होंने ज्ञान ध्यान की अनेक वातों को उपदेशात्मक ढंग से कुछ पंक्तियों में कहा और उन्हें 
साखी कहकर पुकारा । साखियों में सर्वाधिक प्रयोग दोहा छन्द का है । सन्ता के नीति प्रधान 
उपदेशात्मक दोहे ही साखी कहे गए हैं । कबीर साहव ने भी अपने दोहों को साखी कहा है । 


१. कबीर ग्रन्थावली (का० ना० प्र० सभा) पृष्ठ ५६ । 
२. मसि कागद छ्यौ नहीं, कलम गही नहि हाथ । 
चारिउ जुग कौ महातम, मुखहि जनाई बात । 

कबीर बीजक पृ० १०९ 
जेते पत्र बनसपति औ गंगा की रेन । 
पंडित विचारा का कहे, कबीर कही मुख वेन ॥ 


न्प्ण 


कबीर बीजक : साखी २६१ 


८४ : कबीर साहब 


साखी रचना की परम्परा का प्रारम्भ गुरु गोरखनाथ आदि के समय से प्राप्त होता 
हैं । साखी काव्यरूप के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सबसे प्रथम रचना गोरखनाथ की जोगेशवरी 
साखी' हे । नामदेव जी के नाम से प्राप्त ग्रन्थों में से एक नामदेवजी की साखी' भी हँ । 

कबीर साहब पर इन दोनों का प्रभाव पड़ा होगा । उन्होंने गोरखनाथ और नामदेव 
दोनों का उल्लेख आदर पुर्वक किया हँ । कबीर साहव से पूर्व साखियो की दृढ़ परम्परा अवश्य 
रहो होगी । नाथ पंथियो ने दोहा जैसे छोटे छन्दों में रचित उपदेश प्रधान वचनों को साखी 
कहा । कबीर साहब भी इन्हीं से प्रभावित हें । इनके अनन्तर अन्य सन्तों ने भी अपने उपदेश- 
प्रधान दोहों को साखी ही कहा है । 

संतकबीर की रचनाओं में साखियाँ सर्वाधिक हैं । हंसदासशास्त्री द्वारा सम्पादित 
कबीर बीजक में ३५३ साखियाँ हैं । कबीर ग्रन्थावली में ८१९ साखियाँ हें । आदिग्रन्थ में 
इनकी संख्या २४३ है जिन्हें 'सलोक' कहा गया हे । 

साखी शब्द संस्कृत के साक्षी (साक्षिन्‌) शब्द का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ हे वह 
व्यक्ति जिसने कोई घटना अपनी आँखों से देखी हो (साक्षी-गवाह) तटस्थ दर्शक । 

प्रारम्भ में सांसारिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उलझनों के उपस्थित होने पर गुरुजनों 
को ही साक्षी (साखी) माना गया । आगे चलकर गुरूजनों की अनुपस्थिति में उनके वचनों 
को ही 'साखी' कहकर महत्त्व प्रदान किया गया है । सिद्ध और नाथ योगियो ने स्वानुभूत 
एवं गुरुजन प्रदत्त ज्ञान को जब अपने शिष्यो और सामान्यजनों को बताया तो अपने कथन की 
पवित्रता एवं महत्ता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने गुरुजनों के विचारों को साक्षी रूप में 
प्रस्तुत किया । उन्होंने साक्षी (साखी) देकर सिद्ध किया कि इस प्रकार को दशा का अनुभव 
अमुक-अमुक पूर्ववर्ती गुरुजन भी कर चुके हैं । एक चर्यागीत में वौद्ध सिद्ध कण्हपा ने स्वानु- 
भूत तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए जांलन्धर पाद का नाम साक्षी रूप में उपस्थित 
किया है! । सिद्ध और सन्त यह जानते थे कि साधारण व्यक्ति इस दशा को समझ नहीं सकते 
अतः उन्होंने अपनी दशा का ज्ञान कराते समय अपनी इस पाश-मुक्त दशा का अनुभव कर्‌ 
लेने वाले अपने गुरु का नाम ही साक्षी रूप में लिया । प्रारम्भ में गुरुओं को प्रमाण रूप में 
साक्षी बनाने की आवश्यकता रही, बाद में सन्तों ने अपने प्रत्येक शब्द को प्रामाणिकता के 
लिए अपने दीक्षा गुरुओं को साक्षी (साखी) समझकर अपनी वाणियाँ कहीं । 

कबीर साहब सिद्ध पुरुष थे । उन्होंने पूर्ववर्ती साधकों की अनुभूतियों और अभि- 
व्यक्तियों को स्वानुभव की खराद पर चढ़ाकर जनता के समक्ष कविता के रूप में रखा । 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं : 

असल में साक्षो (साखी) का मतलब ही यह हैं कि पूर्वतर साधकों को बात पर कबीर 
साहब अपने साक्षी या गवाही दे रहें हैं । अर्थात्‌ इस सत्य का अनुभव वे भी कर चुके है ।* 

अतः प्राचीन धर्म प्रवर्तको द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को शिष्यो के समक्ष साक्षी रूप में 
उपस्थित करते समय जिस काव्यरूप का जन्म हुआ वह साखी कहलाया । 


१. सारिव करव जालंधरपाद : हिन्दी काव्यधारा-राहुल सांकृत्यायन पुष्ठ १५३-३६ 
२. हिन्दी साहित्य की भूमिका : आ० हजारी प्रसाद द्विवेदी प० ४२ 
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उपनिषदों में परमात्मा को समस्त भूतो का साक्षी या सर्वदुष्टा कहा गया है : 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।।१ 
अर्थात्‌ एक देव (प्रकाशस्वरूपात्मा) सव प्राणियों में माया से आवृत हैं। वह सब में व्याप्त 
सब प्राणियों का अन्तरात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता सब भूतों में बसने वाला, साक्षी (साक्षात्‌ 
द्रष्टा) केवल (शुद्ध) निर्गुण हे । 
संतकवीर की साखियाँ उसी निर्गुण साक्षी (साक्षात्‌ द्रष्टा) के साक्षात्कार से उत्पन्न 
भावोन्मत्तता, उन्माद, ज्ञान और आनन्द की लहरों से सरावोर हैं । वे ब्रह्म विद्या बोधिनी, 
उपनिषदों का जनसंस्करण और लोकानुभव की पिटारी हैं । संसार की असारता, माया मोह 
की मुग-तृष्णा, कामक्रोध की क्रूरता को दिखाने वाली और सन्मार्ग की सोपान हें । वे सांसा- 
रिक क्लेश, दुख और आपदाओं से मुक्त कराने वाले ज्ञान का भाण्डार हैं । संतकबीर 
के सिद्धान्तो की जानकारी का सबसे उत्तम साधन साखी ही हैं । 
साखी आँखी ग्यान की समुझि देखु मन मांहि। 
बिन साखी संसार का झगरा छूटत नांहि॥ 
कबीर ग्रंथावली में साखियों का विभाजन अंगों में किया गया हे अनुमान है कि 
साखियों को गुरुदेव का स्वरूप मानकर शरीर के विभिन्न भागों के परिचायक रूप में साखियों 
को अंगों में विभाजित किया गया । वैसे इनमें कोई संगति नहीं वेठती । अंग का अर्थ प्रकरण 
या भाग भी हो सकता हे । 
साखियों में अधिकतर दोहा छन्द का प्रयोग हुआ हे । दोहा के अतिरिक्त सोरठा, उप- 
मान, मुक्तामणि, अवतार, दोहकीय, गीता आदि छन्दों का प्रयोग भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है । 
विषय की दृष्टि से कबीर साहब की साखियों को प्रधानत: दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता हैं : 
१. लौकिक भाव प्रधान 
२. पारलौकिक भाव प्रधान 
लौकिक भाव प्रधान साखियाँ भी तीन प्रकार की हैं : 
१. सन्तमत का स्वरूप बताने वाली : 
२. पाखण्डों का विरोध करने वाली : 
३. व्यवहार प्रधान 
सन्तमत का स्वरूप बताने वाली साखियाँ : 
कबीर साहब ने कुछ साखियों में सन्त और सन्तमत के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किए हैं । उन्होंने अपनी एक साखी में सन्तों का लक्षण वताते हुए कहा हे : 
निर बेरी निहकामता साई सेती नेह। 
विषिया सूंन्यारा रहै संतनि को अंग एह । 


१. ३वेताइवतर उपनिषद्‌ अ० ६।११ 
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वे सन्त को सारग्राही सूप की तरह मानते हें जो सार सार को गहि रहे थोथा देइ उड़ाय' 
के व्रत को लिए रहता है । उनकी दृष्टि में सन्त का लक्ष्य धन संग्रह नहीं है : 
सौ पापन कौ मूल है एक रुपैया रोक | 
साधू ह्वै संग्रह करे, हारे हरि सा थोक | 
संत न बाँधे गाँठरी पेट समाता लेइ | 
आगे पाछे हरि खडे जब माँगे तव देइ ॥ 
सन्त यदि निर्धन भी है तो उसे मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं 
सठगंठी कोपीन हे साधु न मानें संक । 
राम अमल माता रहे गिठों इन्द्र को रंक ॥ 
पाखण्डों का विरोध करने वाली साखियाँ : 
कबीर साहब परम्परागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मिथ्याप्रदर्शनों एवं अनुपयोगी रीति- 
रिवाजो के कट्टर बिरोधी थे । उन्होंने हिन्दू मुसलमान दोनों में ही फैली हुई कुरीतियों का 
विरोध अनेक साखियों में किया 
व्यवहार प्रधान साखियाँ : 
कबीर साहब की व्यवहार प्रधान साखियाँ नीति और उपदेश प्रधान हें । इनमें संसभ के 
प्रत्येक क्षेत्र में उचित व्यवहार की रीति बताई गई हैं । इन साखियों में मानव मात्र के कल्याण- 
कारी अनुभव का अमृत छिपा हुआ हे । परनिन्दा, असत्य, वासना, धन, लोभ, क्रोध, मोह, 


मदमत्सर, कपटादि का निषेध करके वे सहिष्णुता, दया, अहिसा, दान, धेर्य, संतोष, क्षमा. 
समदशिता, परोपकार तथा मीठे वचनादि के लिए आग्रह करते हैं । वे त्याज्य कुकमाँ को 
गिना देते 

जूआ, चोरी, मुखबिरी, व्याज, घूस, परनार । 


जो चाहे दीदार को एती वस्तु निवार ॥ 
विपत्ति में धेर्य धारण करने के लिए कहते हैं : 

देह धरे का दंड है, सब काहु पे होय। 

ज्ञानी भुगतै ज्ञातकरि मूरख भुगतै रोय ।। 
वाक्‌ संयम पर वल देते हैं 

ऐसी बानि बोलिए मन का आपा खोय। 

औरन को सीतल करे, आपहु सीतल होय ॥ 
पारलौकिक भाव प्रधान : 

इन साखियों में कबीर साहब की आध्यात्मिक या अलौकिक विचारधाराओं का प्रदर्शन 

हुआ हे । वह कभी तो उस परमशक्ति के साक्षात्कार से अभिभूत होकर अनेक प्रकार से 
उक्षका गुणगान करने लगते हैं तथा उसी का स्मरण भौर आत्मनिवेदन करते हुए विश्व 
कल्याण की कामना करते हैं तो कभी दार्शनिक आधारों पर प्रभु के रहस्य को सुलझाने का 
प्रयत्न करते हैं । यह साखियाँ भक्ति भाव प्रधान, दर्शन प्रधान, रहस्यात्मक तथा कथनी प्रधान 
भागों में विभाजित की जा सकती हें । इनके अनेक उदाहरण कबीर साहब की वाणियों में 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार कबीर साहब ने अपनी साखियों में नैतिक, आध्यात्मिक, सांसारिक, 
पारलौकिक आदि विभिन्न विषयों का वर्णन किया है । दुखी और जिज्ञासुजन के दुख दूर करने 
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और ज्ञान पिपासा गान्त करने के लिए वे परिस्थितियो के अनुसार अपनी साखियो का प्रयोग 
करते रहते हैं । 
पद (सब्द) 
कबीर साहब के पद या सब्द गेय हैं । इनके लिए वाणी शब्द का भो प्रयोग हुआ है! 
इनका गायन किया गया हे यह गेय तत्त्व प्रधान हैं । गीतिकाव्य की परम्परा बहुत प्राचीन है । 
कवीर साहब के पदों का पूर्वरूप सिद्धो के चर्यापदो में देखा जा सकता हे । गोरखनाथ की 
सबदी तो उनके पदों के बहुत समीप की हैं । 
कबीर ग्रन्थावली और 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत कबीर के पदों का विभाजन रागों में किया 
गया है । कबीर बीजक के सब्दों का विभाजन रागानुसार नहीं । सब्द, शब्द का रूपान्तर है । 
वेद शब्द परक हैं और वेद का अर्थ हुआ ज्ञान । वेदिक ग्रन्थ अपौरुषेय माने गये हैं और नाथ 
तथा सन्तसाहित्य में गुरु की प्रतिष्ठा ब्रह्म के समान ही हे । अतः गुरु की वाणी का नाम- 
करण शब्द-सब्द, सबद या सवदी हे । गुरु के उपदेश परक पदों को सब्द तथा शिष्य श्रेणी के 
सन्तों के पदों को पद ही कहा जाता था । सैद्धान्तिक पक्ष को दुढ़ता पूर्वक स्वीकार करने वाले 
साधुओं द्वारा संगृहीत ग्रन्थों में इसका ध्यान रखा गया हैं कबीर बीजक में पदों को सब्द ही 
कहा गया है । इस प्रकार पद, वाणी, सब्द तीनों ही पर्यायवाची शब्द एक ही काव्यरूप के 
लिए प्रयुक्त हुए हैं । 
साखियों के समान पदों को भी प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है : 
१. लौकिक भाव प्रधान । 
२. पारलौकिक भाव प्रधान । 
सांसारिक भावों और विचारों से प्रभावित होकर कहे गये पद लौकिक भाव प्रधान कहे 
जा सकते हैं । इनको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : 
१. धामिक पाखण्डों का खंडन करने वाले पद । 
२. उपदेशात्मक और नीति परक पद । 
कबीर साहब जातिवाद, ऊंच-नीच की भावना तथा दिखाबटी धार्मिक क्रिया कलापों के 
घोर विरोधी हैं । उन्होंने विभिन्न धर्मो की प्रचलित मान्यताओं तथा उपासना पद्धतियों की 
पृथक्‌-पृथक्‌ आलोचना की है । वे धर्म के वाह्य आडम्बरों को निन्दनीय बताते हैं। वे वेद 
और कुरान के वास्तविक ज्ञान और रहस्य को जानने पर बल देते हैं : 
वेद कितेब कहो मति झूठा । 
झूठा जो न विचारे॥ 
उपदेशात्मक पदों में श्रम में भूले हुए जीव को विभिन्न प्रकार से जगाने का प्रयत्न किया 
गया है । 
पारलौकिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पदों को चार भागों में विभाजित किया जा 
सकता है : 
१. वेराग्य सम्बन्धी, २. सिद्धान्त तिरूपक । 
३. विरह मिलन के पद, ४. उलटवाँसी । 
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वेराग्य मूलक पदों में संसार की नश्वरता और असारता का वर्णन करके, सव कुछ त्यागकर 
परमात्मा का नाम स्मरण करने पर वल दिया गया है : 
सरव तिआगि भजु केवल रामु । 
सिद्धान्त निरूपण के पदों में साधना और योग की अनेक बातों का समावेश किया है । उस 
काल में प्रचलित समस्त योग पद्धतियों को स्वानुभव की कसौटी पर कसकर समाज क्रे लिए 
सुग्राह्म पद्धति का प्रतिपादन किया है । वे सांसारिक कार्यो के साथ हो योगिक साधना में मन 
लगाये रहने पर बल देते हैं । योगाचार की क्लिष्ट साधनाओं को वाह्माचार समझकर वे 
सहज समाधि पर बल देते हैं । 
संतकबीर की भक्ति को प्रगाढ़ता विरह मिलन के पदों में प्राप्त होती है । यहाँ निराकार, 
अनिर्देश्य, अलक्ष्य और ज्ञान की परिधि से परे रहने वाले ब्रह्म को सच्चे अर्थो में प्रेम का 
विषय बनाया गया हे । प्रेम-प्लावित प्रिया के मिलन के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैँ । अविनाशो 
पुरुष से विवाह होते समय प्रेमोल्लास के साथ वे कहते हैं : 
दुलहिनि गावहु मंगलचार । 
हम घरि आए हो राजाराम भरतार ॥ 
वे भी प्रियतमा के समान अपने प्रियतम की सेवा में लीन होते हैं : 
चरननि लागि करौं बरियाई । प्रेम प्रीति राखौं उरझाई ॥ 
विरह के पदों में कबीर की आत्मा की तड़पन भरी हुई हे । उनकी आत्मा व्याकुल होकर 
कर उठती है : 
वाल्हा आउ हमारे गेह रे, तुम विनु दुखिया देह रे। 
सबको कहे तुम्हारी नारी, मोको यही अदेह रे। 
एकमेक हो सेज न सोवे, तब लगि कसा नेह रे॥ 
रमेनी 
रमेनी भी कवीर साहब द्वारा गाया गया काव्यरूप है । इसमें चौपाई दोहा छन्दों का 
प्रयोग हुआ है । ग्रन्यावली की रमैनियों को रागानुसार बद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । 
इनके आरम्भ में “राग सूहौ' शीर्षक भी है । रमैनी कबीर साहब की सैद्धान्तिक रचनाएं हैं । 
इनमें परमतत्व, रामभक्ति, जगत्‌ और ब्रह्म इत्यादि के सम्वन्ध में विस्तारपूर्वक विचार किया 
गया है । 
विषय की दृष्टि से रमै तियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता हूँ: 
१. सृष्टि तत्त्व और जगत्‌ की उत्पत्ति सम्बन्धी । 
२. परमतत्त्व सम्बन्धी । 
३. रामतत्त्व सम्बन्धी । 
४. कर्मकाण्डों का खण्डन करने वाली । 
बीजक की रमैनियों में सृष्टि के सम्बन्ध में दिये गये विचारों में पौराणिकता अधिक हैँ । 
यहाँ कहा गया है कि अन्तर्यामी जीव रूप परमात्मा ने ही अन्तर्ज्योति प्रकाशित की और 
उससे इच्छा रूप नारी की उत्पत्ति हुई । इसका नाम गायत्री रखा गया । ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
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इसी के पुत्र थे । फिर खण्डों, ब्रह्माण्डो की रचना की और छह दर्शन और छियानवे पाखण्ड 
बनाये । गायत्री (माया) ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ही पति रूप में वरण किया । ब्रह्मा ने ही वेद 
कितेब (कुरान) का प्रचार किया । तदनन्तर सिद्ध, साधक, सन्यासी, सुर, नर, मुनि उत्पन्न 
हुए । ये सब माया के वशीभूत होकर परमतत्त्व को नहीं पहचानते । 
एक अन्य रमेनी में कबीर साहब संसार की उत्पत्ति अविचल पुरुष से मानते हैं । 
ग्रन्थावली की रमैनियों में सृष्टि तत्त्व के विषय में विस्तृत विचार किया गया है । इनमें 
सृष्टि की रचना त्रिगुणात्मक प्रकृति से, माया से, २ शब्द से तथा गुण परिणामवाद के 
अनुसार मानी गई हे । 
परमतत्त्व सम्बन्धी रमैनियो में देश कालादि से परे सर्वव्यापक और सकलातीत ब्रह्म के 
सम्बन्ध में विचार हे । वह ब्रह्म मन वाणी से अगम अगोचर हे । उस अमूर्त और अरूप को 
ग्रहण करने में बुद्धि और उसे व्यक्त करने में वाणी असमर्थ हँ । वह जैसा है उसका वैसा ज्ञान 
किसी को नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है । 
जस तु तस तोहि कोइ न जान । लोक कहे सब आनहि आन ॥) 
वो हैं तैसा वोही जाने । ओहो आहि आहि नहि आने ।।* 
कबीर साहब की रमैनियो में रामतत्त्व की व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है। यह राम 
दाशरथो राम नहीं हैं । वह सब अवतारों से परे हे ।3 कबीर साहब उस राम की भक्ति के 
लिए “भावभगति' को सर्वोत्तम मानते हैं । 
कुछ रमैनियों में हिन्दू-मुसलमानो के कर्मकाण्डों का भी खण्डन किया गया है । 
वेसे रमैनियो में सन्तकवीर के आध्यात्मिक विचारों का प्रदर्शन विस्तार पूर्वक हुआ है । 
सृष्टि, परमात्मा और जगत्‌ के सम्बन्ध में दिये गये उनके विचार नाना वेद वेंदांगों के साथ 
ही स्वानुभूति पर भी आधारित हें । 
चौंतीसा 
चोंतीसा नामक काव्यरूप केवल 'कवीरबीजक' में है । आदिग्रन्ध और ग्रन्थावली में यह 
प्राप्त नहीं होता । इसमें देवनागरी वर्णमाला के स्वरों को छोड़कर केवल व्यंजनों के आधार 
पर रचनाएँ की गई हैं । अन्त के तीन वर्ण, क्ष, त्र, ज्ञ को भी छोड़ दिया गया है । 
चौंतीसा में चौपाई छन्दों का प्रयोग हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत से परिपूर्ण 
होने के कारण ही इस काव्यरूप को बीजक में 'ज्ञानचोंतीसा' कहा गया है । विषय की दृष्टि 
से इन पद्मों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं हे । प्रत्येक वर्ण के लिए एक पद्य की रचना कर 
दी गई हैं 1 
बावनी 


कवीर ग्रन्थावली में 'वावनी' और आदिग्रन्थ में बावन 'अषरी' नामक रचना भी 
प्राप्त होती हे । वीजक में इस नाम की कोई रचना नहीं है । नागरीलिपि में ५२ अक्षर (१६ 
स्वर ३६ व्यंजन) माने जाते हँ । कबीर साहब की बावनी या बावन अषरी में स्वरो को लेकर 
१. क० ग्र० : १०३ २ 


१. क० ग्रं रमणी ६ पृ० २४१ 
३. ना दसरथ घरि औतरि आवा । ना लंका का राव सतावा । क० ग्रं० पु० २४३ 
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कोई रचना नहीं की गई, साथ ही वर्णमाला के अन्तिम अक्षर त्र और ज को भी छोड़ दिया 
गया है । इस प्रकार केवल ३४ अक्षरों पर रचना होते हुए भी रूढि या परम्परा के कारण 
इन्हें बावनी कहा गया है । 
इस प्रकार बावनी वह काव्यरूप है जिसकी द्विपदियों का प्रारम्भ नागरी लिपि के 
बावन वर्णों में से प्रत्येक के साथ क्रमशः होता हे । 
आदिग्रन्थ में बावन अपरी' को “रागु गउड़ी' के अन्तर्गत संगृहीत किया गया है । 
ससे उसके संगीतानुसार गाए जाने का ज्ञान होता हैं । इस 'वावन अषरी' और कबीर ग्रन्था- 
वली में दी गई 'वावनी' के प्रमुख छन्द दोहा चौपाई ही हैं । 
विषय की दृष्टि से यह रचनाए आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हे । संतकवीर का कथन 
है कि समस्त सृष्टि बावन अक्षर और तीन लोको में ही समाहित है । लेकिन वह ब्रह्म इन 
वावन अक्षरों में नहीं है यह सभी अक्षर नष्ट हो जावेंगे । अक्षर वहीं हे जहाँ ध्वनि हे और 
विना ध्वनि के मन की स्थिरता भी नहीं दे । ब्रह्म तो ध्वनि और अध्वनि के मब्य है । ब्रह्म 
जिस रूप में हे उस रूप में उसे कोई देख नहीं पाता । हिन्दू-मुसलमान अपने-अपने विचारों के 
अनुसार उसको बताते हैं । मैंने सबसे पूर्व ओंकार (प्रणव) को जाना है और जो ओम्‌' ध्वनि 
ओंकार को देख लेते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता । इसके अनन्तर एक-एक अक्षर को 
लेकर आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई दो-दो पंक्तियाँ कही गई हैं । अन्त में कहा गया है कि 
संसार मरणशील है । व्यक्ति बावन अक्षरों में से एक को भी नहीं समझ पाता । कवीर साहब 
के सत्य के शब्द को समझकर ज्ञानी जन संसार के सभी भयो से दूर रह सकते हैं । 
विप्रमत्तीसी 
'विप्रमतीसो' नामक काव्यरूप केवळ कबीरबीजक' में है आदि ग्रन्थ और 'ग्रन्थावली' 
में यह प्राप्त नहीं होता । इसमें ब्राह्मणों के दर्प तथा मिथ्याभिमान की आलोचना की गई हैं । 
इसमें तीस पंक्तियाँ पद्य की हैँ और अन्त में एक साखी दी गई हे । ब्राह्मणों की मति से 
सम्बन्ध रखने वाली तोस पंक्तियां होने के कारण इसे विप्रमतीसी नाम दिया गया । इसका 
सम्बन्ध विप्रमति (ब्राह्मणों की बुद्धि) से है । इसीमें तीसी शब्द इसकी अर्द्धालियों की तीस 
संख्या का सूचक है । अतः यह रचना मूलतः 'विप्रमतितीसी' है । द्विरुक्ति के कारण 'ति' का 
लोप हो गया हे । 
ब्राह्मणों की मति की आलोचना करने के लिए तीस पंक्तियों में गठित काव्यरूप को 
ही विप्रमतीसी कहा गंया है । 
ब्राह्मण होकर भी ब्रह्म का ज्ञान न रखने वाले विप्रो को कबीर साहब ने बहुत 
आलोचना की है । उनके विचार से हिन्दू -मुसलमान, बूढ़े, बालक, स्त्री, पुरुष का भेद करना 
व्यर्थं है । सबमें ब्रह्म व्याप्त हे । 
वार 


an 


आदिग्रन्थ में एक रचना 'वार' शीर्षक में दी गई हे । यहो रचना कुछ अन्तर के 
साथ 'कबीर ग्रन्थावली' में भी प्राप्त होती है 'बीजक' में इस प्रकार की कोई रचना नहीं है । 
आदिद्रन्थ में इसे 'रागु गउडी' में दिया गया हैं ग्रन्थावली में सग विलावल' में हे । 

सन्तों की दृष्टि में काल तत्त्व भगवान्‌ का 'कोदण्ड' हे उस काल को नित्य जीवन में 


कबीर साहित्य के विभिन्न काव्यरूप : ९१ 


उतारने का प्रयत्न उन्होने किया हे । तिथियो और दिनों के नामो कं, लेकर की गई रचनाएँ 
इसी प्रकार की है । वार' से अभिप्राय सप्ताह के सात दिनों, से है जिनके नाम क्रमशः ले लेकर 
पद्यो की रचना की गई हे । इनका आरम्भ आदित्य वार से किया गया है, यथा : 

आदित करे भगति आरम्भ, काया मन्दिर मनसा थंभ । सोम, मंगल, बुद्ध, वृहस्पति 
तथा शुक्र के नामों के साथ क्रमशः दो-दो पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं । दोनों रचनाओं में शनिवार 
के लिए थावर' शब्द का प्रयोग है । 

थावर थिर करि घटि में सोइ, जोति दीबटी मेल्हे जोइ । सम्पूर्ण रचना आध्यात्मिक 
ज्ञान के भाव से भरी हुई हे तथा उपदेश की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर की गई है । अभिप्राय 
केवल यह है कि प्रत्येक वार को ही भगवत्‌ स्मरण करते रहना चाहिए । 

इस प्रकार सप्ताह के सातों वारो (दिनों) के नामों को क्रमशः ले लेकर की गई 
उपदेशात्मक रचनाओं वाले काव्यरूप को वार' कहा गया है । 

गोरखबानी में इस प्रकार की रचनाओं को 'सप्तवार कहा गया हे । कबीर साहब के 
अनन्तर निम्बार्क सम्प्रदाय के श्री परशुरामजी को एक 'वार' शीर्षक रचना प्राप्त होती हे । 
बुल्लेशाह की अठवारा' शीर्षक रचना हे । सन्त रज्जव तथा हरिदास ने भी सात वारों के नामों 
के आधार पर उपदेश दिए हँ । सहजोबाई ने सात वार निर्नय' नामक रचना कुण्डलिया 
छन्दो में की हे । इसका प्रारम्भ मंगलवार से है । 
थिती 

आदिग्रन्थ में कवीर साहब का थिती' काव्यरूप भी प्राप्त होता हे । इस प्रकार की 
रचना कबीर ग्रन्थावली' या 'बीजक' में नहों मिलती । इस काव्यख्य का प्रयोग तिथियों के 
अनुसार छन्द रचना करके साधना की बातें बताने के लिए हुआ है । 'परवा' से 'पुनिउ' तक 
की तिथियो के क्रम से कुल ३६ पंक्तियों की रचना की गई है । रागु गउडी में संगृहीत होने के 
कारण इसके गाए जाने का भी आभास होता है । 

इसमें साधना की अनेक वातों को तिथियो के अनुसार बताया गया है । प्रतिपदा से 
लेकर पूणिमा तक को तिथियों के साथ आध्यात्मिकता का संयोग कर दिया गया है । ज्ञान 
ध्यान के अनेक विषयों को काव्य के सहारे सुग्राह्म बनाकर जनता तक पहुँचाना कबीर साहब 
का प्रमुख ध्येय है । उन्होंने तिथियों, दिनों, अक्षरों के साथ अनेक उपदेशात्मक रचनाएँ की हैं । 

थिती काव्यरूप का प्रचलन कबीर साहब के पूर्व से ही है । गुरु गोरखनाथ की 'पन्द्रह 
तिथि' नामक रचना गोरखवानी में संगृहीत हे । गुरुनानकदेव की 'थिती' नामक रचना 
आदिग्रन्थ में हे । श्री परशुरामजी की 'थिती' नामक रचना में दिए गए विचार कबीर साहब 
के विचारों से बहुत साम्य रखते हँ । सहजोबाई ने अपनी ऐसी रचनाओं को 'सोलह तिथि 
निर्नय' कहा है । भक्त कवियों में से सूर और तुलसी ने अपने आराध्यों की सेवा का वर्णन 
तिथियों के आधार पर किया है । 
चाँचर 

'कबीरबीजक' में एक काव्यरूप 'चाँचर' भी प्राप्त होता हैँ । 'गुरु्रन्थसाहब' में संगृ- 
हीत कबीर की वाणियों में से सत्तावनवाँ पद 'बीजक' के 'चाँचर' से बहुत साम्य रखता है । 
बीजक के चाँचर की आठ पंवितयाँ गुरुग्रन्थसाहब के पद से मिलती-जुळती हैं । बीजक में 


९२ : कबीर साहब 


पंक्तियों के अन्त में मन बोरा हो वार-वार दुहराया गया हे । 'गुरुग्रंथसाहब के पद में मन 
बडरारे' की पुनरावृत्ति पंक्ति के मध्य में हुई हँ । 

चाँचर वहुत प्राचीन काल से प्रचलित काव्यरूप हे । इसकी प्राचीनता के अनेक प्रमाण 
संस्कृत में चर्चरी तथा प्राकृत और अपभ्रंश में चच्चरी चांचरि आदि शब्दों के रूप में प्राप्त 
होते हैं कालिदास और वाणभट्ट की रचनाओं में चर्चरी गान का उल्लेख हैँ । जेन साहित्य 
में चर्चरी का बहुल प्रयोग हुआ हे । 

चाँचर शब्द का मूल रूप चर्चरी' है । संस्कृत में चर्चरी शब्द का ही प्रयोग हुआ है । 
यही चर्चरी शब्द प्राकृत, अपश्रंश आदि भाषाओं में चच्चरी' या चाँचर नाम से प्रयोग हुआ । 
चाँचरि (सं० चर्चरी) >प्रा० चच्चरी >चाचरी >चाँचरि । 

वैसे चर्चरी श्यृंगार प्रधान काव्यरूप है जिसे साधारण जनता बसन्त ऋतु में नृत्य के 
साथ गाया करती थी । कबीर के समय में इसका पूर्ण प्रचलन था । उन्होंने इसे श्रृंगारिकता 
से छुड़ाकर आध्यात्मिक उपदेशों के लिए प्रयोग किया | होली के आसपास गाए जाने वाले 
गीत के सहारे कबीर ने अपने ज्ञान ध्यान का उपदेश दिया । 

मोहित कर लेने वाली माया सुसज्जित होकर चाँचर खेल रही हे । इसने समस्त 
जीवों को वशीभूत कर लिया है । सुर, नर, मुनि सभी इसके वशीभूत हो गए हैं । इससे दुर 
रहने वाले जीव ही इसके फँदे से बच सके हैं । भ्रम संशयादि को नष्ट कर माया के फंदे से 
चने के लिये रामनाम के सहारे की आवश्यकता है । 
बसन्त 

सन्तकवीर का एक अन्य काव्यरूप बसंत है । 'बीजक', आदिग्रन्थ और कबीर ग्रन्था- 
वली तीनों में ही इसकी प्राप्ति होती है । सन्त ऋतु में अमितोल्लास के साथ गाई जाने 
वाली पद्यों को ही फागु, धमार, होली या बसन्त कहा गया हे । लोक प्रचलित काव्यरूप को, 
ग्रहण कर कबीर साहब ने अपनी रुचि के अनुकूल शैली में परिवर्तित कर अपने उद्देश्य के 
लिए प्रयोग किया हे । इसमें बसंतकालीन वातावरण को दिखाते हुए उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
अपनाई गई है । माया के नृत्य और श्वृंगार का वर्णन करके विषयासक्त अविवेकी जनों को 
विचलित होते हुए दिखाया गया है । माया के अनेक भेद हैं । जीव किसी न किसी प्रकार की 
माया द्वारा मारे जाते हैं । मन की चंचलता की निवृत्ति के लिए राम नाम का भजन करने 
का उपदेश कबीर साहब ने दिया हे । 

संत साहित्य में 'बसन्त' काव्यरूप का बहुत प्रचार रहा हे । संत जगजीवन साहब, 
दरियासाहव, भीखासाहब, गुलालसाहब, चरणदास, सहजोवाई आदि की बसंत नामक रच- 
नाएँ प्राप्त होती है यह सभी रचनाएँ विचार भाव तथा छन्द की दृष्टि से कबीर साहब से 
प्रभावित हैं ! 
हिडोला 

'हिडोला' बीजक में प्राप्त होता हे । इसमें तीन रचनाएं हें । सावन के महीने में महि- 
लाएँ हिडोला झूलती और गीत गाती हैं । अनेक स्थानां पर इन गीतों को 'हिडोले' के नाम 
से ही पुकारा जाता है कबीर साहब ने इसी जन-प्रचलित काब्यरूप को अपने ज्ञानोपदेश का 
साधन बनाया हे । 
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कबीर साहब संसार को एक हिडोला (झूला) मानते हैं । भ्रम का हिडोला बना हुआ 
है । पाप पुण्य के खम्भै हैं । माया ही मेरु हैं, लोभ का मरुवा हे, विषय का भंवरा, शुभ-अशुभ 
की रस्सी तथा कर्म की पटरी लगी हुई है इस अद्भुत हिंडोले पर गण, गंधर्व, मुनि, 
देव, सूर्य, चन्द्र सभी झलते रहते हैं । अर्थात्‌ यह सभी शक्तियाँ आवागमन, उत्थान, पतन तथा 
परिवर्तन में पडी हुई हें । इस प्रकार समस्त सृष्टि को इस हिंडोले पर झूलते दिखाया 
गया हे । 
बेलि 

“कबीरबीजक' में दो रचनाएँ बेलि नाम से भी प्राप्त होती हें । इसकी प्रत्येक पंक्ति 
के अन्त में हो रमैया राम' टेक को बार-बार दुहराया गया है । यह छन्द अत्यन्त गेय और 
कर्णप्रिय हैँ । 

वाङमय को उद्यान मानकर ग्रंथों को वृक्ष और बृक्षांगवाची नाम से पुकारने की परि- 
पाटी पुरानी रही है । कुछ उपनिषदों में अध्यायों या अध्यायों के विभागों का नाम भी 
बल्ली रखा गया हे आगे चलकर यही बल्ली शब्द अध्याय या सर्ग का वाचक न रहकर एक 
स्वतंत्र काव्यविधा का ही प्रतीक बन गया । 

संतकबीर की बेलि उपदेश प्रधान काव्यरूप है सांसारिक मोह ममता में फंसे जीव 
ध्य उपदेश दिया गया है । 

कबीर साहब के अनन्तर दादू, दरिया, इत्यादि सन्तों ने भी इसमें रचनाएँ की हें । 
कहरा 

किबीरबीजक' में 'कहरा' काव्यरूप भी प्राप्त होता है । यहाँ इसके १२ उदाहरण हैं । 
यह ताल, लय के साथ गाया जाने वाला गायन है जिसमें नृत्य का भी साथ रहता हे । 

बीजक के टीकाकार श्री हनुमानदास जी ने इसका अर्थ उपदेश दिया है ।' कुछ 
विद्वान्‌ इसे कहारों के गीत और जन्म-मरण रूप कहर के अर्थ में छेते हैं । संसार के जरा 
मरण रूप कहर (बलेश) से बचाने वाला ही कहरा है कुछ विद्वान इसे कहरवा के ढंग से गाये 
जाने के कारण बना हुआ मानते हैं । कहारों से सम्बद्ध होने के कारण भी इसे कहरा 
कहा जा सकता हे । 

कहरा का गायन लयानुसार होता हे इसीलिए पंक्तियों के अंत में 'हो' गे हे इत्यादि 
को किसी गुरुवर्ण के अंत में रखा गया है । 

इसमें ज्ञान, वैराग्य की बातों को समझाने का प्रयत्न है । क्षणिक संसार के मोह को 
त्यागकर राम का भजन करने पर वल दिया गया है : 

रामनाम भजु रामनाम भजु, चेति देखु मन माहीं हो । राम के अतिरिक्त अन्य देवी 
देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है । कहरा कबीर की रचनाओं का जन-प्रचलित रूप है । इसमें 
कहार, जुलाहा, चमार, नाई आदि जातियों के नामों के साथ ही उनके कार्यों की ओर भी 
संकेत किया गया हैं । यह काव्यरूप जन जीवन में प्रचलित रहा है । 
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ब 


बिरहुली 

'कबीरबी जक' में 'विरहुली' नामक काव्यरूप भी प्राप्त होता है । 'आदिग्रंथ' और ग्रंथावली 
में यह नहीं है । यह तेरह पंक्तियों की एक रचना है प्रत्येक पंक्ति के अंत में बिरहुली' शब्द 
आया है कदाचित्‌ इसी कारण इसका नाम बिरहुली रखा गया है । 

'बिरहुली' के शब्दार्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । स्व० श्री शिवव्रतलाल ने 
इसे पूर्व में गाया जाने वाला एक राग बताया है । स्त्रामी श्री हनुमानदास जी ने अपने बीजक' 
की टीका में इसका अर्थ विरही जीव दिया है । श्री परशुराम चतुर्वेदी विरहुली' शब्द का 
अर्थ विरहवाली या 'विरहिणी' करते हैं । आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विरहुली को साँप का 
विष उतारने का गाना लिखा है । 

'बिरहुली' का अर्थ सपिणी है यह शब्द बिरहुला से बना हे जिसका अर्थ सर्प होता 
हे । सपिणी अर्थ का वाचक यही शब्द लोक में सर्प के विष को दूर करने वाले गायन के 
लिए प्रयुक्त हुआ । यह गरुड़ मंत्र का प्राकृत नाम है । झाड़ फूँककर विष उतारने वाले 
व्यक्ति इसका प्रयोग करते होंगे । गाँव में इस प्रकार के गीतों को विषेर विषहर' 'विषहरी' 
या 'बिरहुली' कहा जाता हे । कबीर साहब की विरहुली में भी विषहर और विरहुली दोनों ही 
शब्द प्रयोग हुए हैं । 

“विषहर मंत्र न मान विरहुली, गारुड़ि बोले अपार बिरहुली' यह साँप के विष को उता- 
रने का मंत्र है । 
उलटवाँसी 

साखी, पद ( सब्द ) रमंनी इत्यादि काव्यरूपों को भांति उलटवाँसो की स्वरूपतः 
काव्यरूप नहीं कहा जा सकता किन्तु अभिव्यक्ति की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में इसे 
काव्यरूप माना जा सकता है । इनमें वक्तव्य विषय की प्रस्तुत करने का एक विशेष ढंग होता 
हे, प्रतीकों का चयन, उनकी विरोध वैचित्य पूर्ण योजना, उनकी सैद्धान्तिक व्याख्या आदि 
बातें बॅधी बॅंधाई विशिष्ट प्रणाली पर चला करतो हैं । बँधी बँधाई विशिष्ट अभिन्यंजना 
शेली के रूप में उलटवाँसी भी एक काब्यरूप ही हैं । 

उलटवाँसियों में आध्यात्मिक बातों का लोक विपरीत ढंग से वर्णन किया जाता हैं। 
साधक परम पुरुष की प्राप्ति के लिए संसार के प्रवाह के प्रतिकूल चलना ही उचित बताते 
हें । किसी भी प्रवाह के प्रतिकूल चलकर ही उसके मूल में पेठा जा सकता है । सृष्टि प्रवाह 
के मूल स्रोत परमपुरुष परमात्मा से मिलन के लिए भी संसृति की प्रतिकूल दिशा में गमन 
करना परमावश्यक है । इसीलिए सांसारिक मान मर्यादाओं, विधि विधानों तथा प्राकृतिक 
नियमों को उलटकर उलटवांसियों में रखा गया । संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यह क्रम 
सीधा और मान्य है । किन्तु साधकों ने मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ को सीधा क्रम बताया । सांसा- 
रिक क्रम ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास के स्थान पर उन्होंने संन्यास, वानप्रस्थ, 
गार्हस्थ्य और ब्रह्मचर्य को सीधा क्रम माना । संत गरीबदास ने कहा : 

तन खोजे तब पार्व रे । 

उलटी चाल चले जे प्राणी, सो सहजै घर आवे रे । 
ब्रह्मानन्द की अवर्ण्य अनुभूति का वर्णन उलटवाँसियों में सांसारिक क्रिया कलापो को उलटे ढंग 
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Est 


से दिखाकर किया है । वैसे भी ब्रह्मानन्द का विश्लेषण मन और वाणी के द्वारा कठिन 
बताया गया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । इसकी अभिव्यक्ति मोन व्याख्यान 
द्वारा ही सम्भव हे गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्न संशया । 

सिड नाथ और सन्त अपनी अनुभूतियों और सिद्धान्तो को साधारण जन समुदाय से 
गुप्त रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उलटवाँसियो में अपने विचारों को प्रकट किया । इस 
प्रकार गुरु जन अनधिकारियों से रहस्य को छिपाने में समर्थ हो सके । 

उलटवाँसी शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में बिट्टानों के विभिन्न मत हैं । संक्षेप में कुछ 
तत्त्व निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं : 

१. उलट्वाँसी शब्द का सम्बन्ध उलटा + बाँस शब्दों से है । उलटाबाँस से ही उलट- 
बाँस तथा स्त्रीलिंग में उलट्बांसी शब्द बना है । यहाँ कुण्डलिनी मार्ग को ही उलटबाँस कहा 
गया हे । इसके बहुत से प्रयोग सन्त साहित्य में भी प्राप्त होते हैं : 

क चढिउ बाँस पर धाइ सहर के बिच गड़ाई ।* 

ख गाडि ज्ञान को बाँस सुरति की डोर हे ॥ 

२. उलटबाँसी शब्द का विकास उलट +वास शब्द से हुआ होगा परमपद या 
अध्यात्म लोक में रहने वाले का निवास उलट वास ही है । संसार की प्रवृतियों के विपरीत 
आध्यात्मिक लोक में निवास करने वाले साधक को 'उलटवाँसी' कहा गया और उसकी वाणी 
को गुण गुणी सम्बन्ध के आधार पर उलटबाँसी या उलटबाँसी कहा जाने लगा । 

३. इसकी व्युत्पत्ति उलटबाँ + सी शब्द से भी सम्भव हे । इस संयुक्त शब्द के रूप में 
इसका अर्थ उलटी हुई के समान या उलटी हुई सी लाने वाली वाणी से है । 

४. इस शब्द का सम्बन्ध उलट + वंशी (बाँसुरी) शब्द से भी सम्भव हे । इसका 
विकास उलटवंशी, उलटबाशी तथा उलटबाँसी के रूप में हुआ होगा । इस वंशी की ध्वनि 
का सम्बन्ध अनहदनाद से है । अनहदनाद को संतों ने बाँसुरी भी कहा है : 

१५ वाजत अनहद बाँसुरी तिरवेनी के तीर 13 

अतः इस ध्वनि के अनुभवों को व्यक्त करने वाली वाणी भी उलटवाँसी कही जा 
सकती है । 

५. उलटवाँसी शब्द की व्युत्पत्ति : उलट + वाची रूप में भी सम्भव हे । वाची शब्द 
ही परिवर्तित होकर वासी या वाँसी वन गया । 

६. इसकी व्युत्पत्ति उलटवाशी रूप में भी हो सकती हे । वाशी शब्द का प्रयोग 
वाणी या ध्वनि के लिए पूर्वकाल से ही प्राप्त होता हे । इस प्रकार उलटवाशी, उलटवासी या 
उलटवाँसी शब्द उलटवाणी के रूप में प्रचलित हुआ होगा । 


कबीर साहब के सभी ग्रन्थों में उलटवाँसियाँ प्राप्त होती हैं । गुरुग्रन्थसाहब में 


संगृहीत कबीर की वाणियों में सबसे कम उलटवाँसिया हैं । उलटवाँसियों की सर्वाधिक संख्या 


१, पलट साहिब की वानी भाग १ पृष्ठ १९ 


२. रु भाग २ पृष्ठ ७८ 
३. संतवानी संग्रह भाग १ पृष्ठ १२० | 
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किबीरबीजक' में हैं । वीजक ही कदीरपंथ का मान्य ग्रन्थ है । 
संतकबीर की उलटवाँसियों को शैली, विषय प्रयोजन तथा रचना के आधार पर 
विभिन्न वर्गो में विभालित किया जा सकता है। शैली के आधार पर कबीरसाहब की उलट- 
वाँसियाँ तीन प्रकार की हैं : 
१. विरोध पर आश्रित २. सादृश्य पर भाश्रित ३. गूढार्थ प्रतीत पर आश्रित । 
यह विरोध भी तीन प्रकार का दिखाई देता है : 
(क) विधि विरोध (ख) प्रकृति विरोध (ग) धर्म या गुण विरोध । 
(क) विधि विरोध संबंधी उलटबाँसियों की पंक्तियों में लोक मर्यादा, प्रणाली, लोक 
व्यवस्था, विधान, नियमों आदि का व्य तिक्रम है । यथा : 
पहले पूत पीछे भई माइ, चेला के गुरु लागै पाई । 
तलि करि साज उपरि करि मूल, बहुत भाँति लागे जड़ फूल । 
(ख) प्रकृति विरोध : सम्बन्धी उलटवाँसियों में प्राणियों की प्रवृत्ति, प्रकृति अथवा 
स्वभाव के विपरीत कथन होता है । यथा : 
एक अचम्भा देखा रे भाई, ठाडा. सिह चरावे गाई । 
जल की मछली तरवर ब्याई, पकडि बिलाई मुरगै खाई । 
बैलहि दावि गूनि घरि आई, कुत्ता कूँ ले गई बिलाई । 
(ग) धर्म विरोध-सम्बन्धी उलवाँसियों में वस्तु या व्यक्ति की नित्यवृत्ति, गुण या लक्षण 
के विपरीत बातें कही गई हैं । यथा : 
अम्बर बरसे धरती भीजे, यहु जानें सव कोई । 
धरती बरसौ अम्बर भीजै, बुझै विरला कोई । 
सादृश्य पर आश्रित, सादृश्य पर आश्रित कबीर की उलटवाँसियों में किसी न किसी 
प्रकार का साम्य बना रहता है यह साम्य भी आकार-प्रकार, गृण क्रिया तथा सांगरूपक तत्त्वों 
के आधार का हो सकता है । जैसे : 
मैं सामने पीव गौहनि आई । 
पंच जना मिलिमंडप छायौ, तीन जनां मिलि लगन लिखाई । 
यहाँ विवाह के सांगरूपक के साथ वर्णन किया गया है । 
गूढार्थ प्रतीति पर आश्रित : 
नेसे तो सभी उलटवांसियों में गूढ़ अर्थ का संयोजन हूँ, पर जिनमें शास्त्र विशेष के 
रूढ़ प्रयोगों, तिथियों, संख्याओं या गणको के रूढ़ प्रयोगों के कारण अर्थगुढ़ हो गया है उनको 
इस वर्ग में रखा जा सकता है । जैसे : 
नव गज दस गज उगनीसा, पुरिया एक तनाई । 
सात सूत दे गंड बहतरि पाट लगी अधिकाई ।' 
कबीरसाहब की उलटवाँसियों को वर्ण्य विषय के दृष्टिकोण प्रयोजन तथा रचना आदि की 
दृष्टि से भी विभिन्न वर्गो में विभाजित किया जा सकता हे । 


१. कबीर : ग्रन्थावली पृ० १५३ 


कबीर साहित्य के विभिन्न काव्यरूप : ९७ 
१३ 


निष्कर्ष 

सामान्य रूप में कबीरसाहब ने जन-प्रचलित काव्यरूपों को ग्रहण किया है । जन प्रच- 
लित होने के कारण ही सिद्धों, नाथों. सन्तों और भक्तों द्वारा प्रयोग में लाये गये काव्यरूपों 
को ही अपने लिए उपयुक्त माना । 

विचारों और भावों के साथ ही काव्यरूपों के क्षेत्र में भी कवीरसाहव आदर्श गुरु 
और मार्ग प्रदर्शक रहे । परवर्ती सन्तों और भक्तों ने उनके विचारों और भावों के साथ ही 
काव्यरूपों को भी अपनाया । वे भी इनके हारा प्रयुक्त काव्यरूपो में अपने भावों को सजाते 
रहे । इस प्रकार कबीर साहब के अनन्तर इन काव्यरूपों की लम्बी परम्परा ही चल पड़ी । 
कबीर साहब ने स्वीकार करके इन काव्यरूपों को महान और अमर बना दिया । कबीर के सम- 
कालीन सन्तों से लेकर आधुनिक युग के सन्तों तक ने इन काव्यरूपों में अपने विचार प्रकट 
किए हैं और नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में होनेवाले कितने सन्त इन काव्यरूपों को 
अपनाते रहेंगे । सन्त साहित्य की स्रोतस्त्रिनी इन्हीं काव्यरूपों में प्रवाहित हो रही है । हिन्दी 
साहित्य में सन्त-काव्य का अत्यन्त महत्त्व है और इसी दृष्टिकोण से कबीर साहब के काव्यरूपो 
का काव्य के विकास में अमित योगदान हे ।) 


१. विशेष विवरण के लिए देखिए ग्रन्थ : कबीर के काव्यरूप-लेखक-डॉ० नजीर मुहम्मद, 
प्रकाशक : भारत प्रकाशन मन्दिर,अलीगढ़ । 
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कबीर : ब्राह्मण-व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह 


७ डॉ० विजेन्द्र नारायण सिह 


ब्राह्मण-व्यवस्था के विरूद्ध पहला विद्रोह भगवान बुद्ध ने किया था । बुद्ध के समय 
तक वेदों में निरूपित यज्ञ-प्रधान संस्कृति पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी और ब्राह्मण-आचार 
सम्पूर्ण उत्तरापथ को पूरी तरह प्रभावित कर चुका था । यह एक विलक्षण बात हे कि ब्राह्मण 
व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह वैदिक काल से ही पूर्वी प्रदेशों में ही होता रहा हे । पुरव के ब्रात्यों 
ने ही पहला विद्रोह किया था और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रात्यों और उनके देश 
मगध के प्रति ब्राह्मण-ग्रन्थों में घृणा का भाव मिलता हे । और-तो-और इधर के तुलसीदास 
तक के कवियों में घृणा का यह भाव प्राप्त होता हे । 'रामचरितमानस' में 'मगह गयादिक 
तीरथ जेसे' इस अर्घाली में घृणावाला वही ब्राह्मण-संस्कार प्रकट हुआ है । डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है “यह भी ध्यान में रखने की बात हे कि पूर्वी प्रदेश में भारतीय 
इतिहास के आदिकाल से रूढ़ियों और परंपराओं के विरूद्ध विद्रोह करनेवाले संत होते रहे हैं । 
वैदिक कर्मकांड के मृदु विरोधी जनक और याज्ञवल्क्य और उग्र विरोधी बुद्ध और महावीर 
आदि आचार्य इन्हीं पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्न हुए थे ।” (हिन्दी साहित्य की भूमिका) । कबीर 
भी इन्हीं पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्न भगवान बुद्ध के बाद सबसे तेजस्वी संत हैं । 
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तब भी भगवान बुद्ध और महावीर तीर्थकर द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था के विरुद्ध जो 
विद्रोह हुआ था वह एक उच्च वर्ण द्वारा दूसरे उच्च वर्ण के विरुद्ध विद्रोह था। बुद्ध के समय 
तक क्षत्रियों की राजन्य संस्कृति पुरी तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी और ब्राह्माणों को वें 
धकियाने लग गये थे । बुद्ध के नेतृत्व में जिस नये धर्म की स्थापना हुई, उसका संघर्ष ब्राह्मण- 
धर्म से चलता रहा और भारत में यह धामिक लड़ाई वर्णाश्रम व्यवस्था की पृष्ठभूमि में हो 
रही थी । बोद्धधर्म को वास्तविक राज्याश्रय मौर्यकाल में प्राप्त हुआ और यह ध्यान देने की 
बात हे कि मोर्यसम्राट अब्राह्मण थे । पुराणों में इस वात की चर्चा आयी है कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
नापित वंश का था और इतिहासकारों का यह भी मत है कि उसने अपने अन्तिम दिनों में 
जैनधर्म को स्वीकार कर लिया था एवं जैनियों की तरह उपवास कर उसने शरीर-त्याग 
दिया था । चन्द्रगुस महान्‌ के ही पौत्र अशोक ने बौद्धधर्म को राज्याश्रय प्रदान किया, वह 
स्वयं बौद्धधर्म में दीक्षित हुआ और बौद्धधर्म का भारत से बाहर उसी ने निर्यात भी किया । 
स्पष्ट ही मौर्यसाम्राज्य ब्राह्मण-विरोधी था और यह साम्राज्य ब्राह्मणों की आँखों में खटकता 
रहा । बाद में अशोक को मृत्यु के बाद मगध का केन्द्रीय साम्राज्य जब्र कमजोर पड़ा, तब 
पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने मौर्यसाम्राज्य का मूलोच्छेद कर दिया और ब्राह्मण-व्यवस्था 
को पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दिया गया । तब से, गुप्त-साम्राज्य तक ब्राह्मण-व्यवस्था पूरे 
प्रकर्ष पर रही और यह आश्चर्य की बात नहीं हे कि ब्राह्मण-व्यवस्था के सबसे बड़े कवि 
कालिदास गुप्तकाल में ही उत्पन्न हुए । कालिदास पूर्वी गोलार्द्ध के महानतम कवियों में से 
हैं किन्तु उनकी कविता का सबसे बड़ा दोष यह है कि उनमें ब्राह्मण-व्यवस्था के प्रति असंतोष 
का स्वर नहीं मिलता हे । उनके जैसे बड़े कवि से आज का सहृदय यदि इस विद्रोह की अपेक्षा 
रखता हूँ तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता । 


गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद मौखरियो का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ और इस 
साम्राज्य का संस्थापक हृषवधन स्वयं ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं, बल्कि वैद्य था और स्वभावत 
उसने बौद्धधर्म में दीक्षा ली । उसके समय टिमटिमाते हुए बौद्धधम की दीपशिखा एक बार 
पुनः भभक उठी और यह आश्चर्य की वात नहीं है कि ब्राह्मण-व्यवस्था के विरुद्ध प्रचंडतम 
आक्रमण करने वाले सिद्धो का रचना-काल यही हूँ। हिन्दी के सिद्ध कवियों ने ब्राह्म ण-व्यवस्था 
को बहुत जोर से छलकारा था और अपनो कविताओं में उस व्यवस्था का मजाक उड़ाया था । 
हिन्दी-साहित्य का पहला परिच्छेद पूर्वी प्रदेशों में और मुख्यतः बिहार में लिखा गया था 
और यह ब्राह्मण-विरोधी है । हिन्दी-साहित्य की संपूर्ण परम्परा ब्राह्मण-विरोधी परंपरा 
हैँ और वे कवि भी जैसा कि भक्तिकाल में तुलसीदास हैं जो वर्णाश्रम और ब्राह्मण व्यवस्था 
का समर्थन कर रहे थे, अन्ततः ब्राह्मण-विरोधी ही हो जाते हैं । बौद्धधर्म को ह॒र्षदर्धन 
की मृत्यु के बाद बड़े जबर्दस्त धक्का लगा था और शंकराचार्य के तेजस्वी व्यक्तित्व 
ने उसका पूरी तरह मूलोच्छेद ही इस देश में कर दिया । लेकिन शंकराचार्य के सँकड़ों वर्ष 
बाद जो सस्कृति और धामिक-आन्दोलन इस देश की मनीषा ने गढ़े वह मुख्यतया ब्राह्मण- 
विरोधी हे, भक्ति आन्दोलन वर्णाश्रम-धर्म का विरोध है और ब्राह्मण-व्यवस्था का विरोध 
करता है । शंकराचार्य, बौद्धधर्म का मूलोच्छेद करने में पूरी तरह सफल तो हो सके, किन्तु 
ब्राह्मण-व्यवस्था इस दश में उसके बाद स्थिर-पद बनी नहीं रह सकी । जिस प्रकार बरसात के 
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आने पर आक और जबास के पत्ते गल जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति का मेघ-जल जो संपूर्ण 
भारतीय आकाश में उमड़ा, उसमें ब्राह्मण-व्यवस्था के एक-एक पत्ते गल गये । भारत में 
पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना भ क्ति-आन्दोलन की पीठ पर हुई और इसीलिए जब भारत में 
नवोत्थान आया तव वर्णाश्रम और ब्राह्मण-व्यवस्था की रूढियों को एक ही धक्के में ध्वस्त 
कर दिया गया ! नवोत्थान के अधिकांश नेता ब्राह्मण हो थे किन्तु उनका मन नया था । 
उनमें से किसी ने भी मनु का विधान स्वीकार नहीं किया और उस नए भारत की रचना 
हुई जिसमें सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वो का मिश्रण है । 

त्राह्मण-व्यवस्था के विरुद्ध इस विद्रोह के सबसे बड़े नेता मध्यकाल में कवीर हैँ । वे 
अत्यन्त ही प्रखर और तेजस्वी व्यक्तित्व लेकर उत्पन्न हुए थे और इस व्यक्तित्व के अणु-अणु 
का उपयोग उन्होंने ब्राह्मण-व्यवस्था पर प्रहार करने में किया है । भक्ति इस विद्रोह का 
हथियार हे । भारतीय धामिक परम्परा में भक्ति बड़ी ही क्रांतिकारी उद्भावना हैं और यह 
उद्भावना ब्राह्मण-व्यवस्था के विरोध में हे । यानी भक्ति स्वयं ब्राह्मण-विरोधी तत्त्व है । 
ब्राह्मणों ने यज्ञ-प्रधान, आचार-प्रधान और तीर्य-प्रधान घामिक परम्परा को प्रतिष्ठित किया 
था तथा पुराण और स्मृतियाँ इसी के आख्यान हैं । भक्ति ने इन सारी चीजों का विरोध 
कया और नाम की महिमा को प्रतिष्ठित किया । नाम की महिमा आचार-प्रधान, ब्राह्मण- 
व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। भक्ति का तत्त्व पहली बार दक्षिण में उत्पन्न हुआ था और 
आश्चर्य की बात नहीं कि ब्राह्मण-व्यवस्था की सबसे कठोर जकड़बन्दी दक्षिण में ही थी । 
एक सूक्ति है: - 

“भक्ति द्राविड उपजी, लाए रामानन्द । 
प्रगट किया कबीर ने, सप्त द्वीप नव खंड ॥* 

तात्पर्य यह हे कि दक्षिण में उत्पन्न होनेवाली भक्ति को उत्तर में कबीर ने प्रचारित किया । 
इस प्रकार वे उत्तर में भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तक और नेता हैं । 

वे स्वयं अस्पृश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे और उसकी सारी कटुताओं को झेला 
होगा । इसलिए चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया । शुरू-शुरू में चातुर्वण्यं का 
आविष्कार बहुत ही स्वच्छ दृष्टि से हुआ था और सच पूछा जाए तो मानवीय प्रकृति की 
मीमांसा में भारतीय चिन्तन को यह बहुत बड़ी मौलिक देन हे । जिन लोगों ने यह वर्गीकरण 
किया था उनकी नियत में कोई खोट नहीं थी और वे लोग इस वर्गीकरण के द्वारा समाज 
और व्यवस्था को गतिशील बनाना चाहते थे । उन्होंने मनुष्य की चाः प्रकृतियों का भावन 
किया था । कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही सात्त्विक वृत्ति के होते हैं और निर्लोभी 
होते हें । अध्ययन-अध्यापन में उनका मन लगता हे । इस प्रकृति के लोगों को ऋषियों ने 
ब्राह्मण कहा था । कुछ लोग राजसी प्रकृति के होते हैं और प्रभुत्व की उनमें बहुत प्रबल 
लालसा होती है । प्रवृत्ति से वे शूर-वोर होते हैं । ऐसे ही लोगों को ऋषियों ने क्षत्रिय कहा 
था । जैसे कविता लिखने की प्रतिभा होती है, उसी प्रकार अर्थोपार्जन की भी प्रतिभा होती 
हैं । जिस प्रकार दस-सहुस्त्र अप्रतिम व्यक्ति मिलकर भी कालिदास जैसी कविता नहीं लिख 
सकते हैं, उसी प्रकार दस सहस्त्र व्यक्ति भी मिलकर राक्फेलर या विड़ला जैसी आथिक 
प्रतिभा में रूपांतरित नहीं हो सकते हैं ऐसी ही प्रतिभा और प्रकृति के लोगों को ऋषियों ने 
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हि 


वैश्य कोटि में रखा था और कुछ लोग इस प्रकृति के होते हैं जो कारीगरी और कृषि जैसी 
उपयोगी कलाओं में रमते हें । ऋषियों ने इस प्रकृति के लोगों को शूद्र कहा था। बहुत 
दिनों तक चातुर्वर्ण्य गतिशील कोटि के रूप में था और प्रकृति के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय 
इत्यादि का हिसाब किताब चलाता था । ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न व्यक्ति भी शूद्र की कोटि में 
गिना जाता था और शूद्र की कोख से उत्पन्न व्यक्ति भी ब्राह्मण माना जाता था । ब्राह्मण 
पाराशर के पुत्र मछुआरिन माँ से उत्पन्न थे, लेकिन वे ब्राह्मण गिने गए । सच पूछा जाय तो 
मछुआरिन-पुत्र व्यास से श्रेष्ठ ब्राह्मण इस देश में हुआ ही कौन । लेकिन व्यास के पुत्र-पौत्र 
और प्रपौत्र पांडव और कौरव इत्यादि ब्राह्मण नहीं गिने, जाकर क्षत्रिय कोटि में गिने गये हैं । 
लेकिन पुराण की कथाओं से यह लगता है कि निहित स्वार्थ घुसने लग गये थे और क्षत्रिय 
विश्वामित्र को ब्रह्मषि बनने के लिये बहुत ही परेशोनी का सामना करना पड़ा था । पंडितों 
का मत है कि वाल्मीकि रामायण भगवान बुद्ध के बाद की रचना हे । वाल्मीकि रामायण से 
इस बात का संकेत मिलता हे कि उसकी रचना के समय तक रूढियां बनने लगी थीं और 
ब्राह्मणत्व कर्मणा नहीं रहकर जन्मना होने लग गया था । आठ ब्राह्मणों के परामर्श पर राम 
ने तपस्यारत शूद्र शम्बूक की हत्या की । मनुस्मृति का रचनाकार भी लगभग यही रहा 
होगा या वह इसके वाद की रचना होगी । यानी चातुर्वर्ण्य का चितन हमारे ऋषियों का बड़ा 
हो अद्भुत चिन्तन था । लेकिन जब यह कर्मणा नहीं होकर केवल जन्मना रह गया तब बहुत 


बड़ा अन्याय हो गया और लगभग दो हजार वर्षों से यह अन्याय इस देश में चलता रहा । 


कवि और लेखक स्वभाव से ही विद्रोही प्रकृति के होते हैं, सिद्धों ने जेसा कि ऊपर 
कहा गया है, ब्राह्मण-व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था । सिद्ध स्वयं बौद्ध थे, लेकिन जब 
१५वीं शताब्दी में वैष्णव-आन्दोलन जोर पकडता है, तब सिद्धों की यह विद्रोही चिगारियाँ 
भक्ति-आन्दोलन को रिक्थ के रूप में प्राप्त होती है। भक्ति-आन्दोलन संसार का सबसे बड़ा 
आन्दोलन है । अपने परिणाम और विस्तार में यह बौद्ध-धर्म और ईसाईयत के आन्दोलन से 
भी बड़ा है । इसी महान्‌ धामिक आन्दोलन के युग-प्रवत्त क कवि कबीर हैं 


सौभाग्य से कबीर जाति के जुलाहा थे, जिस जाति की गिनती अंत्यजों में होती हैं, 
सौभाग्य से वे काशी में उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मणत्व का गढ़ था । ब्राह्मण-व्यवस्था के गढ़ में 
ही बेठकर वे ब्राह्मण-व्यवस्था पर गोला-वारी करते रहे । उन्होंने पहला प्रहार चातुर्वर्ण्य 
पर ही किया। ब्राह्मणों ने चातुवर्ण्य का प्रतिवन्ध लगाया था और तपस्यादि को ब्राह्मण 
और क्षत्रियों तक ही सीमित कर दिया था । कबीर ने इसके खिलाफ नया मूल्य स्थापित 
किया । उन्होंने कहा, 'हरिजन सई न जाति' भक्त के समान कोई दूसरी जाति नहीं है । 
यानी जो भक्त हे वह यदि अस्पृश्य भी है तब भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। इस प्रकार वर्णाश्रम 
की अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर उन्होंने भक्ति के हथियार से प्रहार किया । सदियों से जाति 
इस देश की नियति रही थी और मनुष्य की बड़ी-से-बड़ी वेदना को जाति से जोड़ा जाता 
रहा था । कबीर के कुछ बाद ही तुलसी ने कहा, सबसे कठिन जाति अवमाना', कबीर उस 
समाज में उत्पन्न हुए थे, जहाँ जाति का ही सबसे बड़ा मूल्य था । साधुओं-सन्यासियों का भी 
महत्त्व जाति से ही कूता जाता था । कबीर नया मुल्य स्थापित करते हुए कहते हैं : 
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“जाति न पूछो साधू की, पूछ लीजिए ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ 
जो व्यक्ति अपनी व्यवस्था और समाज में खप नहीं पाता है, ऐमे व्यक्ति को प्रखर अंग्रेजी 
विचारक कीलिनविल्सन ने आउट साइडर' कहा है । भक्तिकाल का प्रत्येक कवि आउट 
साइडर था । वह रूढ़ि को छोडकर, व्यवस्था को छोड़कर और परम्परा को छोड़कर चलना 
चाहता था । कबीर मध्यकाल के पहले आउट साइडर हैं । वे लोक को भी छोड़कर चलते 
हैं और वेद को भी छोड़कर चलते हैं; शास्त्रको भी छोड़कर चलते हैं और मन्त्र को भी 
छोड़कर चलते हैं । सामाजिक संग्राम के वे बड़े योद्धा थे । ब्राह्मणों के लिए आन राह तू 
काहे न आया' कहने का सामर्थ्यं काशी के इस जुलाहा को वस्तुतः भक्ति के सर्वातिशायी 
तत्त्व ने प्रदान किया था । 
जैसा कि हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा, पंडित को कबीर घटिया जीव समझते हैं । 
वडी उपेक्षा से वे उसे पांडे कहते हैं । वे कहते हैं कि अगर भगवान्‌ को वर्ण-विचार होता तो वे 
मानव के जन्म से ही तीन विभाजक रेखायें खींच देते । उत्पत्ति की दृष्टि से सब जीव समान 
हैं; न कोई छोटा है और न कोई बड़ा 
जौ पे करता वरण विचार | 
तों जनमत तीनि डांडी किन सारे ।। 
उतपति व्यंद कहां थै आया, जोति धरि अरू लागी माया | 
नहि कोउ ऊँचा नहि कोउ नींचा, जाका त्यंड ताही का सींचा ॥ 
जो तूं वाभन वभनीं जाया, तो ऑन बाट हवे काहे न आया । 
जो तूं तुरक तुरकनीं जाया, तौ भीतरि खतनाँ क्यूँ न कराया ॥।'” 
पंडित को कट्क्ति सुनाते हुए बे कहते हैँ कि जैसे गदहा चन्दन का भार वहन करता 
पर उसकी सुगन्धि से अभिभूत नहीं होता, वैसे ही पंडित तू भी वेद और पुराण पढ़ता 
तू राम-नाम के वास्तविक तत्त्व को तो नहीं समझता हे । इसी से अन्त में तेरे 
धूल पड़ेगी । 
“पाँडे कौन कुमति तोहि लागि, तू राम न जपहि अभागी । 
वेद, पुराण पढत अस पांडे, खर चन्दन जैसे भारा ॥ 
रामनास तत समझत नाहो, अंति पर॑ मुखि छारा। 
वेद पढ़यां का यह फल पाडे, सबघटि देखो रामा ॥” 
कबीर कहते हैं कि ब्राह्मण को तत्त्वानुभव नहीं हुआ है, इसलिए उसकी बात की 
न तो कोई कीमत है और न कोई उसकी बात को मानता हुँ, अगाध में प्रविष्ट होकर यदि 
पंडित एक भी वात कह दे तो इसे महा आश्‍चर्य समझना चाहिए । यथा : 
“पंडित सेति कहि रहँ, कहा न माने कोई। 
ओ अगाघ एका कहे, भारी अचिरज होई॥' 
इस प्रकार वे ब्राह्मण के ज्ञान को बासी मानते हैं और उसके व्यक्तित्व को पाखंड- 
पूर्ण मानते हैं । 
वस्तुतः पंडित को चुनौती आत्मानुभूति के धरातल पर देते हें । पंडित ने शास्त्र पढ़ा 
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है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नही किया हे । पंडित को परमतत्त्व की अनुभूति नही 
हुई है। परमतत्त्व की अनुभूति करने वाले कबीर भला, पंडित को वया समझते । अपनी 
आत्मानुभूति के महालोक दर्प से भरी पंक्तियाँ वे कहते है, 
“लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी बात । 
दुल्हा-दुल्हिन मिलगए, फीकी पड़ी बरात ॥” 
कबीर का ज्ञान आत्मज्ञान था । आज की समालोचना की भाषा में कहना यह चाहिए 
कि उनकी कविता प्रामाणिक अनुभूति की कविता है । ठीक इसके विपरीत उनके समय के 
ब्राह्मण समाज का ज्ञान पोथी से प्राप्त ज्ञान था, थोथा ज्ञान था । उस थोथे ज्ञान पर प्रहार 
करते हुए कबीर कहते हैं, 
“चारयूं वेद पढाइ करि, हरि सूं न लाया हेत । 
वाँलि कबीरा ले गया, पंडित ठुंढे खेत ॥' 
यानी प्रेम-रस व ज्ञान रूपी अन्न से भरी हुई वाली कबीर ले गया और तथाकथित 
पंडित सार-शून्य शब्दों के खेत को ही ढूंढ़ता रहा । 
ऐसा पाखंडी ब्राह्मण किसी परात्मान्वेषी का गुरु कंसे हो सकता हे ? ऐसे गुरुओं 
की पंडिताई मात्र अर्थकरी होती है, उससे उनकी रोजी-रोटी चलती है, पर वे किसी में 
आत्मज्ञान जाग्रत कर परमात्मा तक कंसे पहुँचा सकता है ? 
“ब्राह्मण गुरु जगत्‌ का, साधु का गुरु नाहि। 
उरझि पुरझि करिमरि रह्या, चारिउ वेदाँ माँहि॥'' 
महाप्रभु चैतन्य देव के जीवन का एक प्रसंग है कि युवावस्था की पहली लहर में वे 
काशी आए थे और एक अस्सी वर्ष के वयोवृद्ध पंडित ने उन्हें वेद पढ़ाना आरम्भ किया । 
एक सप्ताह पढ़ने के वाद चैतन्य देव ने उस पंडित से ये कहा कि बेदों का अर्थ तो बड़ा साफ 
हे, लेकिन आपसे एक सप्ताह पढ़ते-पढ़ते सभी अर्थ उलझ गया है, ऐसे ही दर्प से भरे कब्रीर 
पाखंडी पंडित को कहते हैं : 
“मैं कहता सुरझावन हारी, तू कहता अख्झाई रे ।" 
पंडित जव परमात्मा का बखान करता हे तो बात और उलझ जाती हे । पंडित का 
आचार उन्हें पाखंड से भरा हुआ दीखता है । मनुष्य जन्म से समान है। लेकिन समाज उसे 
रूढ़ियों में जकड़॒ डालता हे । समाज ने भाँति-भांति की क्यारियाँ गढ़ डाली हैँ और एक 
क्यारी का बिरवा दूसरी क्यारी में नहीं जा सकता है । इस प्रकार कवि जातिवाद और छुआ 
छूत सबको पाखंड मानते हैं और कहते हैं : 
“पाड़ोसी सू रूसणां, तिल-तिल सुख की हांणि । 
पंडित भए सरावगो, पाँणी पीवें छाँणि॥' 
पंडित सरावगी हो गए हैं और पानी को छानकर पीने लगे हैं अर्थात्‌ वे ढोंग करते 
हैं और दूसरे के धर्म की अनावश्यक नुक्ता-चीनी और छान-बीन करने लगे हैं। पंडित के गोरख 
धंधा को वे बटमारी और डकैती कहते हैं । पंडित ने इस संसार को पाषाण-मूतियों से भर 
दिया है और इसी के आधार पर वह यजमान से पेसा एंठता हैं : 
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“काजल केरि कोठरी, मसि के कर्म कपाट। 
पाहनि वोई पृथमीं, पंडित पाडी बाट॥” 
इस प्रकार वे कौलिन्य के गर्व को चुनौती देते हैं और उसकी तुलना में कर्म को श्रेष्ठ 


“ऊँचे कुल क्या जनमियाँ, जे करणी ऊंच न होइ। 
सोवन कलस सुरे भरया, साधू निद्या सोइ ॥” 
इस प्रकार कबीर ने सामाजिक कुरीतियों के झाड़-झंखाड़ को साफ कर उच्चतर मानव 
का पथ प्रशस्त किया । 
कवीर के समय तक चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी थी और जातिवाद 
ने गहरी जड़ जमा ली थी । बौद्धधर्म के आन्दोलन ने भी इसके मूलोच्छेद में सफलता प्राप्त 
नहीं की । बौद्धधर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मण धर्म कभी लुप्त नहीं हुआ, अविक-से- 
अधिक यह कहा जा सकता है, वह थोड़ा कमजोर पड़ गया था । लेकिन ज्यों ही बौद्धधर्म के 
उत्तरकाल में जबकि बौद्धधर्म हीनयान, सहजयान आदि खंडों में विभक्त हो गया, तब 
ब्राह्मण-व्यवस्था ने एक वारगी ही उसपर प्रहार किया और उसका दम टूट गया । इसलिए 
वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिशायी तत्त्व के रूप में भक्ति का तत्त्व आया | वर्णाश्रम को ध्वस्त 
करने वाला तत्त्व है भक्ति । भक्ति से युक्त व्यक्ति न तो ब्राह्मण होता है और न चांडाल, 
बल्कि वह केवल भक्त होता है । कबीर कहते हैं कि हल्दी पीली होती हे और चूना खेत, पर 
दोनों मिलकर एवं अपना रंग मिटाकर लाल रंग की रोली में परिणत हो जाते हैं, 
१ “कबीर हरदी पीयरी, चूना उजल भाय। 
राम सनेही यूँ मिले, दुन्युं बरन गमाय ॥” 
यानी राम के भक्‍त विभिन्न जातियों का परित्याग कर एकाकार हो जाते हें और उनके विभिन्न 
साम्प्रदायिक भाव ईश्वर-प्रेम की लालिमा में समाहित हो जाते हैं और तब कावा और काशी 
या राम और रहीम का भेद नहीं रहता, 
“कावा फिर काशी भया, राम भया रहीम | 
मोठ चून मैदा भया, वैठि कबीरा जीम ॥ 
इस प्रकार भक्ति के द्वारा वे सामाजिक पार्थक्य को मिटाते हें और मनु के विधान का अति- 
क्रमण करते हैं । 
इसी संदर्भ में मध्यकालीन प्रेम-साधना को भी समझा जा सकता हे । मध्यकाल के 
कवियों ने प्रेम को सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना । समाज की क्यारियो को ध्वस्त करने के लिए 
ये कवि प्रेम की शरण में गए थे । यह ध्यान देने की बात हे कि इससे पूर्व का भारतीय 
साहित्य प्रेम को परम पुरूषार्थ के रूप में नहीं स्वीकार करता है । इससे पूर्व जो संस्कृति 
निमित हुई थी, वह आचार-प्रधान संस्कृति थी, कायदों की पाबंद संस्कृति थी और जो 
सभ्यता नियमों और कायदो का पाबंद बन जाती है, वह सम्यता सरोवर के बँधे हुए जल की 
तरह दूषित हो जातो है । इसीलिए कबीर ने शास्त्र-ज्ञान का तिरस्कार किया और प्रेम को 
प्रतिष्ठित किया । 'मसि कागद छूओ तहि, कलम गहयों नहि हाथ' कहने में जो गवं प्रकट 
हुआ है, वह इसी संदर्भ में समझा जा सकता है । कबीर पहले भारतीय कवि हैं जो इतना 


कबीर : ब्राह्मण-व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह : १०५ 
१४ 


रीझकर प्रेम की महिमा का बखान करते हैं, 
“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। 
ढाई आखर प्रेम का, पढे सो पंडित होय ॥” 
भला पंडिताई और प्रेम का क्या सम्बन्ध हो सकता है ? लेकिन यह सम्बन्ध हे । पंडितों ने 
शास्त्रज्ञान तो प्राप्त किया था लेकिन परमात्मा की उन्हें अनुभूति नहीं हुई थी । ब्राह्मण 
और चांडाल की भेद-बुद्धि रखने वाला व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति कैसे कर सकता हे । 
जो इन्सान से प्रेम नहीं कर सकता है, वह भगवान से प्रेम करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त कर 
सकता हे ? व्यक्ति और समाज को, पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला तत्त्व है । प्रेम इस- 
लिए प्रेम वस्तुतः सामाजिक तत्त्व है । प्रेम और अहम्मन्यता में कोई सम्बन्ध नहीं है ! पंडित 
अहम्मन्य होता हे । इसलिए कवीर कहते हैं यह पंडित पोथी पढ़-पढ़कर गल-पच गया, लेकिन 
वास्तविक पंडिताई उसे प्राप्त नहीं हुई । मनुष्य और मनुष्य में जो भेद करता है, वह मनुष्य 
को महिमा को तिरस्कृत करता है । मनुष्य की महिमा अहम्मन्य बढ़ाने में नहीं है, वरन्‌ 
विनीत बनने में हैं । इसलिए कबीर कहते हैं : 
“प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा प्रजा जेहि रूचे, सीस देहि ले जाय ॥ 
सीस देना यानी अहम्मन्यता का विसर्जन करना । इस प्रेम की महिमा के वखान में कबीर 
का हृदयतत्त्व दलितद्राक्षी की तरह चू पड़ा हे । इसी की धारशार वर्षा में भींगकर काशी 
का यह्‌ जुलाहा एक नए युग कां नेता बन गया । कबीर से जो प्रेम-तत्त्व की परम्परा चली, 
उसने बाद के सारे भारतीय साहित्य को यहाँ-से-वहाँ तक प्रभावित कर दिया । कबीर के 
ये महिमामय पद और साक्षी गंगा की धारा में सन्तरण करते हुएं यदि शान्ति-निकेतन की 
सीढ़ियों से नहीं टकराते तो रवि बाबू आधुनिक साहित्य के रवीन्द्र नहीं हुए होते । 
तब भी बड़ा से बड़ा विद्रोही, बड़ा से बड़ा क्रान्तिकारी भी कहीं-न-कहीं टुटता हे 
कहीं-न-कहों झुकता है । परम्परा और रूढ़ियों के मलबे बड़े जबर्दस्त होते हैं और कहीं-त- 
कहीं व्यक्ति को दबोच लेते हें । कबीर में एकाध पंक्ति ऐसी भी मिलती है, जहाँ यह संकेत 
मिलता हे कि अस्पृश्य जाति में जन्म लेने की कोई कचोट उनके मन में थी । पंक्तियाँ हैं, 
“पुरब जनम हम त्राह्वान होते वोछे करम तप होनां, 
रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीन्हीं ।” 
जन्मान्तरवाद में वे भी विश्वास करते और पूर्व जन्म के दुकर्मो को ही उन्होंने इस जन्म 
में जुलाहा जाति में जन्म लेने का कारण मान लिया । लेकिन यह तो उनके महान्‌ साहित्य 
की क्षणिक विचलन भर हे । सम्पूर्ण क्रान्ति के वे प्रथम ३ लाका पुरुष थे । मनुष्य की महिमा 
को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने भाखा के बहते नीर में अपनी सरस्वती को स्नान कराया । 
ब्राह्मणों से जुड़ी भाषा होने के कारण वे 'संसकीरति हैँ कूप जल' कहते हैं । यहाँ यह 
सोचना कि वे संस्कृत शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सके होंगे, बेहृदापन है । वस्तुतः वे 
संसकीरति कहकर कटूक्ति कर रहे हैं, ब्राह्मणों और उनकी भाषा को बना रहे हैं । जब वे 
“मसि कागज छूयौ नहि कहते हैं तो यह बात ठीक हो सकती हैं, लेकिन वे वस्तुतः वहाँ 
आत्मानुभूति पर बल दे रहें हैं, इसी तेजस्विता के कारण वे इतने दर्प के साथ कह सके, 
“तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा बूझह मोर गियाना ।” ७ 
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कबीर साहब को प्रासंगिकता 
७ डॉ० श्यामसुन्दर घोष 


महत्वपूर्ण कवि किसी भी काल और समाज के लिए प्रासंगिक होते हैं । उनकी प्रासं- 
गिकता क्षणिक या सीमित नहीं होती । अखण्ड और अबाध प्रासंगिकता वाले कवि ही 
महत्वपूर्ण होते हैं । लेकिन महत्वपूर्ण कवियों की प्रासंगिकता भी सदा सर्वदा स्वयं सिद्ध नहीं 
होती । कभी तो वह स्वयं सिद्ध होती है और कभी उसे सिद्ध करना पड़ता हे । यह काम 
पाठकों, सामाजिकों और आलोचको का हे । इस दृष्टि से कबीर का अध्ययन और आकलन 
किया जाना चाहिये । 

कवि की प्रासंगिकता के भी कितने ही स्तर और आयाम होते हैं। उनमें से कुछ 
नितान्त स्पष्ट होते हैं और कुछ ढँके-मु दे होते हे । समय-समय पर उन स्तरों और आयामों 
को उद्घाटित करना पड़ता है । तभी कोई कवि जीवन्त और प्रासंगिक होकर जनता के 
सामने उठता-उभरता ठे और उसकी रचनात्मक प्रतिभा का एक नया रूप पाठकों के सामने 
आता है । 

कबीर हिन्दी के प्रारम्भिक कवियों में से हैं । भाषा को दृष्टि से तो खुसरो और 
कवीर ही हिन्दी के ऐसे कवि हैं जो आज के पाठक समुदाय के लिये अधिक से अधिक उप- 
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योगी और प्रासंगिक हैं । जायसी, सुर और तुलसी तो एक भिन्न भाषा के कवि हैं । भाषा 
की दृष्टि से आज की हिन्दी का सरोकार खुसरो और कबीर से जितना अधिक है उतना 
जायसी, तुलसी और सूर से नहीं । जायसी, तुलसी और सूर की भाषा अवधी और ब्रजभाषा 
पहले है, हिन्दी बाद में । इसलिए आज के पाठकों के लिए भाषा की दृष्टि से कबीर ज्यादा 
बोधगम्य, प्रासंगिक और उपयोगी हैं । 
भाषा के अतिरिक्त साहित्यरूप की दृष्टि से भी खुसरो और कबीर जैसे कवियों पर 
विचार किया जा सकता है ? कबीर पण्डित नहीं रहे होंगे, यह कैसे कहा जा सकता हैं ? 
दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में उनका जो अवाध प्रवेश है, उनमें विचारों और विश्लेषण की जो 
सूक्ष्मता है, स्थितियों की जो पेनी पकड़ है, वह वताता है कि वे अपने समय के पण्डित भी थे । 
काशी जैसे स्थान में रहकर पण्डितों को डाँटना-फटकारना, या उनसे लोहा लेना, मामूली 
आदमी का काम नहीं हो सकता है । बिना पांडित्य के किसी में ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी 
आक्रामकता आ ही नहां सकती । इसलिए मेरा ख्याल है कि कबीर भी अपने समय के वैसे ही 
पण्डित थे जैसे कि तुलसी या और कोई कवि । लेकिन कबीर की विशेषता यह है कि उन्होंने 
पांडित्य दर्शाने वाला एक भी काम नहीं किया । पांडित्य प्रदर्शक मुद्रा उन्होंने अपनायी 
ही नहीं । 
यदि कबीर चाहते तो प्रचलित साहित्य-रूपों में से गरिष्ठ और गम्भीर साहित्य-रूपों 
को अपना सकते थे । वे भी जायसी और तुलसी की तरह कोई काव्य या महाकाव्य कह 
सकते थे । लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा । कबीर का एकमात्र लक्ष्य 
जनता के वीच जाना था और उन्होंने अपने अनुभवों से जाना था कि जनता वड़वोलेपन को, 
या गरिष्ठ या उदात्त साहित्य-रूपों को पसन्द नहीं करती, न उन्हें अपना सकती है । इसलिये 
उन्होंने साखी, शब्द, रमैनी, चाँचर, बेलि, बिरहुली, विप्रमतीसी आदि लोक प्रचलित साहित्य- 
रूपों का सहारा लिया और उन्हीं में अपने अनुभव, ज्ञान और मर्म की बातें कहीं । 
साहित्य-रूप के अलावे भाषा बेविध्य ओर प्रयोग की दृष्टि से भी यदि कबीर के 
साहित्यिक उद्योगों को देखें तो स्पष्ट होगा कि उन्होने कहीं भी संस्क्रत या अभिजात हिन्दी 
भाषा-शेली का प्रयोग नहीं किया है । तुलसी ने रामायण में जहाँ-तहाँ संस्कृत के श्लोक कहे, 
या लिखे हैँ । 
क्या कबीर भी ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या ऐसे शलोक और सुभाषित उनकी 
जुबान या कण्ठ पर नहीं रहे होंगे ? विशेष कर उनके समय और स्थान को देखते हुए यह 
कुछ अस्वाभाविक नहीं है । लेकिन उनकी रचनाओं में कहीं भी संस्कृत की छौंक नहीं है । 
उन्होंने सस्कृत की छौंक देकर अपनी भाषा को बघारना या स्वादिष्ट बनाना जरूरी नहीं 
समझा । वे तो जनभाषा के केन्द्र में थे और उसकी शक्ति और स्वाद से अच्छी तरह परि- 
चित थे । इसलिए उसकी नैसगिक शक्ति और स्वाद ही उनकी दृष्टि में प्रधान है । इस भाषा 
को वे भाषा के अपने ही उपादानों से तो सजा सकते थे, लेकिन किसो अन्य भाषा का सहारा 
लेना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा । 
कबीर का जो वस्तुक्षेत्र हैं वह दो प्रकार का हे । एक ओर तो वे सामाजिक सम- 
स्याओं, प्रश्‍नों और उलझनों से टकराते हैं और दूसरी ओर लौकिक और भौतिक धरातलों से 
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ऊपर उठकर आत्मा, परमात्मा, ज्ञान और मुक्ति की बातें करते और कहते हैं । ऐसे दो 
आयामों में भाषा का दो भिन्न रूप हो जाना नितान्त स्वाभाविक हे । लेकिन कवीर ने ऐसा 
भी नहीं किया, न होने दिया है । इससे भी उनकी जनोन्मुखता स्पष्ट होती है । यहीं पर 
कबीर की मुख्य विशेषता स्पष्ट होती हे । यदि कबीर मूलतः पारम्परिक भक्त और सन्त रहे 
होते, तो उनकी रचनात्मकता और भाषा पार्थिव आधारों को छोड़कर कुछ भिन्न हो गयी 
होती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । इसलिए मैं मानता हूँ कि कबीर परम्परागत ढंग के भक्त 
और संत नहीं थे जिनका लक्ष्य केवल निजी युक्ति, निजी मोक्ष होता है । वे अपने समय के 
एक नये ढंग के भक्त ओर संत थे जो जन सामान्य की मुक्ति और उद्धार के लिए ही क्रिया- 
शील थे । कबीर को यदि भक्त और संत के रूप में देखना ही है, तो उन्हें अधिक से अधिक 
इसी रूप में देखा जा सकता है । 

भारत में भक्तों, सन्तो और विरागियों की एक लम्बी परम्परा रही है । उनमें से 
अधिकतर ऐसे रहे हैं जो ज्ञान, भक्ति और साधना की सीढ़ियों पर चढ़ते-चढ़ते लोक विमुख 
या लोक निरपेक्ष हो गये हैं । तव उनकी निजी मुक्ति ही उनका प्रमुख सरोकार रही है । 
इसका प्रभाव उनकी जीवन-विधि, रचना-विधि और भाषा पर लक्षित होता रहा हैं । लेकिन 
कबीर ऐसे भक्त और सन्त नहीं थे । वे अन्त-अन्त तक सामाजिक वने रहते हँ । जब उनकी 
चुनरियाँ प्रेम बूँदों में भींग रही होती हे तब भी वे जनता का दामन नहीं छोड़ते, धरती से 
दूर नहीं जाते । इसलिए कबीर को मैं जनभक्षत और जनसन्त कहना अधिक पसन्द करूँगा । 
पीछे चलकर चेतन्यदेव आदि के रूप में कबीर की इसी परम्परा का विकास हुआ, या उत्तर 
भारत में जो अन्य सन्त हुए उन्होंने भी कबीर के वताये हुए रास्ते को ही अपनाया अर्थात्‌ 
वैयक्तिक साधना की प्रणाली उनके मत में प्रधान न रहकर सामूहिक साधना की प्रणाली 
स्वीकृत ओर ग्राह्य हुई । 

कबीर का यही भक्त और सन्तरूप आज के समाज के लिए स्वीकार्य और संगत हैं । 
जन समाज से कटकर अलग हो जाने वाले, केवल धूनी, ध्यान और भजन-कीत्तन में मगन 
रहनेवाले कबीर नहीं थे । उन्होंने जब्र भी ध्यान किया होगा उनके ध्यान में ईश्वर तो रहें ही 
होंगे, लेकिन दूसरे छोर पर समाज के वे असंख्य पीड़ित, दलित और उपेक्षित लोग भी रहे 
होंगे जो उस समय के परिभाषा की अनुसार नितान्त पिछड़े, दुखी और विपन्न थे और जिनके 
लिए जीवन और समाज में आशा की कोई किरण नहीं थी । तब की समझदारी के अनुसार 
उनको ईश्वराराधना के मार्ग पर ले जाकर ही कुछ हद तक सुखी और संतुष्ट किया जा सकता 
हैं, कबीर ने ऐसा समझा था और इसके लिए उद्योग किया था । 

कबीर के प्रसंग में आत्मज्ञान की बातें बहुत की जाती हें । स्वयं कबीर ने भी 
आत्मज्ञान, आत्म विकास और आत्म जागरण की बहुत चर्चा और वकालत की हे । लेकिन 
मेरा विचार है कि कबीर केवल यहीं तक सीमित नहीं थे और त यही उनका एकमात्र 
लक्ष्य था। शायद कबीर हो भारत के पहले भक्त, सन्त और कवि हैं जिनके लिए आत्म 
विकास, आत्म-जागरण के साथ-साथ जन-जागरण का भी उतना ही महत्त्व हे । इसी बात 
को लेकर हम कबीर को नाथों, सिद्धों ओर हठयोगियों से भिन्न मान सकते हैं । गुह्य को सहज 
बनाने के पीछे कबीर का यही दृष्टिकोण है । 
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भक्ति, ज्ञान और विवेक का नियोजन केवल मुक्ति के लिए नहीं इस धरती पर 
रहने वाले दुखी और संतप्त मनुष्यों के लिए भी सम्भव हे, यह बात उस समय कबीर हो 
समझ सके थे । इस प्रकार आप विवेकानन्द, अरविन्द आदि आधुनिक सन्तों और विचारको 
को कबीर की परम्परा में मान सकते हैं जो मानते हैं कि एक दिन मनुष्य सामूहिक विकास 
या आरोहण के द्वारा उस दिव्य स्तर तक पहुँच जा सकता है जहाँ देवत्व निवास करता हैं 
या ईश्वर में उसकी परिणति होती है । 

अब उनके विद्रोही रूप पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । शुक्ळजो ने कबीर 
को डाँटने-फटका रने वाला कवि, या समाज सुधारक कहा हे । मैं कबीर को कुछ भिन्न ढंग 
से देखता हुँ । कवीरसाहब असल में पुरुषार्थ के कवि थे।) उन्होंने भारतीय जनता में खोया 
हुआ आत्मविश्वास और पुरुषार्थ लाने की कोशिश की । उनके विद्रोह को इसी रूप में देखने 
की जरूरत हे । विद्रोहका वह रूप, जव तोड़-फोड़ करता है, दूसरों पर चोटें करता हैं 
या उन्हें नंगा करता है, उनकी लानत-मलामत करता है, विद्रोह का अपेक्षाकृत भोड़ा और 
हल्का ढंग और स्तर है । आचर्य हे कबीर को लोगों ने ऐसा ही समझा है उनकी कुछ उक्तियों 
के आधार पर उनका मूरति भंजक रूप ही प्रमुख हो उठा है लेकिन सही विद्रोह एक सही 
निर्माण की दिशा भा है और बह कबीर में पर्याप्त मात्रा में हे । उन्होंने भारतीय जनता के 
पुरुषार्थ और आत्म विश्वास को उज्जीबित करने की पूरी कोशिश की हूँ । 

कबीर ने लक्ष्य किया था कि कुछ कारणों से भारतीय जनता का उत्साह भंग हुभा 
है, उसका आत्म विश्वास डिगा हैं ओर उसी हिसाब से उसमें पुरुषार्थ और उद्यम उद्योग का 
क्षय हुआ हे । यह दो कारणों से हुआ हे, दो दिशाओं से उस पर हमले किये गये हैं, एक ओर 
तो जन सामान्य विशिष्ट जनों के ज्ञान, अनुभव और उपलब्धियों से आतंकित है, उनकी 
साधना-प्रणाली को गरिमा और विशिष्टता ने उन्हें न केवल आतंकित-अभिभूत और आकर्मण्य 
बनाया हे. वरन उसके आत्म विश्‍वास और पुरुषार्थ को भी खंडित किया हे । लोग साधना- 
प्रणाली को विशिष्टता को देखते हुए मानने लगे हे कि साधारण जनों की मुक्ति हा ही नहीं 
सकती । वे अपनी ही नजरों में छोटे और संकुचित हो गये थे । उनकी दृष्टि में साधना की 
प्रक्रिया इतनी लम्बी, कष्टसाध्य और व्ययसाध्य थी कि साधारण लोग, जो दिन रात 
नून तेल लकड़ी की फिक्र में परेशान रहते हैं, जटिल साधना मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त 
कर्‌ ही नहीं सकते थे । विशिष्ट जनों को विशिष्ट जीवन-विधि और साधना-प्रणाली का यह 
हमला साधारण जन के मनोविज्ञान को इस ढंग से प्रभावित कर तोड़ता और पस्त करता 
था । दूसरी ओर जो मन्दिर, मस्जिद आदि थे, और जहाँ जनता आ जा सकती थी, वहाँ 
कर्मकांडियों, ढ़ोगियों, अवसरवादियों आदि की प्रधानता थी और वे अपने विधि-निषेधों से 


जनता को मूक, पंगु और लाचार बनाकर उनका शोषण करते थे । इन्होने जनता को भेड़ 


~ 


मोको कहाँ ढूढ़े बन्दे मैं तो तेरे पास में 

ना मैं देवल ना में मसजिद ना कावे केलास में 

ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में 
खोजी होय तो तुरतै मिलिहों पल भर की तालास में 
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बकरी वना रखा था और इस प्रकार उस आत्मबल, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ का हरण 
किया था 1 इसलिए कबीर ने इन दोनों ही मोर्चो पर डटकर लोहा लिया और एक व्वंसकारी 
मृति भंजक की भूमिका अपनाई । 

लेकिन जहाँ उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा-मँरोड़ा वहीं जनता के लिए नवीन पर्थो का 
निर्माण भी किया । लेकिन कबीर का यह दुर्भाग्य हे कि उनके अक्खड़ विद्रोही रूप को तो 
लोगों ने ठीक-ठीक पहचाना लेकिन जनता के मनोविज्ञान को एक नया रूप और संस्कार 
देनेवाला उनका रचनाशील रूप बहुत स्पष्ट और सही ही नहीं समझा गया । उन्होंने भारतीय 
जनता के पुरुषार्थ की वापसी के लिए जो यत्न किया वह भुला दिया गया । कबीर ने ही 
पहली बार भारतीय जनता को बताया कि मथुरा और काशी वेकार हैं, उनके पीछे भटकने 
की कोई जरूरत नहीं है, मुक्ति तो घर को चोज है तुम उसे केवल अपने वल पर आप भी 
प्राप्त कर सकते हो ! यह बिपन्न भारतीय जनता को एक अजीव आइवासन था ! इस रूप में 
कबीर की देन को अभी तक नहीं आंका गया हे । 

कबीर को मैं जीवन का कवि मानता हुँ । यह ठीक हे कि कबीर ते भी संसार की 
असारता को बहुत वार गाया है, इसे माया, प्रपंच आदि भी कहा है, लेकिन केवल यही 
कबीर-साहित्य का सत्य नहीं है । अन्तावरोध किस कवि में नहीं होते ? यह जहाँ-तहाँ कबीर 
में भी है। लेकिन इस अन्तविरोध को काट-छाँटक्रर कबी« के मूल स्वर तक पहुँचने 
की चेष्टा करने पर दम पाते हैं कि कबीर सौज्ञमस्ती संकल्प ओर आस्था के कवि थे। उनकी 
कविता में ये स्थल इतने अधिक हैं कि उनका विरागी और विरक्त रूप गौण सा हो जाता हैं । 
आप तुलसी के विरक्त रूप के साथ कत्रीर के विरक्त रूप को तुलना कीजिये । अन्तर साफ 
सामने आयेगा ! कबीर की विरक्ति में भी एक प्रकार की मस्ती है । कबीर का यह प्रसिद्ध पद 
ही लीजिये । 

कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ । 
जो घर जारे आपना चले हमारे साथ । 

क्या यह ठीक-ठीक विरक्ति हे ? या मस्ती है ? 

कबीर ने भारतीय जनता को निराशा और हताशा के बदले एक संकल्प और शक्ति 
दी । सर्वहारा के जीवन को एक स्पष्ट दिशा और संरचना दी । 

कबीर ने पहली वार जनता को उसकी विपन्नता में हो खुश रहने का सन्देश दिया 
और उसी दशा में नये जीवन मूल्यो को अपनाकर जीवन और समाज को गढ्ने और सेंवारने 
की प्रेरणा दी । यह सब काम केवल विशुद्ध भक्त और सन्त का नहीं हो सकता कम से कम 
मध्यकालीन सन्त का तो नहीं ही हो सकता है । यह एक कांतिकारी भूमिका थी जिसे कबीर 
अपना रहे थे । उस युग में कोई इसका मोल आँकनेवाला नहीं था । तब साधना, भक्ति और 
मुक्ति का अर्थ समाज-निरपेक्षता और जीवन-निपेक्षता से था । जो भी साधना की भूमि पर 
पाँव बढ़ाता था बह समाज और जीवन से अनिवार्य रूप से कट जाता था या कटा समझ लिया 
जाता था । इसलिये यदि कबीर को भी ऐसा संमञ लिया गया है तो यह समझने लायक बात 
हे । लेकिन ताज्जुब इस वात का है कि आज के पाठक और सहृदय, जिनके लिए मुक्ति का 
समाज-निरपेक्ष अर्थ अब आवश्यक नहीं रह गया है, अब भी कबीर के प्रयत्नो को नये आलोक 
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मे देखने-परखने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं । 
कबोर के समय की यह सोमा थी कि तब साधना के द्वारा हो समाज-विकास या 
मानव-कल्याण को बात सोची जा सकती थी । साधना, ज्ञान और मुक्ति का पथ ही एक मात्र 
पथ था जिस पर चलकर जीवन की सार्थकता ढूढी और समझी जा सकती थी । लेकिन आज 
यह बात नहीं हे । आज बिना भक्त और सन्त हुए भी, मनुष्य के कल्याण की दिशा ढूढी जा 
सकती हे । तो ऐसे लोगों के लिए कबीर की रचनाओं में कौन से ऐसे तत्व हैं जो उपयोगी 
और प्रेरक हो सकते हैं ? इस दृष्टि से भी कबीर साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए । 
मसलन आज का स्कूल या कालेज का विद्यार्थी घर्मप्राण और भक्ति प्रवण नहीं हैं । तो उसे 
इस साखी का क्या अर्थ बताया जायगा ? 
लाली मेरे लाल की जित देखों तित छाल 
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गयी लाल । 
क्या इस दोहे का अर्थ भक्ति के प्रसंग में किया जाना ही जरूरी है? मैं इसे जरूरी नहीं 
समझता । इसे एक संकल्पशील और आस्थावान व्यक्ति के उद्गार के रूप में भी देखा जा 
सकता हे । यह लाली व्यक्तित्व आस्था और जिजीविषा की लाली भी हो सकती है । एक 
आस्थावान युवक दुनिया को अपने ही रंग में रंगी देखना चाहता हे, देखता है, और इस प्रकार 
वह जीवन के नये उत्साह से, शौर्य से भर उठता हे । इस प्रकार यह साखी नयी पीढ़ी जो 
एक नयी प्रेरणा और सन्देश देने में समर्थ हे । कबीर की रचनाओं की ऐसी सामयिक, 
सामाजिक और मानवीय व्याख्या भी होनी चाहिये । 
कबीर ने मनुष्य को जीव मात्र समझा था या उसे अत्यन्त दीन, हीन, मलिन माना 
था, या उसे मुक्ति के लिए कातर, अधीर या बावला पाया था, ऐसा निष्कर्ष निकालना कबीर 
का एक पक्षीय अध्ययन हे । यह ठीक हे कि मुक्ति मध्यकालीन मनुष्य का चरम लक्ष्य है । 
लेकिन वह केवल निजी नहीं हो, कबीर ऐसा मानते प्रतीत होते हैं और जब तक हम मोक्ष 
तक नहीं पहुँचते तब तक जन, जीवन, जगत आदि बेकार है, त्याज्य है ऐसा कबीर का दृष्टि- 
कोण नहीं कहा त्ता सकता । जो कह सकता हे कि : 
बागों न जारे ना जा तेरी काया में गुलजार 
सहस केवळ पर बैठ के तू देखे रूप अपार 
या 
यहि घट चन्दा यहि घट सूर, यहि घट बाजै अनहद तूर 
यहि घट बाज तबल निसान, बहिरा शब्द सुन नहि कान 
या 
इस घट अन्तर बाग वगीचे, इसी में सिरजन हारा 
इस घट अन्तर सात समुन्दर, इसी में नौ लख तारा 
इस घट अन्तर पारस मोती, इसी में परखन हारा 
इस घट अन्तर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा / 
उसका दृष्टिकोण निवृतिमू लक या विरक्त तो नहीं माना जा सकता । यह मनुष्य को एक 
अखंड विश्वास से मंडित करना हे । काया के प्रति यह विश्वास और उसे ही आत्मिक विकास 
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क ण सोपान-पथ बताना उस जमाने के लिए कितनी क्रांतिकारी बात थी इसे कम से कम आज 
ता अवश्य समझा जाना चाहिये । जन साधारण के लिए यह कितना महान और प्रेरक सन्देश 
और जीवन के भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को कितना समृद्ध और गक्तिशाळी कर 


सकता व्यातव्य हे 
फेवीर भक्त और कवि थे या आचार्य, और यदि दोनों थे, तो इसमें उनका कौन सा 
रूप प्रवल है, इस पर भी गौर करने की जरूरत हँ । मैंने पहले ही कबीर को पंडित माना 


हैं अब यहाँ उन्हें आचार्य भी कहता हेँ। लेकिन मध्यकालीन आचार्यो में वे सबसे अधिक 
जनोन्मुख और यथार्थवादी (रियलिस्ट) थे। वे शास्त्रीय आचार्यो की परम्परा में न होकर 
जन साधारण के आचार्य थे इसलिए उनका आचार्यत्व अपने ढंग का है ! बे हर बात को दृष्टान्तो 
से स्पष्ट करते हैं । एक पंक्ति में सत्य-कथन या मर्म कथन हे तो दूसरी पंक्ति में दृष्टान्त है । 
ऐसे अनेक दृष्टान्त कबीर की रचनाओं में भरे पड़े हँ । 

लेकिन एक दूसरा दृष्टान्त भी उन्होंने दिया हे जो जन साधारण के लिए अधिक मार्ग 
दर्शक और प्रेरक है और वह उनका स्वयं का जीवन है । कबीर ने अपने आप को दृष्टान्त 
के रूप में जनता के सामने रखा । इसलिए वे सही माने में लोक भोवन के आचार्यं थे । 
आचार्य पांडित्य प्रदर्शन से नहीं होता है, होता है अपने आचरण से । जो खुद को आचार 
द्वारा प्रतिष्ठित करे और इस प्रकार लोगों को मात्र कथन से नहीं आचार से सन्मार्ग पर 
लाए वही सही में आचार्य हे । कबीर मध्यकाल के ऐसे ही भक्त-कवि-आचाय हैं । इसलिए 
उनमें सिद्धान्त कथन और मर्म कथन के साथ दृष्टान्त कथन खुब हैं । 

कबोर अपने समय में लोक शिक्षण की एक नयी विधि अपनाई थी । उन्होंने गुरू 
की महिमा खुव बखानी हे, लेकिन इसके साथ-साथ लोगों को गुरू की ओर से खूब सतर्क 
भी किया है । वे अपने समय के अनुभव से जान सके थे कि गुरू लोक उद्धारक और लोक 
शोषक दोनों है । इसलिए उन्होंने गुरू का महत्व इतना नहीं होने दिया हे कि लोग उसे ही 
साधना-पथ का एकमात्र ध्रुवतारा समझ लें । उन्होंने शिष्य और गुरू का संतुलन बनाये 
रखा है, अपने दृष्टान्त से जन साधारण को वताया है कि लोग स्वयं भी अपने गुरू हो सकते 


हैं, या सबसे बड़ा गुरू परमात्मा है । जिस प्रकार एकलव्य ने मिट्टी की गुरूमूति की स्थापना 
कर खुद विद्या प्राप्त की थी उसी प्रकार कोई भी एक निमित्त गुरू बनाकर साधना पथ पर 


आगे बढ सकता है । उनका स्वयं का जीवन भी इसी का उदाहरण हँ । 
कबीर गुरु के महत्व का बिल्कुल प्रत्याख्यान नहीं कर सकते थे, न उन्होंने इसका 
जरूरत ही समझा । लेकिन गरु के प्रति शिष्य की निर्भरता का जो भाव था उसे कबीर ने 
कम करने की चेष्टा की है । इसीलिये कबीर के गुरु में गुरुद्रय सबसे कम है । यह भारत की 
विपन्न जनता को एक और आश्वासन है । मध्य काल के गुरु प्रधान युग म रहकर एसा 
उदार और स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाना मानवीय सामर्थ्य में अखंड विश्वास का द्योतक हे । 
इस रूप में कबीर जनता को जगाकर उसका कायाकल्प करना चाहते थे । यह केवल 
आत्मिक कायाकल्प ही नहीं, भौतिक कायाकल्प भी है । इस प्रकार कबीर का काय दुहरा 
था । वे जनता को दोनों ही स्तरों पर उन्नत और शिक्षित कर रहे थे । उनके इस रूप को 
समझने और इस पर गौर करने की जरूरत है । इससे दुहरे ढंग से उनकी प्रासंगिकता सिद्ध 
होती हे । ७ 
१. मूल बीजकः साऽ प: इशे २. सासी ग्रन्थ : पृ० ५२९ 
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७ भगवान्‌ थी रजनीश 
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कबीर अनूठे हैं और प्रत्येक के लिये उनके द्वारा आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि 
कबीर से ज्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है और अगर कबीर पहुँचा सकते हैं, तो 
सभी पहुँच सकते हैं । कबीर निपट गँवार हैं, इसलिए गंवार के लिए भी आशा हैं, वे पढ़े 
लिखे हैं, इसलिए पढ़े-लिखे होने से सत्य का. कोई भी संबंध नहीं हे । जाति-पांति का कुछ 
ठिकाना नहीं कबीर की, शायद मुसलमान के घर पैदा हुए, हिदू के घर बड़े हुए । इसलिए 
जाति-पाँति से परमात्मा का कुछ लेना-देना नहीं हे । 

कबीर रहे-जुलाहे-बुनते रहे कपड़े और बेचते रहे, घर छोड़ हिमालय नहीं गये । इस- 
लिए घर पर भी परमात्मा आ सकता है । हिमालय जाना आवश्यक नहीं । कबीर ने कुछ भी 
न छोड़ा और सभी कुछ पा लिया । इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती । 

कबीर के जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं है । इसलिए विशिष्टता अहंकार का 
आभूषण होगी; आत्मा का सौंदर्य नहीं । 

कबीर न धनी हैं, न ज्ञानी हैं, न समादुत हैं, न शिक्षित हैं, न सुसंस्कृत हैं, | कबीर 


= १ १ १४-- 


॥ ०८: 


जैसा व्यक्ति अगर परमज्ञान को उपलब्ध हो गया, तो तुम्हें भी निराश होने का कोई भी 
जरूरत नहीं, इसलिए कबीर में बडी आशा हैं । 

बुद्ध अगर पाते हैं तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे । वुद्ध को ठोक से समझोग तो 
निराशा पकड़ेगी; क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियाँ हैं पाने के पहले । बुद्ध सम्राट्‌ है । इस- 
लिए सम्राट्‌ अगर धन से छूट जाए, आश्चर्य नहीं । क्योंकि जिसके पास सव हे, उसे सव की 
व्यर्थता का वोध हो जाता है । गरीब के लिए बड़ी कठिनाई है, घन से छूटना । जिसके पास 
हैं ही नहीं, उमे व्यर्थता का कैसे पता चलेगा ? इसे जानने के पहले, कम-से-कम उसका अनुः 
भव तो होना चाहिए । तुम कैसे कह सकोगे कि धन व्यर्थ हे? धन है कहाँ ? तुम हमेशा 
अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपडे में रहे हो, तो महलों में आनंद नहीं है, यह तुम कैसे 
कहोगे ? और तुम कहते भी रहो, तो भी यह आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न होगी । 

कोई मरता नहीं । मृत्यु असंभव हे । मृत्यु तो तुम्हारी मान्यता है । तुमने माना हैं 
इसलिए तुम मरते हो, और तुमने जाना नहीं है इसलिए तुम मरते हो । जीवन-ऊर्जा सव तरफ 
व्याप्त हे और कबीर ने कहा, ' पागल ! पहले ही कहा था कि वात छिपाये न छिपेगी । 
चोरी तो ठीक, लेकिन उसको सब पता हे । अब उसने खोल दिया राज ।' 

इसलिए कबीर ने अपने भक्तों से कहा, सदा मैंने कहा, उसकी मरजी से चलो ! 
जीवन का बड़े से बडा सत्य है भेद का गिर जाना-बुरे और भले का, शैतान और संत का, 
रात और दिन का, जीवन और मृत्यु का, अंधकार और प्रकाश का । सारा भेद जब गिर जाए 
शुभ और अशुभ का, तव कोई साथु है । हम तो उसे साथु कहते हैं जो अंधेरे के विपरीत, 
शुभ के पक्ष में है । हम उसे साधु कहते हैं, जो संत हे और शैतान नहीं । लेकिन हमारा साधु 
हमारी ही बुद्धि का ही प्रक्षेपण है, कबीर का साधु नहीं है । 

कबीर का साथु तो वही है, जिसके लिए सारे भेद विलीन हो गये; जो अभेद में जीता 
है, जिसका टत नष्ट हुआ, तो अद्वैत में जीता है, जो उसको पा लिया हूँ । उस एक में कौन 
होगा संत, कौन होगा शैतान ! उस एक में कौन होगा सज्जन, कौन हौगा दुर्जन ! उस एक में 
क्या होगा पाप, क्या होगा पुण्य ! सब भेद माया है । भेद मात्र माया का आधार है और जो 
भेद में गिरा, वह जटिल हो जायेगा । जो अभेद में रहा वह साधु, वह सादा, वह सीधा । 
वह कुछ चुनता नहीं अपनी और से । वह अपनी मरजी को बीच में नहीं लाता । वह सिर्फ 
बहता है, जैसे नदी में कोई तैरे नहीं, बहे । नदी जहाँ ले जाय वहाँ जाने को राजी रहे, और 
जहाँ पहुँच जाये, वही मंजिल; नदी बीच में डुबा दे तो वही किनारा । 

कबीर बार-बार कहते हैं, सुनो भाई साधो । वे उसको इंगित कर रहे हँ, तुम्हारे 
भीतर, जो सीधा-सादा है ! इस सीधे-सादे को कैसे पाओगे ? क्या इसको पाने के लिए कोई 
जटिल साधना करनी पड़ेगी, शीर्षासन करना पड़ेगा, धण्टों मन्त्रोच्चारण करना पड़ेगा ? अगर 
इस सीधे-सादे को पाने के लिए कुछ भी करना पडे, तो यह सीधा-सादा नहीं हैं । यह तो समझ 
की ही वात है, यह तो सिर्फ बोध ही है । यह तो समझ में आ जाए कि एक ही है, ता सादगी 
प्रगट हो जाती है । इसलिए कबीर सहज समाधि पर जोर देते हैं । सहज का अर्थ हैँ: जो 
साधनी न पड़े । साधु का अर्थ है: जो समझ से फलित हो जाए, जिसके लिए कोई भी प्रयत्न, 
कोई भी श्रम न करना पंड़े; जैसे तुम हो, जिसका द्वार वहीं खुल जाए; जहाँ तुम हो, वहीं 
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उससे मिलन हो जाए, इंच भर चलना न पड़े । चळे कि जटिलता हो जायेगी । जिसे प्रयत्न से 
पाया जायेगा, वह सहज नहीं हो सकता । 

सुनो भाई साधो' और यहाँ भी में तुम्हारे भीतर छिपे साथु को ही संबोधन कर र 
हुँ । तुम्हारे भीतर बुद्धि असाधुता का तत्व हे, और हृदय साधुता का हृदय न भले को जानता 
है, न बुरे को । हृदय के पास कोई गणित नहीं । हृदय को काटने की कला आती ही नहीं । 
हृदय को जोड़ने की कला आती है हृदय सुई धागे की भाँति 

फरीद को किसी ने एक सोने की केंची भेंट की । फरीद कबीर के जमाने में था । 
फरीद और कबीर की मुलाकात हुई थी और बड़ी मीठी मुलाकात हुई थी । क्योंकि दो दिन 
दोनों साथ रहे, और चुप रहे एक शब्द न यहाँ से बोला गया, और न वहाँ से बोला 
गया । दोनों गले मिले, दोनों हँसे, दोनों साथ बैठे । स्वागत किया जा के गाँव के बाहर कबीर 
ने फरीद का और विदा कर आये । लेकिन दो दिन में एक शब्द का लेन-देन न हुआ । 
जब शिष्यो ने पूछा दोनों के, कि यह क्या माजरा हे, हस थक गये, अत्र गये, और हम बड़ी 
अपेक्षा रखते थे कि कुछ होगी बात, हम भी सुन लेंगे, कुछ सार मिलेगा, सव दो दिन खराब 
हुए ! 

फरीद ने कहा, जो बोलता हे, वह अज्ञानी हे । अगर में बोलता तो मैं अज्ञानी और 
कबीर बोलते, तो वे अज्ञानी । कबीर ने अपने झिष्यों से कहा, बोलने को कुछ था नहीं 
क्योंकि दोनों हम जानते हूँ और दोनों ने एक को ही जान लिया, कहना किससे, सुनना 
किसको ? और पुनरुक्ति शोभादायक नहीं । अकारण मेहनत । जहाँ पैं हुँ वहीं फरीद है । न 
मैं हुँ, न फरीद है । तुम्हारे लिए हम दो थे । हमारे लिए हम एक हैं । तुम वार्तालाप चाहते 
थे और हम वार्तालाप करते तो पागल मालूम पड़ते क्योंकि वह एकालाप होता । दुसरा था 
नहीं, वात किससे होती ? 

दो अज्ञानी मिल, बात हो सकती है, खुव होती हे । एक ज्ञानो, और एक अज्ञानी 
मिल, तो भी वात हो सकती है, समझ में बहुत आती है । लेकिन दो ज्ञानी मिलें तो कैसी 
वात ! वात बिलकुल नहीं होती और सब समझ में आता है । सुना है एक शब्द नहीं जाता 
आर सब समझ में आता हुं और दो अज्ञानी खूब चर्चा करते हँ, सुना बहुत जाता है, शोर- 
गुल बहुत मचाता हे, समझ में कुछ भी नहीं आता । 

एक ज्ञानी और एक अज्ञानी की भी वार्ता होती है । अगर अज्ञानी राजी हो, तो उस 
वार्ता में कुछ फल मिल सकता है । अगर अज्ञानी थोड़ा खुला हो, अगर अज्ञानी में थोड़ा 
हृदय हो, सिफ बुद्धि न हो, तो कोई बीज हृदय में अंकुरित हो सकते हैं । 

फरीद को किसी ने एक सोने की कँची भेंट की । फरीद ने कहा, माफ करो, केंची का 
हम क्या करेंगे ? काटने का हम धंधा करते ही नहीं । हमारा धंधा जोड़ने का है । अगर तुम 
कुछ देना ही चाहते हो, एक सुई-धागा ले आओ । 


संतां का धंधा हा जोड़ने का हैं हृदय का धंधा जोड़ने का हे । बुद्धि का धंधा तोड़ने 
का हूँ । पंडित तोडते हैं, संत जोडते हँ । दुनियाँ इतनी टूटी है पंडितों के कारण-तीन सौ धर्म 
हैं, पंडितों के कारण । पंडित भेद निकालता हे, बारीक भेद निकलता है । संत अभेद को खोजते 


=: 
त्र 


हैँ । दो के बीच जो जोड़नेवाला हे, उसको खोजते हें । पंडित दो के: बीच तोड़नेवाला हैं 
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1. की खोजते हँ । इसलिए वास्तविक विरोध संत असंत के बीच नहीं हँ, संत और पंडित के 
बीच है । संत और पापी के वीच वास्तविक विरोध नहीं है, संत और पंडित के बीच वास्त- 
विक विरोध हे । - 28 

धर्मों का जन्म होता हे संतों से, और विनाश होता हैं पंडितों से और जैसे ही जन्म 
होता हे धर्म का, वैसे ही पंडित हावो हो जाते हैं । _ 

तुम्हारे भीतर साधुता का तत्व हैं हृदय, क्यों ? क्योंकि हृदय तुम्हारे भीतर अप्रशि- 
क्षित हे । बुद्धि का तो प्रशिक्षण हुआ । बुद्धि को समाज ने तैयार किया है, हृदय को परमात्मा 
ने । हृदय को शिक्षित करने के कोई उपाय भी नहीं हैं, कोई विश्वविद्यालय भी नहीं, जहाँ 
तुम्हारे हृदय की शिक्षा हो सके । प्रेम के प्रशिक्षण का आज तक कोई मार्ग नहीं खोजा जा 


सकता, और धन्यभागी हैं हम कि मार्ग नहीं खोजा जा सका जिस दिन खोज लिया जायेगा, 


उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य न होगा । उस दिन फिर तुम मशीन हो जाओगे । तुम्हारी बुद्धि तो 
यंत्र हो ही गई है, तुम्हारा हृदय थोड़ा-सा यंत्र नहीं हे । तुम्हारी धडकन में अभी भी प्रकृति 
धड़कती है । परमात्मा थोड़े-स्वर देता हे । तुम्हारी बुद्धि तो बिलकुल यांत्रिक हुं और समाज 
द्वारा निमित है । 

वुद्धि से तुम परमात्मा तक न जा सकोगे, इसलिए तो शास्त्र से कोई कभी वहाँ नहीं 
पहुँचता । हृदय से पहुँचता है, प्रेम से, प्रार्थना से, आस्था है, जब साधु की वात कही जा 
रही है, तव तुम्हारे हृदय को निवेदन किया जा रहा है । सम्बोधित है तुम्हारा हृदय । तो जो 
यहाँ कहें, उसे तुम सोचना मत, सिर्फ समझना । हृदय समझता है, बुद्धि सोचती है, और दोनों 
में कोई तालमेल नहीं हे । बुद्धि बड़ा तर्क करती है, हृदय देखता है । हृदय के पास आँख हैं 
द्धि अन्धे का टटोलना है । बुद्धि अन्धे की लकड़ी हैं, जिससे वह टटोलता हे कि रास्ता कहाँ 
। हृदय देखता है, टटोलने की कोई जरूरत नहीं । तक व्यर्थ है, हृदय को दिखाई पड़ता हो 
वह निकल जाता है । 


व्‌ 
७ 
5. 
ट्‌ 


सुनो भाई साधो का अर्थ है-हृदय से सुनो, सादगी से सुनो । तर्क और विचार से 
नहीं । भाव और प्रेम से सुनो । वही समझ पायेगा । 
अव हम कबीर के वचन को ले : 
एक-एक शब्द को गौर से हृदय में जाने देना । 
माया महाठगिनि हम जानी । 
माया का क्या अर्थ है ? जिसके कारण एक दो को भांति दिखाई पड़ता ह उपसत 
का नाम माया हैं । तुमने नशा कर लिया, शराब पी ली, तब तुम्हें एक आवर > 
हुआ दिखाई पड़ता हे, और लगता है दो आ रहे हैं । एक मकान की जगह दो मकान दिखाई 
पडत ह । एक दरवाजे की जगह दो दरवाजे दिखाई पडते हैं । 
क॑ अक गसरुहीन अपने किसी मित्र को विदा कर रहा था । रात ६३७३ 
पड हक विदा करने लगा तो रात अन्धेरी थी, सुनसान मार्ग पर कोई भी 
तुह्या हिन क के सम्बन्ध में समझा दो। 
हा, रास्ते के सम्बन्ध में एक ही बात ख्याल रखना 


सो कदम पहुँच जाउ कक छ 
४ जाओ, तब वहाँ तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, तुम बाँए तरक 


माया महाठगिर्ति हम बा 


दोनों पीते 
नही । मित्र 


: जब यहाँ से तुम 
मुड़ता क्योंकि दाये 


तरफ कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ दिखाई पडता हे । यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, उस 
पे कई दफे मैं मुड़ गया हुँ और भटक गया । वहाँ रास्ता हे नहीं । 
मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को समझा रहा था, शराब-घर में बैठा । उसने कहा कि 
देख बेटा, उस कोने में देख, जहाँ चार आदमी बैठे हैं, जब ये आठ दिखाई पड़ने लगें, तत्र 
समझना कि बस, अब रुक जाना जरूरी हे । बस फिर फौरन घर की तरफ चल पड़ना । उस 
बेटे ने कहा, पिता जी मुझे केवल दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं । नसरुद्दीन ज्यादा पहले ही 
पी चुके थे । 
नशे में जब तुम हो, तब तुम भीतर कंपते हो, उस कंपन के कारण बाहर भी सब 
चीजें कँपती हैं । जब नरो में तुम हो तब दो हिस्सों में भीतर बॅट जाते हो, क्योंकि एक 
तो तुम्हारे भीतर तत्त्व हे, जो कभी भी नशे में नहीं हो सकता । तुम्हारी चेतना कभी भी 
बेहोश नहीं हो सकती । नशा तुम्हारे शरीर में जाता है, मन में जाता है, आत्मा में नहीं जा 
सकता । जैसे ही नशा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता हे, तुम दो हिस्सों में वॅट जाते हों, तुम्हारी 
आत्मा अलग, तुम्हारा शरीर, मन अलग और शरीर, मन तो एक ही हैं, उसे बहुत खेद 
नहीं है, वे एक ही तत्त्व के सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं । तुम भीतर बॅट जाते हो और सव 
केंपने लगता है । जब तुम भीतर कंपने लगते हो, वाइर सब कॅपने लगता हे । 
माया एक नशा हैं । 
कबीर कहते हैं, माया महाठगिरि हम जानी और हमने जाना कि माया बड़ी ठगिनि 
हे । उसके कारण सब दो हो गया है । 
निरगुन फाँस लिए कर डोळ, बोले मधुरी वानी । 
केसव के कमला होई बैठी, सिव के भवन भवानी । 
इस विचार को समझें : 
राम के साथ सीता हैं, कृष्ण के साथ राधा है, शिव के साथ शिवानी हे । विष्णु के 
साथ लक्ष्मी हैं । हिंदुओं ने बड़े विचार के ये प्रतीक चुने हें । यह तुम्हारे कारण क्योंकि तुम 
दो में बेटे हो । परमात्मा तुम्हारे लिए एक नहीं हो सकता । यह तुम्हारे भीतर जो नशा और 
कंपन हैं, तुम्हारे भीतर जो माया हे, जो भ्रम का सूत्र है, तुम्हारे कंपन के कारण तुम्हें शिव 
और शिवानी दो दिखाई पड़ते हैं । जब तुम्हारा कंपन खो जायेगा, तव तुम अचानक पाओगे 
कि शिव और शिवानी एक हो गये । वही अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हैं । जैसे ही तुम्हारा 
कंपन खो जायेगा, तुम पाओगे कि वहाँ भी दो विलीन हो गये । लक्ष्मी विष्णु में खो गई, 
विष्णु लक्ष्मी में खो गये; एक बचा । तुम्हारे कारण दो हैं । क्योंकि तुम कंप रहे हो । 
कौन तुम्हें कँपा रहा हे ? शराब तुमने पी नहीं, लेकिन फिर भी तुम शराबी हो 
और बहुत तरह की शराबें तुमने पी ली हैं, जिनका तुम्हें पता नहीं है । तुमने आसक्ति पी 
ली हे, तुमने मोह पी लिया हैं, तुमने अहंकार पी लिया है, ईर्ष्या पी ली हे, महत्वाकांक्षा पी 
ली है । तुमने घृणा, क्रोध, लोभ, न मालूम कितनी शराबें पी ली हैं । 
शराब का मतलब ही यह है कि जो बेहोश करे | शराव बोतलों में ही बंद नहीं 
बिकती, शराव तो जीवन के रोए -रोए. में मिल रही हे । अगर तुम पकड़ने के उत्सुक हो, 
तो सब जगह उसका दरवाजा खुला है । 


११८ : कबीर साहब 


याराव का अर्थ है जिससे तुम भीतर कॅप जाते हो । गराव का अर्थ हैं । ऐसी वेहोशी, 
जिसमें तुम ठीक-ठीक नहीं देख पाते, आँखें देखने की क्षमता खो देती हैं या तुम वह देखने 
लगते हो जो हैं नहीं, या तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगता हँ जो कभी था नहीं । नशे में तुम्हारी 
दृष्टि और दर्शन खो जाता है । 

खयाल करो, जब तुम मोह से भर जाते हो, तब तुम्हें वहीं दिखाई पड़ता, जो हैं; 
तुम्हारा मोह तुम्हें जो दिखाता है, वही दिखाई पड़ता है । जब तुम क्रोध से भर जाते हो, 
तब तुम कुछ और देखने लगते हो । 

एक स्त्री के मोह में तुम पड़ गये, या एक पुरुष के तो स्त्री बहुत सुन्दर दिखाई 
पड़ती है; ऐसा लगता हे कि जगत में वैसा सौंदर्य कभी हुआ ही नहीं । वह स्त्री वैसी ही 
साधारण थी कल तक । रास्ते पे कई वार तुम गुजरे थे और उस स्त्री को देखा था, आज 
अचानक क्या हो गया ? तुम्हारे भीतर कुछ मोह का उदय हुआ हैं। तुम्हारे भीतर कोई 
सम्मोहन लगा है । तुम्हारे भीतर कोई नशा छा गया है । स्त्री वही है, कल भी वही थी । 
अचानक आज स्त्री सुन्दर नहीं हो जायगी । तुम्हारे भीतर कुछ फर्क हुआ हे । तुम कुछ पागल 
हुए हो । आज स्त्री परम सौंदर्यवान दिखाई पड़ रही हे । आज जो तुम देख रहे हो, वास्त- 
विक नहीं है । आज जो तुम देख रहे हो, अपने ही सपने का विस्तार है । आज स्त्री केवल 
परदा बन गयी है और तुम अपना ही सपना उस पर देख रहे हो । रहो कुछ दिन उस स्त्री 
के पास, कर लो विवाह-थोड़े दिन में सपना टूटने लगेगा, क्योंकि सपने सदा नहीं चल सकते, 
सपनों का गुणधर्म यही है कि वे कभी होते हैं, कभी खो जाते हैं । चौबीस घंटे कोई सपना 
नहीं देख सकता और चौबीस घंटे कोई नशे में नहीं रह सकता और सदा के लिए नशे में 
रहने का कोई उपाय नहीं हे । 

सत्य ही सदा रह सकता है, सपना सदा नहीं रह सकता । दो चार दिन बीतते-वीतते 
ही स्त्री साधारण होने लगती हैं । यद्यपि फिर भी कोशिश करते रहते हो सपने को खींचने 
की, लेकिन तुम जानते हो कि सपना टूटने के करीब आ गया । महीना दो महीना बहुत 
मुश्किल हैं कि सपना चल जाए और जब सपना टूट जाता है, तब एक न एक उदासी, 
तब एक विषाद घेर लेता है । अब तुम विषाद और उदासी के माध्यम से उस स्त्री को देखने 
लगते हो । वह साधारण हो गयी । कहाँ पर्वत पर थी, शिखर पर थी, अव कहाँ खाई में, 
खड्ढ में गिर गई । कल तक स्वर्ण-काया थी उसकी, अब उसके शरीर से गंध आने लगी । 
कल तक उसके शरीर पे कभी पसीना नहीं दिखाई पडा था । तुम देख ही नहीं सकते थे 
पसीना । आज शरीर से बदब्‌ आने लगी । कल तक सुगंध थी, आज सब दुर्गन्ध हो गई । 
अव तुम क्रोध और घृणा से भी देखना शुरु करोगे । तब वह स्त्री बहुत कुरूप मालूम पड्ने 
लगेगी, और स्त्री वही हैं । पुरुष वही हैं । वहाँ कुछ भी भेद नहीं हुआ । सारा भेद तुम्हारे 
भीतर हो रहा हँ । 

कबीर कहते हैं, माया महाठगिंनि हम जानी । 

माया तुम्हारे भीतर बेहोश होने की कला का नाम हे । माया, तुम्हारे सो जाने की 
पद्धति हे । माया, तुम्हारे स्वप्न देखने की प्रक्रिया है । 

कोई आदमी धन के पीछे दीवाना है, तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते, अगर तुम 


माया महाठगित्ति हम जानी : ११९ 
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घन के दीवाने नही हो । उसे घन में क्या दिखाई पड़ता है? वह रोज अपनी तिजोरी खोलता हैं, 
तब तुम उसकी आँखें देखो, जैसा कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी फो देखता हे । किसी कवि ने कवि 
जगत्‌ के सौंदर्य को ऐसा भाव-विभोर होकर नहीं देखा, जैसा धन का दीवाना तिजोरी खोल 
कर देखा है । तब उसकी आँखो में देखो, कितने सपने तैरते हैं, आँखों में कैसी चमक आ 
जाती है । तुम्हें अगर कोहिनूर होरा पड़ा हुआ मिल जाये रास्ते पर, और तुम धन के दीवाने 
हो, तो तुम अपना सारा होश खो दोगे और कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर है । लेकिन तुम्हारे 
भीतर सब बदल जायेगा । कोहिनूर एक-परिस्थिति है, जिसमें तुम्हारे भीतर के सोये हुए सारे 
नशे जग जायेंगे और तब तुम्हें जो कोहिनूर में दिखाई पड़ेगा, वह कोहिनूर में नहीं है, वह 
तुमने ही डाला है । 

तुम जो भी जगत्‌ में देख रहे हों, वह जगत्‌ में नहीं हे, वह तुम्हारा डाला हुआ है । 
पद-लोल॒प पद में जो देखता है, पागल होकर लोग दौड़ते रहते हैं । 

मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन लौट रहा था रात | वर्षा के दिन थे, और धीमी-धीमी फुहार 
पड़ रही थी । रास्ते में गाँव का राजनीतिज्ञ नेता मिल गया । उसने कहा नसरुहीन ! विना 
छाते के : 

नसरुद्दीन कहना नहीं चाहता था कि छाता नहीं हे, और कभी सुविधा भी नहीं है 
खरीदने की । नसरुद्दीन ने कहा कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास हे । यह एक ध्यान का 
प्रयोग है । इसमें वड़ा अनुभव होता हे । परमात्मा वर्षा कर रहा हे, और तुम मूरख छाता 
लगाये हो ? यह कोई बात हुई ? बंद करो छाता, और जरा खड़े होकर देखो, वड़ा इलहाम 
होगा, वडा रिविलेशन होगा, वड़ा उद्घाटन होगा; परमात्मा बड़े सत्य देता है । 

राजनेता को भरोसा तो न आया । लेकिन उसने सोचा, हर्ज क्या हे करके देखने में । 
दूसरे दिन वह बड़ा क्रोधित लौटा और उसने कहा, नसरुद्दीन, मजाक की एक सीमा होती 
हे ! रात भर बुखार चढ़ा रहा । तुमने जैसा कहा था, वैसे ही मैने किया । जब सब लोग सो 
गये, तो मैं वाहर गया और खड़ा रहा पानी में । कुछ हुआ नही । बस यह हुआ कि मेरी 
गर्दन से पानो उतर के कपड़ों के भीतर चला गया । ठंड लगने लगी, शरीर कॅपने लगा, 
और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी क्या मूरखपन कर रहा हूँ, यह केसा मृढ्ता का मैं काम कर 
रहा हूँ ! क्या मैं मूर्ख हूँ या पागल हूँ ? 

॥ ने कहा, वस, यह क्या कोई कम इलहाम हे ? पहले ही अभ्यास में इतनी 
बड़ी अनुभूति । यह क्या कोई कम उपलब्धि हैं? अभ्यास किए जाओ, और भी आगे अनु- 
भव होंगे ! 

आदमी जैसा भीतर हे, उस भीतर की परिस्थिति को अगर न बदला जाए, अगर न 
तोड़ा जाए, तो तुम परमात्मा को बाहर न पा सकोगे । क्योंकि तुम जो भी पाओगे, वही 
संसार होगा । तुम जो भी देखोगे, वही तुम्हारी ही आँखें देखेंगी । तुम जो भी पांओगे, पाने 
वाले तुम ही रहोगे । असली सवाल परमात्मा को खोजने का नहीं है, असली सवाल भीतर से 
बेहोशी तोड़ने का है बेहोश आदमी जहाँ भी जायेगा, बेहोशी ही पायेगा । 

भीतर से माया टूट जाए, सुषुप्ति टूट जाए, स्वप्न टूट जाए, तो तुर जहाँ हो, वहीं 
तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो जायेगा । वही तुम्हें चारों ओर से घेरे खड़ा है। उसके अतिरिक्त 
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और कोई भी नहीं है । तुम उससे कैसे वंचित हुए, यही चमत्कार है । तुमने कैसे उसे खोया 
यही चमत्कार है । जरुर तुम किसी गहरी मूर्च्छा में हो । 

महावीर से किसी ने पूछा, साधु कौन ? महावीर ने कहा, जो जागा है, वह साधु 
हे और असाधु जो सोया है । 

तुम्हारे भीतर कुछ जागने की प्रक्रिया भी है, और कुछ सोने की प्रक्रिया भो हैँ। 
तुम्हारे भीतर सपना देखने की क्षमता भी हे और सत्य में जागने की क्षमता भी है । तुम 
जाग भी सकते हो और सो भी सकते हो । ये दोनों तुम्हारे भीतर क्षमताए हैं । सोने की 
क्षमता का नाम माया है । 

रात तुम सपना देखते हो । सपना देखने के लिए एक चीज जरुरी है कि तुम सो 
जाओ । जागे-जागें सपना देखना मुश्किल हँ । सपना देखने के लिए सोना जरूरी हैं और 
जैसा तुम देख रहे हो, जगत्‌ को अभी--रुपये में तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ता है; हड्डी, 
मांस-मज्जा में तुम्हें सौन्दर्य दिखाई पड़ता है; भोजन में तुम्हें जीवन का सारा रस दिखाई 
पड़ता है; वस्त्रों में तुम्हें जीवन की सारी कला दिखाई पड़ती हैं; व्यर्थ में तुम्हें सार दिखाई 
पड़ता है; सार का तुम्हें कोई पता नहीं चळता, इससे एक बात जाहिर हे कि तुम सोये हुए 
हो और सपना देख रहे हो । 

माया महाठगिति हम जानी । 

माया कोई दार्शनिक तत्त्व नहीं है । दार्शनिको के हाथ में पड़ गया सिद्धान्त, तो 
उन्होंने वड़े सिद्धान्त खड़े किये हैं और बड़े विगुचन में डाल दिया है । अगर तुम दार्शनिकों 
को पढ़ोगे तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे कि यह माया क्या है क्योंकि उन सबकी व्याख्याएं 
अलग हैं । कोई कहेगा, यह परमात्मा की शक्ति है । कोई कहेगा, यह परमात्मा की छाया 
हे और उनको बड़ी कठिनाई है । शंकराचार्य को वडी कठिनाई है कि यह माया कहाँ से 
आती है क्योंकि अगर सभी कुछ ब्रह्म है, तो माया कैसे पैदा होती । कोई उत्तर उनके पास 
नहीं हे । कोई उत्तर हो भी नहीं सकता । 

लेकिन अगर गौर से समझो तो माया मनोवैज्ञानिक तत्त्व हे । माया कोई दार्शनिक 
तत्त्व नहीं है । माया का कोई सम्बन्ध ब्रह्म से, अस्तित्व से नहीं है । माया का सम्बन्ध तुमसे 
है । माया तुम्हारी छाया है, ब्रह्म की नहीं और माया तुम्हारे भीतर बेहोशी का नाम है । 
इसलिए जैसे-जैसे तुम भीतर जागरूक हो जाओगे, जैसे-जैसे सजग और साक्षी हो जाओगे, 
वैसे-वेसे माया तिरोहित हो जायेगी । 

अगर माया ब्रह्म का तत्त्व है तो तुम उसे कैसे तिरोहित कर पाओगे ? तब तो तुम 
जागोगे कैसे ? अगर माया ब्रह्म का अंग है तो तुम उसे कैसे मिटा पाओगे ? नहीं, माया 
तुम्हारा ही अंग है । तुम ब्रह्म की चर्चा में मत पड़ो । तुम उसे जान भी न पाओगे, जबतक 
तुम्हारे भीतर की माया टूट न जाए । 

माया शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है। माया का ठीक वही अर्थ है, जो अंग्रेजी में मैजिक 
का है । मूल शब्द का ही अर्थ है । 

तुम्हारे भीतर सपनों को गढ़ लेने की एक चमत्कारी क्षमता है । रात तुम अंधेरे रास्ते 

से गुजरते हो, भय तुम्हारे भीतर है, अँधेरे का भय, अकेलेपन का भय, अजनबी रास्ते का 
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भय । तुम कंप रहे हो भय से । भय एक माया का हिस्सा है, पत्ते हिलते हैं, तुम समझते हो 
कि कोई आ रहा है । पत्तो के हिलने की आवाज तुम केसे किसी के आने की पदचाप में बदल 
लेते हो । तुम्हारे भय के कारण । दिन होता, उजाला होता, रास्ते पै लोग होते, तुम चिता 
भी न करते कि पत्तो में कोई आवाज हो रही है । सूखे पत्त हवा में हिल रहे हैं, तत्क्षण तुम 
चौंक के खड़े हो जाते हो, लगता है कोई आ रहा है । आवश्यक नहीं है पत्तों का हिलना; 
अगर भय काफी हो, तो अपने ही पैर की आवाज, सुनसान रास्ते में मालूम पड़ती है कि 
कोई पीछा कर रहा है । अपने ही पर की आवाज, सुनसान रास्ते पर लगती है, कोई पीछा 
कर रहा है । अंधेरे में वृक्षो के रूप में रंग, लगते हैं भूत, प्रेत खड़े हैं । 
मरघट पे जाके किसी दिन देखो ! तुम्हें बहुत चीजें दिखाई पड़ेगी जो वहाँ हैं ही 
नहीं और इतनी जोर से दिखाई पड़ेगी, कि तुम्हें अपना अस्तित्व क्षीण और उनका अस्तित्व 
ज्यादा प्रगाढ़ मालूम पड़ेगा और अगर तुम भयभीत होके भाग खड़े हुए, तो जितना तुम्हारा 
भय बढ़ता जायेगा, उतना ही : 
कभी तुम्हें पता है, मरघट से तुम गुजर जाओ, तुम्हें पता न हो कि यह मरघट है 
तो कुछ न होगा । कोई भूत-प्रेत रास्ते में न आयेंगे । कोई ढोल न बजेंगा । कोई प्रकाश न 
जलेगा । कोई ज्योति इस कोने से उस कोने तक न जायेगी । तुम्हें पता न हो कि मरघट हैं 
तुम मजे से गुजर जाओगे और तुम्हें पता हो कि मरघट है, और मरघट न भी हो, कि तुम 
मुसीबत में पड़ जाओगे । 
एक मेरे मित्र हैं । सदा वे डींग मारते हैं, निर्भय होने की । जो भी आदमी निर्भय 
होने की डींग मारता हे, समझ लेना कि भयभीत हे । नहीं तो डींग मारने की कोई जरूरत 
नहीं । डोंग हम सदा विपरीत की मारते हैं । तो मेरे घर मेहमान श्रे । मैंने उनसे कहा, क्या 
भूत-प्रेत से भी नहीं डरते ? उन्होंने कहा, क्यों डरूँ, भूत-प्रेत हैं कहाँ ? सब मन को कल्पनो 
है । में किसी से नहीं डरता । तुम मेरे सामने भूत-प्रेत लाओ । 
मैंने कहा, ठहरो ! तुम ठीक वक्‍त पे आ गये हो । वे थोड़े डरे । उन्होंने कहा, 
क्या मतलब ? 
सामने के मकान में इस समय भूतों का अड्डा है । तो में वहाँ इन्तजाम तुम्हारे सोने 
का करवाए देता हूँ, वहाँ कोई हे भी नहीं । बस तुम और भूत । 
वे थोड़े हँसे, लेकिन हँसी अब खोखली थी । उन्होंने कहा, में डरता नहीं, क्या 
जरूरत वहाँ जाने की ? मैंने कहा, अगर नहीं डरते तो फिर जाने में भय क्या ? 
फँस गये, कहने लगे, अच्छा । लेकिन उनका चित्त बडा उदास हो गया । सामने के 
मकान में कभी किसी ने नहीं सुना था कि भूत हैं, थे भी नहीं, लेकिन उस मकान को एक 
दुकानदार अपनी खाली पीपे रखने के काम में लाता था । एक गोदाम की तरह, इसलिए 
उसमें कोई था भी नहीं, मगर खाली पीपे गरमी के दिनों में आवाज करते हैं। दिन में फैल जाते 
हैं गरमी के कारण, रात में सिकुड़ते हैं और कोई हजार दो हजार पीपे थे मकान में । तो 
आवाज एक पीपे से दुसरे पीपे में जाती और काफी सुन्दर भूत प्रेतो को लीला उस घर 
में चलती थी । उनका मैंने उस मकान में जा के विस्तर लगा दिया, ऊपर उनको बैठा के 
सुला आया दूसरी मंजिल पर । रात को कोई दो बजे चीख-पुकार की एकदम आवाज मची । 
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खड़े छज्जे पे सामने, बिलकुल विक्षिप्त दशा में चिल्ला रहे थे, कि वचाओ । तो मैंने कहा 
कि घबड़ाना क्या ! चाभी में तुम्हें दे दिया हुँ, तुम उतर के बाहर निकल जाओ । उन्होंने 
कहा, उसी कमरे में से तो गुजरना पड़ेगा, जहाँ वह सव भूतलीला, भूत-प्रेतलीला चल रही 
हे तो बड़ी मुसीबत हो गयी । तो उतारे कैसे । उन्होंने कहा, सीढ़ी लगाओ । सामने सीढ़ी 
लगाई गई, वे इतने कप रहे श्रे, कि सीढ़ी पर से गिर पड़े । उनको मैंने लाख समझाया 
वाद में कि वहाँ कुछ भी नहीं है । पर उन्होंने कहा मैं नहीं मान सकता । ऐसा हो ही नहीं 
सकता कि वहाँ कुछ न हो । क्योंकि मैंने बराबर पीपों में से भूतों को निकलते दूसरे पीपों में 
जाते देखा हे, आँख से देखा हे । 

अब वे डींग नहीं मारते । कम से कम मेरे सामने तो नहीं मारते और तब से वे भूत- 
प्रेतों के बड़े भक्त हो गये हैं और मैंने अभी उन्हें समझाया कि वहाँ कुछ नहीं हैं । सब बात 
समझा दी कि पीपे हैं, आवाज करते हैं । उन्होंने कहा, छोड़िए जब तक मुझे अनुभव नहीं था, 
एक वात थी । अपने अनुभव से कहता हूँ । 

यह अनुभव माया हे ! 

बूढ़े आदमी जो भी अनुभव से कहते हैं इस ससार के सम्बन्ध में, वह सब अनुभव 
ऐसा ही है । सिर्फ उस आदमी के अनुभव में कुछ सार है, जो माया से जग गया हो, वाकी 
सब ऐसा ही है । इस अनुभव का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे भीतर 
को बेहोशी से प्रसूत है । 

इसलिए कबीर कहते हैं, माया महाठगिनि हम जानी । निरगुन फाँस लिए कर डोले । 
वे कहते हैं, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि जो निर्गुण है-तुम निर्गुण हो, तुम ब्रह्म 
हो, तुम परम ऊर्जा हो जगत्‌ की--निराकार, युद्ध, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा । निरगुन 
फाँस लिए कर डोले । निर्गुण को फास लिया है माया ने, और हाथ में हाथ डाल के डोल 
रही है । 

माया महाठगिनि हम जानी ! 

बोले मधुरी बानी ! और बड़े मधुर वचन है माया की । होंगे हो, अन्यथा इतने लोग 
फॅसते कैसे । बड़े मधुर वचन हैं । बड़े सुखद स्वप्न दिखाती है । एक रूप खड़ा कर देती हैं 
चारों तरफ । सपना इतना प्रगाढ हो जाता है, इतना इन्द्रधनुषी, कि तुम रुक नहीं सकते, 
यात्रा पर जाना होता है । सपने खोजने पड़ते हैं । 

सारे लोग दौड़ रहे हैं अपने-अपने सपने की तलाश में और उन सपनों को तुम कभी 
भी पाओगे नहीं, क्योंकि वे कहीं हैं नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं हैं । आखिर में तुम पाओगे 
कि विषाद, हाथ खाली है । आखिर में तुम पाओगे : सब पा लिया तो भी हाथ खाली हैं, कुछ 
न पाया, तो भी हाथ खाली हैं । आखिर में तुम पाओगे : मृत्यु आती है, सब सपने टूट जाते 
हैं, और तुमने जीवन का बहुमुल्य अवसर व्यर्थ गंवा दिया । जहाँ सत्य जाना जा सकता था, 
वहाँ तुम सपनों के पीछे दौड़ते रहे । छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं । अगर तुम गौर 
से देख सको तो बूढों को भी तुम तितलियों के पीछे ही दौड़ते पाओगे तितलियाँ बदल गई 
होंगी, क्योंकि बूढ़े अनुभवी हैं, लेकिन दौड़ नहीं बदलती और दौड तितलियों के पीछे ही 
बनी रहती है । छोटे बच्ने को हम कहते हैं, क्रि क्या पागल हुआ हे, तितली को पकड़ के भी 
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क्या करेगा ! लेकिन बूढ़े क्या पकड़ने के लिए दौड रहे हें ? तुम खुद क्या पकड़ने के लिए दौड़ 
रहे हो ? तुम भी बच्चे थे, तितलियाँ पकड़ते रहे । तुम्हारे बच्चे भी कल बूढ़े हो जायेंगे, और 
वे भी अपने बच्चों को समझायेंगे, क्या तितलियों के पोछे दौड़ रहे हो । लेकिन बूढ़े भी 
तितलियों के पीछे दौड़ते रहते हैं । 

अगर चुनाव ही करना हे, तो बच्चों की तितलियाँ ज्यादा ठीक मालूम पड़ती हैं, 
बजाय बुढ़ों की । बूढ़े नोट के पीछे दौड़ रहे हैं, पद के पीछे दौड़ रहे हैं, दिल्ली उनका मोक्ष 
है, वे दिल्ली जा रहे हैं । धन उनकी आत्मा हे, वे धन जोड़े जा रहे हैं बच्चे कंकड़ पत्थर 
बीन लेते हँ, और बूढ़े हीरे-जवाहरात-फर्क कितना है ? कंकड़ पत्थर में और हीरे-जवाह रात में 
कोई भी तो फर्क नहीं है । 

अगर आदमी इस जमीन पँ न हो, एक साधारण पत्थर में और कोहिनूर कुछ अकड़ 
के कह सकेगा कि में विशिष्ट हूँ । लेकिन बड़े से बड़े सम्राट भी--.. 

कोहिनूर हीरा रणजीत सिह के पास था । रणजीत सिह की मृत्यु वाद, महारानी 
विक्टोरिया की नजर कोहिनूर पे लगी रही : कोई भी हालत में कोहिनूर पाना जरूरी है । 

विक्टोरिया के पास सब कुछ था । बड़ा विराट साम्राज्य था, जिसमें सूर्य का कभी 
अस्त नहीं होता था । मगर यह कोहिनूर उसके हृदय में जख्म की तरह सताता रहा और 
उसको सताने के लिए रणजीत सिह कोहिनूर अपने घोड़े पे लटका के रखते थे । खुद नहीं 
लगाते थे उसको, घोड़े पे लटका रखा था । 

रणजीत सिह की मृत्यु के बाद, लड़का नाबालिग था रणजीत सिह का, तो उसको 
विक्टोरिया ने इङ्गलेंड बुला लिया । नावालिंग था, जबतक वह बालिग न हो जाये, तबतक 
राज्य का मालिक भी नहीं हो सकता था । तव तक उसकी शिक्षा-दीक्षा का भार ब्रिटिश राज्य 
ने ले लिया । वह लड़का लोगों से कहता फिरता था कि मुझमें रस नहीं है, रस कोहिनूर में 
हे और चोर हे यह औरत । और कोहिनूर हीरा चुरा लिया गया । नावालिग लड़का है, कहीं 
खो न दे, इसलिए कोहिनूर ले लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में । फिर बह वापिस नहीं लौटाया 
गया । 

विक्टोरिया की नजर भी एक पत्थर पे लगी है, जिसके पास सब हे । बूढ़े भी कंकड़ 
पत्थर बीनते रहते हँ । बच्चों की तितळियाँ कम से कम जीवित हैं, तुम्हारी तितलियाँ बिलकुल 
मृत, मरी हुई हँ । लेकिन दौड़ जारी रहती है, बयोंकि माया तो एक ही है । वह बच्चों के 
भीतर है, वह बूढ़े के भीतर हे । जब तक तुम जाग न जाओ, जब तक तुम्हारा नया जन्म न 
हो जागने में, तब तक तुम जो भी करोगे वह मूढ़तापूर्ण है । माया से निकला हुआ सभी मूढ़ता 
पूर्ण होगा । 

एक बात ठीक से समझ लेना जरूरी हूँ । 

मैं जव भी माया को बात कर रहा हूँ, तो मुझे माया और ब्रह्म के सिद्धान्त से कोई 
प्रयोजन नहीं है, कबीर को भी नहीं हे । माया तुम्हारे भीतर बेहोशी होने की प्रक्रिया का 
नाम है, तुम्हारी सोये होने की दशा । तुम नींद-नींद में जी रहे हो और सपने तुम्हारे चारों 
तरफ घिरे हँ । इसलिए ध्यान उपयोगी है । क्योंकि व्यान माया को तोड़ने का प्रयोग हैं : कैसे 
तुम जाग जाओ और माया छिन्न-भिन्न हो जाये और तुम जाग के अगर जगत्‌ को देखो, 
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तो तुम जगत्‌ को पाओगे हो नहीं, वहाँ तुम ब्रह्म को पाओगें । माया जब तक भीतर है, तब 
तक तुम सत्य को न देख सकोगे । निरगुन फाँस लिए कर डोले, बोले मधुरी वानी । 
बडी मधुर बानी हे, सभी को फाँस लेती हे । जब रुपये की खनकार तुम्हें सुनाई पड़ती 
हैं, तब कैसी मधुर मालूम पड़ती हे । जब एक सुन्दर चेहरा स्त्री का तुम्हें दिखाई पड़ता है, तो 
कैसा मधुर माळूम पड़ता हे । जब एक पद तुम्हें पुकारता है, तो कंसा मधुर मालूम पड़ता है । 
पीछे सब कड़वा हो जाता हे । लेकिन शुरुआत बडी मधुर है । ऐसा लगता है, जैसे हम जहरीली 
दवाइयाँ शक्कर का लेप चढ़ा के देते हैं, जैसे जीवन का सब जहर हम पीने को राजी हैं, 
सिर्फ माया का थोडा-सा लेप चाहिए । पीछे सव जहर प्रगट होता हे, लेकिन तब बहुत देर हो 
गयी होती है । 
इस बात को ध्यान में रखना, कि जिस अनुभव में पहले सुख हो और पीछे दुःख आए, 
उसे समझना कि वह माया से पैदा हुआ है । इसके विपरीत जिस अनुभव में दुख पहले मालूम 
पड़े और सुख पीछे आए, समझना कि वह माया से पैदा नहीं हुआ हे । 
तप की परिभाषा इतनी ही हे कि वहाँ दुख पहले है, और सुख बाद में और भोग 
की परिभाषा इतनी हो हैं कि वहाँ सुख पहले हैं और दुख बाद में । सुख स्वागत मिलेगा सदा- 
ह माया का सेवक है, पीछे दुख छिपा हैं । तपश्चर्या में, साधना में, जब तुम सत्य की खोज 
से भरोगे मुमुक्षा से, और जाओगे, तो पहले दुख मालूम पड़ेगा और अगर उस दुख से बहुत 
डर गये तो माया से कभी जाग न सकोगे । अगर तुम उस दुख के लिए राजी हो गये, तो 
जल्दी ही दुख नष्ट हो जाता है, और महासुख के द्वार खुल जाते हैं । 
दुःख को सचेतन रूप से चुनना तपश्चर्या हैं । 
सुख के पीछे दौड़ते रहना, तितलियों के पीछे दौड़ते रहना, और मजा यह हे कि सुख 
के पीछे जो दौड़ता है, उसे दुख मिलता है और जो दुख के लिए राजी हैं, वह महासुख का 
अधिकारी हो जाता हैं । 
इस गणित को बहुत साफ समझ लेना जरूरी हूँ, पयोंकि इस गणित को समझे बिना 
माया को तोड़ा नहीं जा सकता, उसकी मधुर वाणी से उठा नहीं जा सकता । बड़ा मीठा सपना 
है उसका । 
केसव के कमला होई बैठी, सिव के भवन भवानी । 
पंडा के मूरत होई बेठी, तीरथ में हूँ पानी। 
जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। 
काहू के हीरा होई बैठी, काहु के कौड़ी कानी। 
भक्तन के भक्ति होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी । 
कबीर कह रहे हें कि जो नहीं कहा जा सकता, जो अकथ हे, वह कहानो तुमसे कहता 
हूँ । कहा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि कहना उन चीजों का सम्भव है, जो तर्कयुक्त हों । उन 
चीजों को कहना मुश्किल हूँ, जो तर्क के विपरीत हों । भाषा तर्क को सरिणी है । उसमें 
जो तर्कयुक्त है, वह कहा जा सकता है । लेकिन यह बड़ी अतर्क्य कहानी हैं कि तुम अपने ही 
कारण दुख पा रहे हों । हम कहेंगे यह बात तो हो नहों सकती, क्योंकि हम तो सुख चाहते हैं, 
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तो हम अपने ही कारण कैसे दुःख पायेंगे । पति पत्नी के कारण पा रहे हैं, पत्नी पति के 
कारण, बेटा बाप के कारण, बाप बेटे के कारण । हम सदा सोचते हैं कि दुख हम दूसरे के 
कारण पा रहे हैं, वह तर्कयुक्त मालूम पड़ता है, क्योंकि हम अपने कारण दुख क्यों पायें गे, 
हम तो सुख चाहते हैं । 

कहानी बड़ी अकथ है, क्‍योंकि तुम सुख चाहते हो, इसलिए तुम दुख पा रहे हो । यह 
बड़ी अतर्क्य बात है, लेकिन यही सत्य हैं और जब तक तुम सुख चाहोगे, तब तक तुम दुख 
पाओगे, और जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, दुख के लिए, उस दिन तुम दुख के पाने के 
बाहर हो जाओगे । कहानी अकथ हे । 

अगर कोई तुमसे कहे कि तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुम खोज रहे हो, तो बड़ा 
विरोधाभास मालूम पड़ता है । अगर कोई तुमसे कहे, अगर तुम रुक जाओ तो तुम पा लोगे, 
तो बडा विरोधाभास मालूम पड़ता है । बड़ी अकथ बात है । पर यही सत्य है जव तक तुम 
दौडोगे, तुम न पा सकोगे । क्योंकि जिसको तुम खोजने चले हो, वह तुम्हारे भीतर छिपा है । 
जव तक तुम दौड़ते रहोगे, तब तक तुम भटकते रहोगे, क्योंकि जिसे तुम खोजने चले हो, वह 
तुम ही हो । तुम दौड़ के जाओगे कहाँ और जितना तुम दीडोगे, उतनी ही उत्तोजना में तुम 
अपने को भूल जाओगे । रूक जाओ । 

अकथ कहानी है । जो रुक जाते हैं, वे पाते हैं । पैराडाक्स है, विरोध हे । तक मानने 
को राजी नहीं होता, तर्क क्या कहेगा ? तर्क कहेगा, कि अगर तुम दौड़ते हो और नहीं पाते, 
तो जरा जोर से दौड़ो । साफ हे, गणित सीधा है । दौड़ के नहीं पाते, इसका मतलव है, दिशा 
गलत है । तो ठीक दिशा चुनो । तर्क कहेंगा, दिशा बदलो, दौड़ की गति बढ़ाओ, पहुँच 
जाओ । लेकिन, अगर तुम्हारे भातर ही छुपी हे मंजिल, तो तुम किसी दिशा में जाओ । किसी 
भी दिशा में जाओ । गलत दिशा होगी । क्योंकि इसका दिशा से कोई सम्बन्ध ही नहों । 


भीतर की दिशा को हमने गिना ही नहों हे कभी । तुम कहते हो, दस दिशायें हैं । में 
कहता हूँ, ग्यारह । क्योंकि दस तो बाहर हैँ, आठ चारों तरफ, एक नीचे, एक ऊपर । तुम्हारे 
भीतर ? लेकिन भूगोल उस दिशा को गिनता ही नहीं । उसको हमने बाहर ही रख छोड़ा है । 
और वहीं मिलेगा । 

जिसे तुम खोज रहे हो, तुम्हारे भीतर छिपा हैं तुम अपने को ही खोज रहे हो। तो 
तुम कोई भी दिशा चुनो, सभी दिशाएँ गलत होंगी । तुम कोई भी मार्ग चुनो, तुम भटकोगे 
और धीरे-धोरे और जोर से दौड़ने का सवाल नहों है । तुम कितने ही जोर से दौड़ो, जितने 
जोर से दौड़ोगे, उतने ही दूर निकल जावोगे । 

रुको । सब दिशाएं छोड़ो । दसों दिशाओं छोड़ो । वही ठहर जाओ, जहाँ तुम हो । 
भीतर वहीं रुक जाओ जहाँ तुम हो । सब मार्ग छोड़ो वही ठहर जाओ, जहाँ तुम हो । यही 
तो सहजता का अर्थ है कोई मार्ग नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कहीं जाना नहीं, दौड़ना नहीं, 
आसन, व्यायाम, साधना नहीं चुपचाप वहाँ रुक जाओ, जहाँ तुम हो । वहाँ वह सब छिपा 
है, जिसकी तलाश है । 

दौड़ है माया, रुक जाना हैं ब्रह्म, तुम रुके कि उसे पा लिया । दौड़ोगे तो विचार में 
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चलना ही पड़ेगा । मन की सहायता जरूरी हे दौड़ने में । क्योंकि मन यन्त्र हे । वह तुम्हें 
मार्ग सुझाता है । वह मार्ग की कठिनाइयाँ दिखलाता हे वह, कैसे मार्ग को पार करो, इसकी 
विधि विधान वनाता हे । मनकी तो जरुरत रहेगी अगर यात्रा करनी है और जितनी 
ज्यादा यात्रा करनी है, उतनी ही ज्यादा मन की जरूरत रहेगो और मन को तो छोड़ना हैं, 
तभी तुम पाओगे । 

मन माया हे । जैसे ही मन रुक जाता हे, न कोई यात्रा-तीर्थयात्रा भी नहीं हैं । जैसे 
ही तुम अपने भीतर शान्त और ठहर जाते हो, एक लहर भी नहीं उठती विचार की, तुम 
पहुँच गये । आ गई मंजिल और तब तुम हँसोगे कि इसे खोजने को मैं कितना दौड़ा । कंसा 
पागल था अपने ही कारण दुख पा रहा था और सोचता था दूसरों के कारण दुख मिलता हूँ । 

जव तक तुम देखते रहोगे दूसरों के कारण दुख मिलता है, तब तक तुम भटकोगे, 
क्योंकि तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे रहा है, सिवाय तुम्हारा अपना ही जीवन का ढंग । तुम्हारे 
जीवन की पद्धति गलत हैं । वह माया से लिप्त है । 

सोचो, तुम्हारा धन खो जाता हे । एक चोर धन चोरी कर ले गया । तुम सोचते हो 
चोर ने तुम्हें बहुत दुख दिया ? चोर क्या दुख देगा ? धन में आसक्ति थी, इससे दुख हुआ । 
अगर आसक्ति न होती और चोर चोरी करके ले जाता, तो दुख होता तो शायद तुम प्रसन्न 
होते कि चलो निर्भार हुए, इससे भी छुटकारा हुआ । तुम शायद धन्यवाद देते चोर को, 
कि तेरी बड़ी कृपा, तूने बोझ कम किया । लेकिन आसक्ति है धन से, इसलिए दुख होता हैं 
चोर से । 

पत्नी मर जाती हैं, तुम छाती पीटते हो, रोते-चिल्‍्लाते हो, मृत्यु ने दुख दिया 
तुम कहते हो, हे परमात्मा । तू क्‍यों इतना कठोर हैं लुम कहते हो कि यह केसा दुर्भाग्य 
का लक्षण, यह मुझ पर ही क्यों घटा, दूसरों पर क्यों नहीं घटता ? आखिर मुझे ही क्यों 
चुना ? और मैं तेरी रोज प्रार्थना करता हूँ, मन्दिर भी जाता हुँ, गीता भी पढ़ता हैं, कुरान 
भी पढ़ता हूँ, मस्जिद में पांच-नमाज भी पढ़ता हुँ, और यह फल मिला । 

परमात्मा तुम्हें दुख दे रहा हे, विधि दुख दे रही हैं, या कि तुम्हारी आसक्ति दुख दे 
रही हे ? तुम बंधे थे इस स्त्री से, और तुम सोचते थे इस स्त्री में ही तुम्हारा सुख हे । अब 
यह स्त्री न रहो, अब सुख कैसे मिलेगा ? इससे तुम पीड़ित हो रहे हो । 

ख्याल करो, जब भी तुम दुखी होते हो, तुम्हीं कारण हो और जैसे ही यह बोध 
साधन हो जायेगा कि मेरे दुख का कारण में हूँ, वैसे ही तुम दुख की प्रक्रिया को तोड़ने लगोगें 
फिर तुम दुख चाहो तो वात दूसरी । चलो उस रास्ते पर, लेकिन तब शिकायत मत करना । 
और तब किसी से मत कहना कि किसी और के कारण में दुख पा रहा हूँ । तब तुम्हारी 
मौज । तब दुख पाना ही तुम चुनते हो, ठीक । लेकिन तब शिकायत नहीं । लेकिन अगर तुम 
दुःख नहीं पाना चाहते हो, तो दुःख के मूल कारणों को समझने की कोशिश करो । 

तुम क्रोधित होते हो, किसी ने गाली दी, और तुम कहते हो कि यह तो साफ हे, 
यह अपनी गाली न देता और मैं क्रोधित न होता, न दुःखी होता । लेकिन गाली से कोई कभी 
क्रोधित नहीं होता । क्रोधित तुम इसलिए होते हो कि तुमने एक अहंकार पाल रखा हे, जो 
गाली से चोट खाता हे । तुमने एक अस्मिता बना रखी है, कि मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
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हुँ और यह आदमी गाली दे रहा हे । मेरो प्रतिष्ठा खराब कर रहा हे । अहंकार को चोट 
लगती हे गाली से, लेकिन अगर भीतर अहंकार न हो, तो गाली ऐसे निकल जायेगी, जैसे 
हवा का झोका आया और निकल गया । तुम अछ्ते रह जाओगे, अस्पशित । 

ख्याल करो । कई बार ऐसा तुम्हें जीवन में हुआ होगा । पैर में चोट लग गई तो 
फिर दिन भर वहीं-वहीं चोट लगती हे सीढो से निकलते तो टकरा जाते हो । किसी आदमी का 
घक्का लग जाता है । कुर्सी के पास से निकलते हो तो कुर्सी चोट मार देती है । जूता पह- 
नते हो तो जूता काटता है । स्नान करने जाते हो तो पानी कष्ट देता हे । दिन भर कुछ न 
कुछ और तुम्हें लगता है कि बड़ी हैरानी की बात हे, रोज ऐसा नहीं होता था, और आज 
चोट क्यो लगी है, सारा संसार वहीं चोट मारने को उत्सुक है । कोई संसार तुम्हें चोट मारने 
को उत्सुक नहीं है । रोज भी यही होता था लेकिन रोज चोट नहीं थी, इसलिए पता नहीं 
चलता था । रोज कुर्सी यहीं लगती थी, रोज जूता यहीं छूता था, रोज बच्चा घर आता 
था । पेर थे पेर रख के चढता था । लेकिन वहाँ चोट नहीं थी, इसलिए पता नहीं चलता था । 
आज पता चल रहा है । 

गाली कोई देता हे, लगती हे चोट, क्योकि अहंकार एक घाव की तरह तुम्हारे भीतर 
है । कोई प्रशंसा करता हे, तुम खिल जाते हो । कोई निन्दा करता हे, तुम मुरज्ञा जाते हो । 
यह केसी गुलामी ? और इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं है, इसमें तुम ही जिम्मेवार हो । जैसे- 
जैसे तुम गौर से देखोगे अपने जीवन के दुखों को, तुम पाओगे कि कहीं भीतर मैं ही जिम्मे- 
वार हूँ । वहीं माया है और जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है, उसको गिरा दो, उसे हटा दो । 
गाली किसी ने दी, उसको तो कहो कि तेरी बड़ी कृपा ? और जहाँ चोट लगी, उस घाव 
को हटा दो । 

कबीर ने कहा हैं, निदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय । वह तुम्हें जो गाली दे, 
उसको तो तुम घर ही ले आना, उसको तो कहना कि तू पास ही रह, भैया । तू दूर रहेगा 
पता नहीं कभी दे न दे, मिळना हो न हो, यहीं रह, यहीं बगल में तेरे लिए भी एक घर बना 
देते हैं । आँगन कुटो छवाय । उसको बढ़िया सुन्दर व्यवस्था कर दो रहने की, ताकि वह सतत 
मौजूद रहे ओर तुम अपने अहंकार को अनुभव कर सको । 


असली सवाल अहंकार छोड़ने का है । असली सवाल भीतर कुछ बदलने का है। 
लेकिन बदलोगे कैसे ? अगर जिम्मेदारी दूसरे पर छोड़ते हो, तो तुम भीतर देखोगे ही नहीं । 

इस भीतर के अंधेपन का नाम माया हैं और यह माया अनेक रूप ले लेती है । 
इसके रूप का कोई अन्त नहीं है । तुम जैसा चाहो, वैसा रूप ले लेती है, क्योंकि माया सपना 
है । वहाँ कोई पदार्थ तो नहीं हे कि रूप देने में कोई कठिनाई हो । 

तो कबीर कहते हँ, भक्त के लिए मूर्ति ही माया हो जाए, वह उसी को सम्हाल- 
सम्हाल के फिरता है । 

एक घर में में पंजाब में मेहमान हुआ । सुबह स्नान करने के लिए निकला तो जिस 
कमरे से गुजरा, वहाँ देखा कि गुरुग्रन्थसॉहव रखा हे, नानक की वाणी रखी है, और 
एक लोटा रखा पास में और एक दतवन रखी हैं ! में जरा हैरान हुआ कि दतवन और 
लोटा यहाँ किसलिए रखा है, तो उन्होंने कहा कि गुरुग्रन्थसाहव के लिए । सुबह दतवन 
करने के लिए किताब रखी हैं वहाँ, मूर्ति भी नहीं है । गुरुग्रन्थसाहब के लिए दतवन रखी 
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हैं । मृति भी हो तो भी थोड़ा समझ में आता हे । ऐसे तो वह भी मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि तुम्हारी 
ही बनाई मूति और तुम भलीभाँति जानते हो, बाजार से खरीद लाए हो, ओर अब दतवन 
और लोटा रखा हुआ है । लेकिन किताब के सामने तो हद हो गई । लेकिन हो गई हँ हः 
इसलिए कि किताब का नाम हैं गुरुग्रन्थसाहव और किताब में एक व्यक्तित्व डाल दिया । 
साहव । तो भोजन भी दिया जायेगा, गुरुग्रन्यसाहव को, सुलाया भी जायेगा, उठाया 
भी जायेगा । 

कबीर कहते हैं, भक्तन के भक्तिन होई बैठी, जोगी के जोगन होई वेठी, राजा के घर 
रानी, पण्डा के मूरत होई बैठी, तीरथ हुं में पानी । 

सारे संसार में उसने वहुत रूप लिए हैं । प्रश्‍न यह है कि जहाँ भी तुम्हारी आसक्ति 
हो, जहां भी तुम्हारा मोह हो, जहाँ भी तुम्हारा अंघापन लग जाए, वह राग जुड़ जाए, वहीं 
माया खड़ी हो जायेगी । अब किताब से राग लग गया तो किताब ही माया हो गयी । मुझसे 
राग लग जाए, वही माया हो गई । तो फिर मेरे कारण तुम परेशान होने लगे और जहाँ 
माया होगो, वही परेशानो शुरु हो जायेगी । 

जागो ! 

माया महाठगिनि हम जानी ! 

जागो ? और देखो भीतर कंसे-कैसे तुमने कितने-कितने रूप खड़े कर रहे हैं और अपने 


समझ काफी है, तोड़ने की कोई जरुरत भी नहीं हे । समझ आई तो तुम खुद ही 

हँसोगे इस छोटा और दतवन को देख के गुरुम्रन्यसाहव के सामने रखा । समझ आई कि तुम 
| हँसोगे कि तुम मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े घुटने टेके खड़े हो, तुम उससे बातें 

कर रहे हो । तुम पागल हो । किससे बातचीत चल रही है ? 
लोग मूर्ति से भी नाराज, नाखुश, खुश होते हैँ । वडा मजेदार हे और तुमने माँगा 
कि इस लड़के की नौकरी लग जाए । संयोग की वात लग गई तो तुम बड़े प्रसन्न होते हो, 
मूर्ति से चर्चा करते हो, कि बड़ी कृपा हे तेरी, तेरे बिना कुछ भी न होता लड़के की नौकरी लग 
गई । न लगे नौकरी, नाराज हो जाते हो, मूर्ति को फेंकने को उतारु हो जाते हो । 

ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जो गुस्से में मूर्ति फेंक आए कुएँ में, क्योंकि हो गये 
इतने दिन प्रार्थना करते-करते, पुजा करते-करते और न कोई सुननेवाला है, न कोई पूरा करने- 
वाला है । 

एक आदमी को मैं जानता हुँ जो नास्तिक था, फिर आस्तिक हो गया । मैंने उससे 
पूछा, क्या हुआ । तुम तो बड़े नास्तिक थे । उसने कहा कि अब मानना ही पड़ा । लड़के की 
नौकरी नहीं लगती थी, सब उपाय कर लिए, सबकी खुशामद कर ली, रिश्वत दे के देख ली, 
कुछ हल न हुआ । आखिरी, कोई रास्ता न रहा तो मंदिर गया और वहाँ मैंने कहा, कि 
अगर लग गई लड़के की नौकरी पंद्रह दिन के भीतर, तो सदा के लिए भक्त हो जाऊंगा । 
अब हनुमान जी का भक्त हो गया हूँ । 

हनुमान जी बेचारे इसके लड़के की नौकरी लगवाने के लिए कँसे जिम्मेवार हैं । कोई 
भी संबंध नहीं हे । कोई हनुमान जी ने कोई एम्प्लायमेंट एक्स्चेंज नहीं खोला हुआ है और 
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अगर वे खोलेंगे भी तो बंदरों को नौकरी लगवाएगे, आदमियों को नहीं सबके अपने रिज्ते- 
दार, नाते रिश्तेदार हैं । 

मैने इस आदमी से कहा कि तुम वंदर जैसे तो लगते भी नहीं । उसने कहा, क्या 
मतलब आपका ? मैंने कहा, हनुमान जी तुम्हारी फिक्र करेंगे । तुम अकारण अपने को इतना 
महत्वपूर्ण मान रहे हो और इस कारण यह आदमी आस्तिक हो गया हे । अब यह आता हे 
रोज, हर मंगलवार निश्चित रूप से प्रसाद लेने । सगर यह भरोसे का नहीं है, क्‍योंकि 
नौकरी छट जाये तो नाराज हो जाएगा । पत्नी मर जाए और हनुमान जी न वचाए और 
कहाँ कहाँ इसका साथ देंगे? हजार उपद्रव यह लायेगा और जहाँ भी इसने पाया कि नहीं 
हुआ काम पूरा यह आदमी कोई भरोसे का नहीं है। इसकी भक्ति माया का हिस्सा है । 
इसकी पूजा प्रार्थना झूठी है, क्योंकि जहाँ माँग है, वहाँ कैसी पूजा, कैसी प्रार्थना । 

जहाँ आकांक्षा है, वहाँ वासना हे । वासना का प्रार्थना से कभी कोई संबंध नहीं 
जुड़ता और जब वासना खो जाती है, तब प्रार्थना करने को क्या बचता हे ? क्या करोगे 
प्रार्थना, तब तुम्हारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना होता है । अलग से करने को क्या बचता 


~) 


है ? तुम ऐसे जीते हो, प्रार्थना पूर्ण हृदय से, अनुगृहीत भाव से, सारा संसार तुम्हें इतना दे 
रहा हैं, जरुरत से ज्यादा दे रहा है । परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है, वह तुम्हारी योग्यता से 
अनंतगुना ज्यादा है । क्या है तुम्हारी योग्यता ? तुम्हें जीवन दिया है, इतना काफी नहीं है ? 
नौकरी चाहिए, तब तुम पूजा करोगे ? तुम्हें इतनी बड़ी क्षमता दी हे जागने की, होश, की, 
कि तुम वुद्ध हो सको, वह काफी नहीं हे ? नौकरी चाहिए, तब तुम अनुग्रह भाव प्रगट 
करोगे ? 

जो दिया हैँ, वह जरूरत से ज्यादा है, यह भक्त का भाव है और जो मेरे पास हैं, 
वह कम हे, और मुझे मिले, यह अभक्त की प्रार्थना हे । अगर इस हिसाव से सोचोगे, तो तुम्हें 
मंदिरों में अभक्त मिलेंगे, भक्त नहीं । भक्त क्यों मंदिर में जायेगा ? क्योंकि भक्त के लिए तो 
यह सारा अस्तित्व ही मंदिर है । वह जहाँ, वहाँ मंदिर है और वह जो कर रहा है, वहो 
उसकी प्रार्थना है । 

कवीर ने कहा है, जो कुछ करु सो पूजा । कबोर को किसी ने कभी मंदिर में जाते 
नहीं देखा । इसलिए काशी के पंडित, पुजारी कबीर को कभी मान्यता नहीं दिए और मरते 
वक्त कवीर ने कहा कि मुझे मगहर ले चलो । 

कानी है क्रि मगहर में जो मरता है, वह गदहा होता है, और काशी में जो मरता हैं 
वह मुक्त हो जाता हे । जिन्दगी भर काशी रहे, मरने के पहले कबीर ने अपने शिष्यों को 
कहा, मुझे मगहर छे चलो । काशी में मैं न मरुँगा, क्योंकि अगर काशी में मरे और स्वर्ग 
गये तो इसमें अपनी क्या खुबी । मगहर में मर के स्वर्ग जाना है । 

एक मजाक कबीर का । हिम्मत के आदमी थे । भरोसे के आदमी थे, क्योंकि अगर 
भगवान्‌ पे भरोसा है, तो तुम मगहर में मरो कि काशी में, क्या फर्क पड़ता है ? 

लोग मरने के लिए काशी जाते हैं । जीते हैं मगहर में गदहों की तरह, मरते हें काशी 
में, इस आशा में कि मोक्ष चले जायेंगे । कबीर जिए काशी में संतों की भाँति, मरने गये मग- 
हर । लोग सोचते हैं, जियो कैसे ही, मरो काशी में । जियो कैसे ही मरते वक्त राम का नाम 


१३० : कबीर साहब 


ले लेना, गंगाजल पिला देना, काम खतम हो गया । 
तुम बड़े होशियार हो, चालाक हो । तुम्हारा धर्म भी तुम्हारी चालाकी का विस्तार 
हे । जियो जैसे तुम्हें जीना है, माया के साथ मर लेना रुम का नाम ले के । 


~ 


ध्यान रखना, तुमसे राम का नाम भी न निकलेगा मरते वक्त, क्योंकि मृत्यु में तो 


वही निकलेगा, जो जीवन में जिया गया है । जो पूरे जीवन का संग्रहीभूत सार है, वही तो 
मृत्यु में तुम्हारे साथ जायेगा । 


तो पण्डे-पुजारी हैं, आदमी मर रहा है, वे उसके कान में राम दोहरा रहें हैं । वह खुद 
भी नहीं दोहरा सकता । वह अपने मन में माया को इकट्ठा कर रहा है । जीवन भर में जो 


पाया, उसका हिसाव लगा रहा हूँ, जो नहीं पाया उसकी शिकायतें कर रहा है । वह अपने 
भीतर तैयारी कर रहा हे नए संसार में प्रवेश करने की, नये गर्भ में प्रवेश करने की, जहाँ 
जो-जो अधरा रर गया, वह पूरा हो सके, जो तिजोरी खाली रह गई, वह भरी जा सके, जो स्त्री 
नहों मिली, मिलनी थीं, वह मिल सके, जो पद पाना था, नहीं पाया जा सका, वह पा सके । 
वह अपने भीतर माया के सव बीज इकट्रे कर रहा हैं । इसके पहले कि शरीर छोड़े, उसकी 
आत्मा सारे बीजों को, माया के, इकट्ठे कर लेगी, ताकि नए गर्भ में प्रविष्ट हो के फिर यात्रा 
शुरु हो जाए और किराये का आदमी किराये का आदमी ! क्योंकि वह भी 'राम' उसके कान में 
दोहरा रहा है और सोच रहा है कि पाँच रुपये मिलने वाले हैं । यह बड़ा मजेदार मामला 
। वह आदमी भीतर माया इकट्टी कर रहा हे । जो आदमी उसके कान में राम-राम कह रहा 
, वह माया का हिसाव लगा रहा है, और इन दोनों के बीच में राम फंसे हैं । 

ठीक कहते हैं कबीर, 'निरगुन फांस लिये कर डोले, बोले मधुरीबानी ।' 

सब फंसे माळूम पड़ते हैं । पुजारी फंसे हैँ, पण्डे फंसे है, भक्त फंसे हैं । माया के रूप 
बदल जाते हैं, फँसावट नहीं बदलती । तुम जहाँ भी अपने को फंसा हुआ पाओ, खोज-बीन 
करना भीतर, माया, होगी और जहां-जहाँ तुम फॅसा हुआ पाओ, धीरे-धीरे वहाँ-वहाँ समझ- 
पूर्वक काटना । समझपूर्वक कहता हूँ, क्योंकि गैर-समञ्चपूर्वक काट लेते हैं, तब अधूरी रह जाती 
हैं बात । तव नया सिलसिला शुरू हो जाता हे । इस पत्नी को छोड़ के भाग जाओगे, दूसरी 
पत्नी कहीं न कहीं मिल जायेगी । घर छोड़ोगे, आश्रम में पहुँच जाओगे । घर में मोह था, 
आश्रम में मोह । जायेगा ! कच्चा कुछ भी मत तोड़ना, कच्चा तोड़ा नहीं जा सकता । इसलिए 
कहता हूँ, समझपूर्वक । समझपूर्वक का अर्थ हे, पक के | समझने की कोशिश करना । जितनी 
गहरी से गहरी समझने की कोशिश कर सको, करना कि -यों फंसा हुँ, ज्या फॅसावट हे ? क्यों 
बंधा हूँ ? कहाँ से यह बंधन मेरे भीतर पैदा हो रहा है ? प्रवेश करना भीतर, कारण खोजना, 
और सब भाँति कारण को समझना । जैसे ही समझ पूरी होगी, कारण. विलुप्त हो जायेगा । 
तुम्हें तोड़ने की जरुरत भी न पड़ेगी । पक जाता हैं पत्ता, सूख जाता हुँ, फिर हवा का छोटा- 
सा झोंका भी न हो, तो भी सूखा पत्ता गिरेगा ही । कोई कुल्हाड़ी ले के काटना नहीं पड़ेगा । 
अक्सर लोग कुल्हाड़ी ले के काट लेते हैं । तुम्हारे तथाकथित साधु-संन्यासी ऐसे ही लोग हैं, 
जिन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया, घाव रह गया । अब वह नई जगह उस घाव को भर रहे हैं । 
वही दौड़ है जो पीछे थी । कोई फर्क नहीं पड़ता । नाम बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, 
माया फिर जगह बना लेती है । 


> 
९ 
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पकाना ! प्रोढता ! होश! समझ ! जल्दी मत करना । परमात्मा को कोई जल्दी नहीं `: । 
तुम्हें भी जल्दी की कोई जरुरत नहीं हे । धेर्यपूर्वक समझ को गहरा करना । जैसे-जैसे समझ 
साफ होगी, जैसे-जैसे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, गाली में कष्ट नही हे, मेरे अहंकार में है, तब अपने 
अहंकार को समझने की कोशिश करना । जिस दिन समझ पूरी हो जायेगी, उसी दिन तुम 
पाओगे कि भीतर एक सूखा पत्ता लटका था, वह गिर गया । उसके गिरते ही तुम मुक्त हो । 

“माया महाठगिनि हम जानी । 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी । 

इस सूत्र से हम शुरु करते हैं । पूरी कहानी अकथ हे, कही नहीं जा सकती, फिर भी 
कबीर ने कही है, और बड़ी मधुरता से, और बड़ी सफाई से कही हे । बहुत स्पष्ट कही है । 
तर्क का जाल नहीं हे । सीधे साफ, एक अपढ़ आदमी के शब्द हैं । तुम भी तक का जाल खडा 
मत करना । कबीर को सीधा-सीधा समझने की कोशिश करना । कबीर का भाव अगर तुम्हारे 
भीतर प्रविष्ट हो जाए, तो तुम्हें समाधि के लिए कुछ भी करना न होंगा । 

समझ काफी है । समझ क्रांति हे, समझ रूपान्तरण है । 

कुछ करना पड़ता हे, इसलिए कि समझ काफी नहीं है । इसलिए ध्यान करो, साधना 
करो, क्योंकि समझ काफी नहीं हे । समझ काफी हो तो कुछ करने को नहीं बचता । अनकिए 
सव होय, कबीर का वचन है । अनकिये सब होय । कुछ करना नहीं पड़ता । लेकिन तुम यह 
मत समझ लेना कि तुम्हें कुछ नहीं करना है । तुम्हें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा । उस सबको 
करने से तुम्हारी समझ की क्षमता बढ़ेगी । 

यहाँ जो ध्यान के प्रयोग चलेंगे समाधि शिविर में, उन्हें संपूर्ण भाव से करना, उनके 
करने में कुछ क्षणों के लिए झलक मिलनी शुरु होगी, उस परम अवस्था की, जिसकी तरफ 
कबीर इ गित करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने को थोड़ा भी बचाया तो चूकोगे । तुम पूरे के 
पूरे ही ध्यान में इबने की कोशिश करना । अपनी तरफ से सब पुरा कर देना और शेष 
परमात्मा पर छोड़ देना । फिर भी न हो तो तुम्हारा कोई दायित्व नहीं । अपनी तरफ से पूरी 
कोशिश कर लेना, फिर परमात्मा पे छोड़ देना । लेकिन अपनी तरफ से आधी कोशिश करके 
परमात्मा पे छोड़ना, क्योंकि उसका हाथ तुम्हारे पास तभी आता हे, जब तुम अपनी पीर 
कोशिश कर चुके होते हो, उसके पहले उसकी कोई जरुरत भी नहीं हे । 

एक नाव में कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे और एक फक्रोर भी था । तूफान उठा । 
भयंकर तूफान था और नाव डूबने के करीब आने लगी । सारे लोग घुटने टेक के प्रार्थना 
करने लगे, चीख-पुकार मच गई : परमात्मा, बचाओ-बचाओ । सब हैरान हुए फकीर चुपचाप 
बैठा था । तूफान चला गया । तब लोगों ने फकीर को घेर लिया और कहा, हम कुछ और 
अपेक्षा रखते थे । तुम फकीर हो, संन्यासी हो, तुम्हें तो प्रार्थना करनी चाहिए थी । हम सब 
प्रार्थना कर रहे थे, तुम खाली बेठे रहे । क्या मामला है ? । 

उस फकीर ने कहा, जव तक जो हम कर सकते हैं, वह पुरा न कर लिया जाए, तव 
तक हम प्रार्थना के हकदार नहीं और परमात्मा का हाथ तभी आता है, जब हम अपने हाथों 
का पूरा उपयोग कर चुके । जब तक तुम्हारे पास कुछ करने को बचा है, तब तक तुम्हें 
परमात्मा की जरूरत भी नहीं हैं । 

'' रजनीश फाउ डेशन की पूर्व अनुमति से'” सुनो भाई साधो से:-- a 
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कबीर साहित्य में योगपरक रूपक 


७ डॉ० भगवतप्रसाद दुबे 
खा 


प्रस्तुत लेख में दिए गए उद्धरण डॉ० पारसनाथ तिवारो द्वारा संपादित कबीर ग्रन्या- 
बली (हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय) से लिए गए हें । ग्रन्थ में २०० पद, रमेनी, एक 
चोंतीसी रमनी और ७४४ साखियां हैं । लेख में पदों के लिए प० और साखियों के लिए सा० 
(शीषंक संख्या + साखो संख्या) संकतों का प्रयोग किया गया है । 

महात्माकवीर के काब्य में जिस प्रकार भाषा रूपों की विविधता मिलती हे उसी 
प्रकार साधनापरक शब्दावली भो अनेक रूपों में प्राप्त है कहीं तो वैष्णव साधना सम्बन्धी, 
राम, हरि, गिरधारी, वनवारो, श्रीरंगधारी, मुरारी, स्त्री, गोपाल, गोविन्द, मधुसूदन, कान्ह, 
ओंकार, प्रेम, भगति, भावभगति, प्रेम विरह आदि शब्द मिलते हैं, कहीं शैव साधना के सिव- 
सकती ( शिव-शक्ति ) । स्वयंभू आदि, कहीं शून्यवाद ( नागाजुन ) और वेदान्त के अखंड, 
अनादि, अनन्त, अपरंपार, अव्यक्त, अलख, अगोचर, अगम, अभेद, अकह ( अकथनीय ), 


= ९३२८ 


एक, ब्रह्म, शून्य, गगन, सर्वव्याप्त, जलकुंभरूपक, पालाङ्जलरूपक, स्वप्नरूपक आदि कहीं 
सूफी प्रेमसाधना के इश्क, प्रेम, दीदार, प्रेम की पीर, खुमारी, सूलीपर चढ़ना, सिर कटाना 
आदि और कहीं सिद्धों, नाथों और तान्त्रिको के योगपरक शब्द, सुरति-निरति, सूर्य-चन्द्र, 
गंगा-जमुना, इडा-पिंगला, सुषुम्ना, पट्चक्र, गगनमंडल, तारामंडल, शून्यमंडल, ब्रह्मरंश्र, 
आकाश, पश्चिम दिशा, खजूर का पेड, दशवाँ द्वार, गगन गुफा, त्रिकुटी, अनाहतनाद, आसन, 
पवन, $नमुनी, अजपा जाप, सहज आदि शब्द और अनेक प्रतीकात्मक शब्द भी प्रयुक्त मिलते 
हें । 'मसिकागद्‌ न छूने' वाले कबीर को उपर्युक्त साधनाओ और उनकी शब्दावली का बोध 
वस्तुतः साधु संगति से हुआ था । संतकबीर एक जागरूक साधक और जागरूक उपदेशक भी 
थे, अतएव पूर्ववर्ती और तत्कालीन साधनाओं एवं उनकी शब्दावली से पूर्णतः परिचित 
होना उनके लिए असंभव नहीं था । 

परन्तु, मध्यकालीन धर्मसाधना में कबीर का स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था । 
उन्होंने ज्यो का त्यों' कुछ भी स्वीकार नहीं किया । इसीलिए उन्होंने किसी एक सम्प्रदाय 
अथवा साधनामार्ग का अन्धानुशरण नहीं किया । उन्होने एक सजग साधक, सजग उपदेशक, 
सजग चितेक और सजग सामाजिक प्राणी की हैसियत से अनेक स्रोतों से अपेक्षित सामग्री 
एकत्र करके फिर उनकी पूरी तरह छान-वीन की । उनमें से उन्हें जो कुछ विवेकपूर्ण, व्याव- 
हारिक और सार्थक लगा उसे स्वीकार कर लिया अन्यथा उसकी उपेक्षा कर दी । जो भी 
स्वीकार किया उसे अपने सांचे में ढाल कर किया । सभी प्रयुक्त शब्दावलियों की व्याख्या कबीर 
की अपनी है, कोई भो शब्द वही अर्थ देता हे जो कबीर उससे दिलाना चाहते हैं । कबीर 
के राम और गिरधारी ( सगुण ) वैष्णवों के दशरथसुत और वसुदेवसुत नहीं है, उनकी 
भगति वैष्णवों की कर्मकाण्डी भक्ति से मेल नहीं खाती, उनके 'हरि का दीदार' मोर मुकुट 
कटिकाछनी' में न होकर 'जोति अनूप' में ही संभव है । इसी प्रकार वेदान्त का अट्रेत कबीर 
में द्रतादेत विलक्षण समतत्व' की स्थिति वाला बन जाता हे, केवल अट्रेत नहीं रहता । 
सूफियों का इश्क कवीर के यहाँ बहुरिया' से न होकर 'पिउ' से होता है अथवा 'जननी 
और बालक' अथवा स्वामी और दास' के बीच होता हैं । अस्तु ! स्थानाभाव और विषया- 
न्तर के भय को दृष्टि में रखते हुए यहाँ कबीर साहित्य में प्रयुक्त वौद्धो ( सिद्ध, नाथ और 
तान्त्रिक ) और योगियो की साधनापरक शब्दावली एवं योगपरक रूपको का ही, 


विस्तृत 
विवेचन किया गया हे । 


कबीर ग्रन्थावलो' के २०० पदों में से केवल २६ पदों तथा ७४४ साखियों में से 
केवल २५ साखियों में योगपरक रूपको की योजना हुई है । रमैनी और चौंतीसी रमैनी में योग- 
परक शब्द भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं परन्तु योगपरक रूपक नहीं मिलते । निम्नलिखित पदों 
में योगपरक रूपक प्राप्त हैं : 

पदसंख्या : ४, १७, ५१, ५६, ५७, ८०, ११२, ११३, ११५, ११७, ११९, १२१ 
१२२, १२३, १२६, १२७, १२८, १३०, १३१, १३३, १३४, १३६, १४२, १४५, १४१ 
और १५१ । 

पदों में 'अनभेद भई बांनीं ( उलटबासी ) में योगपरक रूपको की योजना सर्वाधिक 
(२०) हुई हैँ । इस शीर्षक के अन्य पदों में योगपरक भाव मिलते हैं किन्तु योगपरक शब्द 
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तथा रूपक नहीं मिलते । जैसे 'पकरि विलाई मुर्गे खाई में, शब्द योजना में योगपरक पारि- 
भाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ हे परन्तु भाव 'माया' और ज्ञान! योगपरक व्यक्त हुए 
हें । 'अनभेद भई बांनो वाले पदों में जिन प्रतीको का प्रयोग हुआ हैं वे गूढ़ भावों को व्यक्त 
करने में सहायक हुए हैं । ऐसा प्रतीत होता हे कि महात्माकवीर जिन गूट आध्यात्मिक 
रहस्यों को सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके उन्हें प्रतीकों, उलटवाँसियों और रूपको के 
माध्यम से व्यक्त किया। योग साधना ( हठयोग, सुरतिशब्दयोग, मन्त्रयोग, लययोग, 
राजयोग, कुण्डलिनी उत्थापन पट्चक्र भेदन आदि ) भी एक अत्यन्त गूढ़ प्रक्रिया थी, अतएव 
उसे उलटवाँसी के अन्तर्गत रूपक के माध्यम से व्यक्त करना ( कबीर को ) अपेक्षाकृत अधिक 
उपयुक्त लगा होगा । रूपको द्वारा यौगिक चामत्कारिता भी सुगमता से व्यंजित हो सकती 
हैं । अनभेद भई बानी शीर्षक वाले पदों के अतिरिक्त ६ अन्य पदों में रूपको की योजना 
और मिलती है । जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अन्य पदों में केवळ योगपरक शब्द 
ही (कहीं-कहीं) मिलते हैं, रूपक नहीं । 

निम्नलिखित साखियो में योगपरक रूपक प्राप्त : सा० ५.७ ( शीर्षक५ साखी ७ ), 
-१७;९.१८, ९:२०, २ रश रार SR 
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साखियौं में 'परचा कौ अंग' की १९ साखियों मे, 'सूखिम मारग कौ अंग' की तीन 
साखियों में, 'गुरसिरवहेरा कौ अंग” 'सजेवनी कौ अंग' और 'निरपखमधि कौ अंग' शीर्षक 
वाली साखियों में केवल एक-एक योगरूपक प्राप्त होते हैं । पारब्रह्म' के परिचय जैसे गूढ़ और 
अकथनीय प्रसंग में योगपरक रूपको की योजना प्रसंग के गूढ़त्व के अनुरूप ही हुई हे । अन्य 
प्रसंगों में रूपक योजना अत्यल्प हे ! शेष साखियों में मात्र योगपरक शब्द ही प्रयुक्त हैं । 
रूपक नहीं । 'सुरातन कौ अंग”, 'जीवतमृत कौ अंग' और सहज कौ अंग' वाली साखियों में 
सामान्य शब्द योजना के बावजूद योगपरक अर्थ प्राप्त होते हैं । 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण कबीर ग्रन्थावली' में योगपरकरूपकों 
की संख्या अत्यन्त सीमित है (लगभग ५ प्रतिशत) । केवल 'अनभेदभईवांनी' और 'परचाकौ 
अंग' वाले शीर्षकों में सर्वाधिक रूपक मिलते और वहाँ भी गूढ़त्व को स्पष्ट करने के लिए 
ऐसा किया गया हे । ऐसा प्रतीत होता हैं कि कबीर ने योगसाधना की शब्दावली का प्रयोग 
वहीं पर क्रिया जहाँ उन्होंने उनकी आवश्यकता समझी । सिद्धों और नाथों की साधना को 
अपनाना (संभवतः) उनका लक्ष्य नहीं रहा होगा । उन शब्दों का अर्थ कबीर ने अपने दृष्टि- 
कोण से किया । वे तो 'अनभ उतरा पार' वाले साधक थे, आसन मारनेवाले' नहीं । 

कबीर साहित्य में प्रयुक्त योग रूपको में निहित प्रक्रिया के इतिहास, स्वरूप और 
उनकी सार्थकता पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा । 

“कबीर साहित्य' में योग सम्बन्धी सारो चर्चा का मूल है, मन की साधना । 
पतंजलि ने अपने योगसूत्र में चित्तवृत्ति निरोधः योगः कहकर चित्त निरोधिनी साधना के 
आठ अंग बताए थे । वे क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और 
समाधि हे । आगे चलकर आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य करानेवाली किसी भी साधना 
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को योग कहा गया । गीता में १८ प्रकार के योगो का उल्लेख हे । साधनात्मक स्तर प्र योग- 
सूत्र के अष्टांग योग की हो प्रतिष्ठा हुई । इन्हीं अष्टांग योगों के आधार पर हठयोग, लययोग, 
मंत्रयोग, तपयोग, तथा राजयोग की प्रतिष्ठा हुई । हठयोग में 'ह' चन्द्र और 'ठ' सूर्य के अर्थ 
में प्रयुक्त हुए । आगे चलकर चन्द्र-सूर्य अथवा प्रज्ञा-उपाय का प्रयोग व्यापक अर्थो में होने 
लगा । उनके लिए इड़ा-पिगला नाम दिए गए और वे गंगा-जमुना, प्राण-अपान, विन्दु-नाद, 
अर्ध-ऊर्ध्व, पर-ऊपर, शिव-शक्ति, सत्‌-असत्‌ आदि के प्रतीक वन गए । सरहपा (८वीं शती) का 
कथन हे कि जब इन्द्रियां अपने कार्य व्यापार से विराम ळे लें और अपने स्वभाव को समाप्त 
कर दें तभी सहजानन्द की स्थिति प्राप्त होती है । चन्द्र और सूर्य सिद्धों के पारिभाषिक शब्द 
हैं । सिद्धों के अनुसार सहजानन्द की स्थिति तब आती है जब चन्द्र और सूर्य को घोंटकर एक 
में मिला दिया जाय और उनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाय । इस ट्त के मिटने पर ही 
मन की सहज स्थिति प्राप्त होती हे । आगे के सिद्धों मत्स्येंद्रपा (९वीं शती) आदि ने भी मन 
को एकाग्रता के लिए ऐसी ही साधना स्वीकार को है । नाथपंथी साधना में भी 'चन्द्र' और 
सूर्य के योग की इसी दशा को स्वीकार किया गया । नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ने 
सदाचार पर विशेष बल देकर सिद्धों की साधना का नया संस्कार कर दिया । सिद्धों की 
सहजावस्था प्रकारान्तर से नाथों में 'उन्मनो' और 'मनोन्मुनी' अवस्था में स्थापित हुई । इस 
अवस्था में मन को बाहर उलटकर पवन का निरोध करके 'उन्मुनी' अवस्था में स्थापित कर 
दिया जाता हे । कबीर ने मन उलटने की इस प्रक्रिया का अनेक बार उल्लेख किया है । इसका 
उल्लेख आगे किया जाएगा । 

योग साधनापरक दूसरा शब्द लययोग है, जिसका तात्पर्य लयोविषयः विस्मृतिः" 
अर्थात्‌ ध्येय में वासनाओं का लय करना ही लय है । कवीर का “सुरति शब्द योग' लययोग 
ही हैं शरीर के भीतर सदैव रहनेवाले अनाहत नाद में सुरति (चित्तवत्ति) का लय होना ही 
“सुरति शब्द योग' हे । 

योगसूत्र में 'तस्यवाचकः प्रणवः' कहकर मंत्रयोग का उल्लेख किया गया है । जप साधना 

मंत्रयोग की सबसे बडी विशेषता हे । मंत्रयोग से सुषुम्ना के दर्शन होते हैं । मंत्र द्वारा चित्त- 

बृत्ति का निरोध किया जाता हे । कबीरसाहित्य में मंत्रयोग भी पाया जाता है । 

योगशास्त्र में राजयोग को हठयोग, लययोग और मंत्रयोग से श्रेष्ठ माना गया है और 
इसके कई नाम दिए गए हैं समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमत्व, लयस्तव, शून्याशून्य, परे 
पदम, अमनस्क, अट्टेतता निराळं, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सहजतुर्या आदि । राजयोग में ज्ञान 
और भक्ति का समन्वय देखा जाता है । कत्रीरसाहित्य में राजयोग परक रूपक भी मिलते 
हैं । 
हठयोग के प्रामाणिक ग्रंथों योगसूत्र, शिवसंहिता, घरेण्ड संहिता आदि में षट्चक्रो 
का वर्णन मिलता है । नाथपंथ और तंत्रग्रंथो में इनको संख्या ६ बताई गई हे । हठयोग के ग्रंथों 
में सहस्रारचक्र और ब्रह्वारंध्न को विशेष महत्त्व दिया गया हुँ; किन्तु तंत्रग्रंथों में द्वादशदल 
कमल को विशेष महत्त्व प्राप्त है । चक्रों के नाम, स्थान, दल आदि के विषय में हठयोग और 
तंत्रग्रंथों में अंतर पाया जाता हैं कवीर का चक्रभेद आदि वर्णन हठयोग के निकट प्रतीत होता 
हैं । चक्र इस प्रकार हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा । 
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सवके ऊपर एक सहस्रार चक्र कहा गया है । 

गोरखनाथ द्वारा चलाया हुआ योग कुण्डलिनी योग कहलाता है । पातंजल योग को 
स्वीकार करते हुए उन्होंने चक्रभेद, उनके दल और स्थान का निर्देश करके उक्तयोग में कुछ 
विशेषता पैदा कर दी । मूलाधार चक्र के नीचे सपिणी की भाँति साढ़े तीन फेटो में कुण्डलिनी 
शक्ति सोई रहती हे । प्राणायाम द्वारा इसे जागृत करके ६ चक्रों को भेदकर सहस्रार में शिव 
से इसका समागम कराया जाता है । इस स्थिति में मन एकाग्र होकर दिव्यलोक और परम- 
शान्ति प्राप्त करता हैं । मेरुदंड का भीतरी भाग, जिसमें से कुण्डलिनी ऊपर को चढती है उसे 
सुपुम्ता नाडी और उसके वाएँ-दाएँ इडा और पिंगला नाड़ियाँ हैं । तीनों के संघिस्थान (आज्ञा 
चक्र के निकट) को त्रिकुटी कहा जाता है । इसे त्रिवेणी के समान पवित्र समझा जाता है । इसी 
त्रिवेणी में स्नान करना योगी के लिए अपेक्षित होता है । कबीर ने कुण्डलिनी योग और चक्र 
भेदन का भी वर्णन किया है और उनके साहित्य में तत्सबन्धी रूपक भी प्रात हैं । 

कबीर साहित्य में उपर्युक्त योगपरक शब्दावली तथा रूपक दोनों प्राप्त हैं जिनका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है । कबीर की विचारधारा' पुस्तक में डॉ० गोविन्दत्रिगुणायत ने 
यह मत व्यक्त किया है कि कबीर के योगसंबंधी विचारों को दो रूपों में बाँटा जा सकता हैं । 
एक वे जो उनके योग के सच्चे स्वरूप की खोज में किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से संबंधित 
है और दूसरे वे जिनमें उनके योग के अंतिम स्वीकृत स्वरूप का वर्णन मिलता हैं। प्रथम 
प्रकार की उक्तियो में हम प्रयोगकालीन विश्युंखखता, शिथिलता, और अस्पष्टता पाते हैं, दूसरी 
उक्तियो में स्वानुभूतिजनित दृढ्ता है, सिद्धान्त कालीन स्पष्टता है । प्रथम प्रकार की उक्तियाँ 
वर्णन प्रधान पुरक, रेचक, कुंभक, धोती, नेती, वास्ति, वायुसंचालन के १६ आधार, कुण्ड- 
लिनी उत्थापन, अनेक चक्रो के वर्णन १० दरवाजे, ५२ कोठरी, द्वादशकोश, ७ सुरति, १६ शंख 
और ७२ नाड़ियों की चर्चा उदाहरणार्थ दे० क० ग्रं० पद १२६) हैं । दूसरी प्रकार की उक्तियों 
में योग के असत्‌ स्वरूप का खंडन और सत्‌ सत्‌ स्वरूप का मण्डन किया हे (पृ० २६९-७०) । 

इन पक्तियों के लेखक का विनम्र निवेदन हे कि संभवतः कबीर ने प्रयोग और परी- 
क्षण की तथाकथित वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया होगा । जैसा कि लेख के आरम्भ में 
ही निवेदन किया गया है कि एक जागरूक साधक, धर्मोपदेशक और प्रगतिशील विचारक 
कबीर ने धामिक साधना के क्षेत्र में (अन्य क्षेत्रों में भी) प्रचलित लगभग सभी शब्दावलियों 
को ग्रहण करके उनकी व्याख्या मौलिक रूप में प्रस्तुत की होगी और ऐसा करने में तत्संबंधी 
साधना जनित त्रुटियों का सहज रूप में परिष्कार हो गया होगा । कबीर ने कदाचित्‌ नीर- 
छीर विवेक अथवा पर-अपर पक्ष विवेचन की पद्धति से काम लिया होगा । हठयोग की 
अपेक्षा प्रेम योग उन्हें अधिक काम्य रहा होगा, इसीलिए उन्होंने हठ्योगी साधना की सारी 
जटिलताओं को प्रेम धारा में प्रवाहित कर दिया ओर आसन, भभूत, कंथा, झोली, खप्पर 
आदि सभी आडम्बरों को व्यर्थ बताते हुए योग की सहज साधना अथवा प्रेम साधना को 


|| 


अपनाया । 


कुछ योगपरक रूपक 
मन को उलटना--द्रष्टव्य क० ग्र प० १२८, १३४, १४२ तथा सा० ९.८, ९.३३, 


९,१६, ९.१७ आदि 
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मन रे मनही उलटि समांनां 
गुरु परसादि अकिलि भइ अवरं जातरू था वेगांनां । 
उलटे पवन चक्रषट भेदै सुरति सुन्नि अनुरागी ॥ 
आवे न जाइ मरे नहि जीवै ताहि खोजि वैरागी । 
नियरे दुरि दुरि फुनि नियरे जिनि जैसा करि मांनां ॥ 
औलौती का चढ़ा वरेंडे जिनि पीया तिनि जांनां ! 
तेरी निरगुन कथा कवन सौ कहिअँ हैं कोई चतुरविबेकी ।॥। 
कहें कबीर गुरु दिया पलीता सो झल विरले देखी । प० १३४ 
ममता मेटि सांच करि मुद्रा आसन सील दृढ़ कीजै । 
अनहद सबद किगरी बाज ताजोगी चित दोजे॥ 
सत करि खपर खिमा करि झोरी ग्यांन बिभूति चढ़ाई । 
उलटा पवन जटा धरि जोगी सींगी सुन्नि बजाई ॥ प० १४२ 
मन उलटी दरिया मिला लागा मलि मलिन्हांन । सा० ९.३३ 
यद्यपि कबीर ने कुण्डलिनी योग और पट्चक्र भेदन की चर्चा की है परन्तु हठयोगी 
साधना के प्रति उनकी निष्ठा उतनी नहीं थी जितनी नाथपंथियों की थी । उनका मुख्य लक्ष्य 
मन को एकाग्र करना था । इस प्रक्रिया में हठयोगी साधना और उसके उपकरणों मुद्रा, झोली, 
कंथा, बटुआ आदि को उन्होंने व्यर्थ बताया । वे सच्चा योगी उसे मानते हैं जो मन में ही 
मुद्रा आसन, जप-तप आदि करे : (मन का आसन मन मैं रहना, मन का जप-तप सूं कहना 
प० २०६) । यह स्थिति तभी प्राप्त होती है जव मन की गति को उलट दिया जाता हैं । ऐसी 
दशा में मन निर्मल होकर गोरख', 'गोविन्द', 'मधुसूदन' और 'त्रिभुअनदेव' बन जाता है । 
(अब मन उलटि सनातन हुवा, तब जांनां जब जीवत मृवा-प० १०७) । 
सुरति शब्द योग--द्रष्टव्य : प० १७, १३४, सा० ९.२४, १२.६ । 
सुरति समांनीं निरति मैं, निरति रही निरधार । 
सुरति निरति परचा भया, तव खुलि गया मिभु दुवार ।। सा० ९.२४ 
उलटे पवन चक्र खटु भेदे सुरति सुन्नि अनुरागी । प० १३४ 
सहज सिगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरि आंनी । 
सोल संतोष पहिरि दोइ कंगन, होइ रहीं मगन दिवांनीं ॥॥ प० १७ 
शब्दब्रह्म में कबीर की पूर्ण आस्था थी । रामनाम को ही वे शब्दब्रह्वा मानते थे । 
सुरति वह चित्तवृत्ति हुं जो शरीर के भीतर होनेवाळे अनाहत नाद में लय हो जाती है । 
रामनाम के अनाहतनाद में लय होना हो सुरतिशब्दयोग हे । कबीर की दृष्टि से यह साधन 
ही है साध्य नहीं । साध्य तो भक्ति ही हे । कबीर का लययोग उन्हें राम से मिलाता है । 
उनका लययोग ही कबीर पंथियों के यहाँ 'सुरति शब्द योग” हे । शंकराचार्य ने भी शब्दब्रह्म 
की महिमा को स्वीकारा है । शब्दब्रह्म का प्रतीक 'ओंकार' या प्रणव” है । कबीर ने 'ओंकार' 
को बहुत महत्त्व दिया हे और सुरति को 'साहबस्वरूपा' माना है । 'सुरति' और 'निरति' 
शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रसंगों में भिन्न-भिन्न अर्थो में (भी) किया गया है । कहीं तो 
सुरति' साहवस्वरूपा है, कहीं वहिर्मुखी आत्मा का प्रतीक है, कहीं प्रेम और कहीं स्मृतिके 
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अर्थ में प्रयुक्त हे । इसी प्रकार निरति' कहीं नृत्य अर्थ में, कहीं समाधि अर्थ में कहीं वैराग्य, 
कहीं वाह्यमुखी वृत्ति और कहीं प्राप्तव्य आत्मा के अर्थ में । (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए) : 
डॉ० त्रिगुणायत का 'कवीर की विचारधारा ग्रन्थ : पु० २७७-८४) । 


कवीर मन की साधना द्वारा 'सुरति' को त्रिकुटी एवं ब्रह्मरंत्र में केन्द्रित करने का 
उपदेश देते हैं । त्रिकुटी में ध्यान केन्द्रित करने के लिए नामजप और अजपाजाप आवश्यक हैं 


और इसी अवस्था में वाह्यवृत्तियों को अन्तर्मुखी करके उलटी चाल करने का आदेश देते हैं । 
उसी उलटीचाल में पवन को उलट कर चक्र भेदने पडते हैं, तभी सुरति' शून्य में लीन हो 


जाती हे । 


कुण्डलिनी योग--८्रष्टव्य--प० ५६, ११५, ११७, १३०, १३१ 


उदा० 


सुखमनि नारी सहज समांनीं पीव पीवनहारा | प० ५६ 
उलटीले सक्ति सहारं । पैसीले गगन मझारं | 

बेधीले चक्र भुअंगा | भेटीले राइ निसंगा । प० ११५ 
साधे तीर पताल कौं फिरि गगनहि मारे | प० ११७ 
अगम द्रुगम गढ़ि रचिऔ वास 

जामहि जोति करे परगास । प० १३० 
कंकर कुई पताल पांनियां सोनें वृंद त्रिकाई रे । प० १३१ 
औलौती का चढा वरेंडे जिनि पीया तिनि जांनां । प० १३४ 
आकासे मुखि औंधा कृवां, पातालं पनिहारि । 

ताका जल कोई हंसा पीवै, विरला आदि विचारि । सा० ९ 


0० 


८ 


कुण्डलिनी योग प्राप्त हो जाने पर साधक की सावना पुरी हो जाती है, परंतु इसके 
लिए कठिन साधना करनी पडतो है । 

चंद्रसुर्यंसाधना--इड़ा-पिगला, चन्द्र-सूर्य, नाद-विदु, शिव-शक्ति, गंगा-जमुना, प्रज्ञा- 
उपाय आदि के योग के रूपक इस प्रकार हैं: द्रष्टव्य प० ११५, १२३, १२७, सा० ९.२०। 


उदा० : चुकीले मोह पियासं । तहाँ ससिहर सुर गरासं । प० ११५ 


मन मंजन करि दसवें द्वारि । गंगा जमुना संधि बिचारि । 

बिदहि नाद कि नादहि ब्रिद | नादहि बिद मिले गोविद । प° १२३ 
इला पिगुळा सुखभन नारी । बेगि त्रिलोइ ठाढ़ी छछिहारी । प० १२७ 
सूर समानां चांद मैं, दुहुँ किया घर एक | 

मन का चेता तेव भया, कछु पुरवला लेख | सा० ९.२० 


सहजसाधना : द्रष्टव्य-प० ५६, ११२, १३०, १३६, सा० ९.४०, १०.७। 


उदा० : 


गंग जमुन के अंतरे सहज सुन्ति लौघाट। 

तहां कवी रा मठ रचा मुनिजन जोवें बाट | सा० १०.७ 

सहज सुन्नि मैं जिनि रस चाखा सतिगुर हूँ सुखि पाई । प० ५६ 
सहज समाधि विरिख यहु सींचा धरमी जलहरु साखा | ५० ११२ 
टारयौ न टरे आवै न जाइ । सहज सून्नि मैं रह्यौ समाइ । प० १३० 


कबीर ने सिद्धों के 'सहज' शब्द का प्रयोग बार-बार किया हे; परन्तु सहज' की व्याख्या 
उन्होंने सामान्य सहजता के रूप में किया हे : 


कबीर साहित्य में योगपरक रूपक : १३९ 


सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न चीन्है कोइ । 
जिहि सहजे बिखिया तजै, सहज कहावे सोई । सा० ३४.१ 
उठते-बेठते, सोते-जागते विषयों का ध्यान न करके निरन्तर प्रभु का ध्यान करते रहने को 
'सहज' कहा हे । इस दशा में प्रेमलय, ध्यान आदि क्रियाशील रहत्ते हँ । आसन और पवन 
साधना की आवश्यकता नही होती । 
कबीरपंथी साधना में सुरति शब्द योग को ही योग की अन्तिम साधना माना जाता 
हे, परन्तु कबीर ने संभवत: 'सहज' को योग की अन्तिम अवस्था साना हँ । इसी 'सहज 
अवस्था में उन्मनी और अजपाजाप' की दशाए प्राप्त होता हैं : 
मन लागा उन्मन्न सौं, उनमुनि मनहि बिलंगि । 
लोंन बिलंगा पांनियां, पांनी लोंन बिलंगि । सा० ९४० 
सहजप्रेम ही सहज' साधना हे । इसी सहजप्रेम के कारण कबीर हठयोग के कट्टर विरोधी 
हो गए । यह्‌ 'उन्मनी' अवस्था समाधि की अवस्था है । इस स्थिति में पहुंचकर साधक निम्न- 
लिखित दक्षा को प्राप्त होता है । 
मैंमंता अविगत रता, अकलप आसाजीत । 
राम अमलि माता रहे, जीवन मुकुत अतीत । सा० १२.८ 
आगे चलकर सहजयोग भक्तियोग का रूप धारण कर लेता हे । इसी स्थिति में कबीर भक्ति 
को प्रधान और योग को गौण स्थान देते हैं : 
हे कोई संत सहज सुख अंतरि जाको जप तप देउ दलाली । 
एक बूंद भरि देइ रांमरस ज्यू मदू देइ कलाली । 
काया कलाली लार्हान मेलेउं गुरु का सबद गुड़ कीन्हां 
हि.सनां कांम क्रोध मद मतसर काटि काटि कसि दीन्हां । 
भवन चलुरदस माठी पुरई ब्रह्म अगिनी परजारी । 
मुद्रा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोतनहारी । 
नीझर झरे अमीरस निकस इहि मदि रावल छाका । 
कहे कबीरः यहु बास बिकट अति ग्यांन गुरुलं बाँका । प० ५१ 
सहज साधना के द्वारा कबीर को पूर का परिचय' प्राप्त हो जाता हे । इसी को 'सिद्धावस्था' 
कहते हूँ : 


घट मैं औघट पाइया, औघट मांह घाट। 

कहँ कवीर ` परचा भया, गुरु दिखाई बाट | सा० ९.१९ 

सचु पाया सुख अपनां, दिल दरिया भरि पूरि । 

सकल पाप सहजे गए, जब सांई मिला हजूरि | सा० ९. ११ 

कबीर देखा इक अगम, महिमां कही न जाइ । 

तेज पृं पारस धनी, नेंननि रहा समाइ । सा० ९.१२ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने योगपरक शब्दों और पूर्ववर्ती योग साधनाओं को अपनी 
दृष्टि प्रदान करते हुए अपना स्वतन्त्र और विशिष्ट मार्ग प्रशस्त किया । 
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उलटवाँसी ठोलीं ओर प्रयोक्ता कबीर 
& डाँ० रमेशचन्द्र मिश्र 


हिन्दो साहित्य मे 'उलटवाँसी' शब्द का प्रयोग आधुनिक काल की ही उपलब्धि 
कहा जा सकता है, क्योंकि प्रयोक्ता सन्तो की वाणी में यह शब्द इसी रूप में प्रयुक्त हुआ 
नहीं मिलता । वैसे भारतीय साहित्य के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद से ही जन्म लेकर लौकिक संस्कृत, 
पालि-प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषा-साहित्य-धारा के प्रमुख तीर्थो का स्पर्श करती हुई, नाम- 
रूप से नयापन धारण करती हुई साधनाश्रयी, प्रतीक-जीवी, विरोधगभिता वाणी 'उलटवांसी' 
शेली के रूप में गोरखनाथ के साहित्य में उल्टी चरचा' (गोरखवानी, पृष्ठ १४२) नाम से 
पल्लवित एवं प्रतिष्ठित हो चुकी थी। आगे चलकर सन्त कबीर ने उसे मध्ययुगीन हिन्दी- 
निर्गुण-सा हित्य में प्रचारित और प्रतिष्ठित किया । ` कबीर के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने इस 
शैली प्रयोग को सम्यक्‌ सामर्थ्यवान्‌ बनाया है । उन्होंने उलटवाँसी प्रयोग की जो विकास- 
रेखा खींची हे, उसका अतिक्रमण सम्भव है आगे के प्रयोक्ता सन्त नहीं कर सके हैं । प्रायः 
सभी निर्गृगमागीं सन्त इस शैली को अपनी अभिव्यक्ति का एक विशेष अधिकार,सा मान 
कर चलते रहे हैं । इस प्रकार उलटवाँसी शैली नाम रूप से भिन्न होते हुए भी एक सुदृढ़ 
परम्परा का स्थिर विकास है । कबीर-बानी' में 'उलटवाँसी' शब्द का प्रयोग तो नही मिळता; 
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कितु इसके समकक्ष 'उलटवेद' या 'उलटिवेद' (कबीर ग्र ०, पद-१६०) शब्दों का प्रयोग है । 
कत्रीर को अटपटी बानी के प्रभाव और प्रचार के कारण सम्भव है बीसवीं सदी के प्रारम्भ में 
जेली के चमत्कार-सौन्दय से प्रभावित होकर किसी आलोचक द्वारा ही शोध करके 'उलटवाँसी' 
शब्द का प्रयोग किया होगा । सन्त-परम्परा की गहियों पर 'उलटवाँसी' को अन्य निकटवर्ती 
नामों से पुकारे की परम्परा को आलोचकों ने स्वीकार किया है और शायद सम्प्रदाय विशेष 
की गद्दियों से चलकर ही साहित्य-समीक्षा में 'उलटवाँसी' नाम प्रचलित हुआ है । 'उलटवाँसी' 
शब्द की वर्तनी, अपने प्रकाशित रूप में ब' तथा 'व' दोनों अक्षरों के प्रयोग से 'बांसी और 
'वाँसी रूप में देखने को मिळती है ।) 

'उलटवाँसी' शब्द के पर्याय के रूप में अनेक नामों का, जिसमें 'उलट' विशेषण का 
प्रयोग है, सन्त-साहित्य-प्रयो क्ताओं ने प्रयोग किया हे । उनमें से कुछ प्रयोक्ता सन्तो ने अपनी 
वाणी के उलटपन की सकारणता को आधार देने का भी प्रयत्न किया है । गोरखनाथ का 
कहना है कि जो पवन को उलटकर वाणी को पलट देते हैं, वे ब्रह्मज्ञानी होकर अमृत का पान 
करते हूँ ( उलटंत पवनं पलटंत वाणी । अपीव पीवंत जे ब्रह्म ग्यानी । 'गोरख-वानी, पृष्ठ 
३२) और ऐसी ही वाणी को गोरख ने 'उलटी चर्चा (गोरख-वानी, पृ० १४२) नाम दिया 
है । उनकी मान्यता हे कि गुरू विहीन लोक के द्वारा साधक को साधनाजन्य गुरुता प्राप्त 
कराने के लिए ही, वाणी द्वारा उन्होंने 'उलटी थापना' (गोरख-वानी, पु० ५०) स्थापित की 
है । गोरखनाथ के पश्चात्‌ निगु णी सन्त साहित्य में कबीर का ऐसा व्यक्तित्व है जो उलटवाँसी 
का पर्याय जैसा ही वन गया है । वे अपने 'उलटि या उलटवेद' द्वारा वेदमार्ग था झास्त्र-लोक- 
परम्परा का अतिक्रमण करना चाहते हैं उनका कहना हे कि 'जो 'भेरे' पर चढ़कर सागर का 
संतरण करना चाहते हैं, वे मझधार में इवते हैं और जो 'निराधार' होते हैं वे पार हो जाते 
हँ । पथ का अतिक्रमण करने वाले गन्तब्य पर पहुँच जाते हैं और लीक पर चलने बाले बीच 
में ही लूट लिये जाते हैं ।'* वाणी की इसी ज्ञान-गुरुता को उद्घाटित करने के लिए कवीर- 
साहव “उलटिवेद' के माध्यम से लोक-रूढ़ पण्डित मान्य का विरोध करते हैं * 

है कोई जगत गुर ग्यानी उलटिवेद बुझे । 
पांणी में अगनि जरे, अंधेरे कौ सुझे ॥' (ग्रन्थावली, पद १६०) 

सन्त सुन्दरदास ने 'उलटवाँसी' शब्द के समकक्ष 'उलटीबात', 'उलटीरीति', 'उलटा 
ख्याल' आदि शब्दों का सक्षम प्रयोग किया हे ।? इन्होंने उलटवाँसी मूलक कथनों के लिए 
अपनी बानियों में पृथक्‌ से हो 'बिपर्ज्जय को अंग' या 'विपर्यय शब्द कौ अंग' तथा पूर्वी 


१. हिन्दी सन्तों का उलटवाँसी-साहित्स : पृष्ठ ७-९ तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का 
पत्र (अप्रकाशित) । 
कबीर ग्रन्थावली : (सं० शयामसुन्द रदास), पृ० १४७ 
. (अ) सुन्दर उलटी बात है समुझे चतुर सुजान । 
सूबे काढ पकरि कै या मिनकी के प्रान ॥ 
सुन्दर ग्रन्थावळी : अंग २०, साखी ७ 
(आ) 'जाकौ अनुभव होइ सु जानै सुन्दर ऐसी उलटी ख्याल ।' 


~ ० 


वही : अंग २२, सवैया ३ 


२०४ ०० 
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भाषा वरवे' शीर्षको से कुछ साखियों और सर्वया छन्दों की रचना की है । अपनी वाणी के 
रहस्य को समझने के लिए 'अतुभव' होने को सकारणता प्रस्तुत की हैं । सुन्दरदास के वाद 
सन्तपलट्साहत्र की वानी में हमें 'उलटावती' शीर्षक में कुछ उलटवाँसी पदों का संग्रह 
मिलता हे ।१ हो सकता है कि यह 'उळटावती' यीर्षक उनके किसी शिष्य अथवा वानी- 
संग्रहकर्ता अथवा लिपिकार ने दे दिया हो; क्योंकि, 'उलटावती' रूप में 'उलटबात' का प्रयोग 
किसी छन्द के अन्तराल में नहीं आया हे । १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सन्ततुलसी साहब 
हाथरस वाळे ने उलटवाँसी जैसा ही 'उलटमासी' शब्द शीर्षक में दिया है ।* इस वर्ग के 
अन्तर्गत भी कुछ उलटवाँसी पदों का संग्रह है । साथ ही इनके अनेक पदों में 'उलट' विशेषण 
से युक्त 'उलटी रीति, "उलटा शब्द', उलटी चाल', 'उलटवास' आदि अनेक शब्दों का 
साभिप्राय प्रयोग हे । एक स्थान पर तो इन्होंने उलटवाँसी शैली के प्रयोग का रहस्य-मन्तव्य 
भी बताया है । उनका कहना है कि 'सन्तों की रहस्यमयी वाणी यद्यपि उलटी जैसी लगती 
हैं; पर गुरु के निर्देशन और स्वयं के अनुभव ज्ञान से उस रहस्य का मर्म समझा जा सकता 
है ।* उनकी धारणा है कि विरोधमूलक प्रतीकों की योजनावाली “रहस्य प्रधान ऐसी वाणी 
स्वयं में 'सुलटी' होने पर भी लोक को 'उलटी' हो जाती है । देखिए : 

'उलटवास संतन ने भाखी। जाकी समझ सूर कोई राखी ॥ 

सुलटी को उलटी कर बुझा | उलटी सुलटी समझ न सूझा॥ 

अव याकौ इक सब्द सुनाऊं । उलटि सुलटि वोहि मांहि दिखाऊ ॥'* 

'उलट' विशेषण युक्त 'उलटवांसी' शब्द के समानार्थी शब्दों के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
भी समकक्ष शब्द हैं, जिनका प्रयोग सन्त-वानियों में बहुलता से मिलता है । ऐसे प्रयोगों के 
निरीक्षण-परीक्षण से उलटवाँसी शैली के लक्षण-प्रयोजनादि के निर्धारण में सहायता मिलती 
हे । कबीरसाहब यदि 'अकथ कथा' (-ग्रन्थावली, पृ० ९३) या 'अकथकहाणी' (-ग्रन्थावली, 
पृ० १३९) कहकर शैली में प्रयोग-विरोधत्व को प्रधानता देते हुए उसकी सांकेतिकता एवं 
अर्थ-गंभौरता की ओर संकेत करते हैं, तो धरमदास ने 'अचरज ख्याल' (-धरमदास 
की शब्दावली, पृ० ३२); मलळूकदास ने अजब कथा' (-मलळूकदास की वानी, पु० ३); 
जगजीवनसाहिवर ने 'न्यारी कथा (-शब्दावली, दूसरा भाग, पृ० ४७); यारीसाहिव ने 
“भेद की वात' (-रत्नावली, पृ० १७); दरियासाहिब (बिहार वाले) ने 'छपलोक की बात” 
(दरियासागर, पु० ५९); दरियासाहिब (मारवाड़ वाले) ने 'अनहद वानी' (-दरियासाहिब 
की वानी, पृ० ३७); दूलनदास ने गुप्त मर्म को बात' (-दूलनसाहिब की वानी, पृ० ५); 
बुल्लासाहिव ने 'अचरज' (-ब॒ल्लासाहेब का शब्दसार, पु० १४); चरनदास ने "गुप्त मर्म की 
१. पलटू साहिब की वानी, पहला भाग, कुण्डलिया १७९ 
२. तुलसी साहिब (हाथरसवाले) को शब्दावली, पहला भाग, पु० १३६ 
३. 'उलटी चाल सन्त की बोली । बिन परचै को परदा खोली ॥ 

अस उलटी उन कही अगूढ़ा | पंडित भेष न जानें मूढा ॥' 
घटरामायण, भाग-२, पृ० १४२ 
४. घटरामायण, भाग-२, पु० १७७ 
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बात' (-चरनदास की वानी, भाग २, पृ० १८); दयावाई ने अटपटी बात' (-सन्त वानी 
संग्रह, भाग १, पु० १७२); भीखासाहिव ने 'अकथ कथन' (-भीखासाहिब की बानी, पृ० 
०); आधुनिक युग के राधास्वामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक सन्त शिवदयाल ने अन्तर मुख सब्द' 
(-सार वचन छंद बंद, दूसरा भाग, पृ० ४५६) और "उलटी बात' (-बही, पृ० ६४) और 
मंगतराम ने उलट भेद', गुप्ती वाणी, “उलट विचार', 'उलट भरम' (-श्री समताप्रकाश 
प्रथम अंग, प्रथम भाग, पृ० ४८, १७७, २१३) आदि शब्दो का प्रयोग किया हे । इन प्रयोगों 
से विवेच्य शैली की सांकेतिकता व्यंजित होती हे । इस प्रकार योगी कवि गुरु गोरखनाथ से 
लेकर बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के सन्त मंगतराम तक की बानियों में कूटवर्ग की इस उलटवाँसी 
शेली में रचित उलटवाँसी-पदों का विपुल भण्डार हमें देखने को मिलता है। इस शैली के 
प्रयोक्ता प्रायः वे सभी साधक हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतियों को, सामाजिक रूढ़ियों को, 
रूढ़िग्रस्त धारणाओं को वाणी की इस तीक्ष्ण सांकेतिक धार से अभिव्यक्त भी किया हे और 
ब्वस्त भी । मोटे तौर पर कह सकते हैं कि सांकेतिक, विरोधात्मक प्रतीक योजिता, चमत्कार 
विधायिका यह 'उलटवासी जैली' दो तीखे सींगों वाली गऊ है, जिनकी नौके विपरीत दिशा 
में रहती हैं । यह गऊ देखने में तो भयानक-जैसी लगती है, पर मरखनी नहीं हे । उलटवाँसी 
कथनो का विरोधी तत्त्व 'क्रिया' के द्वारा स्थापित किया जाता हे । अर्थात्‌ वाक्य की शक्ति 
संज्ञा या सर्वनामों में निहित न होकर क्रियापदों अथवा प्राणीक्रत संज्ञा-सर्वनामों की प्रतीका- 
त्मक क्रिया में निहित रहती हे । वास्तव में इस रचना-पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, 
जिनको समझ लेने पर शैली के मर्म को, स्वरूप को सुगमता से समझा जा सकता है । ये 
विशेषताएँ उलट्वांसी शैली को अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त करके प्रहेलिका, 
कुतूहलाध्यायी, कूट, ग्रन्थग्रन्थि, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, संव्याभाषा, दृष्टिकूट, पहेली, मुकरी, 
बुझौवल, ढाउलगीत (बंगाली), मारूड़गीत (मराठी), हियाली संज्ञक रचनाओं (राजस्थानी) 
तश्रा विदेशी भाषा-साहित्य में प्रयुक्त 'इशारियत', 'एनिगमा, पजिल' आदि शैलियों से पृथक्‌ 
करके स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करती हे । 
वास्तव में उलटवाँसी-पद 'अटपटी बानी' के रूप में रचे गये हैं । इनके अटप -पन को 
सुनकर श्रोता या पाठक विस्मय विमुग्ध हुआ-सा अवाक्‌ की-सी स्थिति में हो जाता है अथवा 
“वक्‌दास' समझकर उपेक्षा कर देता है। किन्तु, निगुण-परम्परा मार्गी साधक गुरुकृपा, 
परम्परा अवगाहन एवं चिन्तन मनन के माध्यम से 'पद' में प्रयुक्त संकेत, को समझने में समथ 
होने लगता हे, तो उसे पद के पीछे निहित रहस्य उदूभासिंत-सा होने लगला हैँ । उलटबाँसी 
पद में निहित अर्थ क्रे परिवेश में पहुँचते ही पाठक को विशेष प्रकार की मानसिक तृप्ति 
अथवा लोकाचार-व्यवस्था-सम्वन्धी विरक्ति का अनुभव होने लगता है । वात यह है कि 
उलटवाँसियों का वर्ण्य विषय 'साधना' अथवा आध्यात्मिक अनुभवों की अभिव्यक्ति! के साथ 
ही परम्परा-व्यतिक्रम भी रहता है । इसलिए उलटवाँसी-पद को समझ लेने पर प्राप्त मानसिक 
तृप्ति, पहेली, दृष्टिकूट, समस्यापूति, बुझौवल, मुकरी आदि शैलियों में लिखित पदों को 
समझ लेने की अपेक्षा कहीं अधिक, सघन होतो है; क्योंकि, उनमें परम्परावादी पण्डितमान्य 
आचरणहीन आडम्बर करने वालों के प्रति चुनौती का स्वर नहीं रहता । इन पदों में सन्त 
कवियों की स्वतन्त्र चेता प्रकृति अपनी विशेष शक्ति लेकर भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त 
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होती हे । इसलिए उलटबाँसी-पद का अर्थ समझ लेने पर जो मानसिक तृप्ति मिलती हे, वह 
कूटवर्ग की अन्य शैलियों में लिखित पदों को समझ लेने से कहीं अविक होती है । उलटवाँसी 
पदों में किसी-न-किसी प्रकार से जीवन और जगत्‌ की दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक समस्या 
के साथ ही रूढ परम्परा पर भी करारा व्यंग्य रहता हे । अतः उलटवाँसी-पद को समझ 
लेने पर प्राप्त तृप्ति! विचार या विवेक की भूमि में तथाकथित रसावस्था के निकट की 


होती है । 

उलटवाँसी शैली की दुसरी विशेषता यह हे कि उलटवाँसी-पदों में रहस्य, चमत्कार 
या अद्भुत तत्त्व की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है और इस रहस्य या अटपटेपन 
का वहन प्रतीको के माध्यम से होता हे । वैसे तो सभी प्रकार की अतुभव-स्थिति भाषा की 
पकड़ में पूर्णतः नहीं आ पाती; किन्तु, आध्यात्मिक अनुभव और भी अनिर्वचनीय एवं सुक्ष्म 
होता है । शायद, विरोधाभासमयी उक्त में अनुभूय परिस्थिति अधिक प्रखरता से अभिव्यक्त 
हो पाती हे अथवा ऐसी अभिव्यक्ति में प्रयोक्ता को अधिक सन्तोष होता हे । इसलिए प्रयोक्ता 
साधक अपनी आध्यात्मिक सूक्ष्म विचार-तत्त्व को अथवा अनुभूति को विरोधगभित प्रतीकों 
की योजना द्वारा विशेषतः विधि-विरोध !एवं प्रकृति-विरोध प्रधान प्रतीक-योजना द्वारा 
अभिव्यक्त करने के ढंग को अपनाता हे । प्रयोक्ता सन्तो ने वैचारिक सुक्ष्म दशा को गुंग के 
द्वारा गुड़ खाने के अनुभव' के समान बताया है । उस अनुभव को संकेतों द्वारा ही समझा जा 
सकता है ।* 


उलटवाँसी शैली की तीसरी सामान्य प्रवृत्ति उसके छन्द प्रयोग की हे । आध्यात्मिक 
सूक्ष्त्ता को अथवा लोक-व्यवहार की विचार दशा में देखी गयी विसंगति को प्रयोक्ता सन्त 
कवि असंगति युक्त, विरोधाभासमयी अतिशयता वाली अभिधा द्वारा व्यक्त करते रहे हैं ! कथ्य 
की सूक्ष्मता अथवा विशदता 'साखी' जैसा लघु छन्द की सीमा में अभिव्यक्ति प्रायः कम ही 
देखो गयी है । वैसे उलटवाँसी-पद 'सबद', “रमैनी', 'कुण्डलिया', सवैया', 'अरिल्ल', साखी', 
सबदी' आदि सभी प्रकार के छन्दों में लिखे हुए मिलते हैं । अर्थ-विस्तार अथवा अर्थ की 
व्यंजना की दृष्टि से हम विचार करें तो उलटवाँसी शैली के लिए विशेष छन्द-प्रयोग का कोई 
महत्त्व नहीं है; फिर भी, संख्या अथवा प्रभाव की दृष्टि से देखें तो 'पद शैली' में रची गयी 
उलटवाँसियाँ अधिक प्रभावोत्पादक एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई हँ । ऐसे उलटवाँसी पदों की प्रथम 
एक या दो पंक्तियाँ 'टेक' या 'रहाउ' वाली होती हैं । अन्तिम पंक्ति में वर्ण्य विषय की ओर 
कुछ संकेत या अर्थोद्घाटन के लिए कोई हल्की-सी पतवार मिल जाती हे । प्रथम पंक्ति 
में प्रयुक्त 'सम्बोधन' से पाठक या श्रोता का ध्यान वर्ण्यविषय की ओर उन्मुख होने लगता है 
और इस 'सम्बोधन' के आधार पर ही वक्ता-श्रोता के बीच कथोपकथन का-सा आभास होने 


“ 


~ 


'कहहि कत्रीर गूंगे गुर खाया, पूछे तें का कहिया। 
बीजक, शब्द ३८ 
“यह अचर कासे अब कहिए, जिन देखो सुइ जाने । 
होइ अचरज अचरज को खोजे, तब अचरज पहिचाने ॥' 
-—पलटू साहब की बानी, भाग-२, 
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लगता है । 'संतो', 'लोगों', 'भाई' 'अववू', 'पंडित', 'पांडे', 'गुरुज्ञानी', 'विरला' आदि 
संबोधन शब्दों से श्रोताओं, धर्म की संकीर्णता में फंसे रूढिवादी लोगों, अनुगामी साधकों, प्रति- 
द्न्द्दी पन्थावलम्त्रियों, भेडचाळ की तरह भवजाळ में पड़े संसारियों की सामाजिकता, मान- 
सिकता को स्थिति की ओर भी संकेत व्यंजना होती है । साथ ही वक्ता द्वारा अपनी वैचारिक 
अथवा साधनात्मक स्थिति के प्रति आत्मविश्वास भी मुखर रहता हे । ऐसे पदों में प्रयुक्त 
क्रिया पदों भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैँ । अंतिम पंवित में प्रायः 'विचारं', 'वूर्भ', 'बुझ- 
बुझ', 'बतावै', अरथावै' आदि क्रियापदों के प्रयोगों में अर्थोदघाटन के लिये, वक्ता के स्वर 
में चुनौती का-सा स्वर भर देता है । यह चुनौती का स्वर कबीर के प्रयोगों में सर्वाधिक देखने 
को मिलता हे । उलटवाँसी-पदों की बीचवाली पंक्तियों में भी प्रायः विशेष क्रम रहता हैं । 
उनमें या तो प्रथम पंक्ति की निगूढ़ता की व्याप्ति रहती है, अथवा निहित आशय का विस्तार 
रहता हे । इनमें विरक्ति भावना, सिद्धि सम्बन्धी भावात्मक-विचारात्मक अनुभवों, लोकाचार 
व्याप्त विसंगति, सम्पूर्ण जीवन-थात्रा का एकाकीपन सम्वन्धी स्थितियों का कथन रहता हे । 
कुछ अद्भूत-अतिशयता प्रधान रूपकवन्धों में, रूपकतत्व के माध्यम से, लौकिक उपमानों के 
द्वारा अलौकिक अनुभवों की अथवा दिव्य जीवन की अतिशयता प्रधान झाँकी विसंगति अथवा 
विरोधाभास के झूले में झूलती दिखायी देती है । 

कुछ उलटवाँसी पदों को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मंच या व्यासगही पर 
बैठा हुआ प्रयोक्ता सन्त रूढ़ परम्परा की व्यास गद्दी को हिलाना अथवा उखाड़ देना चाहता 
है; पर स्वयं उसकी स्थिति निर्भयतापूर्वक तटस्थ फक्कड़ सांसारिक की-सी प्रतीत होती है । 
ऐसा कहते हुए उसकी श्रेष्ठता व्यंजित रहती है । साथ ही शैली के अटपटेपन से वह श्रोताओं 
को आश्चर्य चकित अथवा विस्मय विमुग्ध-सा करता चलता है । वास्तव में उलटवाँसी-पदों 
का शब्द-वैचित्र्य विस्मय'' का कारण होता है, उसकी अभिधा में 'कुतूहल'* जैसी प्रतीति 
होती हूँ । 'विस्मय' में चित्त-विस्फार प्रधान रहता हे; जबकि 'कुतूहल' में अपूर्ववस्तु दर्शन । 
उलटवाँसी पदों के शब्द-बैचित्र्य में असंभव प्रमाणों पर आश्रित विसंगतियों अथवा अतिक्रान्त 
उक्तियाँ प्रश्रय प्राप्त कर पृष्ट बनी रहती हैं । 

उलटवाँसी-पद रचना में विशेषता उसके गेयत्व की भी मानी जा सकती है और 
इसलिए भी शब्द' 'या 'पद' के कलेवर में रचित उलटवाँसी अधिक मार्मिक एवं प्रभावपूर्ण 
सिद्ध हुई है । कुछ पदों में उलटवाँसी तत्व आद्यान्त निर्वाहित हुआ मिलता है और शेषपंक्तियाँ 
उपदेश की प्रधानता अथवा आचरण की शुद्धता पर बल देती हुई प्रतीत होती है । जिनमें 
उलटवाँसी-तत््त आद्यान्त निर्वाहित रहता हे, उन्हें 'पूर्णपद उलटवांसी' कह सकते हैं और दूसरे 
प्रकार के पदों को 'अंश पद उलटवाँसी' शीर्षक से अभिहित किया जा सकता हैं । इस प्रकार 
प्रयोक्ता संत कवियों की वाणी को-बिशेषतः कबीर की वाणी को आधार बनाकर इस विवेचन 
की उपसंहृति इस प्रकार की जा सकती है कि उलटवाँसी पद-रचना में कुछ अनिवार्य तत्त्व 
होते हैं और कुछ सामान्य विशेषताएँ अथवा प्रायोगिक प्रवृत्तियाँ । ये अनिवार्य तत्त्व तीन माने 


१. विविधेप पदार्थेषु, ओक्रसीमातिवतिसु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः ।' 
साहित्यदर्पण, ३। १७९-८० 
२. 'अपूर्ववस्तुदिदृक्षातिशयः कुतूहलम्‌ ।' हलायुधकोषः, 
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जा सकते हैं : (१) विरोधाभासमयी असम्वद्ध पद-योजना; (२) प्रतीकप्रधान शब्द-वैचित्र्य; 
(३) साधनात्मक अथवा वैचारिक अनुभूति का होना । ये तत्त्व उलटवाँसी शैली के विच्छेदक 
तत्त्व कहे जा कहते हैं, जो इस शैली को अन्य शैलियों से पृथक्‌ करके स्वतंत्र अस्तित्व करते 
हँ । इन्हीं तत्त्वों की संवेतता के आधार पर कूट, दृष्टिकूट, पहेली, मुकरी, बुझौवल आदि कूट- 
वर्ग की अन्य शैलियों से उलटवाँसी शैली स्वतंत्र अस्तित्व वाली सिद्ध होती हे पर, इन अनि- 
वार्य तत्त्वों के साथ ही उलटबाँसी पद-रचना की कुछ सामान्य विशेषताएँ भी हे । जेसे-- 
(१) विचित्र प्रकार की अभिवा का होना; (२) प्रायः 'सम्बोधन' का होना; (३) प्रायः चुनौती 
जैसे स्वर की प्रतीति; (४) बच्चे, विचारे, अरथावे आदि विशिष्ट क्रियापदो का प्रयोग; (५) 
पारिभाषिक एवं सांकेतिक प्रतोक-शब्दावली की योजना; (६) प्रयोक्ता की आत्मविश्वासमयी 
ध्वनि; (७) विस्मय सृष्टि; (८) प्रतिपक्ष को परिकल्पना; (९) असम्भव प्रमाणो के माव्यम से 
रूढि अथवा लोकमार्ग का व्यतिक्रम; (१०) गेयत्व की प्रधानता; (११) रूपक तत्व की योजना; 
(१२) व्यंग्य एवं वक्रता की विशेष चमक आदि । 


क्रान्तदर्शी कवि कबीर साधना को, विचारानुभव को, अनुभूति को अनिर्वचनीयता को 
योगपरक रूपको अथवा उलटवाँसी पदों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते रहे हैं । उनके 
उलटवाँसी पदों में विरोधगभित प्रतीको के द्वारा, विधि-विरोध अथवा प्रकृति विरोध के रूप 
में सामाजिक विसंगति भी उभर कर आयी है । वैदिक ऋषि ने जल के बीच प्यास बनी रहने 
की स्थिति को एक विशेष विरोधाभास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है ।' विचारक कबीर्‌ 
की यह उलटवाँसी पंक्ति जल विच मीन प्यासी । मोहि सुनि सुनि आवै हाँसो ।' प्रायः उदा- 
हृत होती रहती हैं । ज्ञान-विरह में विचारक, शायद, अनुभव करता रहता हे कि भौतिक सुख 
भोग, इन्द्रियों की बहिमुखता में, सुख प्रदान करते हुए से प्रतीत होते हैं; पर, वृत्ति के अन्त- 
मुखी होते ही, विवेक का सहारा लेने के कारण वह विषयों में विचरते हुए भी तृप्ति का अनु- 
भव नहीं कर पाता । 

उलटवाँसी शैली को, वास्तव में कवीर जैसा समर्थ प्रयोक्ता व्यक्तित्व मिला हैँ, वैसा 
समग सन्त साहित्य में दुसरा नहीं हे । विषय प्रतिपादन, प्रतीक-योजना, रूपकतत्त्व, चमत्कार 
सृष्टि आदि में कबीर का कुछ ऐसा व्यक्तित्व हैं, जो परवर्ती संतों के लिये पृष्ठभूमि निमित 
करता है । कबीर ने उलटवाँसी शैली-प्रयोग में परम्परा से ग्रहण तो किया हे, परन्तु, उसका 
ताना-बाना अपने ही ढंग से बुना है कबीर की उलटवाँसियां सर्वधाधारण को अवाक्‌ करती 
हैं, तो जिज्ञासु को अर्थ की गहराई में ले जाने के लिये प्रेरित करती हैँ । कबीर के उलटवाँसी 
पदों में प्रयुक्त 'संबोधन' श्रोता के मानसिक स्तर एवं प्रतिपक्ष की 'सपक्षता' को अभिव्यक्त 
करने में समर्थ हैं जब वे सन्तों को संबोधित करते हैं तो अपना-अपना विचारपक्ष समझाते 
अथवा परामर्श देते हुए प्रतीत होते हे और जब वे 'अवधू', “पांडे, 'पंडित' को सम्बोधित 
करते हैं तो प्रतिपक्ष की मान्यता का खण्डन-सा करते प्रतीत होते है । 'लोगों', 'भाई' आदि 
सम्बोधन उनके द्वारा जन-जीवन के प्रति सहृदयता की सूचना देते हैं । यद्यपि, उनका उद्देश्य 
किसी को गर्वोक्ति के माध्यम से खुली चुनौती देना नहीं रहता था, फिर भी, बुझै' 'अथावै', 


१. अपांमध्ये तस्थिवासं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ : ऋग्वेद, ७।८९।४ 
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~ 


'वतावै' जैसे क्रियापदों 


ग मे अनुभव की प्रखरता एवं आत्मविश्वास की व्पंजना चुनौती जैसी 
लगती हू । बहुश्रुत होने के 


कारण कबीर के उलत्वाँसी पदों में भी, अन्य बातों के साथ ही 
साथ, दार्शनिक-सिड्ान्त-सपक्षता संकेतित होती है, सिद्ध नहीं होती । उनके उलटवाँसी-पदों 
में विचार और भाव का अपूर्व सामंजस्य देखने को मिलता हे ! 

कबीर की रचनाओं के लिये 'कबीर ग्रन्थावली' (संपादक-स्यामसुन्दरदास), 'कवीर- 
बीजक', (संपादक : विचारदास शास्त्री), अभी भी प्रमाण्य कोटि में गिने जाते हैं । इनको 
जाँच-पड्ताल करने से पता चलता हे कि 'ग्रन्थावली' के 'साखी भाग' में लगभग पचास साखियाँ 
तथा पदावली भाग' में लगभग नव्वे पद उलटवाँसी-शैली के तत्वों पर खरे उतरते हैं । 
ग्रन्थावली के परिशिष्ट भाग में भी उलटवाँसी-पद हे, परन्तु, अधिकांश में पाठ-भेंद के अति- 
रिक्त पुनरावृत्ति मात्र है । बीजक' में भी बहुत से पद 'ग्रन्थावली' के 
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परन्तु पाठ-भेद अथवा लिपि-ञ्रम के कारण 'बीजक' उलटबांसी-पदों का अथं ग्रन्थावली के 
पदों के अर्थ से अधिक शास्त्रीय-सा प्रतीत होता है । बीजक' में उलटवाँसी-तत्वों के आधार 
पर लगभग छः 'रमैनी', पैंतीस के लगभग 'सबद', और बीस के लगभग 'साखियाँ' है । इनके 
अतिरिक्त 'कह्रा', 'वसन्त', 'वेली' आदि में भी उलटवाँसी मूलक कथनों का प्रयोग है । कुल 
मिलाकर कबीर के उलटबाँसी-पदों की संख्या सन्त-साहित्य में सर्वाधिक है । सभी उलटबाँसी- 
पदों को बैचारिक दृष्टि से एवं जिज्ञासापूर्वक पढ़ने से एक बात सर्वत्र व्यंजित हैं, वह यह कि 
जीवन को, 'जीवन-रहूनि' को सरल और सहज बनाकर अपरिग्रहपूर्वक जीवन के उच्चादर्शों को 
प्राप्ञकरना । ज्ञान-विरह की दशाको व्यंजित करनेवाला कबीर का एक उलटवाँसी-पद, 
व्याख्या सहित, यहाँ प्रस्तुत है, जिसमे उनकी वोध-वृत्ति और मौलिकता ' का अनुमान लगाया 
जा सकता है : 

“कैसें नगरि करो कुटवारी। चंचल पुरिष विचषन नारी ॥ टेक ॥ 

बेल वियाइ गाइ भई वांझ | बछरा दूह तीन्य्र साँझ ॥ 

मकड़ी धरि मापी छछिहारी । मास पसारि चील्ह रखबारी ॥ 

मूसा खेवट नाव विलइया । मींडक सोवै सांप पहरइया ॥ 

नित उठि स्याल स्यंघ सूं झूझे । कहे कबीर कोई विरला बुझै' ॥॥ 

यदि इस पद का अर्थ सांकेतिक प्रतीकों की अभिधा से किया जाये तो बहुत ही 

विचित्र एवं वेसिर-पर का प्रतीत होगा । लेकिन जिज्ञासापूर्वक जब पद की प्रथमपंक्ति और 
अंतिम पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाये तो पद में अर्थ सम्वन्धी कुछ सूचनाए मिल जाती हैं । 
साधनापथ पर चलने के लिए गुरु-वचनों पर विशवास परमावश्यक है । इसी से जिज्ञासु को 


१, 'बळद बिआअल गविआ वांझे । पिटा दृहिए एतिना सांझे । 
निति निति षिआला सिहे सम जूझअ । 
ढेण्ढगपाएर गीत विरले बुझअ ॥'--चर्यागीतिकोष, पृ० १०८। 

२. कबीर ग्रन्थावली, पद ८०; कबीर बीजक, शब्द ९५ (कबीर बीजक में कुछ पाठ-भेद से 
यह पद मिळता हे । इसलिए अर्थ में भा कुछ वैचारिक भेद देखने को मिलता हैँ । 'कर्‌इ' 
क्रियापद से ही अर्थ की सारी सुसम्वद्धता भिन्न क्रम से प्रस्तुत होने लगती है । देखिए : 
“को अस करइ नगर कोटवलिया । मांसु फैलाइ चील रखबरिया ।' 
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विरोधगभित प्रतीक-योजना बेसिर-पैर की अथवा 'वकवास' नहीं लगेगी । इस पद में एक 
ऐसे 'नगर' की रक्षा के सम्बन्ध में कहा गया हँ, जिसका निवासी 'पुरुष' चंचल वृत्ति वाला 
हे और 'नारी' विलक्षण स्वभाव की है । उस नगर में कार्य-कलाप भी बड़े विलक्षण ही हो 
रहे हैं । जब 'बिरला बुझे' वाला प्रयोग सामने आता हे तो सन्त स्वभाव से मनुष्य-शरीर 
की ओर ध्यान जाता हे । मन और कामना ही मनुष्य को संसार' में प्रवृत्त किये रहते हैं । 
अतः चंचल स्वभाव वाला पुरुष रूप मन (चंचल हि सनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । गीता, 
६॥३४) और विलक्षण स्वभाव वाली 'नांरी' कामना दरीर-रूप नगर का कार्य-व्यापार संभाले 
हुए प्रतीत होते हैं । पर, प्रश्न यह हैं कि ऐसे नगर' में विसंगति, विषमता क्‍यों ? सन्त-वोध 
ही इसका उत्तर देता है कि मायिक सृष्टि, भ्रम अथवा अविवेकपुर्ण 'गोरखधन्धे' में फंसाव 
के कारण । विवेक या विचार का सहारा लेने पर ही इस विषमता से छुटकारा पाया जा 
सकता हे और जव साघनात्मक विचार या विवेक जागृत होता हे, तो लगता हे कि जन्म- 
जन्मान्तरों के, नाना प्रकार के संस्कारों से लदा हुआ प्रवृत्तिमार्गी सदोष मन, इस नगर रूप 
शरीर में संकल्प-विकल्प के माध्यम से नित नयी सृष्टि करता रहता हे। मन के बहिर्मुखी 
होने के कारण ही गाय रूप सात्विकी. वृद्धि को निष्क्रिय रूप में दन्ध्या बना रहना पड़ता है; 
क्योंकि, मन की चंचलता और प्रवलता के कारण सात्विकी वुद्धिका कोई निर्णय कार्यशील 
नहीं हो पाता । यही 'बैल का वियाना और गाय का वांझ होना है ।' यथा राजा तथा प्रजा' 
की उक्ति के अनुसार अन्य इन्द्रियां भी राजा रूप मन के साथ ही बहिमुंखी बनी रहती हैं । 
मन के आश्रयत्व के कारण इन्द्रिय विशेष 'वत्स' या बछड़े का रूप धारण किये रहती हैं । 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ मन की अनुकूलता से मनुष्य को सीमित चेतना को अनेक प्रकार की कामनाओं 
से तृप्ति का आभास करती रहती हैं । यही वछड़े रूप इन्द्रियों का तीनों प्रहर अर्थात्‌ कामना- 
नुरूप हर समय दुहा जाना हैं । 

अव प्रश्‍न उठता हैं कि 'मक्खी' मकड़ी के घर किस प्रकार छिछोलियाँ किया करती 
हैं ? वास्तव में मकड़ी की शक्ति मक्खी से अधिक होती है । अतः मक्खी रूप वासना या 
प्रवृत्ति, जो विषयों से चिपकी रहना चाहती हैं, मकड़ी रूप माया के घर में अर्थात्‌ मायिक 
संसार में इन्द्रिय सुख-भोग के रूप में ठिठोली करती रहती हे । जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले 
में मक्खी आदि जन्तुओं को फंसा लेतो हैं, बैसे ही मनुष्य को वासनामयी वृत्ति मायाकृत मोहक 
जाल में आकर्षित होकर फँसती २हती हे । ऐसी परिस्थिति में ही विषयाक्नष्ट सदोष कामना 
अपने चारों ओर उपलब्ध मांस रूप विषयों को रक्षा में तत्पर बनी रहती है मन के इस 
प्रकार के कार्य-व्यापार में धात लगाने वाली दुष्ट मति रूप बिल्ली' आधार के रूप में 'नौका' 
का कार्य करती है और तव वह संवाहक अथवा केवट बने हुए मूषक रूप मन के लिये संतरण 
का आधार बन जातो हे । तात्पर्य यह है कि दुष्ट मति को आधार बनाकर बहिमुंखी मन 
अपने संकल्प-विकल्प के कार्यों में प्रवृत्त बना रहता हे । इस विषय परिस्थिति में भ्रमावस्था- ` 
मण्डुक रूप मन, अपने निकट सर्प रूप संशय को (भ्रम या सन्देह को अवस्था में मन संशयालु 
बना रहता हैँ ।) फण फेलाए हुए (जागरूक) देखकर भी उद्बुद्ध संशय के रहते हुए भी, सुख 
की नींद सोने का दम्भ करता रहता है । अर्थात्‌ वह यह भूल जाता है कि अवसर पाते ही 
सर्प रूप भ्रमित मन रूप मेंढक को निगल जाएगा । इस प्रकार चंचल पुरुष रूप मन और 
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विचित्र स्वभाव वाली मनसा या कामना के बहिमुखी प्रभाव के कारण नगर रूप मानव- 
शरीर का रक्षा-कार्य अव्यवस्थित-सा बना रहता है, लेकिन इस स्थिति का अनुभव कोई-कोई 
ही कर पाता हे । इस विषम परिस्थिति में चतुर, किन्तु भीरु स्वभाव वाला श्यंगाल रूप 
मननशील जीवात्मा, आत्मशक्ति की प्रेरणा से, विषम एवं अव्यवस्थित परिस्थिति को संतुलन 
अथवा 'शम' अवस्था मे लाने का, चंचलता को संतुलन में बदलने का, प्रयत्न करता रहता हे 
अर्थात्‌ अभ्यास की निरन्तरता से इस जन्म में अथवा जन्मजन्मांतरो में सिंह' रूप काल से 
अथवा बहिर्मुखी प्रवल मन से संघर्ष करता रहता हे । तात्पर्य यह है कि विचारक, साधक को 
शरीर की वृत्तियो में सन्तुलन अथवा सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये, अथवा शमावस्था का 
'परमपद' प्राप्त करने के लिये विषय-वन में स्वेच्छाचारिता से विषयों का शिकार करनेवाले 
सिह स्वभाववाले क्रोधी, हठी, चंचल और प्रबल मन से निरन्तर संघर्ष करते रहना पड़ता 
हैं । कबीर का कहना है कि विपयेन्द्रियों मै मृगयाशील मन की इस विषम परिस्थिति को 
विरला विचारक ही समझ पाता हे । 

अतः कहा जा सकता हैं कि उलटवाँसी शैली में रचे गये कबीर के पदों में प्रयुक्त 
प्रतीक अन्य क्षे. के प्रयुक्त प्रतीको से कहीं अधिक सूक्ष्म और सांकेतिक हैं । इसका मुख्य 
कारण विरोधाभासमयी प्रस्तुति है । 
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कबीर काव्य में प्रतीक-विधान 
७ डा० तित्यानन्दशर्मा 


इस अनन्त आकाश के नीचे दूर-दूर तक विस्तृत मानव जाति अपनी सामाजिकता का 
निर्वाह, पारस्परिक व्यवहार के रूप में करती चली आई है । इस पारस्परिक आदान-प्रदान 
में, एक के मनोगत भावों को दूसरे तक पहुँचाने की अनिवार्य आवश्यकता ने अभिव्यंजना की 
अनेक शैलियों को जन्म दिया है । प्रतीको के प्रयोग को भी अभिव्यंजना की एक शैली विशेष 
कहा जा सकता है । प्रारम्भ से ही प्रतीकों का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आध्यात्मिक, 
दार्शनिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक में होता आया है । काव्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग वेदिक 
काल से अद्यतन अनवरत रूप से होता आया है । 

प्रतीक योजना के मूल में यह तथ्य निहित है कि मानव मन में अनेक अनुभूतियाँ 
उत्पन्न होती रहती है । वह उन अनुभूतियों की विशद अभिव्यक्ति चाहता है । साधारण शब्दों 
द्वारा जब मानव उन अभूर्त अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में असमर्थता का अनुभव करने 
लगता है, तब वह प्रतीको की शरण में जाता है । विशेषकर आध्यात्मिक और दार्शनिक 
जगत में प्रतीको का बड़ा योगदान रहा हैं । जब साधक अथवा भक्त की 'तदाकार वृत्ति' हो 
जाती है, तब वह अपने चरम आनन्दोल्लास क्रा अनुभव करता है, परन्तु तब उसकी स्थिति 
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उस गग क समान हा जाता हं जा गुड़ के आस्वाद का अनुभव तो करता ह परन्तु उस अभि- 
व्यक्त करन म असमथ रहता ह । भक्त प्रवर सूरदास न इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार 


किया हैं : 
अविगति-गति कछु कहत न आवे । 

ज्यों गू गे मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावे ॥ 
परम स्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोप उपजावै । 
मन-वानी को अगम-अगोचर, सो जानै जो पावै ॥ 


जी 


ऐसे अवसरों पर, अपनी अनुभूति की सर्वसाधारण में अवगति हेतु तथा अपने परम 
आनन्दातिरेक को सर्वसाधारण में हृदयंगम कराने के लिए वह साधक प्रतीकों का आश्रय 
लेता है । 


इसके प्रतिकूल कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि साधक अपनी अनुभूतिको 
परम रहस्यमय, गुह्य एवं जटिल बनाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करता है । ऐसा 
करने से एक ओर तो विषय की महत्ता वनी रहती है और दूसरी ओर साधक की विद्रत्ता, 
श्रेष्ठता और महत्ता का भोली-भाली जनता पर वड़ा प्रभाव पड़ता हे । सिद्धों एवं नाथ- 
योगियों के अध्यात्म परक साहित्य में प्रतीक-योजना की यही प्रवृत्ति कार्य कर रही है । सिद्धों 
की भाषा का नाम हो 'सन्धा भापा' अर्थात्‌ गुह्य अभिप्राय वाली भाषा' है । कबीर आदि 
निर्गुण सन्तों की 'उलटवांसियों' में भी इसी प्रवृत्ति का प्राधाऱ्य परिलक्षित होता है । 

“नवलता ही जग का आह्वाद'। कवि अपने काव्य को अधिक उत्कृष्ट, चमत्कारपूण 
एवं सुन्दर बनाने की निरन्तर चेष्टा किग्रा करता हैं जव वह अपनी परम्परागत, घिसो-पिटी 
शेली से ऊत्र जाता है । तव वह अभिव्यक्ति के नए-नए मार्गो का अन्वेषण करता है । इसी 
अन्वेषण के फलस्वरूप प्रतीकों की सृष्टि हो जाती है । 


_ 


त्येक साहित्य के श्रेष्ठ कवि 'गागर में सागर' भरने का प्रयत्न किया करते हैं । वे 
थोड़े शब्दों से अधिक से अधिक भावों की व्यंजना करने के लिए सदा लालायित रहा करते 
है । इस उद्देश्य की पूति प्रतीकों के आश्रय से हो जाती हे । प्रतीक अपने समान धर्मी अन्य 
शब्दों का भी प्रतिनिधित्व करता हे । प्रतीक के प्रयोग से अनेक भावों की व्यंजना स्वतः हो 
जाती है । जैसे 'उषा' शब्द के प्रतीक रूप में प्रयोग से, नवीनता, स्फूति, चेतना, आह्वा 
लालिमा आदि भावों की युगपत्‌ अभिव्यक्ति हो जाती है। कभी-कभी रचनाकार की मन 
स्थिति में स्वतः ही प्रतीकों की सृष्टि हो जाया करती है । कवि पर अपने वाताबरण, परि- 
वेश, प्रकृति, संस्कृति, रीति-रिवाज, मान्यताओं आदि का प्रभाव पड़ा करता हे । कवि के 
मन में जाने-अनजाने रूप से कुछ विशिष्ट शब्द बैठे रहते हैं । अत्यधिक तल्लीनता की स्थिति 
में उसके काव्य में स्वतः ही प्रतीकों की अभिव्यक्ति हो जाया करती हे । 

कवीर-काव्य में प्रतीकों की सृष्टि के मूल में ये प्रवृत्तियाँ न्यूनाधिक मात्रा में यद्यपि 
कार्य कर रही हैं तथापि उनके काव्य में चमत्कार की प्रवृत्ति और अगम, अगोचर ब्रह्म के 
आनन्दातिरेक को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से कार्य कर रही है । कबीर ने 
इसी को गू'गे केरी सर्करा' के नाम से अभिव्यक्त किया है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसी 
के विषय में उल्लेख किया है : 
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“जब साधक के हृदय देश में ईश्वर की भेजी हुई ज्योति की किरण झलक को तरह 
क्षणमात्र के लिए आती है, तब या तो उस परम तेज की चकाचौंध कम करने के लिए अथवा 
उसके द्वारा प्रकाशित ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने योग्य बनाने के लिए, उस प्रेषित ज्ञान 
या तथ्य को व्यंजित करने के उपयुक्त पाथिव जगत का कुछ अनूठा रूप-विधान सामने आ 
जाता हे । सूफियों में इसी परम्परा का निर्वाह शराव, प्याले आदि रूपको में मिलता हे जो 
एक प्रकार से प्रतीक से हो गए हैं । निर्गुण पंथ की बानियों में विशेषतः कबीर साहब की 
वानियों में भी वेदान्त आदि बातों को लेकर पहेली के ढंग के रूप के वाँघने की प्रवृत्ति पाई 
जाती है वह भी इसी रूढ़ि का निर्वाह है । ब्लेक' ने जो ईश्वर का दिव्य साक्षात्कार बताया 
उसका भी यही साम्प्रदायिक मूल है ।'* 

कबीर से पूर्व सिद्धों और नाथ पंथी योगियों के साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में हुआ हे । कबीर के काव्य पर इन दोनों सम्प्रदाय के प्रतीको का यथेष्ट प्रभाव पड़ा 
है । कबीर की उलटवांसियों में भी उक्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । फिर भी कवीर ने इनके 
प्रतीकों के अतिरिक्त कुछ नए एवं अनूठे प्रयोग भी किए हैं । 

कवीर की साखियों, पदों और रमैनियों में प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है । 
हिन्दी साहित्य के इस युग में प्रतीकों का जितना सशक्त एवं बहुविध प्रयोग हमें कबीर की 
रचनाओं में मिलता है, उतना किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं मिलता । 

कबीर ने नित्य प्रति के साधारण शब्दों का प्रतीक रूप में प्रयोग कर के मर्म की बात 
कह दी हे । निम्नलिखित दोहे में उन्होंने दीपक, बत्ती और तेल के प्रतीको से इस यातनामय 
संसार से मुक्ति होने का वडा सरल एवं सुगम उपाय बताया है : 

दीपक दीया तेल भरि वाती दई अघट्ट । 
पूरा किया बिसाहुंणा बहुरि न आई हट्ट ॥ 

यहाँ दीपक, तेल, बाती, हट्ट, क्रमशः शरीर; प्रेम, ज्ञान, ज्योति और संसार के 
प्रतीक हैं । 

कबीर के प्रतीकों को सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है : 

१. पारिभाषिक प्रतीक, २. संख्या मूलक प्रतीक, 

३. पारिवारिक प्रतीक ( दाम्पत्यमूलक, वात्सल्यमूलक ) 

४. रूपकात्मक प्रतीक 

५, अन्योक्तिमूलक प्रतीक 

६, उलटबांसियों में प्रतीक 

इन प्रतीको की योजना : साम्यमुलक प्रतीक और विरोधमूलक प्रतीक दोनों रूपों में 
हुई है । 

साम्यमूलक प्रतीक योजना : इस प्रतीक योजना में योग के साधना सम्बन्धी प्रतीक : 
संख्यावाची प्रतीक, पारिवारिक प्रतीक, रूपक-अन्योक्तिमूलक प्रतीक, समाविष्ट किए जा 


सकते हैं । 
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(क) योग साधनात्मक पारिभाषिक प्रतीक : इन प्रतीको की यदि 'संकेत' वहा जाय 
तो अधिक उपयुक्‍त होगा । संकेतों की अपेक्षा प्रतीको में अधिक व्यंजना शक्ति होती हे । 
संकेत केवल मात्र स्थानापन्न होता है । वैसे सभी प्रतीक संकेत हँ, पर सभी संकेत प्रतीक 
नहीं । व्यावहारिक दृष्टि से संकेत और प्रतीक में विभाजक रेखा खींचना कठिन ही रहता है 
इसलिए सैद्धान्तिक स्तर पर भेद होते हुए भी व्यावहारिक स्तर पर संकेत और प्रतीक का 
भेद नहीं किया जाता । 

इन प्रतीको के द्वारा कबीर ने अधिकतर अपनी हठ्योग साधना की चर्चा की है । ऐसे 
प्रतीको पर वज्रयानी सिद्धो और नाथयोगियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित हे । वैसे कबीर ने नए 
प्रतीको की भी उद्भावना की हूँ इन प्रतीको में अधिकतर इडा, पिंगला, सुपुम्ना, कुंडलिनी , 
पट्चक्र, ब्रह्मरंध आदि के लिए प्रतीको का प्रयोग किया गया है : 

'सूर समाना चंद मैं, दुहूं किया घर एक) ।' 
यहाँ सूर और चन्द्र क्रमशः इडा और पिंगलानाड़ियों के प्रतीक हैं । अन्यत्र इन्हीं नाडियो के 
लिए गंगा और यमुना के प्रतीको का प्रयोग हुंआ हे : 
'गंग जमुन उर अंतरे सहज सुमिल्यौ घाट ।' 
योग साधना में 'ब्रह्मरंश्र' की बड़ी महत्ता हे । इसके खुलने पर साधक की तदाकार वृत्ति हो 
जाती है और वह आनन्द के सागर में डब जाता हे । कबीर ने इसी स्थिति को निम्नलिखित 
पद में बडा सुन्दर वर्णन किया है : 
“रस गगन गुफा में अजर झरे । 
अजपा सुमिरन जाप करे ।' 
यहाँ गगन गुफा-त्रह्मरंश्र का प्रतीक है और 'रस अमृत का' नाथ योगियो के प्रभाव 
के कारण ही कबीर ने 'कुण्डलिनी के लिए पनिहारिन और सहस्त्रार चक्र के लिए औधा 
कुंआ, जीवात्मा के लिए हंस का प्रतीक रूप में प्रयोग किया हे : 
आकासे मुखि औंधा कुंबाँ, पाताले पनिहारि 
ताका पांणी को हंसा पीवै, विरला आदि विचारि ॥।* 
कबीर ने स्थान-स्थान पर 'माया' की बड़ी भर्त्सना की है । यह साधक की एकाग्रता 
में बाधक है, और विभिन्न रूप धारण करके यह साधक को साधना मार्ग से विचलित कर 
देती हैं माया के लिए डाइन, बाधिनी, बगुली, सपिणी, ठगिनी, जेवड़ी आदि का प्रतीक रूप 
में सटीक प्रयोग किया है । इन पारिभाषिक प्रतीकों में कहीं-कहीं प्रतीक और प्रतीकैय के गुण- 
धर्म के साम्य की सुन्दर व्यंजना वन पड़ी है । 
संख्यामूलक प्रतीक : इन प्रतीकों द्वारा कवीर ने आध्यात्मिक साधना पक्ष की वाधक 
और साधक वस्तुओं का उल्लेख क्रिया है साथ ही देवताओं, कलाओं, विधाओं आदि के 
लिए भी संख्याओं का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया हे । 
एक कुंआँ पाँच पनिह,री एकं लेजू भरें नौ नारी 13 
यहाँ कबीर के लिए कुंवा, पंचेन्द्रियों के लिए पाँच पनिहारी का प्रतीक रूप में प्रयोग 
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किया गया है । पंच इन्द्रियों के लिए पंचबलधिया, पांचऊ लरिका आदि का भी प्रतीक रूप 
में प्रयोग किया गया हे । इसी प्रकार आँख, कान, नाक आदि छिंद्रो के लिए 'नऊ दुवार' 
नवैधर, 2 अथवा नऊ' का प्रतीक व्यवहृत हुआ हैं ब्रह्मरंत्र के लिए दसवें” द्वार की प्रतीक रूप 
में चर्चा की गई है, यथा : 

“नऊ दुवार नरक घिर मूुंदे दुरगंधि ही से ब्रेडे ।* 

“कहत कत्रीर नवे धर मूसैँ दसवें तत्त समाई ।'* 

नउ वहिया दस गोनि आहि । कसनि व्रहत्तरि लागि ताहि ।' 

'कालकंठ को गहैगा रंधै दसहुं दुवार । ४ 

दसवें द्वारे ताडी लागी अलख पुरुप जाकौ ध्यान' ।* 

कहीं-कहीं दस ट्रार-इन्द्रियों के दस छिद्रों के लिए प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया गया हे : 

कबीर पटल कारिवाँ, पंच चोर दस द्वार ।'१ 

यहाँ पाँच चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद के प्रतीक हें । इन्हीं के लिए 
पंच पियादे, पांच भुवंग आदि का प्रयोग किया गया है । 

विभिन्न योनियों के लिए चौरासी लाख और विभिन्न देवताओं के लिए 'तेंतीस करोड' 
संख्या का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है । 

तैंतीस करोडी है खेल खाना । चौरासी लख फिरे क i 

निसि अंधियारी कारने चौरासी लख चन्द ।'“ 

निम्नलिखित साखी में, क्रमशः कलाओं और विधाओं के लिए संख्यावाची प्रतीकों का 
प्रयोग किया गया है : 

चौंसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि ।* 

कबीर साहब ने 'शून्य' शब्द का भी प्रतीकवत्‌ प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए किया हैँ: 

गंग जमुन उर अन्तर, सहज सुन्निल्यौ घाट । (सुषुम्ना का प्रतीक) 

'सुनि मंडल में सोधि ल॑, परम जोति परकास । 

लहुंबा रूप न रेख है, बिन फूलनि फूल्यो रेअकास । १११ [ब्रह्म का प्रतीक) 

अवरन बरन घाम नहि छाम । अवरन पाश्यै गुरु की साम । 

टारी न टरे धावे न आई । सुन्य सहज में रह्यौ समाई । (ब्रह्म का प्रतीक) 

पारिवारिक प्रतीके : इन प्रतीकों के अन्तर्गत दाम्पत्यमूलक और वात्सल्यमुलक 
प्रतीकों को समाविष्ट किया जा सकता है । 

कवौर की भक्ति में प्रेम का सर्वोपरि स्थान है । उस पारब्रह्म के प्रेम की अभिव्यक्ति, 
लौकिक धरातल पर, दाम्पत्य और वात्सल्य भावों में ही सर्वाधिक रूप से सम्भव हैं । प्रेम के 
तीन सोपान माने गये हैं : 

राग, विरह और मिलन । इन तीनों रूपों में कबीर ने अपने पारिमाथिक प्रेम को 
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सुन्दर अभिव्पंजना की है । “इस प्रेम वर्णन में कबीर ने जिन प्रतीको का प्रयोग किया है, वे 
अत्यन्त व्यापक क्षेत्र से चुने गये हैं । इससे कबीर की गहरी अनुभूति का परिचय मिलता है । 
उन्होंने विरहिणी आत्मा की अभिलाषा, संदेश, प्रतीक्षा, चिता, उद्रेग, प्रलाप आदि के जो 
चित्र खींचे हैं, वे अत्यन्त मामिक हें ?”१ 
कबीर ने परमात्मा के लिए कहीं पति और कहीं 'खसम' का प्रयोग किया है : 
पति संगि जागी सुन्दरी, कौतुम दीठा तोणि ।* 
भोले भूली खसम के बहुत किया बिमचार । २ 
यहाँ सुन्दरी आत्मा का प्रतीक है । 
वात्सल्यमूलक प्रतीको के अन्तर्गत, जीवात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को पुत्र और पिता 
के प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । 
पूत पियारा पिता को, गौहनि लागा धाई ।४ 
रूपकात्मक प्रतीक एवं अन्योक्तिमूलक प्रतीक : यदि सैद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाय तो 
प्रतीक और अळंकार में अन्तर है; तथापि रूपक, काव्य अन्योक्ति और रूपकातिशयोक्ति में यह 
भेद इतना सूक्ष्म है कि व्यावहारिक स्तर पर इनमें भी प्रतीक की सत्ता स्वीकार करनी पड्ती 
है । प्रतीको के प्रयोग से ही अन्योक्ति आदि अलंकार बड़े प्रभावी सिद्ध होते हैं । कई विद्वानों ने 
उपमा आदि अलकारों में भी प्रतीक की स्थिति स्वीकार कर ली है जो भ्रामक हैं । वहाँ, 
प्रस्तुत, अप्रस्तुत स्पष्टतः विद्यमान रहते हैं । 
रूपकात्मक प्रतीक का प्रयोग वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होता हे । 
कबीर ने नलिनी' और सरोवर के जल (ब्रह्म) के प्रतीको के माध्यम से नलिनी 
(जीवात्मा) की व्यथा का कारण पूछा है : 
हे री नलिनी तू कुम्हिलानी । तेरे ही नाल सरोवर पानी 
कह कबीर जे उदक समान ते नहि मुए हमरे जान ।” 
इसी प्रकार कबीर ने जीवात्मा रूपी दुलहिन का राजा राम रूपी भरतार से आध्या- 
त्मिक विवाह सम्पन्न कराया है ।* 
अन्योक्तिमूलक प्रतीको के माध्यम से, निम्नलिखित पंक्तियों में संसार की नश्वरता का 
सुन्दर चित्र अंकित किया गया है : 
माली आवत देखि कर कलियन करी पुकारि । 
फूलें फूले चुनि लिए, काल्हि हमारि वारि । 
यहाँ माली, काल का और कलियाँ शिशुओं और युवकों का प्रतीक है । उलटवबाँसियों 
में प्रतीक : 3लटवाँसियों की यह परम्परा नाथयोगियों और वज्रयानी सिद्धो से ही चली है । 
कबीर ने भी उनके समान ही जनता को चमत्कृत करने के लिए तथा पंडितो पर भी अपनी 
विद्रत्ता की धाक जमाने के लिए इन उलटवाँसियों के प्रतीकों को समझे बिना उनका अर्थ 
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असम्भव है । कबीर की अधिकांश उलटवाँसियों में सम्पुर्णतः प्रतीको का निर्वाह किया गया 
हे । कुछ उलटवाँसियाँ ऐसी भी हैं जिनमें अंशरूप में प्रतीकों का प्रयोग हुआ हैं । 
समंदर लागी आगि नदियाँ जलि कोइला भई । 
देख कबीरा आगि, मंछी रूपा चढ़ि गई |" 
इस उलटवाँसी में समुद्र-शरीर का, आग-ज्ञान विरह का, नदियाँ-वासनाओं का, 
मछली कुंडलिनी का और वृक्ष ब्रह्म का प्रतीक है । गोरखबानी के समान ही निम्नलिखित 
उलटवाँसी प्रतीको का भांडार ही है : 
वेळ बियाइ गाइ भई वाँझ । बछरा दृहें तीन्यू साँझ । 
मकड़ी धरि माछी छछिहारि । मांस पसारि चील रखवारी । 
मूल कवर नाथ विलइया । भींडल सोंवे साँप पहरिया । 
निति उठि स्याल स्पंध सो जुझै । कहे कबीर कोई विरला बुझे ।* 
कबीर के प्रमुख प्रतीकों का विवरण इस प्रकार है : 


शब्द प्रतीक 
इड़ा गंगा, सुय 
पिंगला यमुना, चन्द्र 
सबद वाण 


जीव : पुत, डलहिन, सुन्दरी, प्यारी, बहुरिया, सुवटा, हंस, मलिनी, रांड 

परमात्मा : पिता, पति, शब्द, दरिया, सागर, मेघ, खसम आदि 

माया : बगुली, सपिणी, जेवड़ा, डाइन, बिलाई, ठगिनी, बेल आदि 

संसार : हाट 

शरीर : दीपक, घट, मोम, महल, नोका, चादर आदि 

साधक : अहेरी, पारधी, जुलाही 

मन : मृग, भेट्का, सियार, वगला, कौवा 

ज्ञान : दोपक, होरा, पावक 

सहस्तार : वृक्ष, ॥गनमंडल. मानसरोवर, खजूर 

गुरु : अहेरी, कलाल, भूंगी 

कबीर के प्रतीको के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर ने बडी 
प्रचुरता के साथ प्रतीकों का प्रयोग किया है । उनके कुछ प्रतीकों पर नाथ योगियों और बस्त्र: 
यानी सिद्धों का प्रभाव है, कुछ प्रतीक वैदिक और पौराणिक हैं । जैसे अमृत, हंस आदि कुछ 
प्रतीक उनके व्यवसाय से सम्बन्धित हैं । जैसे चादर, ताना-बाना आदि । कबीर ने इस क्षेत्र में 
कुछ नूतन प्रयोग भी किये हें । उन्होंने बहुत से प्रतीक नित्य प्रति के जीवन से सम्बन्धित 
वस्तुओं से ग्रहण किये हैं । जैसे दीपक, वत्ती, तेल, फूल, कांटा, गाय, बैल, बछड़ा आदि । 
कुछ प्रतीको पर फारसी साहित्य का प्रभाव है जैसे दरिया, बादशाह आदि । 

सारांशतः हम कह सकते हें कि कबीर के प्रतीको में बड़ी बाहुल्य और वैविध्य है । 
निर्गुण भक्ति कवियों में इस क्षेत्र में उनका स्थान सर्वोपरि है । | 
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सन्तकबीर का अमिर्व्याक्त-कोठाल 
७ डॉ० महेन्द्र 
E 


महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, जो सत्यस्वरूप, नित्यसिद्ध 
वस्तु का साक्षात्कार कर चुके हैं अथवा अपरोक्ष रूप से उपलब्ध कर चुके हैं और इस उप- 
लब्धि के फलस्वरूप अखण्ड सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, वे ही सन्त हैं । ऐसे सन्त 
देशकाळातीत हैं । वे अपने व्यक्तित्व को संकीर्ण दायरे से वाहर कर समष्टि में विलीन कर 
देते हैं उनका अपना कुछ भी नहीं होता और वे उस परमात्मा को सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त 
देखते हैं । उनमें अपूर्व तन्मयता, एकान्तनिष्ठा, तथा आत्म-समर्पण की उत्कट भावना कूट-कूट 
कर भरी होती हे । अपनी स्वानुभूति पर उनका दृढ़ विश्वास ही उन्हें समाज में फैले वाह्या- 
ङम्बरों की तीखी आलोचना करने की सामर्थ्य प्रदान करता हे । महात्माकवीर ऐसे सन्तों में 
सर्वोपरि हैं जिन्होंने 'आंखिन देखी को सहज बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया और भक्ति 
तथा प्रेम का समन्त्रय कर हिन्दू तश्रा मुसलमान दोनों को सपान धरातल से ललक्रारा । उनकी 
सच्ची भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है पूजा-विधान से नहीं । यही कारण हे कि उनकी रचनाओं 
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के अध्ययन द्वारा यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा महान सन्त का वात कह रहा है, जिससे 
जीवन के चिरंतन सत्य को पा लिया है । 
सन्तकबीर का जो साहित्य आज उपलब्ध हे वह पद, साखी और रखनी रूप में है । 
इन सभी में उनकी निर्भीकता परिलक्षित होती है । सच पूछा जाए तो यही निर्भीकता उनके 
अभिव्यक्ति-कौरल में केन्द्र विन्दु रूप हे । समाज में फैले हुए अन्धविश्वासों, रूढ़ियों और 
वाह्याडम्वरों का उन्होंने डटकर विरोध किया । कुसंस्कारों और वाह्याचारों के जंजाल को 
भेदकर एक ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया जो सहज होने के साय-साथ मानवता के उच्च आदर्श 
तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता हे । उनकी विरोध-ृत्ति वाहरी थी जबकि उसके 
पीछे अपने सिद्धान्तों, अनुभवों व विश्वासों के प्रति उनकी दृढ़ आस्था ही प्रगट होती हैं । 
“राम विना संसार धुन्ध कुहेरा, सिरि प्रकटय जम का पेरा । 
देव पूजि पूजि हिन्दू मुए, तुरक मुए हज जाई। 
जटा बांधि वांधि योगी मुए, इनमें किनहूँ न पाई 
इतना ही नहीं दोनों को अलग-अलग सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं : 
''पंडिआ कवन कुमति तुम लागे । 
बुडहुगे परिवार सकल सिउ, राम न जपहु अभागे । 
वेद कतेव पढे का किया, गुन खर चन्दन जस भारा । 
रांम नांम को गति नहीं जानी, कँसे उतरिस पारा ।” 
काजी को भी सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा है : 
“काजी तै कौन कितेव वखानी । 
पढ़त गुनत ऐसे सत्र मारे, किनहुँ खबरि न जानी ॥ 
छाँडि कतेब राम भजि वौरें जुलुम करत हे भारी ।' 
कवीर पकरी टेक राम की, तुरक रहे पचि हारी ॥* 
इन विभिन्न उदाहरणों में जहाँ एक ओर विरोध का स्वर है वहां दूसरी ओर राम 
के प्रति उनकी श्रद्धा ही प्रगट होती है । राम के प्रति उनकी यह आस्था भावात्मक रूप में 
भी अभिव्यक्त हुई है : छ 
“कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाइ। 
नैन रमझ्या रमि रहा, दूजा कहां समाइ 17 
सन्तकवीर की धारणा स्पष्ट थी, उनके चिन्तन में कहीं उलझाव नहीं था । इसी का 
परिणाम यह हुआ कि उनकी वाणी में मर्म भेदन की क्षमता तथा तीखे व्यंग्य करने की सामर्थ्य 
उत्पन्न हो गई थी । सुनने वाला एक वारगी छटपटाकर ही रह जाता था । उन्होंने लोक 
मानस को पहचाना था, तभी उनका दृष्टिकोण पूर्णतः यथार्थवादी था । 
संस्कृति किसी देश का समाज के विभिन्न जीवन-ब्यापारों में या सामाजिक सम्बन्धो 
में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाळे तत्तद्‌ आदर्शो की समष्टि ' का ही दूसरा 
नाम हे । मानव-व्यक्तित्व को परिष्कृत और समृद्ध बनाने वाले गुणों का समुदाय ही 'संस्कृति' 
नाम से पहचाना जाता हे । यही व्यक्तित्व भाषा के माध्यम से कवि के काव्य में भी प्रगट 
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होता हे । समर्थ कवि का अभिव्यक्ति-कौशल इस बात में है कि वह इस व्यक्तित्व को ऐसे 
रूप में प्रस्तुत करे जो ऊपर से आरोपित प्रतीत न हो । निष्काम-कर्म-भावना, सहिष्णुता, सम- 
दृष्टि, परदुःख कातरता, अपरिग्रह आदि भारतीय संस्कृति की विभिन्न विद्षेषताए हें । यही 
विशेषताएं व्यक्ति को 'सुसंस्छृत'' बना देती हें । सन्तकबीर के व्यक्तित्व में इन सभी का 
अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगत होता हे । यही कारण है कि ये विशेषताएँ उनके काव्य में अनायांस 
हो अभिव्यक्त हुई हैं । निष्काम-कर्म-भावना से प्रेरित होकर वे कहते हैं : 
“नर नारी सब नरक हे, जब लगि देह सकांम । 
कहे कबीर ते राम के, जै सुमिरे निहकांम ॥?' 
सम्पूर्ण जगत में स्वार्थ-भावना व्याप्त है, जो इससे ऊपर उठेगा वही हरि की प्रीति 
पहचान सकेगा : 
“स्वारथ को सब कोइ सगा, जग सगला ही जानि । 
बिन स्वारथ आदर करं, सो हरि की प्रीति पिछांनि ॥।” 
सहिष्णुता को भावना पर बल देते हुए कबीर ने स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति की हे : 
“कबीर चेरा सन्त का, दासनि का परदास। 
कबीर असा होइ रहा, ज्यों पांवां तलि घास ॥' 
पर-दुःख कातरता से प्रेरित होकर कबीर ने जो कहा हे वह अपने आप में प्रमाण हे 
कि वे किसी को दुःख देना नहीं चाहते थे । उनकी दृष्टि में कठोर वचन किसी व्यक्ति के 
हृदय पर बहुत आघात पहुंचाने वाले होते हैं । इसलिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति की मर्त्सना की है 
जो साधु होकर भी सोच-विचार कर नहीं बोलता और जो अपनी जिह्वा पर तलवार बांधकर 
दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाता है : 
“साधु भया तो क्या भया, बोले नांहि विचारि । 
हतै पराई आतमा, जीभ वांधि तरवारि ।॥।” 
कबीर की दृष्टि में सच्चा सन्त वही है जिसकी आवश्यकताएं अत्यल्प होती हैं और 
जो अपरिग्रह में ही विश्वास करता हे : 
“संत न वांधे गाठरी, पेट समाता लेड । 
आगै पाळे हरि खड़ा, जब मांगे तब देइ ॥।'' 
हरि के प्रति इतना अधिक विश्वास बहुत कम सन्त कवियों में देखने को मिलता है । 
वस्तुतः संस्कृति की ये विशेषताएं तो उनके व्यक्तित्व की अभिन्न अंग वन चुकी थीं । इसी 
कारण सहज स्वाभाविक रूप में काव्य में अभिव्यक्त हुई हैँ । 
मन्तकवीर के अभिव्यक्ति-कौशल की एक अन्य विशेषता उनकी 'अप्रस्तुत योजना' 
है । इसके महत्व पर बल देते हुए पं) रामदहिन मिश्र ने लिखा है, “यह (अप्रस्तुत योजना) 
काव्य का प्राण है, कला का मूल है और कवि की कसौटी है । यही काव्य में प्रभाव उत्पन्न 
करती हैं, प्रेपणीयता लाती हैं, भावों को विशद बनाती है और रमणीयता को वद्धित करती 
है।”२ यह अप्रस्तुत-योजना सादृश्य, साधम्यं और प्रभाव-साम्य इन तीन प्रकार साम्यो के 
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आधार पर की जाती है । इन तीनों में भी प्रभाव-साम्य अधिक प्रवल तथा महत्वपुर्ण होता हैं 
क्योंकि कवि कर्म की सिद्धि इसी पर आधारित है ।१ कवि का अभिव्यक्तिकौशल इस बात में 
है कि वह अपने अभीष्ट अर्थ को पाठकों तक पहुंचाने में सफल हो । वह जैसा अनुभव करता 
है, चिन्तन करता है उसका समुचित प्रभाव पाठक पर पडे, यही उसका लक्ष्य होता हे । सन्त 
कबीर इस दृष्टि से पूर्णतः सफल रहे हैं । 
महात्माकवीर की अप्रस्तुत-योजना का वैशिष्ट्य इस वात में हे कि उन्होंने जिन 
उपमानों का प्रयोग किया है, वे पूर्ण तथा मार्मिक हैं । सम्पूर्ण काव्य में एक भी उपमान ऐसा 
नहीं हे जो बिम्ब प्रस्तुत करने में समर्थ न हो । कहीं-कहीं तो ऐसे संर्लिष्ट बिम्ब उभरकर 
सम्मुख आते हैं जो पाठकों के हृदय को द्रवीभूत कर देते हैं । उपमानों के सार्थक प्रयोग की 
पुष्टि के लिए उनके काव्य से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 
“पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जाति। 
देखत हि छिपि जाइगे, ज्यों तारे परभाति ॥ 
जीवन की क्षणभंगुरता को अभिव्यक्त करने के लिए 'पानो का बुदवुदा' तथा देखते- 
देखते जीवन काल का ग्रास हो जाता हे इसकी अभिव्यक्ति करने वाले “प्रातः काल के तारे 
उपमान अत्यन्त मार्मिक तथा समर्थ हैं । इसी प्रकार एक दोहे में वे कहते हैं : 
“मेरे मन में परि गई, असी एक दरार। 
फाटा फटिक पखान ज्यों, मिला न दुजी बार ॥ 
पाषाण जब फटता है तो ऐसी दरार पडती हे जो दुबारा मिल नहीं पाती । कबीर के 
मन में भी ऐसी ही दरार पड़ गई है । 'पाषाण की दरार उपमान भावाभिव्यंजन में सक्षम है । 
कवीर साधु थे । साधु की उनकी व्याख्या निराली हैं । वह संसार में ऐसे रहता है जैसे 
जल में कमल । दूसरों के कटु वचनों को इस प्रकार सहता हे जैसे 'खोद-खाद' पृथ्वी सहती है 
और 'काट-कूट' वन सहता है : 
“हे साधु संसार में, कंवला जल मांहीँ। 
सदा सरवदा संगि रहे जल परसत नाहि ॥ 
खोद-खाद धरती सहे, काट-कूट बनराई । 
कुटिल बचन साधु सहे, दुजे सहा न जाइ ॥” 
संसार में काल सभी को ग्रसता है । जब रावण सरीखा व्यक्ति भी उसके ग्रास से 
नहीं बचा तो और की तो वात ही क्या है । काल के अचानक ग्रस लेने की अभिव्यक्ति उप- 
मान के द्वारा की गई है : 
“काल अचानक मारि है, ज्यों तीतर को बाज ।' 
बाज जब तीतर को अचानक मारता है तो तीतर असहाय हो जाता है, यही स्थिति 
मानव की भी होती है । मानव की विवशता तथा काल की भयानकता दोनों ही इस समर्थ 
उपमान द्वारा अभिव्यंजित हुए हैं । 
कबीर ने सांसारिक वस्तुओं के प्रति गर्व न करने की चेतावनी दी है । सांसारिक 
वस्तुएँ शीघ्र नष्ट हो जाने वाली हैं । धन और यौवन उसी प्रकार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं 
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जैसे कागज शीश्न गल जाता हे । भुवंग जैसे केंचुली छोड़ देता हे उसी प्रकार यह आत्मा भी 
शरीर को छोड़ देती है । अतः मानव को देह की सुन्दरता पर गर्व नहीं करना चाहिए : 
“कबीर गरबु न कोजिअ, देहो देखि सुरंग । 
आजू काल्हि तजि जाहुगे, ज्यों कांचुरी भुवंग ॥ 
'भुवंग के द्वारा केंचली छौड़ने' उपमान को एक अन्य तथ्य के लिए भी प्रस्तुत किया 
गया है : 
“देखादेखी भगति का, कदे न चढ़ई रंग । 
बिपति पड़े यौ छांडिहँ, ज्यों केचुली भुवंग ।। 
कवि का कौशल इस दृष्टि से है कि एक ही उपमान दो पृथक्‌ अभिव्यक्तियों के लिए 
सफलतापूर्वक अपनाया गया है । 


इसी 'अप्रस्तुत-योजना' के अन्तर्गत 'प्रतीक-योजना' भी आती है । प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत का प्रयोग करना ही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हे । इससे भ्रान्ति हो सकती हे कि 
प्रतीक अप्रस्तुत-योजना से सम्बद्ध उपमान ही हैं । किन्तु प्रतीक और उपमान में अन्तर हे । 
प्रतीक अप्रस्तुत-योजना के अन्तर्गत तो हैं किन्तु अप्रस्तुत-योजना मे प्रयुवत उपमान नहीं । 
उपमान से सम्बद्ध होने पर अप्रस्तुत-योजना अलंकार-प्रणाली कहलाएगी । इस बात को स्पष्ट 
करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, प्रतीको का व्यवहार हमारे यहाँ के काव्य 
में बहुत कुछ अलंकार-प्रणाली क्रे भीतर ही हुआ हे पर इसका मतलव यह नहीं कि उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के उपमान और प्रतीक एक ही वस्तु हें । प्रतीक का आधार सादृश्य या 
साधम्य नहीं, बल्कि भावना जाग्रत करने की निहित शक्ति हे । पर अलंकार में उपमान का 
आधार सादृश्य या साधर्म्य ही माना जाता हे । अतः सब उपमान प्रतीक नहीं होते ।''* काव्य 
में प्रतीको का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों की सिद्धि के लिए किया जाता हे : 
. भावना को मूर्त रूप देने के लिए । 
. कुतूहल ओर विस्मय उत्पन्न करने के लिए । 
१. गोपनीय को दूसरों से गुप्त रखने के लिए । 

संतकबीर ने प्रतीको का प्रयोग प्रथम और द्वितीय प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही 
क्रिया है । दूसरों से गुप्त रखने की प्रबृत्ति उनमें न थी बयोंकि वे संत, कवि तथा भक्त होने के 
साथ-साथ समाज-सुधारक भी थे । उलटबाँसियों में व्यवहृत प्रतीकों द्वारा एक और समाज में 
कुतूहल और विस्मय जगाया तथा दूसरी ओर धर्म की जिज्ञासा भी उत्पन्न की ।* कबीर ने 
अपने प्रतीको को मुख्यतः तीन स्रोतों से ग्रहण किया है), (क) वैदिक साहित्य से, जैसे हंस, 
पद, वृक्ष आदि, (ख) सिद्ध और नाथ साहित्य से : जैसे गंगा, संसार, अहेरी, मृग, आदि, 
(ग) तत्कालीन वातावरण और व्यवसाय से : जैसे विष, अमृत, चादर, दीपक बाती आदि । 
इन विभिन्न प्रतीकों की योजना साम्यमूलक तथा विरोधमूलक दोनों प्रकार की हुई है । साम्य- 
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मूलक प्रतीक-योजना के अन्तर्गत योग-साधनात्मक पारिभाषिक प्रतीक, संख्यावाची शब्दों से 
युक्त प्रतीक तथा रूपक, अन्योक्ति रूप में प्रस्तुत भावमूलक प्रतीक हैं । 
“रस गगन गुफा मैं अजर झरे ॥ 
“वं गगन मंडल आसन किया, काल रहा सिर कूटि ।! 
“मन मंजन करि दसवें द्वारि, गंगा जमुनां संधि विचारि ।'' 
“कहे कबीर स्वामी सुखसागर हंसहि हंस मिलावहिंगे ।'' 
इन विभिन्न अभिव्यक्तियों में योग-साधनात्मक पारिभाषिक प्रतीकों का ही व्यवहार 
किया गया है । इसी प्रकार जब कबीर निम्न पंक्तियाँ कहते हैँ : 
“एके कुवां पांच पनिहारी । एकै लेजु भरें नौ नारी ॥'' 
“पंच चोर संगि लाइ दिए हैं, इन संगि जनम गँवायो ।” 
“नङ दुवार नरक धरि मूदे दुरगंधि ही से बेठे।'” 
“चौसठ दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि ।” 
“निसि अंधियारी कारने, चौरसी लख चंद ।” 
तो इनमें विभिन्न संख्यावाची शब्दों से युक्त प्रतीकों का ही प्रयोग करते हँ । कबीर ने 
रूपक तथा अन्योक्ति के माध्यम से अनेक भावमुळक प्रतीकों की योजना भी की है : 
“माली आवत देखि के, कलियाँ करे पुकार । 
फूली फूली चुनि गई, काल्हि हमारी बार ॥” 
अथवा 
“चलि चलि रे भॅवरा कंवल पास । 
तेरी भँवरी बोले अति उदास ॥” 
विरोधमूलक प्रतीक- योजना का आधार कल्पना न होकर उक्ति का चमत्कार होता 
है । विरोध द्वारा वर्ण्य को रमणीय बनाने का प्रयास किया जाता है । संतकबीर ने योगियों 
की परंपरा को अपनाते हुए योग-साधना की शब्दावली को भी ग्रहण किया हे । किन्तु इस 
सवके अतिरिक्त भी उनका कुछ अपना था जो तत्कालीन समाज की आवश्यकता को ब्यान में 
रखकर ग्रहण किया गया था । इस प्रसंग में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन उल्लेखनीय 
है : “कबीर साहब योगियों के द्वारा प्रभावित तो बहुत हैं पर वे स्वयं वही नहीं हैं जो योगी 
(क अनहदनाद बजता ठीक है पर वही परम सत्य नहीं है, चरम वह है जो उसे बजाता 
हे । जो तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता हूँ, जो बना भी सकता हे और बिगाड़ भी 
सकता हे, जो परम सत्य और परम तत्व है भक्ति से भी मिल सकता है ।' यही भक्ति कबोर 
की अपनी है । इसी की प्राप्ति के साधनों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने उलटबाँसियों का 
आश्रय ग्रहण किया । यह अभिव्यक्ति-शँली कुतूहलजनक भी थी और कुछ अस्पष्ट भी । 
उदाहरणार्थ निम्न पद द्रष्टव्य है : 
“एक अचंभौ देखा रे भाई । ठाढ़ा सिष चरावे गाई ॥ 
पहिले पूत पिछे भई माई । चेला के गुर लागे पाई ॥ 


१. कबीर : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ५० 


संतकबीर का अभिव्यक्तिन्कोशल : १६३ 


>>. 


जल की मछरी तरविर ब्याई। कूता को ल॑ गई बिलाई। 
बेलहि डारि गौनि घरि आई । घोरै चढ़ि भेस चरावन जाई ॥ 
तलि करि पत्ता उपरि भये मूल । बहुत भाँति जड़ लागे फूल । 
कहें कबीर या पद को बुझे । ताकौ तीनिऊ त्रिभुवन सूझे ।। 

संतकबीर के अभिव्यक्ति-कौराल की एक विशेषता 'लाक्षणिकता' हे ! लक्षणा पर 
आधूत सौन्दर्य इसी के अन्तर्गत हे । लक्षणा के द्वारा स्पष्ट और सजीव आदान-प्रदान का 
विधान प्रायः सब देशों के कवि-कर्म में पाया जाता है ।' कबीर ने भी इस कवि-कर्म को 
अपनाया । वे जनता के कवि थे, अतः जनसाधारण की भाषा में अभिव्यक्ति करना उन्होंने 
अधिक श्रेयस्कर समझा । यही कारण है कि उनकी अभिव्यक्ति में जनता में प्रचलित अनेक 
मुहावरे सहज ही आ गए हैँ । मूहावरों का प्रयोग “वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके 
उसे साधारण वाक्यों से अधिक प्रभावशाली, समृद्ध और उत्कृष्ट एवं ओजपूर्ण बनाने के लिए 
होता है ४” इनके प्रयोग से कबीर की भाषा में भी अपूर्व शक्ति आ गई है । 

“आइ न सक्कौ तुज्झ पै, सकूँ न तुज्झ बुलाइ । 
जियरा यौ ही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥” 

मृत्यु की अभिव्प्रंजना के लिए “जियरा लेना” मुहावरा अधिक शक्तिशाली व प्रभाव- 
पूर्ण है । उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए “सीस काट कर पग तल रखने की” अथवा 
“तन मन सौंपने की” आवश्यकता हे । कबीर के मन में अपने हरि प्रीतम के प्रति अत्यधिक 
प्रेम है । “हिरदै हरि बसै”, “चित में बसै”, “मन लागा” "नेत्रों में प्रीतम रमि रहा” आदि 
मुहावरों द्वारा इसी प्रेम की अभिव्यंजना हुई है । 

'चित्रात्मकता' भी कबीर के अभिव्यक्ति-कौशल की एक अन्य विशेषता हे । स्थूल 
और सूक्ष्म दोनों प्रकार के चित्र उनके काव्य में विद्यमान हैं । ये चित्र सजीव, तीव्र, संवेदन- 
शील तथा मामिक हैँ । समसामयिक युग-जीवन इन चित्रों में प्रतिबिम्बित हुआ है । कवि इन 
चित्रो के माध्यम से अभीप्सित भावो को पाठको तक प्रेषणीय बनाने में समर्थ हुआ है । इन 
चित्रों में दार्शनिक शब्दावली का आवरण होने के कारण दुरूहता अवश्य हे किन्तु अस्पष्टता 
कहीं भी नहीं है । 

“पाँसा पकड़ा प्रेम का, सारी किया सरीर। 
सतगुर दांव बताइया, खेले दास कबीर ॥” 

सतगुरु द्वारा दाँव बताने पर पासा पकड़कर खेल खेलने का चित्र सम्मुख रखा गया 
हे । यह पूर्ण चित्र संकेत द्वारा ही अभिव्यंजित है । इसी प्रकार बधिक के गीत सुनकर मृग 
का तन और मन सौंपना निम्न दोहे में संकेत रूप में चित्रित है: 

“जैसा कोई नां मिल॑, राम भगति का मीत । 
तन मन सौंप मिरिग ज्यौ, सुनें बधिक का गीत ।॥? 

संतकवीर को 'गढ़' अत्यन्त प्रिय है । इससे सम्बद्ध अनेक चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए 
हैं । कहीं यह गढ़” 'महल' रूप में भी चित्रित किया गया है । 


१. रस-मीमांसा : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३४ 
२. मुहावरा-मीमांसा : डॉ० ओमप्रकाश गुप्त, प० ३७२ 


१६४ : कबीर साहब 


“क्यों लीजै गढ़ बंका भाई । 
दोवर कोट अरु तेवर खाई ॥ 
काम किंवार दुःख-पुख दखानीं पाप पुन्नि दरवाजा । 
क्रोध प्रधान लोभ बड़ दुन्दर मनु मैवासी राजा 1 
अथवा 
“तहाँ मौ गरीब की को गुदराव । 
मजलिसि दूरि महल को पाबे ॥ 
सन्तरि सहज सलार हैं जाके । सवा लाख पैगम्बर ताक ॥ 
सेख जु कहि अहि कोटि अट्टासी । छप्पन कोटि जाके खेल खासी ॥* 
महात्माकवीर का मूल उद्देश्य आत्मा-परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन की अभि- 
व्यंजना करना था । आत्मा-परमात्मा का सम्बन्ध अनेक रूपों में वर्णित हुआ हे । कबीर को 
पति-पत्नी सम्बन्ध अधिक प्रिय हे । इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिए विवाह का चित्र 
खड़ा किया गया है : 
“दुलहनीं गावहु मंगलाचार । 


हम घरि आये हो राजा राँम भरतार ॥ 

तन रत करि मैं मन रत कारिहूं पंचतत बराती । 

रामदेव मोरे पाँहुनें आये मैं जोबन मैं माती ॥ 

सरीर सरोवर बेदी करिहूँ ब्रह्मा सु उचार । 

राँमदेव संगि भाँवरि लेहूँ धंनि धंनि भाग हमार ॥ 

सुर तेतीसूँ कौतिग आये मुनिवर सहस अट्टासी । 

कहे कबीर हम ब्याहि चले हैं पुरिष एक अबिनासी ॥” 
विरहिनी नायिका की स्थिति और भी विकट हे : 

“बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम । 

जिव तरसै तुम मिलन कू, मनि नाहीं विश्राम ॥* 
इतना ही नहीं : 

“बिरहिन ऊभी पंथ सिरि पंथी बूझे घाइ । 

एक सबद कहि पीव का, कबरे .मिलौंगे आइ॥ 

“(प्रिय कब आकर मिलेंगे” इस एक शब्द को सुनने के लिए ब्याकुल दौड़-दौड़ कर 
पथिकों से पूछती हुई नारी का चित्र अत्यन्त मामिक हे । इसी नारी का जब प्रिय से मिलन 
होता हे तो उसकी विवशता और संकोच देखते ही बनता हे, उसका चित्र भी देखिए : 

“नां परतीति न प्रेम रस, नां इस तन मैं ढंग । 
क्या जानौं उस पीव सौं, कंसे रहसी रंग॥'” 

“कबीर निश्छल, भावुक एवं सरल-हूदय व्यक्ति जान पडते हँ जिसका एक बहुत स्पष्ट 
उदाहरण हमें वहाँ पर भी मिलता है जहाँ ये अपने इष्टदेव के प्रति अपने मन की बातें अत्यन्त 
सीधे-सादे शब्दों में कह देते हे ।” आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का यह कथन कबीर के अभिः 


१. कबीर साहित्य की चिन्तन : आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ८ 


सन्तकबीर का भभिव्यक्ति-कोशल : १६५ 


व्यक्ति कौशल की एक अन्य विशेषता की ओर संकेत करता हे । उनकी अभिव्यक्ति की 
'स्वाभाविकता' इस बात में हे कि उन्होंने जो कुछ कहना चाहा हे उसे सीधे-सादे शब्दों में कह 
डाला हे । कबीर की इसी स्वाभाविकता ने उन्हें वाणी का बादशाह' या वाणी का डिक्टेटर'* 
बना दिया । राम बड़ा कि राम का दास यह्‌ झगड़ा उनके सामने बरावर रहा । वे मूलतः 
राम के दास को ही बड़ा मानते हैं ! यह राम का दास 'साध' के रूप में भी अभिव्यक्त किया 
गया है । कबीर साहब की सीधी और स्पष्ट घोषणा निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है : 
'जो मेरे साध सौं अंतर राखे सो नर नरके जाहीं ।' 
परमात्मा से मिलन उनका मुल ध्येय है । यहो उनका सबसे बड़ा कार्य हैं । जब इस 
कार्यसिि में वाधा होती हैं तो वे स्पष्ट ललकार करते हैं : 
'के हम प्रान तजत हैं प्यारे, कै अपनी करि लेहु ॥।' 
सन्तकबीर को 'स्वाभाविकता' का एंक अन्य पक्ष यह है कि उन्होंने अत्यन्त सामान्य 
शब्दावली द्वारा गूढ़ रहस्य की अभिव्यक्ति की हैं । चारों ओर के वातावरण से उन्होंने शब्दों 
को बिना हिचक ग्रहण किया । जीवन की सरल, सामान्य घटनाएँ भी उनके लिएं अत्यधिक 
महत्वपूर्ण हो गई । इसी विशेषता के कारण वे जनता पर अभीष्ट प्रभाव डालने में समर्थ 
हुए । चलती चक्की को देखकर उनके द्वारा की गई अभिव्यक्ति में सामान्य शब्दावली होते 
हुएं भी रहस्यात्मक तथ्य अभिव्यंजित हुआ हे । मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर रूपी जंत्र के न बजने 
की अभिव्यक्ति मामिक होते हुए भी सहज हैं : 
“कबीर जंत्र न बाजई, टूटि गए सब तार। 
जंत्र बिचारा क्या करै, चले बजावनहार ।।'' 
कबीर-काव्य की 'स्वाभाविकता' इस रूप में भी है कि बह्‌ कुण्ठारहित पूर्णतः उन्मुक्त 
हैं । इसी के परिणामस्वरूप वे समान रूप से मुल्ला और पंडित दोनों को खरी-खरी सुना सके, 
तीखे व्यंग्य करने में सफल हो सके तथा सामाजिक विभिन्न रूढ़ियों ब बिभिन्न मानव-वृत्तियों 
की कटु आलोचना करने में समर्थ हो सके । मुल्ला को फटकारते हुए वे कहते हैं : 
“कहु रे मुल्ला बांग निवाजा । 
एक मसीति दसौं दरवाजा ।।'' 
पंडित को भी वे कहते हैं : 
“पंडिआ कवन कुमति तुम लागे । 
बुडहुगे परिवार सकल सिउ राम न जपहु अभागे ।।”' 
मुसलमान रोजा रखने, हज करने आदि में विश्‍वास करते हैं । कबीर उन पर आधात 
करते हुए कहते हैं : 
“सेख सबूरी बाहिरा, क्या हज कावे जाइ । 
जाकी दिल साबित नहीं, ताकों कहाँ खुदाइ ॥” 
हिन्दू तीर्थ स्थानों पर जाने में, जप, तप, संयम, पुजा आदि में आस्था रखते हैं । 
इनकी उपयोगिता पर अत्यन्त स्वाभाविक रूप में कबीर ने व्यंग्य किया है : 


१. कवीर : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २१६ 


१६६ : कबीर साहब 


“मथुरा जाऊं भावे द्वारिका, भावे जाऊं जगनाथ । 
साधु संगति हरि भगति बिनु, कळू न आवे हाथ ॥” 
“जप, तप, संजम, पुजा, अरचा, जोतिग जग वोरांनां । 
कागद लिखि लिखि जगत भुलांनां, मन हो मन न समांनां ॥'' 
इसी प्रकार सम्पूर्ण समाज को नष्ट करने वाली संशय, स्वार्थ, पाखंड, अभिमान, 
निन्दा आदि मानव-वृत्तियाँ हैं । कबीर ने इन पर भी विभिन्न रूपों में प्रहार किया हैं । संशय' 
पर किया गया तीखा व्यंग्य देखिए : 
संसै खाया सकल जग, संसा किनहुँन खद्ध। 
जे बँधे गुरु अक्खिरां, ते संसा चुनि चुनि खद्ध ॥” 
“आशा' और तृष्णा' भी जीव के लिए हानिकारक हैं । इनसे सारा शरीर नष्ट हो 
जाता है किन्तु इनका नाश होना सरल नहीं है : 
“माया मुई न मन मरि-मरि गया शरीर । 
आसा तुस्नां नां मुई, यों कहे दास कबीर ॥' 
अतः सबकी कटु आलोचना करते हुए भी अपनी स्वाभाविकता के कारण संतकबीर 
जनता के अधिक निकट पहुंचने में समर्थ हो सके | इसी ते उनमें आत्मविश्वास का वर्द्धन 
किया । पूर्ण व मार्मिक उपमानों का प्रयोग, प्रतीक-योजना, लाश्नणिकता, चित्रात्मकता तथा 
स्वाभाविकता एसी ही विशेषताए हैं जिन्होंने उनकी अभिव्यक्ति को अपूर्व कौशल से संयुक्त 
कर सरस और सुवोध बना दिया अपनी आस्थाओं के प्रति दृढ़ विश्वास ने ही उन्हें निर्भीक 
तथा सिर से पैर तक मस्तमौळा वना दिया । उनके व्यक्तित्व के बिषय में सत्य ही कहा गया 
है, “वे [कबीर] सिर से पेर तक मस्तमौला थे, वेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, 
बज्त्रादपि कठोर ।)"' 


१. कबीर : आचार्य हजारीप्रक्षाद द्विवेदी, पृ० १६९ 
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कबीर और सर्वज्ञ: एक तुलनात्मक समीक्षा 
७ तिप्पेस्वामी 'पुनीत' 


मध्ययुगीन हिन्दी और कन्नड साहित्य के श्रेष्ठ संत, भक्त एवं सुधारक कबोर एवं 
सर्वज्ञ का इन भाषाओं के साहित्य में शीर्ष स्थान हे । यद्यपि इनकी अभिव्यक्ति की भाषाएं 
भिन्न हैं तथापि इनकी मनोप्रवृत्ति और विचार-धाराए समान हें । इन क्रांतिकारी कवियों 
की जीवन दृष्टि, चितनधारा, कर्तृत्व शक्ति पर नज़र डालने से सुखद आश्चर्य होता हे । 
वास्तविकता की भूमि पर खड़े होकर लोक जीवन को सुन्दर बनाने के लिए आजीवन इन 
संतों ने संघर्ष का जो बीड़ा उठाया उसके पीछे उनकी मानवीय अनुकम्पा का सबल हाथ है । 
मानव जीवन के प्रति कबीर और सर्वज्ञ की ऐसी आस्था थी कि इन्होंने संसार की प्रतिक्रिया 
की परवाह न करके केवल आत्म-स्वीकृत सत्य के उद्घाटन करने कभी संकोच का अनुभव 
नहीं किया । संत्य को पहचानने के लिए समाज में प्रचलित सभी अंधविश्वासों, धर्म के पाखंडी 
रूपों एवं जंग लगे विश्वासो पर कुठारघात किया । भारतीय भक्ति पंथ को नया तेवर देने के 
लिए कबीर और सर्वज्ञ ने लोक जीवन के साथ इतना घनिष्ट संबंध स्थापित कर लिया कि 
साहित्य के इतिहास में ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप पाये जाते हैं । 'कहिअत भिन्न न भिन्न' 
के अनुसार ये दोनों संत भौतिक रूप से दो व्यक्तित्व के होने पर भी विचार एवं अभिव्यक्ति 


तमा १ ६८ ट्यः 


की दृष्टि से एक ही हैं । मध्ययुगीन धर्मसाधना को सर्वथा नया रूप देकर क्रांति का मशाळ 
जलाए हुए कवीर और सर्वज्ञ भारतीय साहित्य में आलोक स्तंभ है । 

हमारे देश के किसी भी संत, भक्त, सुधारक और अन्यान्य महान चेतनाओ ने अपने 
वारे में खास रूप से कुछ कहने का प्रयत्न नहीं किया हे । 'आत्मदलाध्य' से सर्वया असंपृक्त 
रहना इनकी अपनी विशेषता रही है । मगर अनिवार्य एवं अनजाने में उनकी रचनाओं में 
इधर उधर मुश्किल से पाये जाने वाले कुछ अंशों को छोड़कर उनके जीवन को समझने के 
लिए अन्यान्य सामग्री की शरण में जाना पड़ता है । अतः कबीर और सर्वज्ञ के जीवन संबंधी 
अनेक अंश आज भी रहस्यमय एवं बहुचर्चित हैं 

कबीर एवं सर्वज्ञ के तन्म, जाति, माता-पिता, शिक्षा-दिक्षा आदि के संबंध में आज 
भी मतभेद हैं । यही कारण है कि इनकी जीवनी के वारे में इदमित्थम्‌ के रूप में कुछ कहना 
संभव नहीं हो पाया है । कबीर के जन्म के बारे में यहाँ तक कहा जाता कि उसका जन्म 
ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ जिसे रामानंद का आशीर्वाद प्राप्त था और उसने लोकापवाद 
के भय से वक्चे को लहरतारा तालीव के किनारे पर रख दिया, तव जुलाहे जाति के नीरु और 
नीमा दंपतियों को वह वच्चा मिला जिसका पालन-पोषण इन्हीं के यहाँ हुआ । दूसरे अभिप्राय 
के अनुसार कबीर का जन्म एक अविवाहित कन्या से हुआ था । __ ब्राह्मणी से संबंधित 
जनश्रुति पर अपना व्यक्त करते हुए डॉ० श्यामसुन्दर दास का कहना हे कि कबीर का विधवा 
ब्राह्मण कन्या का पुत्र होना असंभव नहों कितु स्वामी रामानन्दजी के आशीर्वाद की ब्राह्मण 
कन्या का कलंक मिटाने के उद्देश्य से पीछे से जोड़ी गई जान पड़ती हैं, जैसा कि अन्य 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों के संघंध में जोडी गई है । मुसलमान घर में पलित होने पर भी कबीर 
का हिन्दु विचारों में सरावोर होना उनके शरीर में प्रवाहित होनेवाले ब्राह्मण अथवा कम से 
कम हिन्दु रक्त की ओर संकेत करता हे ।' मगर इन सब अभिप्रायों के बावजूद कबीरपंथी 
यह मानते हैं कि कबार का जन्म किसी स्त्री योनि से नहीं हुआ है । वह तो दैवांशसंजात 
है। ईश्वर ने ही सीधे एक बच्चे को लोककल्याण के लिए लहतारा के किनारे पर 
धुलाया था । 

सर्वज्ञ के जन्म के संबंध में भी ऐसा ही अभिप्राय है । कहा जाता हे मासूर का बसवरस 
संतानहीन था जो काशी विश्वनाथ से संतान अनुग्रह करने की प्रार्थना करके जव लोट रहा 
था तब मार्ग में अंबळूर नामक गाँव में अकस्मात्‌ कुम्हार जाति की माली नामक स्त्री से 
मोहित होकर वीर्यदान करने के परिणामस्वरूप जो बच्चा पैदा हुआ वही सर्वज्ञ हे। जव 
बच्चा बड़ा होता गया । एक बार साली ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे माता-पिता कौन है, तो 
उसने उत्तर दिया न मेरा बाप ब्राह्मण है न मेरी माता माली हैं मैं तो ईश्वर को संतान हूँ । 
माली को मात्र निमित्त कहकर उनकी संतान होने की बात इनकार कर दी । सर्वज्ञ की इस 
बात से रुष्ट होकर माला-माली ने बच्चे को धर से बाहर कर दिया । इस प्रकार सर्वज्ञ अपने 
को वाद-विवाद से मुक्त रखने का प्रयत्न किया है । दुसरे वाद के अनुसार कहा जाता है कि 
सर्वज्ञ पुष्पदत्त नामक गणनाथ का अवतार है जो ईश्वर के पास था । 

कबीर के जीवन काल के संबंध में आज भी चर्चा चल रही हे चौदह सौ पचपन साल 
गये! वाले दोहे के आधार पर शुक्ल जी ने कबीर के जीवित काल को संवत्‌ १४५६ कहा है 
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तो पीतांबरदत्त बडथ्वाल जी ने नामदेव, कबीर से पूर्व था और कबीर के समय तक वह पर्याप्त 
प्रसिद्ध था । इसके आधार पर उनका अनुमान है कि कबीर का जन्म संवत्‌ १४०७ के बाद 
ही हुआ होगा । तथा रामानंद की मृत्यु १४६७ संवत्‌ में हुई । रामानंद से दीक्षा प्रहण करने 
के समय कबीर १८-२० साल के रहे होंगे । यदि कबीर का जन्म संवत्‌ १४५५ अथवा संवत्‌ 
१४५६ मान लिया जाए तो इसमें संदेह है कि दस साल का बालक ज्ञान के प्रति इतना पिपासु 
रहा हो । अतः बड़थ्वालजो कबीर का जन्म संवत्‌ १४०७ और संवत्‌ १४४७ के बीच की 
अवधि को स्वीकार करते हैं । विदेशी विद्वान डॉ० हंटर ने इसका जन्म काल संवत्‌ १४३७ 
और वेस्टकास्ट ने संवत्‌ १४९७ स्वीकार हँ । गोविद त्रिगुणायत, सरनाम आदि आलोचकों ने 
संवत्‌ १४५५ को कबीर का जन्म काल माना हे । इस प्रकार कबीर की जन्म तिथि के संबंध 
में यद्यपि पर्याप्त मतभेद हे मगर इस बात से सब सहमत हैं कि वे १५ शती के ही हैं । 
सर्वज्ञ ने अपने रचनाकाल के संबंध मैं न कुछ कहा है न अपने पूर्ववर्ती कवियों 
का स्मरण ही किया हे । अतएव इनके काल के संबंध में भिन्नाभिप्राय हे । सर्वज्ञ साहित्य के 
मर्मज्ञ विद्वानों ने सर्वज्ञ के समय को १५ वीं शती से १८ वीं तक ले जाने का प्रयत्न किया 
हैं । यथा : सिद्धय्या पुराणिक और जी. एम. उमापति शास्त्री १५ वीं शती मानते हैं तो एल 
बसव राजू १५६०-१६०० के बीच स्वीकारते हैं तो चन्नप्पा उत्तंगी ने १६वीं शती माना हे । 
| रं. श्री. मुगली ने लगभग १७०० माना हे तो किट्रेल ने १८०० ई० कहा है । 
| कबीर और सर्वज्ञ के काल के संबंध निश्चित अवधि के संबंध में हालांकि भिन्नाभि- 
प्राय हैं मगर इतना तो निश्चित हे कि ये दोनों लगभग समकालीन संत थे । 
'कवीर' नाम के संबंध में हिन्दी में चर्चा तो नहीं हुई है मगर कन्नड में 'सर्वज्ञ' के 
नाम के संबंध में जो जिज्ञासा चली हे वह अत्यंत महत्त्व का हे । अपनी कविता के अंत में 
अपने आराध्य देव अथवा इष्टमूति का पवित्र नामोल्लेख करने की परम्परा कन्नड में है मगर 
हिन्दी में कवि अपना नामोल्लेख ही करता है यथा : 'कहत कबीर सुनो भाई साधो', 'कबीर 
कहता जाता है 'धन्यसूर एकौ पल सतयुग का कल्प जिए 'रहिमन हीरा कब कहे लाख 
टका हे मोल ।' कन्नड में कुमारव्यास 'वीर नारायण' से, लक्ष्मीश 'लक्ष्मीरमण' से, बसवेश्वर 
'कूडलसंगमदेव' से, अक्कमहादेवी 'चन्नमल्लिकाजुन' से जैसा कि अपनी कविताओं का अंत 
करते हैं वसे ही सर्वज्ञ के हर पदों में प्रयुक्त सर्वज्ञ शब्द क्या विशेषण है ? अथवा यह रचना- 
कार का नाम है ? अथवा उसकी उपाधि है? सवेश्वर भगवान के प्रति कवि का आरोपित 
गुण है ? इन प्रश्‍नों पर बिचार करने की आवश्यकता हैं । सर्वज्ञ के पदों में प्रयुक्त इस शब्द 
को उसका नाम समझा जाए तो वह अलग बात है । मगर शब्द कोशों में प्राप्त होनेवाले अर्थ 
के अनुसार स्वयं सर्वज्ञ ने उस शब्द का प्रयोग अपने बड़प्पन की अभिव्यक्ति के लिए न किया 
होगा । अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शन हेतु उसने इस शब्द का उपयोग सर्वथा सर्वज्ञ से नहीं हुआ 
है । क्योंकि विनय भावना सर्वज्ञ के कठोर व्यक्तित्व का एक अंग भी है स्वयं सर्वज्ञ ने 
स्वीकार किया है कि उसने जो कुछ सीखा है उसे सुनकर, देखकर, स्वयं अनुभव करके और 
अनुभवियों से सीखा हे : 
सर्वज्ञनेबुवनु गर्व दिदाने 
सर्वरोलगोदोंदु नुडि कलितु-विद्येय 
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पर्वतवे आद सर्वज्ञ । ह है 
इस प्रकार जो कवि अपनी विनय व्यक्त करता है उसे अहंकारो कदापि हीं कहा जा 
सकता । अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता हे कि उसने (सर्वज्ञ) अपना गोपनीय रखकर 
जगत्‌-पति परमेश्वर को ही सर्वज्ञ स्वीकार कर उसके नाम से अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त की 
होंगी । इसके अलावा इधर वीरशैव साहित्य मर्मज्ञ विद्वान डॉ० एल० बसव राजु ने 'परमार्थ' 
नामक एक ग्रंथ का प्रकाशन किया है जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
सर्वज्ञ का अंकितनाम सर्व नहीं अपितु 'परमार्थ' है । अपने इस निर्णय के लिए उन्होंने अपने 
को उपलब्ध सन्‌ १६३६ की बेंक नामक एक व्यक्ति की हस्तप्रति को प्रमाण एवं प्राचीन मानते 
हैं चूंकि उस हस्तप्रति के पदों में 'परमार्थ' शब्द का प्रयोग हुआ हैं, विद्वान लेखक ने यह 
साबित करने का प्रयत्न किया हे कि सर्वज्ञ का काव्य नाम परमार्थ है मगर जी. एम. 
उमापति ज्ञास्त्री जी ने जिस प्रतिलिपि के आधार पर अपना संग्रह प्रकाशित किया है वह 
प्रतिलिपि सिद्धवीरणार्य की है जो १६००-१६५० के बीच का है । इस संग्रह में 'सर्वज्ञ' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । लगभग एक अवधि में प्राप्त दो प्रतिलिपियों में सर्वज्ञ के पदों में चूंकि सर्वज्ञ 
और परमार्थ नाम के दो शब्द पाये जाते हैं, आज कन्तड में इस नाम सम्बन्धी चर्चा भी 
जारी है । 
कबीर और सर्वज्ञ किस जाति के हैं ? यह भी एक समस्या हैँ । कबीर कोरी अथवा 
'कौली' कही जानेवाली निम्न जाति का हिन्दु जुलाहा हे अथवा मुसलमान जुलाहा हे, यह 
एक संदिग्ध विषय है क्योंकि उनके दोहों में जुलाहा' और कोरी', दोनों का उल्लेख हैं 
यथा : 
हरि को नाम अभै पद दाता, कहे कबीरा कोरी 
मेरे नाम की अभै पद नगरी, कहे कबीर जुलाहा 
२८ x > 
पूरब जनम हम ब्राह्मण होते ओछे करम तप होना 
रामदेव को सेवा चूका पकरी जुलाहा कीना 
डॉ० श्यामसुन्दर दास, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने कहा 
है कि कबीर का पोषण-पालन भले ही नोरु-नामक मुसलमान दंपतियो ने किया हो पर कबीर 
की जाति मूल रूप से हिन्दू ही थी । 
सर्वज्ञ वोरशैव धर्मावलम्बी था । उनकी रचनाओं में प्राप्त होनेवाले षटस्थल वर्णन, 
अष्टावरण आदि वीरशैव धर्म सम्बन्धी धार्मिक सिद्धान्तों का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है : 
इन्द्रनानेयनेरि ओंदनू कोडल रिय 
चन्द्रशेखरनु मुदियेत्तनेरि-बे 
केंदुदनु कोडुव सर्वज्ञ । 
और अन्यान्य स्थानों पर आयी हुई “मूरु कण्णेशने देव” 'परदैव ईशर्निदिल्ल' 'दैववु रुद्र 
निदिल्ल' आदि शिवस्तुति सम्बन्धी पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वज्ञ वीरशैव मताव- 
लम्बी था । इनके अलावा सर्वज्ञ के पदों में निरूपित निर्गृण-निराकार भगवान का स्वरूप 
वीरशैव धर्म का निर्गुण रूप ही है । जाति-धर्म की बात कुछ भो रहे कबीर हिन्दु रहे अथवा 
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मुसलमान और सर्वज्ञ वोरशेव रहे अथवा अन्य मतावलम्ब्री, इन दोनों ने जाति-धर्म की 
परिधि से बाह्र आकर सकल जीवों की भलाई की कामना करके इन जीवों में ही परमात्मा 
के दर्शन किये । विशव-श्रातृत्व का सपना देखकर इस सपने को साकार करने के लि आजीवन 
चन्दन के काठ के जैसे अपने को लोक के लिए समपित किये हुए ये दोनों सन्त हैं, फकीर हैं । 


कबीर और सर्वज्ञ की रचनाओं के आधार पर यह अंश स्पष्ट होता है क्रि यें दोनों 
बहुश्रुत थे; घुमक्कड़ थे । 'मसि कागद छुओ नहीं कलम गहि नहि हाथ? कहकर कबीर ने 
अपनी शिक्षा के स्तर को स्पष्ट किया हे तो 'सर्वरोलगोंदोंदु नुडि कलितु' (हर एक से एक-एक 
शब्द सीखकर) विद्यद पर्वतवे आद' (विद्या का मेरु बना) कहकर सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान की सीमा 
बताई है अर्थात्‌ कबीर और सर्वज्ञ ने शास्त्र पुराणों का विधिवत्‌ अध्ययन नहीं किया था मगर 
उन्हें दूसरों से सुना था; उनके सम्बन्ध में सोचा था, चितन-मंथन किया था । इस दृष्टि से इन 
दोनों की रचनाओं में वेद और अन्यान्य महान ग्रन्थों पर यदि टीक-टिप्पणी मिलती है तो 
इनका यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि ये दोनों पूर्वग्रही थे । 

अपने काव्य में खंडनात्मक प्रवृत्ति को तीव्र रूप से अपनाए हुए कबीर और सर्वज्ञ की 
नैतिक, सामाजिक, घामिक-दार्शनिक आदि किसी भी क्षेत्र में क्यो न हो मानवीयता ही मूल 
आधार है । अपने समकालीन जीवन के उतार-चढ़ाव, अस्त-व्यस्तता, हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष, 
घामिक विवाद और सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं के कारण परितप्त इन सन्त 
हृदयो ने मानवीयता भरे अपने शब्दों को चुंकि कठोर स्वर में कहा हैं, लोक की दृष्टि में एक 
ओर कठोरवादी हँ तो दूसरी ओर हृदय की पवित्र भावना के कारण समाज का शुभ चाहने- 
वाले मानवतावादी हैं । सकल इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर उदात्त लोक में विचरण करते- 
करते सर्वत्र सर्वश्वर सर्वज्ञ के अस्तित्व को देखनेवाले योगी हैं । 'कमळपत्रमिवांभसी' के जैसे 
इस संसार से संपृक्त रहकर भी असंपुक्त-सा जीये हुए ये महान सिद्ध हैं । आध्यात्मिक स्तर पर 
यद्यपि विरागी जैसे लगने पर भी प्रवृत्तिमार्ग का अवलम्वन किया हुआ इनका काब्य लोक 
मानस का निर्मल प्रतिविम्ब है । 

सर्वज्ञ और कबीर दोनों ने ब्रह्म अथवा परमात्मा के प्रति विज्ञासा की है इन दोनों ने 
जिस ब्रह्म का वर्णन किया हे उसका स्वरूप वेदों के प्रतिपादित ब्रह्म का-सा ही है । उस ब्रह्म 
का अस्तित्व समस्त ब्रह्मांड में ब्याप्त हैं। वह अगोचर शक्ति निराकार, निर्गुण, निरंजन, अलख 
है । यह निराकार केवल अनुभवगम्य हैं । अपने ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में कबीर कहते हैं 
कि भारी कहूँ तो बहु डरी, हल्का कहूँ तौ झूठ । में क्या जानूं रामकू नैना कबहू न दीठ । 

ब्रह्म से साक्षात्कार करने पर जो अनुभूति, आनन्द और आत्मतोष मिलता हे वह 
अवर्णनीय है, शब्दों के बन्धन में न आनेवाली अनुभूति है जिसका वर्णन कबीर ने बहुत सुन्दर 
ढंग से 'गूंगा केरि सरकरा बैठे ही मुस्क्राई कहा है। 

सर्वज्ञ का ब्रह्म भी सर्वातर्यामी है । जिसे नाना नामों से अभिहित करने की आखिर 
आवश्यकता भी क्या है ? वह ब्रह्म एक शक्ति है जिसकी सामर्थ्य के सामने दुनिया भर की शक्ति 
नतमस्तक है । सर्वज्ञ का कहना हे : 

आ देव ई देव मादेवनेनबेड 


१७२ : कबीर साहब 


आ देवर देव भुवन प्राणिगलि- 
गादवने देव सर्वज्ञ । 
भगवान के बड़प्पन की बड़ाई के चक्कर में फंसने की वात सर्वज्ञ को जंचती नहीं है । 
समस्त सृष्टि के,वैचित्र्य का सृजनहार, जगत की भित्ती पर अंकित नयन मनोहर चित्रों का 
कर्ता क्या अकेला है अथवा सहस्रो की संख्या में है ? ऐसे प्रश्‍नो के उत्तर में सर्वज्ञ ने जो तर्क 
पेश किया है उससे भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती हैं : 
चित्रवनु नविलोलु विचित्रवनु गगनदोलु 
पत्रपुष्पगल विविध वर्णगलिद 
चित्रिसिदवरारु सर्वज्ञ ? 
इङ्झिनोलु नातवनु, तेगिनोलगेलनीर 
भृंग कोकिलेय कंठदि गायनव 
तुम्बिदवरारु सर्वज्ञ ? 
ऐसे तको के जरिये सर्वज्ञ एक निराकार ईश्वर का समर्थन करते हैं : 
ओडब्वनल्लदे जगके इब्वरंटे मत्त 
ओब्बने सर्वज्ञ कर्तनीजगकेल्ल 
ओब्बने दैव सर्वज्ञ । 
सर्वज्ञ और कबोर की दृष्टि में एक ही ईश्वर है वही परब्रह्म हैं, परमतत्व हे जिसकी 
खोज करने के लिए पहाड-पर्वतों पर जाने व तीर्थस्थानों की यात्रा करने की प्रवृत्ति का दोनों 
ने तीव्र रूप से खंडन किया हे और ऐसे लोगों की विडंबना और व्यंग किया हे जो भटकन 
में रहते हें । इनके अनुसार अपने में ढूंढना है । कबीर कहते हैं : 
कस्तूरी कुंडलि बसँ मृग ढूंढे वन माहि । 
ऐसे घट घट राम हे दुनिया देखे नाहि ॥ 
शरीर सरोवर भीतर आछै कमल अनूप । 
परमज्योति पुरुषोत्तम जाके रेख न रूप ॥ 
सर्वज्ञ ने भी यही अभिप्राय निम्न त्रिपदियों में व्यक्त किया है मगर अन्तर केवल 
उपमानों एवं रूपको में है 
गंगे गोटावरीयु तुंगभद्रेयु कृष्णे 
हिगदले मुलुगि फलवुनु ? तन्नलिह 
लिगवरियेदेले, सर्वज्ञ । 
तन्नलिह लिगवनु मन्निसलरियदे 
बिन्नणदि कडेद प्रतिमेगलिगरगुव 
अन्नेयव नोडु सर्वज्ञ । 
कबीर और सर्वज्ञ के साहित्य के संदर्भ में ध्यान देने योग्य एक बात हैं वह यह कि 
कवीर में बार-बार जो 'राम' शब्द प्रयुक्त होता है वह राम जैसा कि दशरथ सुत नहीं हे वैसे 
ही सर्वज्ञ की रचनाओं में वारंब्रार आनेवाला 'झिव' शब्द जटाधारी, सर्पभूषण, पार्वती पति 
शिव नहीं है । मगर 'कबीर” का “राम' और सर्वज्ञ का 'शिव' सत्य, प्रामाणिकता और मानवी- 


कबीर और सवंज्ञ : एक तुलनात्मक समीक्षा : १७३ 


` यता के पर्यायवाची शब्द हे । उदाहरण के लिए कबीर के इन दोहों को देख सकते हैं: 
छूटि सके तो छूटिये राम नाम भंडार । 
काल कठ ते गहेगा, संधै दसूं दुवार ॥ 
ळूटि सके तो छूटियौ राम नाम हे लूटि। 
पीछे ही पछिताहुगे, यहु तन जैहे छूटि ॥ 
Se ऐसे अनेक दोहों और पदों में प्रयुक्त 'राम' शब्द हमारे सामाजिक वातावरण में गायव 
हो रहे सत्य और मानवीय मूल्यों की फिर पहचान करने की सख्य आवश्यकता को अपनी 
तीव्रता के साथ ये कबीर के दोहे प्रतिपादित करते हैं । 'राम' शब्द का मतलब वह 'मंत्र' नहीं 
जिसे रटने मात्र से मुक्ति हासिल होती है । 

सर्वज्ञ के सम्बन्ध में भी यही वात है । इनकी रचनाओं में 'शिव' शब्द इसी वात का 


द्योतक है : 


काय कमलवे सज्जे । जीवरतुनवे लिंग 
भाव पुष्पादि शिवपूजे माडुवन 
देवनेंदेंबे सर्वज्ञ । 


§ अर्शी इस दृष्टि से कबीर और सर्वज्ञ की रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन होने की आवश्यकता हैं । 
नै सर्वज्ञ और कवी र ने समाज के बाह्याडंबर, अंधविश्वासो परम्परागत रूढियो के प्रति 
बिद्रोह किया । चाहे हिन्दुओं में हो अथवा मुसलमानों में हो जहाँ भी खामियाँ दिखाई पड़ीं 
उनकी आलोचना की । समाज में जड़ें जमाकर अपने अस्तित्व को जबरदस्त बनाकर चले आ 
रहे वेमतलब व्यवहारों से मानव समाज को मुक्त करने के लिए, मानव-मानव के वीच हार्दिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संघर्ष इनका प्रमुख लक्ष्य था । इन दोनों में किसी एक निश्चित 
जाति व धर्म का पक्ष न लेकर मानव समुदाय के श्रेय के लिए कटिबद्ध रहे । 

ओ मस्जिद पर खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को उद्देशित करके कबीर का 
हा है : 


न जाने तेरा साहिब कैसा है ? 

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा हे ? 
चिउँटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है । 
अन्दर तेरे कपट कतरबों से भी साहब लखता हे ॥ 
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. मुला कहाँ पुकारे दूरि, राम रहीम रह्या भरपूरि । 
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बेदपुरान पढत अस पाण्डे, खर चन्दन जैसे भारा । 
राम नाम तत समझत नांहि, अंति पड़े मुखि छारा ॥' 
तर्वज्ञ ने भी ऐसे आचरणों का खण्डन किया है । विना मन के मैले को दूर किए वक्षस्थल पर 
रुद्राक्ष तथा करडिगे डालने की प्रवृत्ति का जोरदार खण्डन किया हैं : | 
अत्तिमर काय होत्तिर्द तेरेदंते 
तत्व भेदवनु अरियदेए रुद्राक्षि 
होत्तु फलवेनु सर्वज्ञ ? 
भगवान अपने में है उसे देखने की दृष्टि चाहिए, इस दृष्टि के अभाव पत्थर की 
मूतियों के सामने नतमस्तक होने से फायदा कुछ नहीं हे । सर्वज्ञ कहते हैं : 
तन्नलिह लिगवनु मन्निसलिकरियदे 
बिन्नपदि कडेद प्रतिमेगलिगेरेगुव 
अन्नेयव नोड़ सर्वज्ञ । 
कवीर और सर्वज्ञ का विश्वास सत्कर्मो में था । हजार पापों से अपना ही नहीं दूसरों 
के जीवन को भी पापमय बनाकर प्रायश्चित्त के रूप में पुण्यार्जन के लिए काशी, प्रयाग-रामे- 
३वर आदि तीर्थस्थानों की यात्रा करने और सिर मूँडाने मात्र से कोई न सिद्ध बनता है, न 
पुण्यशाली ही । धर्म के मर्म को समझने के लिए निर्मल दृष्टि चाहिए और इस दृष्टि के 
निर्माण के लिए अविरत प्रयत्न किया । इसलिए बाह्याचारों का खंडन दोनों संतों में समान 
रूप से प्राप्त होता हे 
कबीर : केसन कहा विगाड़िया जो मुंडे सौ बार 
मन को क्यों न मुंडिये जामे विषय विकार 
जप तप दीसै थोथरा तीरथ व्रत बेसास 
सूवै सेबल सेविया जग चल्या निरास 
सर्वज्ञ : चित्तविल्लदे गुड़िय सुत्तिदोड़े फलवेनु ? 
हेतु गाणव होत्तुता नित्यादि 
सुत्ति बंदते सर्वज्ञ 
x x > > 
कत्ते बु दिलिहोरलि मत्ते यत्तियप्पुदे 
तत्ववरियदेे भसितविद्दव शुद्ध 
कत्तेयंतेंद सर्वज्ञ । 
साधना के मार्ग में सर्वज्ञ और कबीर दोनों ने मन की एकाग्रता एवं इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करने को कहा है और ये ही साधना मार्ग के प्रथम सोपान है इस चंचल मन के बारे में 
इनका कहना है : 
कबीर : माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुंहमां हि, 
मनवाँ तो दसदिस फिरै यह तो सुमिरन नाहि । 
सर्वज्ञ : एणिसुत्तिपुंदु बेरलु गुणिमृत्तिपुंदु जिह्वे 
मन होगि हलव नेनेदरे-हाळूर 
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शुनकनंतक्कु सर्वज्ञ । 
कबीर और सर्वज्ञ ने परमात्मा को अनिकेतन माना है । यदि कहीं भगवान हे तो हृदय रूपी 
निकेतन में रहता हे । हृदय से वढ़कर क्या दूसरा पुण्यस्थान है? कबीर के अनुसार मन ही 
मथुरा है, दिल द्वारका हे काया काशी हैं ` 
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाणि । 
दसवाँ द्वार देहुरा तागे ज्योति पिछाँणि ॥ 
सर्वज्ञ ने ईश्वर के अस्तित्व को अंतरंग में बताया हे : 
देह देवालयवु जीववे शिवलिंग 
वाह्यंगललिदु ' भजिपंगे 
मुक्ति संदेहविल्लेद सर्वज्ञ । 
सर्वज्ञ और कबीर ने मूतिपूजा का कडा विरोध किया हे । जव काया ही देवमन्दिर 
हे किसी पत्थर के सामने सिर नवाने की क्या आवश्यकता है? मतिपुजकों पर व्यंग्य करते 
हुए इन सन्तो ने कहा है कि : 
कबीर : पाहन पूज हरि मिले मैं पूजे पहार । 
ताते यह चाकि भली पीस खाय संसार || 
सर्वज्ञ : मेट्टि श्रीगंधवनु इट्टु ता नोसलोलगे । 
नेट्रगो स्वर्ग पडेवोडे सागिकल ॥ 
केट्ट केडेनु सर्वज्ञ । 
> x > x 
नित्य नीर्मुलुगुवनु हत्तिदोडे स्वर्गवनु 
एत्ति जन्मवनु जलदिप्प कप्पेयु 
हत्तदेकेव सर्वज्ञ । 
कबीर और सर्वज्ञ यथार्थवादी थे । यथार्थता की कसौटी पर हर अंश को कसकर देखना ही 
नहीं अपितु वस्तुनिष्ठ रीति से सोचने बाले थे । यही कारण है कि समाज के विभिन्न आडं 
बरों से नफरत करके अपने शरीर और मिट्टी के कण-कण में जड़-चेतन में परमात्मा के 
दर्शन किए । 
घुँघट का पट खोल दे तोको पीव मिलेंगे 
घट घट में साई रमता कटुक वचन मत बोल रे । 
कहकर कबीर ने राम के अस्तित्व को व्यक्ति के अंतरंग में दर्शाने का प्रयत्न किया हैं तो सर्वज्ञ 
ने भी इसी अंश का प्रतिपादन किया हैं : 
सत्यरिगे धरेएल्ल मस्तकदि एरगुवुदु 
हेत्त तायम्मन करेवंते शिवनवर्‌ 
नेतिबोबनु सर्वज्ञ । 
यदि मनुष्य सच्चरित्र हो तो शिव उसे वैसे अपनाएगा जैसे माँ वच्चे को अपना लेती है । 
सत्य का अन्वेषण इन दोनों सन्तो का लक्ष्य है, सत्य इनका भगवान हे, यही इनका 
तप और लक्ष्य है । सत्य की आराधना में भगवान का आवास होता है, और सत्य कहने वालों 
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के आचार और विचारों में भगवान का साक्षात्कार देखा जा सकता है, इस भावना की अभि- 
व्यक्ति कबीर और सर्वज्ञ के पदों में समान रूप से पायी जाती है । 
कबीर : सांच बराबर तप नहि झूठ बराबर पाप 
जाके हिय में सांच है ताके हिय में आप 
सर्वज्ञ : सत्यरा नडे तीर्थ नित्यरा नडे तीर्थ 
उत्तमर संगवदु तीर्य हरिव 
नीरेत्तणदु तीर्थ-सर्वज्ञ । 
आत्मावलोकन पर भी दोनों संतों ने समान रूप से बल दिया है । मानव मन की यह प्रवृत्ति 
है कि वह दूसरों के अवगुण ढूँढने पर तुला रहता है । जवकि अपने हृदय के कृष्णपक्ष की 
ओर कदापि ध्यान नहीं देता है । हमारे संत इस सहज प्रवृत्ति से भलीभाँति परिचित थे । 
इसलिए कन्नड और हिन्दी के संतों ने इस प्रवृत्ति को मिटा लेने का आग्रह बराबर करते आ 
कबीर : बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय 
जव दिल ढूढा आपना मुझसे बुरा न कोय । 
सर्वज्ञ : एनादरेनय्या तानागदिरुव तनक 
तानागि तन्ननरिदिप्प ज्ञानियु 
एनादोडेनु सर्वज्ञ । 
कबीर और सर्वज्ञ की रचनाओं में मानवनिमित जाति के बन्धनों के प्रति तीव्र असमाधान हे । 
इनकी दृष्टि में जाति एक ही है, वह है मानव जाति । सारी मानव जाति परमतत्व की ओर 
जा सकती है, यह इनका सन्देश हे । कवीर के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन 
उसके ज्ञान से होना चाहिए न कि उसकी जाति से । 
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ 
सर्वज्ञ ने तो दीपक के उदाहरण से यह बताते हैं कि दीप जिस प्रकार हर जाति के 
घर में समान प्रकाश देता हे उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए वह दीप बने । अपने दैवी गुणों से 
लोक मंगल करें : 
जातिहीनर मनेय ज्योति ता हीनवे 
जाति विजाति एनबेड देवनोलि- 
दातने जात सर्वज्ञ । 
ला जीवन में नैतिक मूल्यों को हमेशा प्रमुख स्थान प्रदान करके स्वस्थ समाज 
का निर्माण न कबीर और सर्वज्ञ ने दिलचस्पी ली है । यहाँ तक कि उनके आध्या- 
त्मक जीबन थें शी नैतिकता/का आदश है । सर्वज्ञ और कबीर की रचनाओं में समाज- 
अध्यात्म तथा कल्म एक दुसरे से पूरक हे । नारी के उस रूप का खंडन दोनों संतों ने खुले 
ड hee नारी 'माया' के रूप में सामने आती है । चारित्र्य अष्टता में सहयोग 
देने वाळी स्तीर सर तो संग कर पुरुष की आलोचना इनमें प्राप्त होती है । 
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बीजक की अवधारणा 
७ डॉ० विष्णुदत्त राकेश 
| | 


बीजक को कबीर पंथ में श्रुति के समान आदर प्राप्त हे । बीजक पर रीवाँ नरेश 
विश्वनाथ सिह, पादरी प्रेमचंद, पुरनसाहव, अहमदशाह, विचारदास, राघवदास तथा स्वामी 
हनुमानदास की टीकाएँ उपलब्ध हैँ । पूरनदास की त्रिज्या टीका तथा हनुमानदास की 
स्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्या प्रामाणिक टीकाए हैं कबीरपंथ के अनुसन्धाताओ ने बीजक 
की प्रामाणिकता पर सन्देह व्यक्त किया है ।' इसके विपरीत आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
नें बीजक को कवीरसाहब के मतों का पुराना और प्रामाणिक संग्रह माना है । साखियों की ही 
भाँति बीजक के शब्द भी बहुत प्रामाणिक हैं । बीजक में इन शब्दों की प्रामाणिकता दिखाने कै 
लिए कभी भी साखियाँ नहीं उद्धृत की गई । इसका अर्थ यह हुआ कि बीजक में शब्द और 
साखियाँ सबसे अधिक प्रामाणिक हैं । वे अपने लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं 


१. इस प्रकार बीजक की रमैनियो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में पद-पद पर संशय बना 


रहता है। बीजक के पदों में कूट वाणी की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है । 
इन सभी बातों के आधार पर बीजक को असंदिग्ध रूप से कवीर की रचना मानने में 
संकोच होता हैं कबीर और उनका पंथ : डॉ० केदारनाथ द्विवेदी, पु० ९५ 
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रखतीं ।१ बीजक की समस्त सामग्री संभव है, किसी एक दृष्टि से विवेच्य संभव न हो पर 
कबीर की दृष्टि प्रामाणिक रूप से बीजक में ही उपलब्ध हो सकती है, प्राचीन विचारको का 
निश्चित मत रहा हे । विश्वनाथ सिंह का यह संदर्भ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हे । 
सन्तो बीजक मत परमाना 
कैयक खोजी खोजि थके कोई विरला जन पहिचाना । 
पक्ष अपक्ष सबै पचि हारे करता कोई न विचारा | 
कौन रूप हे सांचा साहब नहि कोई विसतारा ॥ 
वधिक कर्म करि भक्ति दृढ़ावे नाना मत को ज्ञानी । 
बीजक मत कोई विरला जानै भूलि फिरै अभिमानी ॥ 
यही नहीं संत गरीवदास जी भी कबीर साहब के प्रति अनन्य निष्ठा रखते थे। इसीलिए 
गरीवदास जी के पुत्र शिष्य जैतराम जी ने अपनी वाणी में कबीर और गरीव में कोई भेद 
नहीं माना । 
नगर अमान तुम्हारा हे अमरपुरी स्थान । 
गरीवदास कबीर हे कबीर गरीब जान ॥ 
कवीर सबद के माध्यम से आज भी प्रत्यक्ष हैं, गुप्त नहीं । इस बात की पुष्टि भी जैतरामजी 
ने की है जो शब्द की प्रामाणिकता की साखी भरती है । 
बंदौ कबीर थीर निहचल नहीं डोल, 
सब्द सरूपी साज देख प्रगट नहीं ओल्है । 
गरीब दास जी ने अपने 'ग्रन्थसाहब' में कबीर साहब के मत को बटकबीज की संज्ञा 
दी है । कबीर साहव जिंदे का रूप धारण कर वृन्दावन यात्रा करते हुए धर्मदास को मिले । 
धर्मदास ने कबीर साहब के बटकबीज ज्ञान को अगम्य बताया | इससे प्रतीत होता है कि 
बीजक संत मत में ज्ञान के मूल सूत्र या कोश के रूप में प्रतिष्ठित था तथा इसके सबद अथवा 
पद सर्वाधिक प्रामाणिक समझे जा रहे थे`। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि रमैनी और 
साखी का महत्त्व पदों की अपेक्षा नगण्य था । बीजक में शब्दों की संख्या ११५ हे । रमैनी 
८४ तथा साखी ३५३ हे । शब्द भक्ति प्रकरण से प्रारम्भ होकर माया बद्ध जीव के 
मुक्ति-पुरुषार्थ पर समाप्त होते हैँ । रमैनी भी अन्तर्ज्योति से आत्म रूप होने के 
प्रयत्न से प्रारम्भ होकर सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वाच्य मिथ्या जगत्‌ को परित्यक्ति तथा 
आत्माराम की उपलब्धि के प्रयोजन में समाप्त होती हे । साखी भी शुद्ध स्वरूप चेता अथवा 
द्रष्टा के प्रकरण से प्रारम्भ होकर कल्पित की निवृत्ति तथा सर्वात्मा निविकार की साक्षी से 


१. कबीर : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १८ 
२. धरि जिंदे का रूप सेल वृन्दावन कोनी, 
तहाँ मिल॑ धर्मदास करत हें बहुत अधौनी । 
लुम जो बटक बीज कहि दीन्या, 
तुम्हरा ज्ञान हमौं नाहि चीन्या । 
लुम जो कहो हम पद परमानी, 
हम कँसे जानें सहनानी । गरीबदास कृत ग्रंथसाहिब : पृष्ठ ३२३, ३१३ 
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बीजक की अवधारणा 
७ डॉ० विष्णुदत्त राकेश 
E 


बीजक को कबीर पंथ में श्रुति के समान आदर प्राप्त हे । बीजक पर रीवाँ नरेश 
विश्वनाथ सिह, पादरी प्रेमचंद, पूरनसाहव, अहमदशाह, विचारदास, राघवदास तथा स्वामी 
हनुमानदास की टीकाएँ उपल्ध हैँ । पूरनदास की त्रिज्या टीका तथा हनुमानदास की 
स्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्या प्रामाणिक टीकाए हैं कबीरपंथ के अनुसन्धाताओं ने बीजक 
की प्रामाणिकता पर सन्देह व्यक्त किया है।* इसके विपरीत आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने बीजक को कबीरसाहव के मतों का पुराना और प्रामाणिक संग्रह माना है । साखियों की ही 
भांति बीजक के शब्द भी बहुत प्रामाणिक हैं । बीजक में इन शब्दों की प्रामाणिकता दिखाने कै 
लिए कभी भी साखियाँ नहीं उद्धृत की गई । इसका अर्थ यह हुआ कि बीजक में शब्द और 
साखियाँ सबसे अधिक प्रामाणिक हुँ । वे अपने लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं 


>. 


१. इस प्रकार बीजक की रमैनियो की प्रामाणिकता के सम्त्रन्ध में पद-पद पर संशय बना 


रहता है । बीजक के पदों में कूट वाणी की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है । 
इन सभी बातो के आधार पर बीजक को असंदिग्ध रूप से कबीर की रचना मानने में 
संकोच होता है । कबीर और उनका पंथ : डॉ० केदारनाथ द्विवेदी, पृ० ९५ 
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रखती ।* बीजक की समस्त सामग्री संभव है, किसी एक दृष्टि से विवेच्य संभव न हो पर 
कबीर की दृष्टि प्रामाणिक रूप से बीजक में ही उपलब्ध हो सकती है, प्राचीन विचारको का 
निश्चित मत रहा हे । विश्वनाथ सिंह का यह संदर्भ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हे । 
सन्तो बीजक मत परमाना 
कैयक खोजी खोजि थके कोई बिरला जन पहिचाना । 
पक्ष अपक्ष सबै पचि हारे करता कोई न विचारा | 
कौन रूप हे सांचा साहब नहि कोई बिसतारा ॥ 
वधिक कर्म करि भक्ति दुढ़ावँ नाना मत को ज्ञानी । 
वीजक मत कोई विरला जानै भूलि फिरै अभिमानी ॥ 
यही नहीं संत गरीबदास जी भी कबीर साहब के प्रति अनन्य निष्ठा रखते थे। इसीलिए 
गरीवदास जी के पूत्र शिष्य जैतराम जी ने अपनी वाणी में कबीर और गरीब में कोई भेद 
नहीं माना । 
नगर अमान तुम्हारा हे अमरपुरी स्थान । 
गरीवदास कबीर हैं कबीर गरीब जान ॥ 
कबीर सवद के माध्यम से आज भी प्रत्यक्ष हैं, गुप्त नहीं । इस बात की पुष्टि भी जैतरामजी 
ने की है जो शब्द की प्रामाणिकता की साखी भरती हे । 
बंदौ कबीर थीर निहचल नहीं डोळं, 
सब्द सरूपी साज देख प्रगट नहीं ओल्हे । 
गरीव दास जी ने अपने 'ग्रन्थसाहब' में कबीर साहब के मत को 'बटकबीज' की संज्ञा 
दी है । कबीर साहव जिंदे का रूप धारण कर वृन्दावन यात्रा करते हुए धर्मदास को मिले । 
धर्मदास ने कबीर साहब के बटकबीज ज्ञान को अगम्य बताया । इससे प्रतीत होता हे कि 
बीजक संत मत में ज्ञान के मूल सूत्र या कोश के रूप में प्रतिष्ठित था तथा इसके सबद अथवा 
पद सर्वाधिक प्रामाणिक समझे जा रहे थे`। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि रमैनी और 
साखी का महत्त्व पदों की अपेक्षा नगण्य था । बीजक में शब्दों की संख्या ११५ हे । रमेनी 
८४ तथा साखी ३५३ हे । शब्द भक्ति प्रकरण से प्रारम्भ होकर माया बद्ध जीव के 
मुक्ति-पुरुषार्थं पर समाप्त होते हैं । रमैनी भी अन्तर्ज्योति से आत्म रूप होने के 
प्रयत्न से प्रारम्भ होकर सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वाच्य मिथ्या जगत्‌ की परित्यक्ति तथा 
आत्माराम की उपलब्धि के प्रयोजन में समाप्त होती है साखी भी शुद्ध स्वरूप चेता अथवा 


द्रष्टा के प्रकरण से प्रारम्भ होकर कल्पित की निवृत्ति तथा सर्वात्मा निविकार को साक्षी से 


१. कबीर : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १८ 
२. धरि जिदे का रूप सैल वृन्दावन कोनी, 
तहाँ मिलै धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी । 
लुम जो बटक बीज कहि दीन्या, 
तुम्हरा ज्ञान हमौं नाहि चीन्या । 
तुम जो कहो हम पद परमानी, 
हम केसे जानें सहनानी । गरीबदास कृत ग्रंथसाहिब : पृष्ठ ३२३, ३१३ 
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समाप्त होती है, अतः प्रतिपाद्य और प्रयोजन की एक रूपता के आधार पर बीजक के तीनों 
प्रकरणों में कहीं असंगति नहीं है । 
गुरुग्रन्थसाहिब में उद्धत कबीर साहब के पदों में अद्वैत वेदान्त की छाया देखकर 
तथा बीजक की रमैनियों के सृष्टि प्रकरण की पौराणिकता देखकर डॉ० केदारनाथ द्विवेदी ने 
बीजक के इन अंशों में असंगति पाई है किन्तु अद्वेतवादी शैव सिद्धान्त के समानान्तर रखकर 
यह सारी संगति लग सकती है और फिर कहीं विसंगति नहीं रह जाती । आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बीज मध्द ज्यों वृच्छा दरसै वृच्छा मध्दे छाया' पद की प्रामाणिकता 
में इसीलिए संदेह व्यक्त किया है क्योंकि इसमें अत्यधिक वेदान्त परकता की गन्ध आती है । 
इसी तरह इस पद की अन्तिम पंक्ति में 'लखै कबीरा साई! से भी वह इस पद को कबीर का 
नहीं मानते क्योंकि कबीर स्वयं के लिए साई या स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते ? 
वस्तुतः इस पद में ब्रह्म और जगत्‌ का निरूपण हुआ हैं । 'ब्रह्म अलख लखाया' प्रतिज्ञा 
और इसकी प्रतिज्ञा की निष्पत्ति 'लखै कबीरा साई” में हुई हैं । कबीर स्वयं स्वामी नहीं हे 
वह तो स्वामी का द्रष्टा है, साक्षात्कार कर्ता है इसीलिए लखै कहा गया है अन्यथा दरसै 
की संगति नहीं लग सकेगी : 
आतम में परमातम दरसै परमातम में झाँई, 
झाई में परछाई दरसै लखै कबीरा साई । 
आत्मा ही परमात्मा हे । परमात्मा की झाँई मायाच्छन्न चेतन या ईश्वर है, इसकी परछांई या 
आभास रूप प्रतिबिम्ब जगत्‌ है । कबीर ने अपने स्वामी का यही रूप देखा है, समझा हैं । 
यह मान्यता अद्रयवादी आगमिकों के अनुरूप हे अतः इसमें कोई तात्त्विक असंगति नहीं 
जान पड़ती । अभिनव गुप्त ने परात्रिशिका में यही दृष्टान्त दिया हे 
यथा न्यग्रोध बीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः 
तथा हृदय बीजस्थं जगदेतच्चरा चरम्‌ । 
बट बीज की तरह सारा विश्व उस चरम तत्त्व में समाविष्ट है । अतः चरमतत्त्व की दृष्टि से 
जगत्‌ अवरोहण है, प्रसार हैं, प्रलय में यही आरोहण कर लेता हैं अर्थात्‌ संकुचित हो जाता 
है । बटधानिका का यह दृष्टान्त कबीर को प्रमाण लगता है क्योंकि गरीवदास भी अपने ग्रन्थ 
साहिब में इसे 'वटक बीज पिडल विस्तारा” (पृष्ठ ३८९) कह कर समझाते हैं । कबीर परमात्म 
तत्त्व को मूलरूप या प्रधान कारण मानते हैं और 'जोपे बीज रूप भगवान! कहकर अन्यत्र 
भी इस विचार की पृष्टि करते हँ।' डॉ० रामकुमार वर्मा ने संतकबीर में ग्रन्थसाहब में 
संकलित कबीर का एक पद (संख्या २८) दिया हैं : 
सहज सुन्नि इक विरवा उपजिआ धरती जलहरु सोखिया 
कह कबीर हउ ताका सेवक जिन इहु विरवा देखिया । 
इसमें भी विरवा या द्रुम का दृष्टान्त बटधानवत्‌ ही है तथा 'विरवा देखिया' और 'लखे साई' 
का प्रयोजन भो एक सा ही है । अब प्रश्‍न होता है कि परारूप में विश्व किस प्रकार बीज रूप 
से स्थित है ? इसका उत्तर है कि जैसे मिट्टी से बने हुए वर्त्तन तत्त्वतः मिट्टी ही हैं उसी प्रकार 
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१. कबीर कोश : आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २८४ 
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पृथ्वी से लेकर माया तत्त्व तक सभी सत्‌ रूप से सिद्ध होते हैं । किन्तु जब इनके सतत्त्व का 
भी सद्‌ रूप से विचार करते हैं तो धात्वर्थ को प्रकट करने वाले प्रत्यय अंश को हटा देने से 
प्रकृति मात्र रूप सकार ही शेष रह जाता हे । प्रकृति के अन्तर्गत ३१ तत्त्व हैं । इनके ऊपर 
शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव क्रिया और ज्ञान रूप से एं, क्लीं, के वाचक रहते हैं । शक्ति 
विशेष ओकार रूप हें, इनके ऊपर-नीचे सृष्टि रूप विसर्ग हे अतः प्रकृति का सकार अनुत्तर 
शक्ति के ओकार और सृष्टि के विसर्ग से मिलकर हृदय बीज बनता हँ । यह सौः कहलाता 
है । यह परम शिव का अधिष्ठान है जो इसे जानता है वह तद्रूप हो जाता हे । वह प्राणों 
को धारण करता हुआ भी जीवन्मुक्त है । परमतत्त्व को बीज इसलिए भी कहते हैं कि जीव 
और जगत्‌ उसी से हैं 'यस्मात्सर्वमयोजीवः' । अडत वेदांत की व्याख्या में बीज का दृष्टांत 
स्वामिन्न माया की दृष्टि से दिया जा सकता हैँ । बीजक की पंक्तियां हैं : 
जो पे बीजरूप भगवान, तो पण्डित का पूछो आन। 
कहेँ मन कहें बुधि कहें हंकार, सत रज तम गुण तीन प्रकार ॥ 
विष अमृत फल फले अनेका, बहुधा बेद कहे तरवे का। 
कहहि कवीर तें मैं का जान, को धों छूटल को उरझान ॥ 
श्री हनुमानदास शास्त्री ने इसकी व्याख्या वेदान्त परक की है । वह ब्रह्म को बीज 
तुल्य विकारी या विशेष कारण नहीं मानते । वह सर्वात्मा भगवान्‌ को जल तुल्य निमित्त कारण 
मात्र अपरिणामी मानते हैं । ३वेताइवतर में माया को प्रकृति, मायी को ईश्वर तथा उससे 
जगत्‌ को व्याप्त कहा गया हे । पुरुष सूक्त में 'पादोऽस्यसर्वाभूतानि' कहा गया हे । यह 
पादादि कल्पना माया निमित्तक की गई है । परम महेश्वर के कल्पित अवयवों (परछाई) से 
युक्त जगत्‌ है अतः इसी सर्वात्मा या महेश्वर को जानकर जीव बंधन से मुक्त होता है । स्वेताइव- 
तर आगमिक परम्परा का उपनिषद्‌ है, इसीलिए ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आचार्य शंकर ने प्रमाण 
भूत उपनिषदों में इसका उल्लेख नहीं किया । 
कवीर साहब ने बीजांकुर न्याय से काया से कर्म, कर्म से काया के निर्माण को अनादि 
प्रवाह के रूप में सिद्ध किया है । 
अँकुर ते बीज बीज ते अँकुर अँकुर बिजहि सुधारे । 
काया ते कर्म कर्म ते काया विरला जन निरुआरं ॥ 
जीवों के कर्म वासनादि के अधीन ही ईश्वर से इस देह की रचना हुई है । अतः जीव काम्य 
कर्मादि में प्रवृत्त हो कर कष्ट भोग रहे हैं, कला के तुल्य आत्मा के ज्ञान से विमुक्त जीव को 
आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करनी चाहिए । 
पाँच तत्त्व हे या तन कीन्हा, सो तन काहि लै कीन्ह । 
कर्महि के वश जीव कहत हैं कर्महि को जीव दीन्ह॥ 
पाँच तत्त्व का पूतरा, मानुष धरिया नाँम। 
एक कला के बीछुरे, विकल होत सब ठाँव ॥ 
पाँच तत्त्व के कार्य रूप शरीर के भीतर गुप्त रूप से सर्वात्म देव रहते हैं, उन्हें गुरू की कृपा 
से, शब्द प्रमाण से प्राप्त किया जा सकता है । बीजक का यही प्रमुख प्रतिपाद्य है । 
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पाँच तत्त्व के भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान । 
विरला मर्म कोइ पाइहैं, गुरु के शब्द प्रमान । 
जैसे गुप्त धन का पता बीजक से लगता हैं वैसे ही पाँच कोशों से गुप्ताच्छादित जीव के सत्य 
स्वरूप का पता कबीर की वाणी रूप बीजक से चलता । अतः कबीर स्वयं अपनी वाणी को, 
स्वानुभूत ज्ञान को बीजक संज्ञा प्रदान करते हैं । बीजक का प्रयोजन ज्ञानाधिकारी बनाना हे । 
अतः ज्ञानाधिकार की व्यवस्थित रूप-रेखा के कारण बीजक प्रामाणिक है : 
बीजक बतावै वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय, 
शब्द बतावै जीव को, बूझै विरला कोय । 
इस 'बूझै विरला कोय' के कारण ही गरीव साहिव के ग्रन्थ में धर्मदास बीजक ज्ञान' को 
अगम्य बताते हैं । गुरुकृपा से ही जीव ज्ञानाविकारी वनता है । अतः बीजक में कहा गया हे : 
जोलहा तान बान नहि जानं, फाट विने दश ठाँई हो । 
गुरु प्रसाद जिन्हें जस भास्यो जन॑ विरले सिधि पाई हो ॥ 
बीजक शब्द की निरुक्ति बीज शब्द में कन्‌ प्रत्यय कर के भी की जा सकती है । बीज का 
अर्थ है संस्कार । बीजक का अर्थ हुआ विभिन्न संस्कार-स्वभाव वाले जीवों का समूह । अर्थात्‌ 
जीव मात्र के बन्धन मुक्त होने तथा बन्धन युक्त होने की प्रक्रिया को बताने वाला ग्रन्थ बीजक 
है । शिव सूत्र प्रबोधिनी में १५ वाँ सूत्र हे : 
बीजावधानम्‌ । 
मुक्ति के आकांक्षी जीव को संस्कारों के बीज रूपी पराशक्ति पर लक्ष्य रखते हुए सावधान 
रहना चाहिए क्योंकि संस्कार ही बन्धन के कारण हैं जो पराशक्ति के आधार पर अंकुरित 
होते हैं। संस्कारों में भोगों का रस रहता है जो भोगों के त्याग से नष्ट नहीं होता 
अपितु परमार्थ तत्त्व का प्रत्यक्षदर्शन होने पर ही नष्ट होता हे । इसीलिए कहा जाता है कि 
सस्कारों को अँकुरित करने वाली पराशक्ति रूपी वीज पर लक्ष्य रखने से योगी भोगाशक्ति से 
वच सकता है । संत प्रवृत्ति मार्गी हो कर भी इसी सावधानी के कारण पतन से बचे रहे । 
कबीर साहब कहते हैं, स्वस्थ शुद्ध मानव देह चित्तादि के विना योग भक्ति, ज्ञानादि भी मोक्ष 
के साधन नहीं हो सकते । अतः शरीरादि के स्वास्थ्य के लिए विहित भोग्य पदार्थों का सेवन 
करो । भोग में आसक्त न होकर बुद्धिं को चिदात्मा में वाँधो । 
भोगहु भोग भुबित जनि भूलहु । 
योग युक्ति तन साधहु हो॥ 
जा मत से करहु मतवाली । 
ता मत के चित्त बाँधहु हो॥ 
जामत का तात्पर्य ज्ञान बुद्धि तथा चित्त का तात्पर्य चिदात्मा से है । यह भी बीजावधान के 
अगले सूत्र 'आसनस्थःसुखंहृदेनिमज्जति' (१६) के अनुरूप है । अर्थात्‌ अपने आसन पर 
स्थित रहकर चिदाकाश रूपी सरोवर में मग्न रहना चाहिए । बीजक में भी आया हे : 
मानसरोवर तट के वासी, रामचरण चित अंत उदासी । 
बीजक में परम तत्त्व के लिए राम शब्द का व्यवहार किया गया है । कबीरः राम का तात्पर्य 
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दशरथ सुत से न लेकर शोवाद्रेतवादियों की तरह शिव से लेते हैं | त्रिशिर भैरवागम के 
साक्ष्य पर तन्त्रालोक में भी (पृष्ठ १३६) राम की कल्पना शिव रूप में की गई है । 
एतच्चतुर्दश विधं रामं तु परिकीत्तितम्‌, 
व्यापितं देव देवेन शिवेन परमात्मना | 
कबीर के एक पद में 'जीव महल में सिव पहुनवाँ कहाँ करत उन्माद रे परमात्मा के लिए 
शिव शब्द का प्रयोग इसी परम्परा में मिलता है । १ बीजक के ८७वें शब्द में भी शिव की 
चर्चा हैं । 
उपनिषदों में आगम विचार धारा का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌, छांदोग्य तथा इवेताइवतर 
में अधिक हुआ हैं । समष्टि ब्यापी स्पन्द का प्रतीक ओंकार है और इसे परमतत्त्व का प्रत्यक्ष 
विग्रह कहा जा सकता हैं । उपनिषदोंमें 'ओं' की बड़ी व्याख्या है । मार्कण्डेय पुराण तथा देवी 
भागवत शाक्त या आगमिक परम्परा के ग्रन्थ हें । अतः इनमें भी ओंकार की उपासना का 
विशद्‌ चित्रण हुआ है । बीजक में इसीलिए ओंकार तत्त्वादि निर्णय प्रकरण की साखी मिलती हू । 
आधी साखी सिर कटी जो निरुवारी जाय 
क्या पण्डित की पोथिया रात दिवस मिलि गाय । 
छान्दोग्य में (६।१।३) 'वाचारंभणंविकारोनामधेयम्‌' कहकर वर्णात्मक जगत्‌ की चर्चा की गई 
हे। कबीर भी कवर्गादि के २५ अक्षर तथा य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष ९ अक्षर मिलाकर 
३४ अक्षरों से नाम जगत्‌ की चर्चा करते हैं । 
चौंतिस अछरक यही विरेषा, 
हसो नाम याहि महेँ देखा । 
जैसे वर्ण की सूक्ष्मतर अवस्था में भी वर्ण भेद नहों रहता, सभी वर्णों का एक अविभक्त 
सामान्य रूप रहता हैं वैसे ही नाम- रूपात्मक जगत्‌ में व्याप्त परमतत्त्व अविभक्त हे, एक है । 
एको नादात्मको वर्णः सर्व वर्णाविभागवान्‌ 
सोऽनस्त मितरूपत्वादनाहत इवोदितः 
कबीर ने इसीलिए शब्द के प्रतीक ओंकार को सृष्टि का उद्गम कहा है । 
साधो, शब्द साधना कीजै । 
जेहि शब्द तें प्रगट भये सब, सोइ शब्द गहि लीजै ।* 
शब्दै काया जग उतपानी श-<दै केरि पसारा । 
कहैं कवीर जहे शब्द होत है भवन भेद हे न्यारा । 
संतमत का अन्य प्रमुख सिद्धान्त सुरत शब्द योग है सहज समाधि की दशा इसी साधना का 
फल है । उपाधि रहित शुद्ध सत्यात्मा में सुरति या ध्यान को स्थिर करके जन्ममरण के बन्धन 
से जीव मुक्त होता है । बीजक में कहा गया हे : 
पानी पवन संजोय के, रिया ई उतपात । 
शून्यहि सुरति समोय कं, कासो कहिये जात ॥ 


१. कबीर : आचार्य हजारीध्रसादद्विवेदी, पृष्ठ २८२ 
२. वही : पृष्ठ २६८, पद ५७ 
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पाँच तत्त्व के भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान । 

बिरला मर्म कोइ पाइहैं, गुरु के शब्द प्रमान । 
जैसे गुप्त धन का पता बीजक से लगता हैं वैसे ही पाँच कोशो से गुप्ताच्छादित जीव के सत्य 
स्वरूप का पता कबीर की वाणी रूप बीजक से चलता । अतः कबीर स्वयं अपनी वाणी को, 


स्वानुभूत ज्ञान को बीजक संज्ञा प्रदान करते हैं । बीजक का प्रयोजन ज्ञानाधिकारी बनाना है। 
अतः ज्ञानाधिकार की व्यवस्थित रूप-रेखा के कारण बीजक प्रामाणिक है : 


बीजक बतावै वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय, 
शब्द बतावै जीव को, बूझै विरला कोय | 
इस 'बुझै विरला कोय' के कारण ही गरीब साहिव के ग्रन्थ में धर्मदास बीजक ज्ञान' को 
अगम्य बताते हैं । गुरुकृपा से ही जीव ज्ञानाधिकारी वनता है । अतः बीजक में कहा गया है : 
जोलहा तान बान नहि जानं, फाट विने दश ठाँई हो । 
गुरु प्रसाद जिन्हें जस भाख्यो जन विरले सिधि पाई हो ॥ 
बीजक शब्द की निरुक्ति बीज शब्द में कन्‌ प्रत्यय कर के भी की जा सकती है । बीज का 
अर्थ है संस्कार । बीजक का अर्थ हुआ विभिन्न संस्कार-स्वभाव वाले जीवों का समह । अर्थात्‌ 
जीव मात्र के बन्धन मुक्त होने तथा बन्धन युक्त होने की प्रक्रिया को बताने वाला ग्रन्थ बीजक 
है ।' शिव सूत्र प्रबोधिनी में १५ वाँ सूत्र हे : 
बीजावधानम्‌ । 
मुक्ति के आकांक्षी जीव को संस्कारों के बीज रूपी पराशक्ति पर लक्ष्य रखते हुए सावधान 
रहना चाहिए क्योंकि संस्कार ही बन्धन के कारण हैं जो पराशक्ति के आधार पर अंकुरित 
होते हँ । संस्कारों में भोगों का रस रहता है जो भोगों के त्याग से नष्ट नहीं होता 
अपितु परमार्थ तत्त्व का प्रत्यक्षदर्शन होने पर ही नष्ट होता है । इसीलिए कहा जाता है कि 
सस्कारों को अंकुरित करने वाली पराशक्ति रूपी बीज पर लक्ष्य रखने से योगी भोगाशक्ति से 
बच सकता हे । संत प्रवृत्ति मार्गी हो कर भी इसी सावधानी के कारण पतन से बचे रहे । 
कबीर साहब कहते हैं, स्वस्थ शुद्ध मानव देह चित्तादि के बिना योग भक्ति, ज्ञानादि भी मोक्ष 
के साधन नहीं हो सकते । अतः शरीरादि के स्वास्थ्य के लिए विहित भोग्य पदार्थो का सेवन 
करो । भोग में आसक्त न होकर वुद्धि को चिदात्मा में वाँधो । 
भोगहु भोग भुकित जनि भूलहु । 
योग युक्ति तन साधहु हो॥ 
जा मत से करहु मतवाली । 
ता मतके चित्त बाँधहु हो॥ 
जामत का तात्पर्य ज्ञान बुद्धि तथा चित्त का तात्पर्य चिदात्मा से है । यह भी बीजावधान के 
अगले सूत्र 'आसनस्थःसुखंहृदेनिमज्जति' (१६) के अनुरूप है। अर्थात्‌ अपने आसन पर 
स्थित रहकर चिदाकाश रूपी सरोवर में मग्न रहना चाहिए । बीजक में भी आया है : 
मानसरोवर तट के वासी, रामचरण चित अंत उदासी । 
वीजक में परम तत्त्व के लिए राम शब्द का व्यवहार किया गया है । कबीर राम का तात्पर्य 
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दशरथ सुत से न लेकर शैवाद्वैतवादियों की तरह शिव से लेते है । त्रिशिर भैरवागम के 
साक्ष्य पर तन्त्रालोक में भी (पृष्ठ १३६) राम की कल्पना शिव रूप में की गई है । 
एतच्चतुर्दश विधं रामं तु परिकीत्तितम्‌, 
व्यापितं देव देवेन शिवेन परमात्मना | 
कवीर के एक पद में 'जीव महल में सिव पहुनवाँ कहाँ करत उन्माद रे' परमात्मा के लिए 
शिव शब्द का प्रयोग इसी परम्परा में मिलता है । * बीजक के ८७वें शब्द में भी शिव की 


“जप! 


उपनिषदों में आगम विचार धारा का प्रतिपादन प्रश्‍नोपनिषद्‌, छांदोग्य तथा श्वेताइवत र 
में अधिक हुआ हे । समष्टि व्यापी स्पन्द का प्रतीक ओंकार है और इसे परमतत्त्व का प्रत्यक्ष 
विग्रह कहा जा सकता है । उपनिषदोंमें 'ओं' की बड़ी व्याख्या है । मार्कण्डेय पुराण तथा देवी 
भागवत शाक्त या आगमिक परम्परा के ग्रन्थ हें । अतः इनमें भी ओंकार की उपासना का 
विशद्‌ चित्रण हुआ है । बीजक में इसीलिए ओंकार तत्त्वादि निर्णय प्रकरण की साखी मिलती है । 

आधी साखी सिर कटी जो निरुवारी जाय 

क्या पण्डित की पोथिया रात दिवस मिलि गाय । 
में (६।१।३) 'वाचारंभणंविकारोनामधेयम्‌' कहकर वर्णात्मक जगत्‌ की चर्चा की गई 
है । कवीर भी कवर्गादि के २५ अक्षर तथा य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष ९ अक्षर मिलाकर 
३ रो से नाम जगत्‌ की चर्चा करते 

चौंतिस अछरक यही विद्येषा, 
सहसो नाम याहि महे देखा । 
जैसे वर्ण की सूक्ष्मतर अवस्था में भी वर्ण भेद नहों | सभी वर्णों का एक अविभक्त 
सामान्य रूप रहता हैं वैसे ही नाम- रूपात्मक जगत्‌ में व्याप्त परमतत्त्व अविभक्त है, एक हूँ । 
एको नादात्मको वर्णः सर्व वर्णाविभागवान्‌ 
सोऽनस्त मितरूपत्वादनाहत इवोदितः 
कबीर ने इसीलिए शब्द के प्रतीक ओंकार को सृष्टि का उद्गम कहा हे । 
साधो, शब्द साधना कीजै । 
जेहि शब्द तें प्रगट भये सब, सोइ शब्द गहि लीजै ।* 
शब्दै काया जग उतपानी श-दै केरि पसारा । 
कहें कबीर जहे शब्द होत है भवन भेद है न्यारा । 
संतमत का अन्य प्रमुख सिद्धान्त सुरत शब्द योग हैं सहज समाधि को दशा इसी साधना का 
फल हैँ । उपाधि रहित शुद्ध सत्यात्मा में सुरति या ध्यान को स्थिर करके जन्ममरण के बन्धन 
से जीव मुक्त होता है । बीजक में कहा गया है : 
पानी पवन संजोय के, रिया ई उतपात । 
शून्यहि सुरति समोय के, कासो कहिये जात ॥ 


१. कबीर : आचार्य हजारीप्रसादद्विवेदी, पृष्ठ २८२ 
२. बही ` पृष्ठ २६८, पद्‌ ५७ 
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शब्द स्वरूपी ते भये किया शब्द सो मेल 
शब्द न चीन्हे बावरा फिरि फिरि खेलु अहेर । 
बिना शब्द के सुरति अंधी हे । बीजक सुरति के साथ शब्द की अनिवार्यता मानता है । 
शब्द बिना सुरति आँधरी, कहहु कहाँ को जाय । 
आगमिक भी चित्त को नित्य अनुसन्धानात्मक मानते हैं । शिव सूत्र में कहा भी गया है कि 
शुद्ध तत्त्वों के अनुसन्धान से साधक का पशु भाव नष्ट हो जाता हे तथा चैतन्य चित्त पर 
आत्मा का प्रकाश होता हैं । मंत्र द्वारा चित्त में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । यह शक्ति चिति 
है अतः चित्त चिति की ग्रन्थि हे । शब्द से इसका निराकरण होता है । 
शुद्ध तत्त्वानुसन्धानाद्वा अपशृशक्ति: । 
चित्तं मंत्र । 

अस्तु, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि बीजक परमतत्त्व, जगत्‌, जीव, जञानाधिकार, 
गुरुकृपा, शब्द सुरति योग तथा भवित की दृष्टि से वेदान्त की अपेक्षा शंबागम परक अधिक 
है । संतमत इन्हीं तत्त्वों से विकसित हुआ हे अतः संतमत के उद्धारक कबीर की दृष्टि बीजक 
में प्रमाण रूप से उपन्यस्त हैँ संतमत के अन्वेषकों को बीजक बीज ग्रन्थ के रूप में ही मान्य 
होना चाहिए । भले ही बीजक का संकलन कबीर साहब के समय के या बाद का माना जाय इससे 

ग्रन्थ के मूल दृष्टिकोण में कोई अवरोध नहीं आता । रमेनी की कथाएँ भी पौराणिक होने 
से त्याज्य नहीं । उनमें छान्दोग्य, योगवाशिष्ठ, बृहदारण्यक, नारद, देवी भागवत, मार्कण्डेय, 
भविष्य, कठ, विष्णु धर्मोत्तर, पद्मपुराण, शिवपुराण आदि सभी का प्रभाव है । श्री हनुमान 
दास शास्त्री ने अपने बीजक भाष्य की भूमिका में इन सब के कथा स्रोतों का विस्तार सहित 
निर्देश कर दिया हे । रमैनी, शब्द, कहरा, विप्रमतीसी, हिंडोला, वसंत, चाँचर, ज्ञान 
चौंतीसी, बेखि, बिरहुली तथा साखी के रूप में एकादश प्रकरणात्मक ग्रन्थ की योजना बीजक 
के नाम से सोद्देश्य हुई । शैवागम परक दृष्टि से ही एकादश संख्या रुद्रवाचक होने के कारण 
बीजक के शीर्षकों में अन्तहित है । कबीर का स्वयं वेद बीजक वाणी कबीर के सिद्धान्तों का 
मूल स्रोत हे अतः इस ग्रन्थ का पठन-पाठन संतमत के अध्येताओं के लिए नितान्त आवश्यक 
हे । एक बात और, भक्ति तथा योग की परम्परा के समन्वय का जो मार्ग इवेताञवतर से 
बिकसित हुआ, अवधूत मत अथवा दत्त सम्प्रदाय ने जिसे अपनी साधना का मूलाधार बनाया, 
वारकरी पंथ ने जिस मागं को प्रशस्त सिद्ध किया, कबीर साहन ने बीजक में उसी मार्ग को 
स्वानुभूति के आलोक में प्रतिष्ठित किया बीजक संतमत की इसी सहज प्रक्रिया का पोषक ग्रन्थ 
हे । इसीलिए शुक, दत्त, गोरख-आदि भक्ति-योग मार्गी की चर्चा कबीर में पद-पद पर मिलती 
है । भवित-और प्रेम की महत्ता के निरूपण के लिए ही बीजक में पौराणिक कथाएँ आई हैं । 
गरीबदास जी और जंतराम जी की वाणियों में भी इसीलिए इन कथा-सूत्रों का पल्लवन हुआ 
है । निर्गुण संतमत में पौराणिक कथाओं के स्वीकरण का यही रहस्य हैं । 


१८६ : कबीर साहब 


कबीर साहित्य में धर्मरूढ़ियों का खण्डन-मण्डन 
७ श्रीमती बृजलाली पटेल 
हा 


महात्माकबीर मध्यकाल के तिमिराछन्न वातावरण में अपना ज्ञानदीप लेकर अवतरित 
हुए थे, जिससे भूली-भटकी जनता सम्बल पाती हे । कबीर मध्यकाल के ऐसे क्रांति पुरुष थे 
जिन्होंने अपने जीवन में तो उत्क्रांति की ही, साथ ही समाज में भी एक हलचल पैदा कर दी 
थी । कबीर का युग ऐसे विधर्मी शासकों का युग था, जिनकी तलवार की लपलपायी जिह्वा 
सदैव हिन्दुओं के रक्त की प्यासी रहती थी । वह भारतीय संस्कृति जिसने प्रारम्भ से ही न 
जाने कितने आक्रामकों को अपना बनाकर वहाँ की मिट्टी को उनके लिए जननी जन्मभूमि को 
पावनता में परिवतित कर दिया था । विधमियों के आघात को सहन करने के लिए धर्म के 
ठेकेदारों ने बाह्याचार की कर्मकांडी प्रवृतियों द्वारा अपने धर्म की व्यवस्था को कठोर से कठोर- 
तर बनाते जा रहे थे । ऐसी परिस्थितियों में कबीर अन्तर और बाहर की परिस्थितियों पर 
एक साथ धावा बोलकर समाज और भाव लोक को जो प्रेरणा दी उसे न तो इतिहास भुला 
सकता है और न साहित्य ही । कबीर का जीवन विलक्षण था और उनकी समग्र विलक्षणतायें 
एक महापुरुष के जीवन की विलक्षणतायें थी 1 वे जहाँ मसि और कागद को छुआ तक नहीं 
वहीं दूसरी ओर ज्ञान, अनुभूति और प्रेम के अगाध भंडार थे । उन्होंने जुलाहा कुल में 
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उत्पन्न होकर इतनी बलिष्ट धामिक रूढ़ियों पर विस साहस और शक्ति से प्रहार किया था, यह 
देखते ही बनता हे । उनकी वाणी में सांस्कृतिक परम्परा का इतना मधुर पुट है कि उसकी 
अभारतीयता प्रतीत नहीं होती । 

कबीर मूलतः भक्त हैं, परन्तु उनकी भक्ति केवल आत्मबल तक ही रही हो, ऐसी 
बात नहीं है । उसमें अन्तः संघर्ष के साथ लोक संघर्ष और निवृति के साथ प्रवृति भी है । वे 
एक साथ भक्त, कवि, सुधारक और नेता भी हैं। कबीर ने यह सब-कुछ धर्मोपदेशों के 
माध्यम से किया है । उस समय धर्म ही ग-चेतना का रुप और माध्यम था । उस समय के 
तमाम जन आंदोळनों का बाह्य रूप मामिक था, तमाम उद्बुद्ध नेता धर्म के नाम पर ही 
मानव-मुक्ति और मानव-मात्र की समानता और एकता पर जोर देते थे । उस युग के नेता 
का उद्देश्य था किसी भी माध्यम से जन-समाज में होने वाले किसी भी शोषण को, चाहे वह 
सामाजिक, धामिक या आथिक हो, समाप्त करना । 

कबीर कालीन राजनीतिक परिस्थिति हिन्दू-मुस लमानों के पारस्परिक संघर्ष के कारण 
अशान्तिमय हो रही थी । मुस्लिम आक्रमणों एवं देश की आंतरिक फूट से देश जर्जर 
हो रहा था । राजपूतों के वीर कार्यो के अभाव में वीर गाथाये समाप्त हो चुकी थी । धामिक 
क्षेत्र में शंकराचार्य ने बौद्धमत का उन्मूलन कर अटत की स्थापना की थी, परन्तु जनता 
इससे संतुष्ट न हो सकी । क्योंकि शंकरमत दार्शनिक ही था, वह व्यावहारिक जीवन के 
उपयुक्त न बन सका । रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद ने कुछ सम्बल प्रदान किया, परन्तु 
महमूद गजनवी के गदा प्रहार ने हिन्दुओं के सम्मुख मृतिपूजा की निस्सारता प्रमाणित कर 
दी । हिन्दुओं के राज्य और धन के साथ-साथ उनका धर्म भी संकट में पड़ गया था । हिन्दी 
भाषा और तत्कालीन स्थिति भी अस्त-व्यस्त थी । हिन्दी ने कठिनता से अपना शैशव प्राप्त 
किया था । समाज में अन्ध-विशवास एवं कुरीतियां फल रही थी। धार्मिक विशवास में 
अस्थिरता आ गई थी । मृति पूजा और सगुणोपासना की जड़े हिल रही थी । कबीर साहब 
ने इन दो विरोधी, हिन्दू और र्मा लम संस्कृतियों का संघर्ष देखा, एक निष्पक्ष एवं तटस्थ 
तथा जागरूक, मानव-कल्याण की कामना से भरे हुए दर्शक की भाँति । 

कबीर के समय देश में धर्म की एक और धारा प्रवाहित हो रही थी, वह थी सूफी 
साधना की धारा । सूफी लोग इस्लाम के एकेइवरवाद से संतुष्ट न थे और भगवान को 
विशिष्टाइतवादी वेदान्तियों की तरह मानते थे । इस प्रकार कबीर के समय में और उससे 
पहले धामिक आन्दोलन के रूप में जनता का विद्रोह तीन धाराओं में फूटा और जनवादी 
कबीर ने इन तीनों को सम्यक्‌ रूप से आत्मसात्‌ करके सर्वसाधारण जनता फे लिए एक 
सामान्य मार्ग का निर्देश किया : 

“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय । 
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥? 

डा० हजारी प्रसाद के शब्दों में : “मुसलमान नहीं थे, हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे। वे 
साधु होकर भी साधु नहीं थे, वे वष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे । वे योगी होकर भी योगी 
नहीं थे । बे भगवान के नृसिहावतार की मानव प्रतिमूति थे नृसिह की भांति वे असम्भव 
समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन-बिन्दु पर अवतीर्ण हुए थे, जहाँ से एक ओर ज्ञान 
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निकल जाता था, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है 
और दूसरी ओर सगुण साधना, वे उसी प्रशस्त चौरास्ते पर खड़े थे वे दोनों ओर देख 
सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गये हुए मार्गो के दोष-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे 
थे । कबीर का भगवहत सौभाग्य था । उन्होंने इसका खूब उपयोग भी किया ।” 
कबीर राजनैतिक और आथिक समस्याओं के दलदल से दूर रह समाज और धर्म को 
हो अपना कार्य क्षेत्र बनाया । दोनों संस्कृतियों के मूलभूत सिद्धान्तों को स्वीकार कर समाज 
में प्रचलित धर्म-रूढियों का खंडन किया तथा एक ही ईश्वर की उपासना करने की बात कही । 
जो कि सृष्टि निर्माता होने के साथ-साथ पूर्ण निराकार, रूपविहीन, निलिप्ति है, समस्त सृष्टि 
के अणु-अणु में व्याप्त होकर भी प्रत्येक घट में भी वास करता है । 
शरीर सरोवर भीतर, आछै कमल अनूप । 
परम ज्योति पुरुसोत्तम, जाखे रेख न रूप ॥ 
तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर युग-धर्म की पहचान कर एक निर्भीक मत 
की स्थापना की जिसमें ब्रह्म की एकता और 'समत्व' सिद्धान्त की भावना सर्वोपरि रही । 
जीवमात्र में उसी एक ब्रह्म की ज्योति है इसीलिए किसी भी क्षेत्र में ऊच-नीच की भावना 
नहीं होनी चाहिए : 
एक नूर ते सब जग उपजा, क्या ब्राह्मण क्या सूद्रा । 
सन्तकबीर एकता की प्रबल भावना को लेकर जनता के सम्मुख आये और जनता 
को सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया । साधारण जनता धर्म के शास्त्रीय ज्ञान से वंचित 
रहती थी । धर्म के ठेकेदार उस साहित्य की मनमानी व्याख्या कर उसे विद्वेषो बनाते और 
भटकाते रहते थे । इसीलिए कबीर ने धामिक सिद्धान्तों को जनता की वोली में ही उसके पास 
पहुँचाया । जनभाषा में धर्म और जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाया और दर्शन की 
ऐसी ब्याख्या निरुपित की जिससे जनता आसानी से हृदयंगम कर सके । कबीर का युग व्यक्ति- 
वाद का युग था । उस समय “जिसकी लाठी उसकी भैंस”. वाली कहावत पूर्ण रूप से चरि- 
तार्थ हो रही थी । कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था । 
इक पढ़हि पाठ इक श्रमे उदास, इक नगन निरंतर रहै निवास । 
इक जोग जुगति तन होहि खीन, ऐसे रांम-नांम संगि रहें न लीन ॥ 
इक होहि दीन इक देहि दान, इक करै कलापी सुरा पाँन। 
इक तंत मंत औषध बांन, इक सकल सिध राखे अपान ॥ 
डा० गोविन्द त्रिगुणायत का कथन है : “स्वामी शंकराचार्य के बाद कोई भी ऐसी विभूति 
भारत में प्रादुर्भूत नहीं हुई जो इस अन्धकार को विदीर्ण करने में समर्थ होती । स्वामी रामा- 
नन्द, इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने युग के अद्वितीय देन थे, किन्तु सर्वशास्त्र पारंगत विद्वान 
होने के कारण तथा साधुमत में अधिक-विशवास करने के कारण-साधारण जनता के सम्मुख अधिक 
न आ सके । इसका फल यह हुआ कि उनका कार्य अधूरा ही रह गया । महात्मा कबीर ने उसकी 
पूति को। “कबीर जो सन्देश लेकर हमारे सामने आये वह रामानन्द की ही दिव्य देन थी । 
केवळ प्रस्तुत करने का ढंग उनका अपना था । वह थी भाव-भगति' । इसी के द्वारा उन्होंने 
समाज के विविध अवयवों को एक सूत्र में बांधने में समर्थ हुए थे । निर्गुनिया भाव-भगति सब 
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की होकर भी किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक जाति से, बिल्कुल सम्बन्धित न थी । 
यह सभी धमों के प्राणभूत सात्विक तत्व को आत्मगत करके भी मौलिक बनी रही । यही 
कबीर की सबसे बडी विशेषता थी ।” 

लोक ने कबीर को कबीर बनाया था । उनकी प्रेरणा लोकजन्य थी । कबीर साधक 
थे । उसमें लोक-कल्याण अपने आप समाविष्ट रहता हे । उनकी साधना मन के साथ-साथ 
आचरण से भी सम्बद्ध रखने वाली थी । यही कारण है कि कबीर की साधना व्यक्तिगत से तो 
प्रारम्भ हुई किन्तु वह व्यक्ति में आबद्व होकर नहीं रह गई उन्होंने मन की शुद्धि और साधुः 
संगत पर समान बल दिया है : 
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हुक मथुरा जावे, द्वारिका जावे, भावे जावे जगन्नाथ । 
क्क 9 20 के आँच 
“| साध संगति हरि भगति बिना, कळू न आवे हाथ ॥ 
|. ८ डॉ० रामरतन भटनागर का कथन हैं : “कबीर ने समाज-सुधार का नहीं बल्कि जीवन गढ़ने 


51 का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया । ” 

कबीर को समाज में दो तत्व दिखाई देते हैं अच्छा और बुरा । उनकी प्रेरणा किसी 
व्यक्ति को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को पतन से बचाने के लिए हे । मदान्ध 
लोगों को समझाते हुए कहते हैं : 

“दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय । 
मुई खाल को साँस सो, लौह भसम ह्व जाय ॥” 

कबीर के लोक-कल्याण का मूलाधार प्रेम है जिस प्रेम पर लोक कल्याण आधारित है 
उसी की चरम परिणति ईश्वर प्रेम या भक्ति है। कबीर समाज को नैतिक बल उपार्जित 
करने की प्रेरणा देते हँ क्योंकि जीवन में सब प्रकार की सफलता का आधार नैतिक बल ही 
हैं। कबीर का कहना हे कि “शक्ति के अन्तर्गत तीनों भुवनों के रत्न भरे पड़े हैं ।'” 
कबीर कर्मफल को सामने लाकर पाप से बचने और पुण्य करने का उपदेश देते हैँ । 

“कली काळ ततकाल हू, बुरा करो अनि कोय । 
अनबाने लोहा दाहिणै, बवे सो लुणता होय ।।'' 

कबीर्‌ के समय हिन्दू और मुसलमान दो ही धर्म-प्रधान थे । हमारा सनातन धर्म 
सदैव से आचार-प्रवण रहा हे । जब बौद्धधर्म पतनोन्मुख होकर बाह्याचार प्रधान होने लगा तो 
उसकी होड़ में सनातन घर्म के सात्विक आचारों ने भी अपना अतिरंजित रूप धारण किया । 
सनातन धर्म के कर्णधार पण्डित और व्राह्मण अधिक सजग हो गए । उन्होंने अपने धर्म को 
और भी अधिक आचार प्रधान बनाकर उसकी नींव दुढ़ करने की चेष्टा की । फलस्वरूप धर्म 
और समाज में बाह्याङम्वरों की बाढ़ सी आ गई । इसका परिणाम यह हुआ कि लोग आचारों 
' और विचारों के माया-जाल में ही फंसकर रह गए और वास्तविक धर्म का लोप हो गया : 
जिप तप संजम पूजा अर्चा, जोतिग जग बौराना । 
= कागद लिखि-लिखि जगत भुलाना, मन ही मन न समाना ॥” 


मुस्लिम भी पथ भ्रष्ट हो चुके थे : 


मिथ्याडम्बरों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण था । वास्तव में “सहज सत्यको 
सहज ढंग से वर्णन करने में कबीर अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानतें । ० 
नद प्रो० पुष्पपाल सिंह का कथन है, “समाज की अप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने 
इतने तीखे प्रहार किए हैं कि ढोंग और ढपोलशांखों को घज्जियाँ उड़ गई । इसलिए कबीर की 
वाणी में इतना तीव्र, तीखा, तिक्त और अभीष्ट-सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग्य हैं कि व्यंग्य 
के क्षेत्र में उनकी तुलना कोई भी लेखक नहीं कर सकता । हठवादियों को उन्होंने मोटी बुद्धि 
वाला बताया हे ।'' 
“कहे कबीर तरक जिनि साधे, तिनकी मति है मोटी ।'' 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यंग्यो को सिद्धो और योगियों से पृथक्‌ करते 
हुए लिखा है “कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रमणात्मक उक्तियो में एक 
प्रकार को हीन भावना की ग्रन्थि या 'इनफीरियारिटी क्लेक्स' पाई जाती है । वे मानो लोमडी £ 
के खट्रे अंगूरों की प्रतिध्वनि है मानो चिलम न पा सकने वालों के आक्रोश हैं । उनमें तक हू 
पर लापरवाहो नहीं है, तीब्रता है पर मृदुता नहीं हे । कबीर के आक्रमणों में एक रस ह, एक 
जीवन है, क्योंकि बे आक्रान्त के वैभव से परिचित नहीं थे और अपने को समस्त आक्रमण- 
योग्य दुर्गृणो से मुक्त समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हें लापरवाही का कवच मिला था वह 
अखण्ड आत्मविश्‍वास का कृपाण भी । 
तभी तो उन्होंने कहा हैं 
दास कबीर जतन से ओढी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ।” 
समाज में धर्म के नाम पर जो मिथ्याडम्बर फैले हुए थे उनका कबीर ने डटकर मुका- 
बला किया । उन रूढ़ियों की उन्होंने तीब्रालोचना की । इस तीव्रालोचना में उन्होने हिन्दुः 
मुसलमान किसी को भी नहीं छोड़ा । धर्म के नाम पर मै' और 'तु' की छुद्रता से ऊपर उठने- 
उठाने का प्रयत्न करते हैं । बे सारे विश्व को एक आध्यात्मिक बन्धुत्व में बेधा देखते हैं धर्म | 
की आइ लेकर ब्राह्मणों ने समाज में अपनी स्थिति सर्वोपरि बनाया । कबीर ने ब्राह्मणों को | 
फटकारते हुए कहा : 
“जो तु बांभन बंभनी जाया, तों आन बाट ह्वै क्यूँ नहि आया ।* 
उन्होंने पंडितों से पूछा कि उनमें शूद्रों से कोन सो श्रेष्ठता हे । 
“हमार कंसे लौह तुम्हारे केसे दूध । 
तुम्ह कैसे ब्राह्मण पांडे हम केसे सूद ॥ 
एम० कम्बर का कथन हे : “‘kabir came to deny Brahamanical authority an 
Hindu deities and ritual \” : the Hindu Religion, Page 314. 
कबीर के सहज धर्म में स्वानुभूति के साथ-साथ बुद्धिवादिता का भी पुरा: स्थान है 
प्रकार उनके सहज धर्म का दर्शन अनुपृति पर टिका हुआ है, उसी मकार र उनके । 
बुद्धिवादिता पर टिके हुए हें । कबीरदर्शन क्षेत्र में तक विरोधी गी 
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क हैं, उन्हें अंधविश्वासों से बेहद घृणा थी लोक और वेद का अंधानुसरण उन्हें 
बिल्कुल पसंद न था : 
“पीछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथि। 
आगे थे सतगुरु मिलया, दीपक दीया हाथि ॥" 
उन्होंने सभी धर्मों के सभी अंधविववासों, पाखंडों एवं बाह्याडम्वरों का बहुत विरोध 
किया था । उन्होंने पंडितों के तपस्या, तीर्थ, ब्रत, पटूकर्म आदि कर्मकाण्डों को व्यर्थ 
बताया हैं : 
“तीरथ ब्रत सब बेलडी, सब जग मेल्या छाय ।” 
कबीर ने जहाँ एक ओर हिन्दू वहीं दूसरी ओर मुसलमानो की धामिक रूढ़ियों का भी विरोध 
किया है । दोनों मतों के दोष प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया है । कबीर 
समाज को नहीं चाहते कि अंधानुकरण करे । पत्थर, पूजा आदि के खोखलेपन को उन्होंने 
भलीभाँति देखा । वे नहीं चाहते कि लोग धोखे में पड़े रहे : 
“पाहन कूं का पूजिए, जे जनम न देई जाव । 
आंधा नर आसामुषी, योंही खोव आव ।” 
x x x 
“पत्थर पूजे हरि मिले ती मैं पुजू पहार ।” 
दूसरी ओर मुसलमानों पर भी व्यंग्य किया हे : 
“कंकड़ पत्थर जोड़ के मसजिद लई वनाय । 
तापर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥।'' 
लोग माला फेरते हैं और अनाचार सोचते हैं और करते हैं । ऐसी माला किस काम को? 
कबीर ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं : 
“माला पहर मन मुखी, तवे कछ न होय। 
मन माला कौ फेरता, जुग उजियारा सोय |” 
१८ x x 
“माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर ।'' 
> > x 
“कर सेती माल्या जपे, हिरदै बहे डड्ल । 
पग तो पाला में गिल्या, भावन लागी मूल ॥!'' 
१८ > > 
“छापा तिलक लगाइ कर दग्धालोक अनेक ।'' 
एक ओर कबीर जहाँ हिन्दुओं को फटकारते हैं वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की बंदगी को भी 
झूठा सिद्ध करते हैं : र 
“यह सब झूठी बंदगी विरिथा पंच नित्राज । 
सांचे मारे झूठि पढि काजी करै अकाज ॥ 
मृति-पूजा और तीर्थ-त्रत आदि का कबीर के समय में दौर-दौरा था । इनमें एक ओर भ्रम का 
आधार था तो दुसरी ओर भेद-भाव का प्रचार : 
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“जप-तप दीसैँ थोथरा, तीरथ व्रत बेसास । 
सूवै सैंबल सेविया, यौ जग चल्या निराश ॥' | 
धामिक और सामाजिक क्षेत्र में कबीर ने अपने 'एकत्ववाद' का झंडा फहराया था । 
धर्म के भेद से राम और रहीम में भी अन्तर माना जाता था, अतएव धर्म हिन्द्र और मुसल- 
मान दोनों के बीच भेद का कारण वन गया था । एकता की नष्ट करने वाली चीज मिथ्या- 
चरण, छल या कपट है । पंचवक्ता नमाज और देवालय में मूतिपुजा, दोनों का कबीर की दृष्टि 
में कोई महत्त्व नहीं था । उन्होंने कहा हरि पूजा हृदय में होनी चाहिए, मन्दिर में नहीं । 
आशोन्मुख अविवेकी मनुष्य ही पत्थर पूजता है और झूठे मनुष्य ही नमाज पढ़ता है । उन्होंने 
देखा राम और रहीम का भेद दोनों में विरोध पैदा करता है । अतएव उन्होंने दोनों को बड़े 
क्षोभ से ललकार कर सचेत किया । राम-रहीम, ईइवर-अल्लाह एक ही परमात्मा के नाम हैं, 
धामिक भेष-भूषा कृत्रिम हे, व्यर्थ है, अतएव हिन्दू-मुसलमान आदि का वेष-भूषा सम्बन्धी भेद 
भो वास्तविक नहीं है । मन्दिर और मस्जिद उस व्यापक और स्वतंत्र सत्य का आवास नहीं 
वन सकते । परमात्मा न वेद में है, न कुरान में, न माला में हे न तसवीह में । वह प्रत्येक 
जीव के पास है । जो विवेक के लोचनों से देखता हे उसी को वह मिलता है । अवतारवाद 
के खडन द्वारा उन्होंने मूतिपूजा को समाप्त कर दिया उन्होंने कहा : 
“सेवै सालिगरांम कूँ, मन की भ्रांति न जाइ । 
सीतलता सुपिन नहीं, दिन-दिन अधकी ताय ॥'' 
धर्म समन्वय का ढोंग करके कुछ ऐसे धर्म भी उस समय प्रकट होने लगे थे जो दूसरों 
को धोखा देकर अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए एकत्र होते थे। कबीर साहब ने ऐसे पाखंडी 
साधुओं की भर्त्सना करते हुए कहा है । 
“कबीर भेष अतीत का, करतूति करे अपराध । 
बाहरि दीस साथ गति, माहँ महा असाध॥'' 
x x x 
“ऐसे संत न मोको भावहि, डाला स्यों पेड़ा गटकावहि ।” 
इस तरह कबीर ने जातीय विभेदता को दूर करने के अतिरिक्त समाज की आचरण- 
भ्रष्टता को दूर किया । तत्कालीन सामाजिक जीवन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया । 
कबीर ने सात्विकता और आचरण-प्रवणता का प्रचार किया । वासना जो अपना भयंकर रूप 
धारण करती जा रही थी । कबीर को उसका डटकर सामना करना पड़ा था । उन्होंने समाज 
में सात्विक वृत्तियों के लिए बड़ा तप किया था । छापा-तिलक लगा कर वैष्णव का रूप धारण 
करने वालों को कबीर सा*व कहते हैं : 
“वैष्णव भया हो क्या भया, बुझा नहि विवेक । 
हे छापा-तिलक बनाय कर, दः्ध्या लोक अनेक ॥* 
दशन और धर्म के क्षेत्र में कब्रीर ने बड़ा कार्य किया । कबीर के समय में जनता नाना 
धर्मो-साधनाओ की बाह्याडम्बरता के पंकिल गर्त में डूबी जा रही थी । इन विभिन्न धर्म- 
साधना का परिचय स्वयं कवीर साहब ने भी दिया 
अस भूले षट दरसन भाई । पाखंड भेष रहे लपटाई ॥” 
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की होकर भी किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक जाति से, बिल्कुल सम्बन्धित न थी । 
यह सभी धमों के प्राणभूत सात्विक तत्व को आत्मगत करके भी मौलिक वनी रही । यही 
कबीर की सबसे बड़ी विशेषता थी ।'' 
लोक ने कबीर को कबीर बनाया था । उनकी प्रेरणा लोकजन्य थी । कबीर साधक 
थे । उसमें लोक-कल्याण अपने आप समाविष्ट रहता हे । उनकी साधना मन के साथ-साथ 
आचरण से भी सम्बद्ध रखने वाली थी । यही कारण है कि कबीर की साधना व्यक्तिगत से तो 
प्रारम्भ हुई किन्तु वह व्यक्ति में आवट्ठ होकर नहीं रह गई उन्होंने मन की शुद्धि और साधुः 
संगत पर समान बल दिया हे : 
मथुरा जावे, द्वारिका जावे, भावै जावे जगन्नाथ । 
साध संगति हरि भगति बिना, कछु न आवै हाथ ॥ 
डॉ० रामरतन भटनागर का कथन है : “कबीर ने समाज-सुधार का नहीं बल्कि जीवन गढ़ने 
का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया । ” 
कबीर को समाज में दो तत्व दिखाई देते हैँ अच्छा और बुरा । उनकी प्रेरणा किसी 
व्यक्ति को सुधारने के लिए नहीं हैं, बल्कि समाज को पतन से बचाने के लिए हे । मदान्ध 
लोगों को समझाते हुए कहते हैं : 
“दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय । 
मुई खाल की साँस सो, लौह भसम ह्व जाय ॥” 
कबीर के लोक-कल्याण का मूलाधार प्रेम हे जिस प्रेम पर लोक कल्याण आधारित है 
उसी की चरम परिणति ईश्वर प्रेम या भक्ति हे । कबीर समाज को नैतिक बल उपाजित 
करने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि जीवन में सब प्रकार की सफलता का आवार नैतिक बल ही 
हुँ। कबीर का कहना है कि “शक्ति के अन्तर्गत तीनों भुवनों के रत्न भरे पड़े हैं ।" 
कबीर कर्मफल को सामने लाकर पाप से बचने और पुण्य करने का उपदेश देते हैँ । 
“कली काल ततकाळ हे, बुरा करो जनि कोय । 
अनबाने लोहा दाहिणे, बवे सो लुणता होय ।।'' 
कबीर के समय हिन्दू और मुसलमान दो ही धर्म-प्रधान थे । हमारा सनातन धर्म 
सदैव से आचार-प्रवण रहा हे । जब बौद्धधर्म पतनोन्मुख होकर बाह्याचार प्रधान होने लगा तो 
उसकी होड़ में सनातन धर्म के सात्विक आचारों ने भी अपना अतिरंजित रूप धारण किया । 
सनातन धर्म के कर्णधार पण्डित और ब्राह्मण अधिक सजग हो गए । उन्होंने अपने धर्म को 
और भी अधिक आचार प्रधान बनाकर उसकी नींव दृढ़ करने की चेष्टा की । फलस्वरूप धर्म 
और समाज में बाह्याङम्वरों की बाढ़ सी आ गई । इसका परिणाम यह हुआ कि लोग आचारों 
और विचारों के माया-जाल में ही फंसकर रह गए और वास्तविक धर्म का लोप हो गया : 
“जप तप॒ संजम पूजा अरचा, जोतिग जग वौराना। 
कागद लिखि-लिखि जगत भुलाना, मन ही मन न समाना ।।” 
हिन्दू समाज ही नहीं मुस्लिम भी पथ भ्रष्ट हो चुके थे : 
“एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब संसारा ।' 
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मिथ्याडम्बरों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण था । वास्तव में सहज सत्य को 
सहज ढंग से वणन करने में कबीर अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानतें । 

प्रो० पुष्पपाल सिह का कथन हे, “समाज की अप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने 
इतने तीखे प्रहार किए हैं कि ढोंग और ढपोलशंखो को धज्जियाँ उड़ गई । इसलिए कबीर की 
वाणी में इतना तीव्र, तीखा, तिक्त और अभीष्ट-सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग्य है कि व्यंग्य 
के क्षेत्र में उनकी तुलना कोई भी लेखक नहीं कर सकता । हठवादियों को उन्होंने मोटी बुद्धि 
वाला बताया है ।'” 

“कहे कबीर तरक जिनि साधे, तिनकी मति है मोटी ।'' 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यंग्यो को सिद्धो और योगियों से पृथक्‌ करते 
हुए लिखा है कबीर के पूर्ववर्तों सिद्ध और योगी लोगों की आक्रमणात्मक उक्तियों में एक 
प्रकार को हीन भावना की ग्रन्थि या 'इनफीरियारिटी क्लेक्स' पाई जाती है । वे मानो लोमडी 
के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि है मानो चिलम न पा सक्ने वालों के आक्रोश है । उनमें तर्क हे 
पर लापरवाहो नहीं हे, तीब्रता हे पर मृदुता नहीं हे । कबीर के आक्रमणों में एक रस है, एक 
जीवन है, क्योंकि वे आक्रान्त के वैभव से परिचित नहीं थे और अपने को समस्त आक्रमण- 
येभ्य दुगुणो से मुक्त समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हें लापरवाही का कवच मिला था वह 
अखण्ड आत्मविश्वास का कृपाण भी । 
तभी तो उन्होंने कहा हे 

दास कबीर जतन से ओढी, ज्यों की त्यों धर दीनी च दरिया ।”' 

समाज में धर्म के नाम पर जो मिथ्याडम्वर फैले हुए थे उनका कबीर ने डटकर मुका- 
बला किया । उन रूढ़ियों की उन्होंने तीव्रालोचना की । इस तीब्रालोचना में उन्होने हिन्दू- 
मुसलमान किसी को भी नहीं छोड़ा । धर्म के नाम पर 'मैं और तू” की छुद्रता से ऊपर उठने- 
उठाने का प्रयत्न करते हैं । वे सारे विश्व को एक आध्यात्मिक बन्धुत्व में बँधा देखते हैं । धर्म 
की आइ लेकर ब्राह्मणों ने समाज में अपनी स्थिति सर्वोपरि बनाया । कबीर ने ब्राह्मणों को 
फटकारते हुए कहा : 

“जो तू बांभन बंभनी जाया, तों आन बाट हँ क्यूँ नहि आया ।” 
उन्होंने पंडितों से पूछा कि उनमें शूद्रों से कौन सी श्रेष्ठता हे । 
“हमारे केसे लौह तुम्हारे केसे दूध । 
तुम्ह कँसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद ॥” 

एम० कम्बर का कथन है : “‘kabir came to deny Brahamanical authori ty and 
Hindu deities and ritual I’ : the Hindu Religion, Page 314. 

कबीर के सहज धर्म में स्वानुभूति के साथ-साथ बुद्धिवादिता का भी पूरा स्थान है । जिस 
प्रकार उनके सहज धर्म का दर्शन अनुपूति पर टिका हुआ है, उसी प्रकार उनके विश्वास 
बुद्धिवादिता पर टिके हुए हैँ । कबीरदशंन क्षेत्र में तर्क विरोधी होते हुए भी जीवन में ब॒द्धि- 
वादिता के समर्थक थे उनका सहज धर्म धर्माभासों की प्रतिक्रिया के रूप में उदय हुआ था । 
ये सब धर्माभास बाह्याचारों और मिथ्याङम्बरों से भरे हुए थे। कबीर का लक्ष्य इन्हीं 
धामिक भूलों का सुधार करना था । कबीर के जितने भी धार्मिक विश्वास हैं वे सत्य पर 
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आधार था तो दूसरी ओर भेद-भाव का प्रचार : 


१९२ : कबीर साहब 


आधारित हैं, उन्हें अंधविश्वासों से बेहद घृणा थी लोक और वेद का अंधानुसरण उन्हें 
बिल्कुल पसंद न था : 


“पीछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथि। | 


आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥ । 
उन्होंने सभी धर्मों के सभी अंधविश्वासों, पाखंडों एवं वाह्याडम्वरों का बहुत विरोध | 
किया था । उन्होंने पंडितों के तपस्या, तीर्थ, व्रत, पट्कर्म आदि कर्मकाण्डों को व्यर्थ 


“तीरथ ब्रत सब बेलडी, सव जग मेल्या छाय ।'' 
कबीर ने जहाँ एक ओर हिन्दू वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की धामिक रूढियों का भी विरोध 
किया है । दोनों मतों के दोष प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया है । कबीर 
समाज को नहीं चाहते कि अंधानुकरण करे । पत्थर, पूजा आदि के खोखलेपन को उन्होंने 
भलीभाँति देखा । वे नहीं चाहते कि लोग धोखे में पडे रहे : 


“पाहन क्‌ का पूजिए, जे जनम न देई जाव । 
आंधा नर आसामुषी, योंही खोवै आव ।” 
> > x 
“पत्थर पूजै हरि मिलै ती मैं पुजू पहार ।” 


दूसरी ओर मुसलमानों पर भी व्यंग्य किया हे : 


“ककड पत्थर जोड़ के मसजिद लई बनाय । 
तापर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥'' 


लोग माला फेरते हैँ और अनाचार सोचते हैँ और करते हें । ऐसी माला किस काम को ? 
कबीर ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं : | 


“माला पहरे मन मुखी, तवे कछ न होय। | 
मन माला कौ फेरता, जुग उजियारा सोय ।।” 
x x x 
“माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर ।'' 
> > x 
“कर सेती माल्या जपे, हिरदै बहे डड्ल । 
पग तो पाला में गिल्या, भावन लागी मूल ॥/' 
x > > 
“छापा तिलक लगाइ कर दग्धालोक अनेक । 


एक ओर कबीर जहाँ हिन्दुओं को फटकारते हैं वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की बंदगी को भी 


झूठा सिद्ध करते हैं : 
“यह सब झूठी बंदगी विरिथा पंच नित्राज । 
साँचै मारे झूठि पढि काजी करे अकाज ॥” 
मूति-पूजा और तीर्थ-त्रत आदि का कबीर के समय में दौर-दौरा था । इनमें एक ओर भ्रम का र 


“जप-तप दीसँ थोथरा, तीरथ व्रत बेसास । 
सुर्वे सँवल सेविया, यौ जग चल्या निराश ॥'' 
धामिक और सामाजिक क्षेत्र में कबीर ने अपने 'एकत्ववाद' का झंडा फहराया था । 
धर्म के भेद से राम और रहीम में भी अन्तर माना जाता था, अतएव धर्म हिन्दू और मुसल- 
मान दोनों के बीच भेद का कारण बन गया था । एकता की नष्ट करने वाली चीज मिथ्या- 
चरण, छल या कपट है । पंचवक्ता नमाज और देवालय में मूतिपुजा, दोनों का कबीर की दृष्टि 
में कोई महत्त्व नहीं था । उन्होंने कहा हरि पूजा हृदय में होनी चाहिए, मन्दिर में नहीं । 
आशोन्मुख अविवेकी मनुष्य ही पत्थर पूजता है और झूठे मनुष्य ही नमाज पढ़ता है । उन्होंने 
देखा राम और रहीम का भेद दोनों में विरोध पैदा करता हैं। अतएव उन्होंने दोनों को बड़े 
क्षोभ से ललकार कर सचेत किया । राम-रहीम, ईइवर-अल्लाह एक ही परमात्मा के नाम हैं, 
धामिक भेष-भूषा कृत्रिम हे, व्यर्थ हे, अतएव हिन्दू-मुसछमान आदि का वेष-भूषा सम्बन्धी भेद 
भो वास्तविक नहीं हे । मन्दिर और मस्जिद उस व्यापक और स्वतंत्र सत्य का आवास नहीं 
वन सकते । परमात्मा न वेद में है, न कुरान में, न माला में हे न तसबीह में । वह प्रत्येक 
जीव के पास हे । जो विवेक के लोचनों से देखता है उसी को वह मिलता हे । अवतारवाद 
के खडन द्वारा उन्होने मूतिपुजा को समाप्त कर दिया उन्होंने कहा : 
“सेवे सालिगरांम कू, मन की भ्रांति न जाइ । 
सीतलता सुपिन नहीं, दिन-दिन अधकी ताय ॥'' 
धर्म समन्वय का ढोंग करके कुछ ऐसे धर्म भी उस समय प्रकट होने लगे थे जो दूसरों 
को धोखा देकर अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए एकत्र होते थे । कबीर साहब ने ऐसे पाखंडी 
साधुओं की भर्त्सना करते हुए कहा है । 
“कबीर भेष अतीत का, करतूति करे अपराध । 
बाहरि दीस साथ गति, माहे महा असाध ॥'' 
> x > 
“ऐसे संत न मोको भावहि, डाला स्यों पेडा गटकावहि ।" 
इस तरह कबीर ने जातीय विभेदता को दूर करने के अतिरिक्त समाज को आचरण- 
भ्रष्टता को दूर किया । तत्कालीन सामाजिक जीवन के लिए उन्होने बहुत बडा कार्य किया । 
कबीर ने सात्विकता और आचरण-प्रवणता का प्रचार किया । वासना जो अपना भयंकर रूप 
धारण करती जा रही थी । कबीर को उसका डटकर सामना करना पड़ा था । उन्होंने समाज 
में सात्विक वृत्तियों के लिए बड़ा तप किया था । छापा-तिलक लगा कर वैष्णव का रूप धारण 
करने वालों को कबीर साब कहते हैं : 
“वैष्णव भया हो क्या भया, बुझा नहि विवेक । 
छापा-तिलक बनाय कर, दर्ध्या लोक अनेक ।।'' 
दर्शन और धर्म के क्षेत्र में कत्रीर ने बडा कार्य किया । कत्रीर के समय में जनता नाना 
धर्मो-साध्नाओं की बाह्याडम्वरता के पंकिल गर्त में डबी जा रही थी । इन विभिन्न घर्म- 
साधनाओं का परिचय स्वयं कबीर साहब ने भी दिया : 
“अस भूले षट दरसन भाई । पाखंड भेष रहे लपटाई ॥” 
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कबीर ने समस्त साधनाओं, समस्त धर्म का सार लेकर जनता को धर्म का ऐसा रूप दिखाया 
जो सर्वग्राह्म एवं सर्वसुखकारी था । धर्म के इस सर्वसुलभ स्वरूप को प्रस्तुत करने में कबीर 
की पूर्व प्रस्थापित धामिक विचारधाराओं के आडम्वरों का खण्डन करना पड़ा था । कबीर 
साहब ने किसी एक धर्म या व्यक्ति पर छोंटाकशी नहीं की है अपितु उनके फागक्षेत्र में जो भी 
आ गया है, उसकी उन्होंने बिना रंगे नहीं छोड़ा उनको कटूक्तियाँ जितनी तीव्र हैं, उतने ही 
तीखे उनके व्यंग्य है । जिसका परिणाम तिलमिलाहट में ही नहीं होता बल्कि लक्ष्य के गू गेपन 
में भी दिखाई देता है । उन्होंने बकरी खाने वाले लोगों को फटकारते हुए कहा हे : 

“बकरी पाती खात हे, ताकी काढी खाल । 

जे नर वकरी खात हैं, तिन का कवन हवाल ।।'' 

x > x 
“जाको दूध धाइ कर पीजै, ता माता कौ बध क्यूँ कीजै । 
लहुरें थकें दुहि पीया खीरौ, ताका अहमक भखं सरीरौ ।।'' 

कबीर की वाणी में जो बाह्याचार के चित्र हैं वे कटु ही नहीं कठोर भी हे : 

“हिन्दू आपन करे बड़ाई, गागर छूवन न देई । 

वेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिन्दुवाई ॥। 

खाला केरी बेटी ब्याही घर में करें सगाई। 

हिन्दुवन की हिन्दुवाई देखी, तुरकन की तुरकाई ॥” 

इस तरह सभी प्रकार के अंधविश्वास, कुसंस्कार और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति कबीर 

की प्रतिक्रिया घोर विद्रोहात्मक थी । योगियों, अवधूतों, शाक्तों को उन्होंने इस आचार बहुलता 
के लिए, जो मन और विचार का स्पर्श नहीं कर पाती है, बराबर फटकारा । सहजयान, 
वज्त्रयान, नाथपंथ, बाहुळसम्प्रदाय, निरंजनसम्प्रदाय, कोल कापलिक आदि शक्ति सम्प्रदाय 
इस क्षेत्र में अपना-अपना पृथक राग अलाप रहे थे। कबीर ने अपनी स्वतन्त्र विचारधारा के 
आधार पर धामिक एवं सामाजिक सुधार किए । कबीर के पहले सिद्धो और नाथ सम्प्रदाय 
वालों ने समाज में प्रचलित अच्ध-विश्वासों पर प्रहार किया था । 


कबीर साहब ने देखा कि लोक-मानस का दर्पण कुरीतियों और से इतना 
धुमिल हो गया कि वह सत्य की प्रतिविम्बित नहीं कर सकता । इसलिए उस धूत रूपी विश्वासों 
की तह को साफ करना होगा । अतः उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति और कुरान के नाम 
पर आरोपित आचारों के मूल उपादेयता पर प्रहार किया । जब-जब धर्म के नाम पर कट्टर 
सम्प्रदायवादी जीवन के अबाध और स्वतंत्र प्रवाह को अपनी जड़ एवं एकांगिता और अति 
वादिता से आबद्ध करने में कुछ अंश तक सफल होने में लगे, तब तक हमारे देश की कबीर 
जैसी सांस्कृतिक प्रतिभा अपने शतघा प्रवाह में कूटकर अवरोध को खण्ड कर दिया है । 


उस समय एक ओर देश में प्राचीन पौराणिक धर्म और समाज-व्यवस्था प्रचलित थी 

' और उसके साथ विदेश से आने वाली एक अन्य आक्रमणकारी और उग्र स [माजिक शक्ति से 
संघर्ष था, जो इस्लाम धर्म के रूप में नये मुस्लिम विजेताओं के साथ इस देश में आई । 

दसवीं शताब्दी में जब यह संघर्ष प्राचीन मान्यताओं में हुआ तो सारा देश आन्दोलित 

उठा । प्राचीन रूढिवादी व्यवस्था इस आघात की सहन करने में अक्षम सिद्ध हुई । जब एक 
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ओर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो दूसरी ओर से देश के भीतर भक्तिवाद का उन्मेष हो रहा 
था । समाज-व्यवस्था में ऊ च-नीच का बंधन दृढ और कठोर होता गया । भय का ऐसा वाता- 
वरण वनाया गया कि शूद्रादि अपनी सहज बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते थे । 

धर्म परिवर्तन को प्रक्रिया के मंद होने का कारण था शूद्रो में आत्मविश्‍वास का 
जागरण और अपने लिए उन सभी मानवीय अधिकारों की मांग, जो अभी तक सवर्णो की 
वपौतो बने हुए थे । कबीर साहब ने साहित्य और धर्म के क्षेत्र मै ऐसा महान्‌ युगान्तर किया 
जिसने भारतीयों के सांस्कृतिक इतिहास की नई गति और नई दिद्या प्रदान की । धर्म-विषमता 
से आहत जीवन की मर्म पुकारों से उच्छवासें लेकर कबीर के अंतर से जो आवेगमय फूत्कारें 
निकली उनमें वे अक्खड़ एवं अनगढ़ से प्रतीत होते हुए भी मानवीय संवेदना से पूर्ण हैँ । 

अन्त में हम डॉ० रामजकुमार वर्मा जी के शब्दों में कह सकते हैं : “हिन्दुओं और 
मुसलमानों के वीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भाव-धारा में बहा ले जाने 
का अपूर्व बल कबीर काव्य में था । अपने स्वाधीन और निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के 
नवीन मार्ग की ओर संकेत किया । उसकी समदृष्टि ने ही उन्हें सार्वजनोन और सार्वभौमिक 
वना दिया ।” 

इस प्रकार एक सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा कर इस मनीपो ने जनता में अहिंसा, 
सुजगता, सात्विकता आदि मानवीय गुणों का प्रचार किया । 
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- लोग प्रायः हर चीज को किसी न किसी चौखटे में रखकर परखने के आदी हो गये 
हैं किन्तु कबीर की सर्वातिशायी प्रतिभा सभी शास्त्रों, मतों और सम्प्रदायों का अतिक्रमण 
करती हुई अनन्त सत्य तक पहुँचती है । इसीलिए साधारण लोगों की समझ में कबीर की 
साधना भानुमती का पिटारा मालूम पड़ती है । किन्तु वस्तुस्थिति यह हे कि कबीर के विराट्‌ 
व्यक्तित्व में अद्भुत पाचन-क्षमता थी । उन्होंने एक ही साथ देशो-विदेशी अनेक साधन पद्ध- 
तियों की सर्वोत्तम बातों को आत्मसात करके एक विलक्षण मौलिक मत का प्रकाश किया था, 
जिसमें वेदान्त का ज्ञान हैं, भक्ति का रस है, योगमत की साधना के साथ सूफियों का प्रेमतत्व 
भी है किन्तु सव अपनः 'आपा' खोकर पूर्णतया कबीर के हो गये हैँ और उनकी प्रखर 
प्रतिभा की आंच में तपकर पूर्वपिक्षा अधिक कान्तिमान हो गये हैँ। अच्छा हुआ कि कबीर 

_ शास्त्र और पुस्तकीय पंडिताई के बोझ से मुक्त थे और इसीलिए अनायास ही क रहित 
होकर सत्सङ्ग द्वारा प्राप्त अनुभवों का संग्रह कर सकते थे । यह कबीर की ही विरादू और | 
प्रतिभा थी जिसमें व्यक्ति और चरित्र की सीमा से मुक्त अगुण और अनन्त ब्रह्म की | 


उन्होंने जिस निगुंण ब्रह्म का अपनी वाणियों में प्रवचन किया हैं वह संसार के सभी 
धर्मानुयायियों के लिए सहज ही ग्राह्य हे । उसके लिए सहज रहनि ही पर्याप्त है । उन्होंने 


कहा है: | 
| 


सहज सहज सब ही कहे, सहज न चोन्हें कोई । 
जिन सहजे विषया तजी, सहज कहोजे सोई ॥ 

उनकी सहज साधना का यह मार्ग इस्लाम के एकेश्वरवाद और हिन्दुओं के अद्वेतवाद 
की अतिवादिता के वीच से सहज ही आगे निकल जाता हे और वहाँ पहुँच जाता है जो अल्लाह 
और राम से भी परे है । 

'अलह राम की गम नहीं, तहँ घर किया कबीर' उसकी प्राप्ति मंदिर-मस्जिद, रोजा- | 
नमाज, पाठपूजा, तिलक चन्दन पर आश्रित नहीं है, वह केवल प्रेम से प्राप्त होता है । वह 
वाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त है । “जल में कुम्भ-कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी” उन्होंने ऐसे । 
व्यापक और सार्वभौम ब्रह्म का बखान किया जो अपनी अनन्तता में एक ओर अनिर्वचनीय हैं | 
और दूसरी ओर प्रेम द्वारा नाना सम्बन्धो में भजनीय भी है उससे दास्य, सख्य, वात्सल्य, | | 
दाम्पत्य आदि सभी प्रकार का प्रेम सम्बन्ध स्थापित करना यवन शूद्र, स्त्री-सवर्ण सबके लिए || 
सदैव सम्भव है । इसी अर्थ में वह असीम और अगुण है । यदि वह अरूप न होता तो अवश्य | 
उसकी सांसारिक और सामाजिक सीमायें होती और उस सीमा के बाहर वह अस्वीकार्य भी | 
होता तथा उसकी अनन्तता पर प्रश्‍नवाचक चिह्न लग जाता । कबीर ने राजस तामस व | | 
सांतिग (सात्विक) गुणों को माया बतलाते हुए उस अगुण को इन तीनों से परे चौथापद' 
बताया हैं । | 
अभेद भक्ति : 

निर्गुण भाव की यह भक्तिभावना दक्षिण भारत के सन्तो में काफी पहले से विद्यमान 
थी । दक्षिण के प्रसिद्ध वैष्णव 'आडनारो' एवं शेव 'नायनकारो' की तमिल रचनाओं में उसे 
सर्वव्यापो, निरपेक्ष और अन्तर्यामी भी कहा गया हे और भावभक्ति के द्वारा उसे ही आत्मीय 
व्यक्ति के रूप में सहज प्राप्य भी बताया गया हूँ । लिंगायत सन्त अल्लमप्रभु के कन्नड 
वचनों में वणित 'शून्यलिग' न साकार हे न निराकार न उसका आदि है न अन्त न वह कार्य है 
न कारण, न कर्ता न करण बल्कि इन सबसे परे हे । मराठी सन्त ज्ञानेश्वर ने भी इन्हीं भावों 
को व्यक्त करते हुए कहा है । हे गोविन्द” मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें सगुण कहूँ वा 
निर्गुण, स्थूल कहूँ वा सूक्ष्म क्योंकि तू इन दोनों में व्याप्त है । तुम्हें दृश्य कहूँ वा अदृश्य क्योंकि 
तू तो मुझे दोनों ही प्रतीत होता है ।' आश्चर्य हे कि ये सभी सन्त उस निर्गुण तत्व के विषय 
में एक ओर तो अपनी अज्ञानता घोषित करते हैं दूसरो ओर उससे अपना अत्यन्त निकट-सम्बन्ध 
भी व्यक्त करते हैं और उसे सर्वत्र वर्तमान बताकर उसे अपने भीतर ही अवस्थित मानते हैं । 
नायनकार अप्पट का कथन है कि वह ज्योतिस्वरूप काष्ठ में छिपी आग एवं दूध में व्याप्त घी की 
भाँति हमारे भीतर है । प्रेम की मथानो में विवेक की रस्सी लगाकर मथने पर अवश्य मिलेगा । 
प्रेम और विवेक दोनों के सहकार की आवश्यकता वे मानते हैं । इसीलिए सम्भवतः इन्हें 
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ज्ञानाश्रयी कहा गया होगा । इनकी भक्ति अभेदभाव की भक्ति हे । वी रशव भक्त वसव कहते 
हैं कि मेरा शरीर ही मन्दिर हे । 'आत्मात्वम्‌ गिरिजा मतिः सहचारा प्रारम्भ शरीरम्‌ गृह्या' 
इत्यादि इस भावभक्ति को स्पष्ट करने के लिए संतज्ञानेश्वर के अमृतानुभव ग्रन्थ' का एक 
दृष्टान्त पर्याप्त होगा । उनका कहना हे कि जैसे एक ही चट्टान में गुफा, मन्दिर, मूर्ति एवं 
भक्त के भी आकार खुदवाये जाते हैं वैसे ही हमें अभेदभक्ति का व्यवहार भी समझ लेना 
चाहिये तथा विश्व और विश्वात्मकदेव को एक और अभिन्न मानकर अभेदभक्ति करनी 
चाहिए । इसी बात को समर्थ रामदास ने भी कहा है कि स्वयम्‌ अपने को भक्त कहना और 
भगवान्‌ से विभक्त रहकर उसकी भक्ति करना कुछ विलक्षण सा लगता है, क्‍योंकि भक्त वही 
हो सकता है जो विभक्त न हो और वही विभक्त है जो भक्त न हो । इस प्रकार दक्षिण के इन 
सन्तों की साधना निर्गुण भक्ति की ही थी । सन्त नामदेव भी इसी निर्गुण अभेदभक्ति के महान्‌ 
साधक थे जिन्हें सन्त कबीर ने एक आदर्श वैष्णव भक्त के रूप में अनेक वार स्मरण किया हैं 
जिससे स्पष्ट होता है कि कबीर पर सन्तनामदेव और ऐसे सन्तों की साधना पद्धति का पर्याप्त 
प्रभाव था । 

उस युग में यही पद्धति सबके लिए सुगम थी और सम्भव भी थी । यह इतनी प्रशान्त 

है कि साम्प्रदायिक संकीर्णता में साधक को बांधने के बजाय पूरी छूट देती हे कि वह चाहे तो 
दार्शनिक और ज्ञानी बने, चाहे योगी और तांत्रिक बने अथवा एक निरीह भक्त बन कर प्रभु से 
अपना कोई भी नाता जोड़ ले । ये भक्त सगुण भक्ति की नवधा के आगे-जाकर उसमें प्रेमा 
भक्ति भावना को जोड़कर उसे दसधा बना देते हैं और सगुण उपासकों से बहुत ऊपर अभेद 
भक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं । वह शून्य इन्द्रियों का विषय नहीं केवल भावग्राह्य हे। वही हे 

भावभगति या प्रेमाभक्ति । 

इसका प्राचीन रूप जो लोक प्रचलित था उसे रामानुज ने शास्त्रीय आधार देकर उसे 

नारदीय भक्ति या शांडिल्य के भक्तिसूत्रों से जोड़ दिया । भक्ति के इस स्वरूप को रामानन्द ने 
उत्तर भारत पहुँचाया और उसे ही कबीर ने अपनी मौलिक-प्रतिभा के अनुसार ग्रहण किया । 

इसीलिए कहा गया है कि: 
भक्ती द्राविड ऊपजी लाये रामानन्द । 
परगट किया कबीर ने सप्तदीपनवखं ड ।। 
मत प्रचार 

कबीर का आविर्भाव जिस समय (विक्रम की पंद्रहवों शती) हुआ उस समय तक 
मुसलमान सारे देश में फँल चुके थे और हिंदुओं के साथ बसने के लिये विवश थे । जरूरत 
थ्री कि कोई इन्हें संघर्ष का रास्ता छोड़कर मेल मिलाप के लिए तत्पर बनाता, दोनों की 
कमियाँ निष्पक्ष होकर वताता और दोनों की जुझारू कट्टरता दूर करता । उस समय की इस 
ऐतिहासिक आवश्यक्ता की पूर्ति कबीर ने की और दो दूरवर्ती जातियों को मजहबों और 
साधना पद्धतियों की मिलने का अवसर प्रदान क्रिया । इसीलिए वे एक साधक थे, सन्त थे और 
इतिहास पुरुष तथा युगप्रवर्तक थे । उन्होंने कालानुरूप ऐसी साधना प्रचलित की जिसमें निर्गुण 
और सगुण दोनों के सह-अस्तित्व की सम्भावना थी, जिसमें ऊ च-नीच, जाति-पांति, स्त्री-पुरुष 
के अनुचित भेदभाव के लिए अवकाश नहीं था और जिसके द्वार समान रूप से स्त्री, शूद्र, 
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ह 


यवन आदि सबके लिए उन्मुक्त थे । कबीर साहब से पूर्व भी ऐसी चर्चा लोगों ने चलायी थी 
किन्तु वह कभी इतनी प्रभावशाली और लोकप्रिय न हो सकी, क्योंकि कबीर से पूर्व ये बातें 
ऐसे लोगों बौद्ध, सिद्ध और नाथों द्वारा कही जाती थीं जो शास्त्र और वेद को नहीं मानते थे 
और इसीलिए हमारे समाज का ध्यान पर्याप्त रूप से नहीं आकृष्ट कर सके थे । कबीर साहब 
ने रामानन्द का शिष्यत्व ग्रहण करके इन बातों की ओर जन साधारण में शास्त्र सिद्धता का 
विश्वास उत्पन्न किया और रामनाम को अपनाकर जन सामान्य के सुपरिचित भगवान्‌ से अपने 
भगवान्‌ की एकता स्थापित की । इसीलिए उनका मत उनके जीवनकाल में ही अत्यधिक 
लोकप्रिय हो सका और इतना समर्थ शीत्र ही हो गया कि बड़े प्रवल सम्प्रदायों पर करारी 
चोट करने लगा । 

कवीर से पूर्व उत्तर भारत में सबसे प्रबल योगमत था और स्वयम्‌ कबीर भी किसी 
जुगी परिवार से सम्बद्ध थे किन्तु अपने मत का प्रचार करने के लिए कबीर को इन योगियों 
का बड़ा विरोध करना पड़ा था । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि होली के अव- 
सर पर गाये जाने वाले जोगीड़ा और 'कवीर' योगियों और कबीर पंथियों की प्रतिद्वन्द्रिता 
का ही आभास देता हे । यह तो निसन्देह है कि कबीर योग के विरोधी भले न रहे हों किन्तु 
योगमत के तमाम गोरख धंधा और पट्करम तथा हठयोगियों की क्लिष्ट और गुह्य क्रियाओं 
को अवश्य अनावश्यक समझते थे । वे साधुओं से ललकार कर कहते हैं 'साधो सहज समाधि 
भली ।' 

सहज समाधि का यह रास्ता उनका अपना निजी अनुभव का रास्ता था अनुभौसाँचा 
पन्थ' जिसे उन्होंने गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया था । उनकी सहज समाधि में साधक जो कुछ 
करता हे सब सेवा हो जाती हे । (पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति') ऐसी 
समाधि लगा सकता है जो विश्वब्रह्मांड में व्याप्त अनन्त सत्ता का सदा सर्वदा अपने भीतर 
वाहर सर्वत्र अनुभव कर सके । यह ज्ञान का विषय हे । ज्ञान-द्वारा प्राप्त अनुभव पर आधारित 
समाधि को ही वे सर्वश्रेष्ठ मानते हें । इस ज्ञानानुभव के मार्ग में बाधक माया से वे साधकों 
को बराबर सावधान करते रहते हैं । वे ज्ञानी उसे मानते हैं जिसके मन से हेत समाप्त हो 
चुका है पर वे कोरे अद्वेतवादी वेदान्ती नहीं थे । उनका आशय इतना ही था कि जो विराट्‌ 
भगवतसत्ता को निरन्तर मन और प्राण से अनुभव करे वही सच्चा ज्ञानी हे । उनका विश्वास 
हैं कि भगवान्‌ के साथ जब भक्त का लौ लगता है तभी वह आनन्दस्वरूप ब्रह्म का योग प्राप्त 
करता हे । समाधि में प्रेम का जो आनन्द हे उसे प्रकट करने के लिए सन्तो में सबद शब्द' 
बहुत प्रचलित है जो योगियों के नाद-शब्द से कुछ मिलता जुलता है । सबद के अनादिसंगीत 
की तान को सुरति और ताल को निरति कहते हैं। सुर असीम हैं और ताल ससीम । निर्ग्‌- 
णिया सन्तो के मत से यह सारा विश्व सबद में बँधा है यानी सुर और ताल में बँधा है । असीम 
परमात्मा सुर और ताल में बँधकर ही विश्व के नाना मनोहर रूपों में रूपायित होता हे । 
जहाँ नहीं भी रूप की अभिव्यक्ति है वही सीमा और असीम का योग है। कबीर इसी अर्थ में 
योगी थे । उन्होंने योग, अद्वैत भक्ति सबको अपने रंग में रंग दिया था । 

कबीर की साधना का दूसरा प्रबल पक्ष सामाजिक है । जातिवर्ण के भेद से जर्जरीभत 
इस देश में आविभू त हर साधक को यह्‌ प्रथा खटकती रही है और प्राचीन ग्रन्थों में भी इस 
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पर प्रहार किया गया मिलता है किन्तु उनके लेखक ऊँची जातियों के लोग थे और उनकी 
बातों में तटस्थ विचारक की धीरता है किन्तु नीच समझी जानेवाली जाति में उत्पन्न होने के 
कारण एक मुक्त योगी की जो उग्रता और प्रभविष्णुता कबीर की वाणियों में है वह अन्यत्र 
दुर्लभ है । बौद्धो सिद्धो नाथो ने न केवल जातिवर्णप्रथा पर प्रहार किया था बल्कि वेद, ब्रह्म 
आदि का भी खण्डन किया था किन्तु कबीर की कठिनाई इनसे भी अधिक बड़ी थी । इन्हें 
जातिप्रथा या वैदिक व्यवस्था का ही खंडन नहीं करना था बल्कि बौद्ध, सिद्ध, नाथ योगियों 
के अलावा कट्टरपंथी मुल्ला और मौलवियों के मिथ्याचरण और वबाह्याडंवर का भी डटकर 
मुकावला करना था । 
कबीर पंथ 

रामानन्द के बारह शिष्य बताये जाते हैँ, अनन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरा, 
पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानन्द, रैदास, धनासेन, योगानन्द और गालवानन्द । पद्मावती 
को आधा गिनकर कुछ लोग साढ़े बारह शिष्य बताते हैं । 

इन सन्तों ने अपने गुरु रामानन्द जी के विचार को पूरे भारत में प्रचार एवं प्रसार 
किया तथा स्थान-स्थान पर प्रचार केन्द्र भो स्थापित किया । जिसके द्वारा आज पर्यन्त समाज 
का कल्याण होता आ रहा है । उक्त सन्तों के पश्चात्‌ उनकी शिक्षाओ में कुछ परिवर्तन अवश्य 
हुए, जिससे कुछ वाते सन्देहपूर्ण बन गयी । परिणामस्वरूप उनके मौलिक विचारों को समझने 
में कतिपय विद्वानों को संदिग्धता भी होने लगी । जिसके कारण विद्वानों को अनेक कल्पित 
बातें समाज के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी कुछ लोगों का मत है कि स्वामी रामानन्द के 
जिष्यों ने कोई अपना पंथ नहीं चलाया था, परन्तु यह विषय विवाद का हे । जिसके विषय 
में कुछ कहना सम्भव नहीं है कबीर साहब की वाणियों को यदि बारीकी से देखा जाय तो 
कोई पंथ चलाने की बात सामने नहीं दीखती, परन्तु आज उनके नाम पर पंथ विद्यमान है । 
यह कहा नहीं जा सकता है कि उक्त पंथ शिष्यों ने चलाया या गुरू । प्रचलित पंथ में कुछ 
गादियाँ मुख्य रूप में विद्यमान हैं । 

सर्वप्रथम कबीर साहब के मूल निवास पर उनके नाम से मूलगादी वतलायी जाती 
हैँ । बहुतों का मत है कि कबीर साहब वाराणसी के निवासो थे और उनकी जन्मभूमि भी 
वाराणसी में ही थी । इसलिए जन्मभूमि वाली गादी मूळगादी हो सकती हे, जिनके प्रधान 
शिष्य श्रुतिगोपाल साहब वहाँ के द्वितीय आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी प्रखर मेधा 
के प्रभाव से दार्शनिक पक्ष अपनाकर कबीर साहब की शिक्षा को देश के प्रत्येक भागों में 
पहुँचाया । उनकी परम्परा में आने वाले प्रत्येक गुरुओं ने वही पक्ष अपनाये रहा मूलः 
के पाँचवें गुरु श्री लाल साहब बहुत तेजस्वी और सम्पन्न आचार्य थे, जिन्होंने मूलगादी 
की अनेक शाखाथें उत्तरप्रदेश, विहार, आसाम, राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तों में स्थापित 
कर कवीर साहब के वचनों को तत्परता के साथ जन साधारण तक पहुँचाया । जिसका अधिक 
विस्तार आठवें गुरू श्री सुख साहव ने किया । जिनके द्वारा मध्यप्रदेश में बहुत बड़ा प्रचार हुआ 
मूलगादी की विशेष उन्नति आचार्य शरण साहब के समय में हुई । उनके काळ में कबीरचौरा 
कव्रीरपन्थ का मुख्य केन्द्र बन गया । मूलगादी के द्वितीय आचार्य श्रुतिगोपाल स्वीकृत है किन्तु 
“वेस्टकाट' ने श्याम दास को द्वितीय आचार्य बताया है और श्रुतिगोपाल का नाम गुरू आँ 
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म्परा में चौथा रखा है, किन्तु कबीरपंथी ग्रन्थों एवं सूत्रों के अनुसार कबीरचौरा मूलगादी के 
द्वितीय आचार्य श्रुतिगोपाल ही मान्य हैं । जिसके अनेक प्रमाण पंथ एवं पंथेतर विद्वानों के 
लेखों में विद्यमान हे । 
छतीसगढी शाखा : धर्मदासी शाखा के नाम से भी प्रसिद्ध है । इसके प्रवर्तक कबीर 
साहब के शिष्य धर्मदास* जी कहे जाते हैं। सम्भवतः इस शाखा की सर्वप्रथम स्थापना 
घर्मदास के मूल स्थान वाधवगढ़ में हुई थी किन्तु आज कल इसकी अनेक उपशाखायें अनेक 
स्थानों में फैली हुई हैं । इसके अनुयायियों की संख्या भी बहुत अधिक कही जाती है । पण्डित 
परशुराम चतुर्वेदी धर्मदास को कबीर साहब का गुरमुख शिष्य मानने में शंका करते हैं किन्तु 
धर्मदास के मानने वाले लोग धर्मदास जी को कबीर साहब का प्रत्यक्ष शिष्य कहते हैं । बात 
जो भी हो इस विषय में विवाद बना हुआ है । इस शाखा के आठवें गुरु मुरतस्नेहीनाम ने 
इसे काफी संगठित एवं विकसित किया । आगे चलकर इस शाखा में गादी के लिए झगड़े उठ 
खड़े हुए और गुरु दयानाम के वाद मध्यप्रदेश के ही रामपुर जिले में एक अन्य उपशाखा नाद- 
वंश या नादीयवंश के नाम से स्थापित हो गयी । धर्मदास के बाद उनके दूसरे पुत्र चुरामणि ने 
कुदरमाल में एक पृथक गादी पहले ही स्थापित कर ली थी। आगे चलकर इसकी एक अन्य 
गादी मनडाला में भी स्थापित हुई । धर्मदास शाखा का वर्तमान केन्द्र दामाखेड़ा हे । 
धनौती शाखा : यह कबीर पंथ की तीसरी उल्लेखनीय शाखा हैं । इसका संगठन 
कबीरचौरा के अन्तर्गत ही माना जाता हे । विहार की यह शाखा भगताही नाम से प्रसिद्ध 
हे । इसके प्रवर्तक कबीर साहव के शिष्य भगवान गोस्वामी थे । बराबर यात्रा में उनके साथ 
रहते थे कहा जाता है कि कबीर साहब की वाणियों का संग्रह उन्होंने किया था । जिसका नाम 
पंथ में वीजक' प्रचलित हे । किन्तु कोई दृढ़ प्रमाण नहीं हे कि कबीर साहब के बीजक ग्रन्थ 
को किस शिष्य ने संग्रह किया । यह भी विषय अद्यावधि विवादपूर्ण बना हुआ हे | कुछ लोगों 
का मत है कि बीजक का संग्रह उनके प्रधान शिष्य आचार्य श्रुति गोपाल ने किया पर कुछ 
निर्णय करना कठिन है । भगवान गोस्वामी विरक्त महात्मा थें । आज भी उनकी शिष्य-शाखा 
पूरे देश में विराजमान है । उनकी मुख्य गादी वर्तमान में धनौती है । 
विद्दुपुर शाखा : जिसक्रे आदि प्रवर्तक श्री जागू साहब कहे जाते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम 
अपनी गद्दी कटक में स्थापित किया जहाँ पर आठ गुरुओ तक गादी कायम थी बाद में कटक के 
महाराजा से कुछ मतभेद हो जाने पर जागू साहब के अनुयायिओं ने वहाँ से छोड़कर विद्दुपुर 
नामक ग्राम में अपनी गादी स्थापित किया जो जिला मुजफ्फरपुर बिहार में अवस्थित है । जहाँ 
पर आज भी उनकी शिष्य शाखा चली आरहो है वास्तव में विद्द्पुर शाखा भी कबीरचौरा से 
ही सम्बधित हे यों कहिये दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं हे । दोनों के क्रिया कलाप एक 
ही हैं । 
कबीर पंथ की बारह प्रमुख शाखाएँ प्रसिद्ध हैं जिनके संस्थापक नारायणदास, श्रुति- 
गोपाल साहब, साहेबदास, कमाली, भगवान दास, जागोदास, जगजीवनदास, गरीबदास, तत्त्वा- 
जीवा आदि शिष्य हैं । 
१. अन्वेषण से यह सिद्ध हो गया हे कि धर्मदास जी कबीर साहब के दो सौ वर्ष बाद 
(१८ वीं शती) में हुए हैं । सम्पादक 
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साहेबदासीपंथ (कटक) निरंजनपंथ (काठियावाड़) रकसाहीपंथ (बड़ौदा) जीवापंथ (भडोच) 

आदि इनमें अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हें । इनके अतिरिक्त सत्यकवीर, रामकवीर, दान 
कबीर, मंगलकबीर, उदासीकवीर आदि शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है । दक्षिण भारत 

में कहा जाता है कि तीन पंथ कमाल, नित्यानन्द और कमलानन्द द्वारा प्रचलित किए गए थे । 

इनके अतिरिक्त सिंध, नेपाल, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान मध्यप्रदेश में कवी रपंथ की अनेक 
शाखायें वर्तमान हैं । 

इन शाखाओं के प्रवर्तकों में से अधिकांश कबीर के परवर्ती थे । संत पद्मनाम ने 

रामकबीर पंथ को स्थापना कबीर के काफी समय वाद में की थी । कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते 
हैं कि कबीर साहब के समय में ही पंथ या सम्प्रदाय के संगठन की चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी । 

किन्तु इसका निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता संभावना यही लगती हे कि कबीर के देहावसान 
के पश्चात्‌ उनके महत्त्वपूर्ण उपदेशों के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के लिए उनके उत्साही शिष्यों 
द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर गद्ियाँ स्थापित कर ली गई होंगी । 

दादूपंथ : कबीर साहब के मार्ग के अनुयायी दूसरे प्रसिद्ध संत दादूदास माने जाते 

हैं । इनकी वाणियों में बहुत कुछ कबीर की छाया है । आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इन्हें धुनियाँ 
बताया है, एवं ब्राह्मणों को नदी में बहते हुए वालक दादू मिल गये थे ओर उसने ही इनका 
पालन पोषण किया था । इनके शिष्य रज्जव ने भी इन्हें धुनियाँ ही कहा है । ये स्वभाव से 
बड़े विनम्र थे और कबीर जैसी उग्रता का इनमें सर्वथा अभाव था । किन्तु कायरता को ये 
साधना का सबसे वडा शत्रु मानते थे, उनकी दृष्टि में वीर वही है जो अपना सिर उतारकर 
रख सके । कबीर को वे इसी अर्थ में वीर मानते थे । दादू के इस कथन से अतिशय उत्साहित 
होकर बाद में उनके शिष्यों का एक दल नागा हो गया जो केवल लड़ाकू है । दादू को अपने 
जीवनकाल में ही वडी प्रसिद्धि मिली । सम्राट्‌ अकबर ने उन्हें सीकरी बुलाकर चालीस दिन 
तक लगातार सत्संग किया । इनके “गुरु बुड़न' कबीर की पांचवी पीढ़ी में हुए बताये जाते हैं । 
यद्यपि यह पूर्णतया प्रमाणित नहीं हो सका है । गुरु से दीक्षा लेकर दादू अनेक वर्षों तक भ्रमण 
एवं उपदेश करते रहे और अन्त में सांभर आकर रहने लगे । वही उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्म 
सम्प्रदाय या दादूपंथ का स्वयम्‌ संस्थापन किया । इनके सम्प्रदाय में पुस्तक ज्ञान का महत्त्व 
स्वीकार करते हुए संतों की बानियों की रक्षा-पर विशेष बल दिया गया हे । फलतः इनकी 
और इनके शिष्यों की वाणियाँ सुरक्षित उपलब्ध हैं । मृत्यु के कुछ समय पूर्व में नराने की एक 
गुफा में आकर रहने लगे थे और वहीं समाधि ली । यहाँ दादूपंथ का एक मठ हैं और उनकी 
स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है । इनके शिष्यो की संख्या ५२ कही जाती हे जिनमें गरीब 
दास, रज्जव, सुन्दरदास, जगजीवन, वाजिद जी, बषना, जनगोपाल, संतदास और जगन्नाथ 

प्रमुख थे । इनकी वाणियों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । इनके पुत्र गरीबदास इनके बाद 

पंथ की गद्दी पर बैठा । बाद में दादूपंथ की कई गदह्ियाँ उनके शिष्यों ने उनके स्थानों पर 

स्थापित कीं । संतदादूदयाल के शिष्य जगजीवन ने सतनामी संप्रदाय चलाया । फकुहर का 

कथन है कि रैदास के शिष्य उदयदास थे, उन्हीं उदयदास के एक शिष्य वीरमान ने साधमत' 

का प्रवर्तन किया था । इन उदयदास के लिए सम्प्रदाय में ऐसी प्रसिद्धि है कि काशी में जो 

कबीर नाम से प्रकट हुए थे बिजेसर में वही उदयदास के नाम से प्रकट हुए थे । वीरमान 
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के अनुयायी आज भी 'साँघ', कहे जाते हैं किन्तु इस मत के एक अन्य प्रभावशाली संत जोगी- 
दास के अनुयायी 'साधसतनामी' या 'सत्तनामी' कहें जाने लगे । सम्भवतः यही जोगीदास अपने 
वीर विष्यों के साथ औरंगजेब की सेना से युद्ध करते हुए घायल हुए श्रे। जो भी हो इन संत 
संप्रदायों की कुछ ऐसी शाखायें भी औरंगजेव की कट्टरता के फलस्वरूप समय के तकाजे पर 
संगठित हुई जिन्होंने संतों की साधना के साथ झस्त्रों की साधना की । इनमें नागा, सतनामी, 
साध आदि सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं । इन सम्प्रदायों की कुछ वाणियाँ भी यत्रतत्र उपलब्ध हैं 
किन्तु इनमें साहित्य तत्व का अभाव हे । 

निरंजनपंथ : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और पं० परशुराम चतुर्वदीने इस पंथ का 
नाथो और संतों के बीच की कड़ी बताया हैं । इसके संस्थापक निरंजन स्वामी बताये जाते हैं । 
इनके समथ, स्थान आदि का निश्चित पता नहीं चलता । इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तकं में 
'जगन' का नाम भी प्रसिद्ध है । राधोदास ने अपने भक्तमाल में लिखा हे कि यथा सगुणोपासना का 
प्रचार करने वालों में 'महंत चक्कवै' (रामानुज, विष्णुस्वामी, मध्व और निम्वार्क) का महत्त्व हैं 
वैसे ही अगुण अकल निरंजन का प्रचार करनेवालों में कबीर, दादू, नानक और जगन उल्लेखनीय 
हैं । सम्भवतः जगन का नाम जगन्नाथदास था । हरिदास इस संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध संत हो गये 
हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखा है । संत तुलसीदास के समकालीन काशीवासी संत निपट निरंजन 
की स्पष्टवादिता और अक्खड़ता उनकी वाणियों से स्पष्ट हे । इस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत 
और सुलेखक संत तुरसीदास भो गो० तुलसीदास के ही समकालीन माने-जाते हें । राधोदास 
ने अपने भक्तमाल में इनकी बड़ी प्रशंसा की है और कहा जाता हे कि इन्होंने निरंजनपंथ के 
लिए वही किया जो दादूपंथ के लिए सुन्दरदास ने किया था । दादृणंथ में सुन्दरदास जैसा 
आकर्षक व्यक्तित्व, कवित्व, पांडित्य और संगठन शक्ति की क्षमता वाला संभवतः कोई 
दूसरा संत नहीं हुआ, बेसी ही निरंजनपंथ में संत तुरसीदास की डा० बड़थ्वाल ने प्रशंसा की 
है । ये बड़े समर्थ तत्वचितक और उच्चकोटि के कवि थे । इन्होंने अनेक ग्रंथों को रचनायें की 
जिसमें सात की सूची उपलब्ध हे । इनके ब्रह्म] कबीर के राम से साम्य रखते हें और इस सम्प्र- 
दाय के सभी संतों ने अपनी रचनाओं में गोरखनाथ, भर्तृहरि, गोपीचन्द आदि के साथ संत 
कबीर के प्रति वडी आस्था व्यक्त की हैं । 

बावरीपंथ : निर्गुण सन्तो द्वारा प्रवतित अनेक पंथों में यह बड़ा महत्त्वपूर्ण पंथ है । 
इसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरप्रदेश और दिल्ली में दूर-दूर तक फेला हे । इसमें अनेक प्रतिभाशाली 
संत हो गए हैं जिन्होंने अन्य अनेक उपपंथों की स्थापना की । कहा जाता है कि इस पंथ के 
प्रथम पुरुष रामानन्द जी गाजीपुर के पटना ग्राम के रहने वाले थे किन्तु इसका स्पष्ट संगठन 
गाजीपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में हुआ । संगठनकर्ताओं में बावरी साहिबा, यारी साहब, बूला 
साहव, भीखा, पलटू आदि प्रसिद्ध हैं । बावरी साहिवा ने ही इस संप्रदाय का विधिवत्‌ संगठन 
और प्रचार किया । ये सम्राट्‌ अकबर के समसामयिक थीं । इनका जीवन बड़ा निष्कलूष 
और साधनामय था किन्तु विशेष विवरण ज्ञात नहीं हे । इस पंथ के अन्य संतों में अधिकतर 
उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों के ही रहनेवाले थे जैसे केशवदास, बृलासाहब, गुलाल साहब आदि 
गाजीपुर के भीखा साहब, आजमगढ़ के ओर गोविन्दसाहव फैजाबाद के थे । भीखा साहब 
उच्चकोटि के साधक थे इनकी अनेक रचनायें उच्चकोटि की मानी जाती हैं । इनके दो जिष्यों 


कबीरपंथ भौर सम्वन्धित अन्य सम्प्रदाय : २०३ 


रः चुनी हुई वाणियाँ भी संकलित हैं और अपने प्राचीन रूप में आज भी वहां सुरक्षित हैं, 4 


में से गोविन्द साहब ने फैजाबाद में और चतुर्भुज साहब ने भुरकुड़ा में गद्दी स्थापित की थी । 
भीखा साह के गुरु भाई हरलाल साहब ने बलिया में गही स्थापित की । इस शाखा 
में सात्विक संयमित जीवन पर जोर अधिक होने के कारण उच्चकोटि के साधक हो गये हैं 
किन्तु पुस्तक ज्ञान पर जोर न होने के कारण इस शाखा में लिखा हुआ साहित्य नगण्य है । 
इस शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि देवकीनन्दन साहब के लिखे हुए तीन ग्रन्थ बताये जाते हैं। 
गोविन्दसाहव के शिष्य पलटू साहब का नाम इस वावरी पंथ में बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । अयोध्या 
इनका कार्य क्षेत्र था । वहाँ से चार मील की दूरी पर जहाँ इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, 
एक समाधि बनी हुई है । इन्हें दूसरा कबीर माना जाता है । ये भी कबीर की भाँति बड़े 
स्पष्टवादी, और निर्भीक थे । इनके नाम पर पलटू पंथ चल पड़ा है । इन्होंने विपुल साहित्य 
की रचना-साखी, सवैया , झूलना आदि छन्दों में की हे । 
मलूकपंथ : इसके आदि पुरुष प्रसिद्ध संत मलूकदास थे । ये बड़े दीर्घजीवी अलमस्त 
संत थे । कहा जाता है कि इन्होंने अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब का शासनकाल 
अपने जीवन में देखा था और १७८ वर्ष की दीर्घ आयु तक जीवित रहे । इन्होंने निर्गुण ब्रह्म 
का उपदेश दिया ओर मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, बाह्याचार, जाति-पांति की कटु आलोचना की 
हूँ । ये संयमी गृहस्थ और पर्यटनशील संत थे । इनका जन्मस्थान 'कड़ा' इलाहाबाद दताया 
जाता है । इनके लिखे अनेक ग्रन्थों में 'ज्ञानवोध', भक्ति विवेक' आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 
मळूकदासी सम्प्रदाय का प्रारम्भ सं १७०० के आसपास कहा गया है । इससे सिद्ध होता है 
कि इनके आदर्श इनके जीवनकाल में ही जनप्रिय हो चले थे और हिन्दू मुसलमान दोनों इनके 
शिष्य होने लगे थे। इनके बाद रामसनेही दूसरे महन्त हुए । महन्त गंगाप्रसाद के समय में 
इस पंथ को बड़ी तरक्की हुई। मळूकदास के शिष्यो में दयालदास, केशवदास, गरीबदास, 
रामदास आदि प्रसिद्ध हैं । इनके अन्त्यज, कुलीन, हिन्दू-मुसलमान सभी प्रकार के शिष्य हैं । 
इस सम्प्रदाय में दीक्षोत्सव बड़े धूमधाम से होता हे । 
सिक्खमत : कबीर के जीवनकाल में ही प्रसिद्ध संत नानक हुए जो सिखों के प्रथम 
गुरु हैँ । इनके तथा कबीर आदि संतों के मतों में तात्विक समानता है किन्तु बाह्याचार स्थितियों 
की भिन्नता के कारण यह मत आगे चलकर भिन्न प्रकार से विकसित हुआ । इन्होंने संतमत के 
आदर्श को सामाजिक जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयत्न किया और यह परम्परा बराबर 
चलती रहे इसलिए स्वयम्‌ 'सिखमत' की स्थापना की । फलतः यह अधिक सोहेश्य और संगठित 
हुआ । सिखमत का इतिहास देखने से पता चलता है कि नानक ने परिस्थितियों को देखते हुए 
ऐसे प्रभावशाली संगठन का प्रवर्तन किया था जिसका प्रमुख उद्देश्य मात्र आध्यात्मिक उपदेश 
देना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक संगठन करना भी था । परिणामस्वरूप यह मत 
एक प्रबल सामाजिक संगठन के रूप में बराबर उन्नति करता गया और दस गुरुओं तक 
` उसकी गुरु परम्परा चलती रही । ये गुरु आगे चल समय के तकाजे के अनुसार खत्री नहीं 
क्षत्रिय बन गये और क्षमाशील संत के साथ ही जुझारू सैनिक होने को बाध्य हो गये । इनमें 
नानक के अलावा अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव आदि पहुँचे हुए संत, साधक तथा कवि 
थे । इनकी रचनायें ग्रन्थ साहब' में संकलित हैं । इनमें नामदेव, कबीर, रेदास आदि संतों की 


ग्रन्थसाहव' में पाठभेद करना अक्षम्य अपराध हे । 'ग्रन्वसाहव' की लिपि गुरुमुखी हैं जिसका 
आविष्कार अंगद' ने कराया था । गुरुओं की अधिकतर वाणियाँ हिन्दी या पंजाबी मिश्रित 
हिन्दी तथा वाद में विहारी हिन्दी में भी है । गुरुगही के लिए विवाद न हो इसलिए दसवें 
गुरु ने ग्रन्थ साहव को ही गुरु गद्दी पर आसीन कर दिया । 'ग्रन्यसाहव' के अन्तर्गत कुछ 
रचनायें शेख फरीद और संत भीषन की भो संकलित हैं । इनकी रचनाओं में भी रामनाम का 
माहात्म्य हरिनाम और सतगुरु की चर्चा कबीर की ही भाँति स्वीकृत है । मैकालिफ ने इन्हें 
संत कबीर का ही अनुयायी वताया हैं । 

इन प्रमुख पंथों के अतिरिक्त राजस्थान के प्रसिद्ध संत जम्मनाथ का 'विइनोई सम्प्रदाय 
और पंजाव का “वाबाखाली' सम्प्रदाय और पंजाब के ही वछोकी नामक स्थान में उत्पन्न संत 
साई दास का पंथ साई आदि अन्य उल्लेखनीय संत पंथ है । कहा जाता हे कि संत साई दास 
स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्परा में मुकुन्ददास के शिष्य थे । गृहस्थ थे, किन्तु पहुँचे हुए 
संत थे । इनसे मिलने नानक स्वयम्‌ इनके पास गये थे । इस प्रकार अन्य अनेक उपपंथों की 


>. 


भी चर्चा विद्वान्‌ आलोचकों ने की है । 
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ITH शाह 


कबीर साहब को भक्ति ग्रौर साधना 
७ डॉ० श्रीनाथ पाण्डेय 
| | 


महात्माकवीर युग पुरुष थे । उनकी विलक्षण प्रतिमा, बुद्धि, और काव्य में अनेक 

विरोधी तत्त्वों का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है । उनका व्यक्तित्व इतना विलक्षण था 

कि समाज के निम्नतम वर्ग में उत्पन्न होने पर भी उच्चतम वर्ग के लोगों को उनके समक्ष 

पराजय का वरण करना पड़ा । 'मसि कागद छुयो नहि, कलम गह्यो नहि हाथ” वाली उक्ति 

को चरितार्थ करते हुए भी जिसने अपने युग के मेधा-शक्ति सम्पन्न विद्वानों के मस्तिष्क को 

भी अपने अद्वितीय तक एवं उक्ति से प्रभावित कर दिया तथा अपनी विलक्षण काव्य रचनाओं 

के माध्यम से जन-हृदय को सहज में ही अपनी तरफ आकर्षित कर लिया एवम्‌ समग्र युगधारा 
को अपनी निराली चिन्तन पद्धति से आक्रान्त कर दिया, ऐसा अल्हड़ ड बहुत कम ही 
 ददेखनेव सुनने को मिलता है । महात्माकव्रीर का व्यक्तित्व कैसा था ? उनके व्यक्तित्व की 
द है गरिमा का आँकलन किस रूप में किया जाय ? उनकी विलक्षण भाव धाराए उनके काव्य में 
२ में प्रवाहित हो रही है ? आदि प्रश्‍नों के समाधान का प्रस्तुतीकरण किसी के वश 


त्र में नहीं पाया गया वह किन-२ स्थलों में विहार करता है, कहाँ-कहाँ सोचने के लिए जाता 
है, किस प्रशान्त वनभूमि के वातावरण में गाता हे, ये सव स्वतंत्रता के साधन उसी को ज्ञात 
थे, किसी अन्य को नहीं । उनकी शेली भी इतना अपनापन लिए हुए है कि कोई उनकी 
नकल भी नहीं कर सकता । अपना विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निर्भय 
आलाप, अपने भावपूर्ण पर वेढंगें चित्र ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे । कला के 
क्षेत्रका सव कुछ उसी का था ।” इस प्रकार से कबीर की ज्ञान प्रखरता के समक्ष सभी 
आलोचक निस्तेज होकर थके-थके से रह जाते हैं तथातुलली आवाज में यही कहना पड़ता 
है : 'कहिवे कँ शोभा नहीं, देख्या ही उनमान ।' 

महात्माकवीर का अवतरण ऐसे समय में हुआ जबकि सम्पूर्ण राष्ट्र अज्ञानता के 
महार्णव में निमग्न हो रहा था । धामिक, सामाजिक, एवम्‌ नेतिक दृष्टि से समग्र राष्ट्र 
पतनोन्मुख हो रहा था । चारों तरफ अज्ञानता का ताण्डव नृत्य हो रहा था । सुरा एवम्‌ 
सुन्दरी में आसक्त उस समय के सम्पन्न लोग निर्धनों की हड्डियों पर भव्य अट्टालिकाएँ खड़ी 
कर वासना की मोहक छवि-नृत्य मे निष्ठुरता एवं अमर्यादा की सीमा पारकर रहें थे । 
वास्तव में उस समय की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त ही कुत्सित रूप धारण कर चुकी थी । 

राजनीति की भाँति ही धार्मिक स्थिति भी अत्यन्त विकृत हो चुकी थी । हमारे 
आराध्यों की मूतियाँ मुसलमान आक्रामकों के द्वारा तोड़ी जा रही थीं और पंडे तथा पुजारीगण 
इस आशा के साथ वेठे रहते थे कि कोई अद्वितीय शक्ति आएगी और इन कुकृत्यो को बन्द 
करा देगी । भारत के सभी धामिक सम्प्रदाय गौरवशालिनी अतीत की गरिमा से पूर्णतः 
विरत हो चुके थे । चारों ओर संकीर्णता का वातावरण व्याप्त हो चुका था । सभी सम्प्रदाय के 
लोग आपसी नोंक-झोंक को ही अपना परम कत्तव्य समझते थे । शेव, शाक्त से घृणा करता 
था और शाक्त, शेव से । सम्पूर्ण वातावरण में हिसा एवम्‌ घृणा के संक्रामक कीटाणु व्याप्त हो 
चुके थे । धार्मिक पुरोहितों की स्थिति जब ऐसी थी तो जनता की मानसिक स्थिति कैसी रही 
होगी, इसकी कल्पना तो सहज में ही की जा सकती हे । इस घोर तिमिर के वातावरण में 
दक्षिण में एक भक्ति की ऐसी दिव्य स्रोतस्विनी प्रस्फुटित हुई {उसका प्रवाह महाराष्ट्र से 
हिन्दी प्रदेश की ओर गतिशील था । इस गतिशील प्रवाह में नूतन आध्यात्मिक दिव्य भाव 
का परम प्रकाश झिलमिला रहा था । महात्माकबीर का ध्यान इधर आकर्षित हुआ और 
उन्होंने अन्तरात्मा के दिव्य-प्रकाश से प्रकाशित कर उसे और उज्ज्वल रूप प्रदान कर दिया । 

राजनीति और धर्म की समरसता में ही समाज की स्थिति स्वस्थ रहती हे । जब 
राजनीति और धर्म की स्थिति ऐसी हो चुकी थी तो समाज इससे अप्रभावित कंसे रह सकता 
था । जनता का नैतिक-स्तर अकल्पनीय स्थिति तक ह्वासोन्मुख हो चुका था । पारस्परिक 
वर्ण व्यवस्था के प्रति अनास्था के भाव उत्पन्न हो चुके थे । 

महात्माकबीर के समय में नारी की अबस्था तो और भी दयनीय हो गई थी । चारों 
तरफ बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा एवम्‌ अशिक्षा का वोळबाला था जिससे भारतीय नारीत्व का 
आदर्शपूर्ण स्वरूप पूर्णतः धु धला हो चुका था । वाल विधवाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी 
दुसरी ओर कामुक प्रवृत्तियों का प्रवाह इतना वेगमय हो रहा था कि उनके ऊपर नियन्त्रण कर 
पाना अत्यन्त ही कठिन था । यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ का आदर्श कामुकता के 
इस सड़ान्धमय प्रवाह में पूर्णतः प्रवाहित हो चुका था । इस सड़ान्ध की ब्‌ कबीर साहब की 
अनेक पंक्तियों से आती हे । देखिए : i 
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कोई लरिका बेचई, लरिकी बेचे कोई । 

साझा करे कबीर सिउ, हरि संग वनजि करेई ॥ 
राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक कुप्रवृत्तियों के कारण ही कबीर का मानस तीव्र प्रतिक्रिया 
से आन्दोलित हो उठा और यही कारण है कि परम्परागत राजनीतिक, धामिक एवम्‌ सामाजिक 
रूढ़ियों को उन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा और उनकी तीव्र भर्त्सना की । केवल वैष्णव-भक्ति 
आन्दोलन की नवीन लहर के प्रति उनकी धारणा अत्यन्त ही उदार थी । 

जिन स्रोतों का प्रभाव कबीर साहित्य पर पड़ा है उनकी चर्चा विद्वानों ने क्रिया हैं। 
कुछ प्रमुख स्रोत इस प्रकार है । 

(क) सिद्ध साहित्य : परम्परागत वर्ण-व्यवस्था का विरोध, विभिन्न धर्म सम्प्रदायों 
बाह्य पद्धतियों का खण्डन, स्वानुभूति सम्बन्धी अभिव्यंजना, रूपक, प्रतीकों एवम्‌ उलटवाँसियों 
का प्रयोग, मुक्तक पद, लोकभाषा की स्वीकृति आदि जो सिद्ध साहित्य सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ हैं 
वे कबीर साहित्य में मिलती हैं । 

(ख) नाथ पंथ का प्रभाव : उन दिनों समाज पर नाथपंथियों की चमत्कारपूर्ण सिद्धियों 
का अद्भूत प्रभाव था । इन नाथपंथियों की जटिल एवम्‌ आइस्वरपूर्ण प्रयोगों के स्थान पर 
सहज भक्तियोग की प्रतिष्ठा हेतु इनके अनेक यौगिक पारिभाषिक शब्दों-इड़ा, पिंगला, 
सुषुम्ना, कुंडलिनी आदि को अपना कर उनकी विवृत्ति सहज एवं नूतन ढंग से की । कुछ लोग 
इन शब्दों को देखकर यह समझ लिए कि कबीर साहव नाथ पंथ से प्रभावित थे, पर ऐसी 
बात नहीं । वे वास्तव में नाथ पंथियों के अतिशयोक्ति पूर्ण प्रभाव को कम करने के लिए ही 
उनके पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग एवम्‌ मौलिक विवृति किए हैं । 

(ग) वेष्णब भक्ति आन्दोलन : कबीर साहद के अवतरण तक वैष्णव भक्ति आंदोलन 
का प्रवर्तन रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानन्द आदि आचार्यों के द्वारा हो चुका था । कबीर 
साहव गुरु रामानन्द के ही शिष्य थे । तात्त्विक दृष्टि से वैष्णव भक्ति सिद्धान्तों से कबीर 
साहव का मत कई अर्थों में भिन्न था । इसके अतिरिक्त इन्होंने वैण्णवभवित के अनेक तत्त्वों 
को श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है । ईश्वरवाची शब्दों : राम, गोविन्द, हरि का प्रयोग वे वैष्णव 
भक्ति के अनुसार ही करते हैं । खुदा या अल्लाह शब्दों का प्रयोग उन्होंने उपदेशार्थ या खंडन- 
मंडन के समय ही किया है । प्रेम की अखण्ड तन्मयता के समय उनकी वाणी राम, गोविन्द 
हरि का ही स्मरण करती हैं । शुष्क मतों के सम्पादन के समय ही वे खुदा या अल्लाह का 
नाम लेते हैं । कबीर साहब ने अपने समय के सभी धर्मों का खण्डन तीव्रता के साथ किया हैं 
कितु वेष्णव भक्ति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा परिलक्षित होती है । 

मेरे संगी दुई जणां, एक वैष्णव एक राम । 
वो हे दाता मुक्ति का, वों सुमिरागें नाम ॥ 


x x x 
वैष्णव की छपरी भली, ना साखत का बड़ गाँव । 
x x x 


-साखत बांभण मत मिले,वैसनो मिले चांडाल । 
अंकमाल दे भेटिए, मानो मिले गोपाल ।। 


२०८ : कबीर साहब 


k. 


टा = 


(घ) महाराष्ट्रोय संत सम्प्रदाय : महानुभाव सम्प्रदाय और वारकरी सम्प्रदाय का 
प्रभाव भी कबीर साहब के ऊपर परिलक्षित होता है । इनका प्रवर्तन महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ 
था । इन्हीं से सम्बन्धित संत परम्परा में आगे चलकर सन्त नामदेव का आविर्भाव हुआ । ये 
कबीर साहब के पूर्ववर्ती हैं । अत का समर्थन, गुरु-महिमा, मूर्तिपूजा का विरोध, जाँति-पाँति 
का विरोध आदि अनेक प्रवृत्तियाँ कबीर साहित्य में देखने को मिलती हैं । 

(ङ) इस्लामी प्रभाव : निर्गुणोपासना, वर्णव्यवस्था व मूर्तिपूजा आदि अनेक बाह्य 
प्रवृत्तियों का विरोध इस्लामी कट्टरता के समान करने के कारण कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 
कबीर साहब इस्लाम से प्रभावित थे । जो लोग ऐसा समझते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए 
कि ये सभी प्रवृत्षियाँ इस्लाम के प्रचार के पूर्व ही पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में मिळती हैँ । 
दूसरी वात यह है कि उपर्युक्त विरोधों के अतिरिक्त कबीर साहब ने नमाज, रोजा आदि की 
व्यर्थता भी सिद्ध करने में कोई प्रयास उठा नहीं रखा । संसार की असारता सम्बन्धी प्रति- 
पादन में वे अद्रैतवादी मायावाद की चर्चा करते हूँ, बहिइत और आखिरी इन्साफ की नहीं । 
सभी धर्मी की वाह्य प्रवृत्तियों का विरोध उन्होंने निष्पक्ष भाव से किया हे, 

जौ तू वाँभन बंभनी जाया, तो आन बाट ह्ल क्यों नहि आया । 
जौ तू तुरक लुरकनी जाया, तौ भीतर खतना क्यों न कराया ॥ 

(च) सुफी प्रभाव : कबीर साहब की साधना पद्धति में प्रेम तत्त्व को देखकर कुछ 
लोग इसे सूफी प्रभाव मानते हैँ । जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें यह जानना चाहिए क्रि वैष्णव 
भक्ति के प्रति कबीर साहब ने अगाध श्रद्धा प्रदर्शित किया हे जिसमें प्रेम तत्त्व को सर्वोपरि 
महत्त्व दिया गया हे तथा सूफी दरवेशों और शेखों का उपहास किया हे : 

है कोई दिल दरवेश तेरा 

नासूत, मलकूत, जबरूत को छोडिके 

जाहु लाहृत पर करे डेरा ॥ 

> x x 

सेख सब्री बाहिरा, क्या हज काबे जाई । 

जिनका दिल स्याबीत नहीं तिनको कहाँ खुदाई ॥ 
दूसरी वात यह है कि सूफियों ने परमात्मा की कल्पना प्रेयसी के रूप में क्रिया है लेकिन कबीर 
साहव ने परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया । 

भक्ति : कबीर साहब की भक्ति सम्बन्धी विचारों से पूर्व भक्ति’ क्या है इस पर 
विचार कर लेना परमावश्यक हे । भक्ति शब्द का अर्थ विभिन्न शब्द कोशों में 'विभाजन' 
अनुराग, पुजा, उपासना आदि दिया गया हूँ ।' विभिन्न धर्म ग्रन्थों में, मन व बुद्धि का 
समर्पण, भगवान में स्नेह, पूजादि में अनुराग, ईश्वर के प्रति परम अनुरागरूपा,) ईर्वर 
के प्रति परम प्रेम रूपा व अमृत स्वरूपा आदि को भक्ति कहा गया हे । 


१. मानक हिन्दी कोश : चौथाखण्ड, पुष्ठ १८८ २. गीता (१२।१४) 
३. तत्त्वदीप निबन्धः श्लोक ४६ ४. पाराशर्य 
५. शाण्डिल्य भक्ति सूत्र २ ६. नारद भक्ति सूत्र २-३ 


कबीर साहब की भक्ति और साधना : २०९ 
२७ 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दिया हे : 'श्रद्धा और प्रेम 
के योग का नाम भक्ति हे ।' मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार भी भक्ति में श्रद्धा और 
॥ प्रेम दोनों तत्त्वो का समन्वय परमावश्यक हे । श्रद्धा एवं प्रेम दोनों का अपूर्व सामञ्जस्य कबोर 
साहब के विचारो में परिलक्षित होता हे : 
“गुरु मुख गुरु चितवत रहें जैसे चन्द चकोर । 
आठ पहर निरखत रहे, गुरु मरत की ओर ॥ 
> x >< 
पढ़ पढ़ के पत्थर भए, लिख लिख हो गएईट। 
कबिरा अन्तर प्रेम की, लगी न एको छींट ॥ 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय । 
एकहि अक्षर प्रेम का, पढ़ सो पण्डित होय 11 
कबीर साहब ने प्रेम के एक अक्षर के समक्ष संसार के समस्त वैभव को तुच्छ घोषित कर 
दिया । श्रद्धा एवम्‌ प्रेम की समरसता में डी लोक एवम्‌ परलोक दोनों का मार्ग प्रशस्त होता 
हैं । इनके असामंजस्य में जीवन एकांगी एवम्‌ विकलांग हो जाता है । इन दोनों के सामंजस्य 
में ही विमल भक्ति का स्वरूप एवम्‌ प्रकाश निखरता हे । कबीर साहब ने श्रद्धा एवम्‌ प्रेम 
के सूर्य-विन्दु पर पहुँच कर इस लोकोत्तर भक्ति की साधना की थी । कबीर साहब के मुख से 
निकलने वाले प्रत्येक शब्द समाधि की लोकोत्तर भूमिका में प्रतिष्ठित हैं जिसे डॉ० श्याम 
सुन्दर दास ने 'मधुमती भूमिका' का नाम दिया है । 
अध्यात्म शास्त्र प्रतिपादन करता है कि पूर्ण निष्क्रामता का तत्त्व ही भक्ति मार्ग में 
सहायक होता हे । गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने इस आधार पर भक्तों को चार श्रेणियों में विभक्त 
किया है जिन्हें क्रमशः आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी के रूप में देखा जा सकता है? । उत्तम 
भक्त परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण स्वयं अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं 
रखता । इस दृष्टि से कबीर साहब की भक्ति उत्तम श्रेणी की ठहरी है जो निष्काम भाव के 
आधार पर ठहरी है ! 
कबीर साहब की विचारघारा : 
अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कबीर साहब के विचार को दो भागों में विभक्त 
कर सकते हैं : (१) सैद्धान्तिक पक्ष से सम्बन्धित विचार (२) व्यावहारिक पक्ष से सम्वन्धित 
विचार । सैद्धान्तिक दृष्टि से कबीर साहब किसी सम्प्रदाय बिशेष से सम्बन्धित नहीं थे । गुरु 
रामानन्द जी से राम 'नाम' की दीक्षा लेने के बाद भी उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ' एवम्‌ 
“दशरथ सुत' नहीं थे । उनके राम सर्वव्यापक एवम्‌ घट-घट वासी निगुण निराकार हैं । वह 
किसी का पुत्र नहीं हो सकता तथा बह्‌ जन्म मरण से परे व्यापक ब्रह्म हैं । देखिए : 
दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । राम 'नाम' का मरम है आना ॥ 
'निर्ग॒ण राम जपहुरे भाई । 
कबीर साहब की राम भावना भारतीय ब्रह्म भावना से साम्य रखती है । जीव, जगत 
और ब्रह्म के सम्बन्ध में कबीर साहब का विचार अद्रेतवाद के अनुरूप है । ब्रह्मा सत्यं जग- 
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न्मिथ्या' अर्थात्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सव झूठा हे । यह सृष्टि ब्रह्म से विकसित है और 
अन्ततः उसी में विलीन हो जाती हे : 
“पानी ही ते हिम भया । हिम ह्वै गया बिलाय ॥। 
जो कुछ था सोई भया । अब कुछ कहा न जाय ॥7 
जिस प्रकार दुध में घी' व्याप्त हे उसी प्रकार से कण-कण में वह परमसत्ता [ब्रह्म] व्याप्त है : 
“खालिक, खलक खलक में खालिक सव जग रह्यो समाई ।” 
यह नाम-रूपात्मक जगत ब्रह्म' का लीला-विस्तार मात्र है : 
“इनमें आप आप सबहिन में, आप आप सूं खेले । 
नाना भाँति गढे सब भांडे, रूप धरे धरि मेले ॥ 
वेदान्त के जलतरंग-न्याय' की अनुपम झाँकी देखिए : 
“जैसे जलहि तरंग तरंगनी । ऐसे हम दिखलावहिगे ॥ 
कहूँ कबीर स्वामी सुख सागर । हंसहि हंस मिलावहिगे ॥ 
जल में कुंभ कुंभ में जल हे बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुंभ जल जर्लाह समाना यह तत कथौ गियानी ॥" 
माया एवं जगत की निःसारता कबीर के अनुसार : 
“कबीर माया पांपणी, हरि सूँ करं हराम। 
मुखि कडियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥'' 
इतना होते हुए भी हम कवोर साहब को पूर्णतः अद्वेतवादी नहीं कह सकते । हम पहले भी 
कह आए हैं कि कबीर साहब किसी संप्रदाय या वाद विवाद से ग्रस्त नहीं थे । अद्वेतवादी 
ब्रह्म को प्राप्ति हेतु 'ज्ञान' तत्त्व को अधिक महत्त्व देते हैँ लेकिन कबीर साहब ने इसके स्थान 
पर प्रेम तत्त्व' को ही सर्वोपरि स्थान प्रदान किया है : शु 
“यह तो घर हे प्रेम का, खाला का घर नाहि । 
शीश उतारे भुई धरे, तब पेठे घर मांहि॥ 
प्रेम न बाडी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जेहि रूचे, शीश दिए ले जाय ॥ 
जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान । 
जेसे खाल लुहार की, स्वाँस लेत बिनु प्रान ॥ 
प्रेम छिपाया ना छिपै, जा घट प्रगट होय । 
जो पै मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रोय ॥” 
सद्विचारों का संचय सर्वत्र से करते हुए भी किसी वाद से ग्रस्त नहीं हुए । किसी के सद्वि- 
चारों को ग्रहण करने का यह अर्थ नहीं कि हम उसकी सीमा में भी आबद्ध हो गए । उन्होंने 
इस सम्बन्ध में स्वयं संकेत किया है : 
“कबीर द्वैत अद्गेत में, फँसा पड़ा संसार । 
साधू ऐसा चाहिए, सिर लेवे ना भार ॥ 
अद्वैत भया तो क्या भया, अद्वैत माँगे ठौर। 
उत-अद्गत से न्यारा रहे, ते साध्‌ कोई और ॥” 
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अब हम कबीर साहब के व्यावहारिक पक्ष का अवलोकन करेंगे । सभी धर्म संप्रदायो की मूल 
विचारधारा सामान्यतः एक हे । सभी धर्म ईश्वर में विश्वास, प्रभु के गुणगान, ईश्वर के 
नाम रूप का चिन्तन आदि का समर्थन करते हैँ । जब धर्म के मूल रूप की उपेक्षा होने लगती 
हे तथा बाह्य रूप का महत्त्व बढ़ने लगता है तो यह धर्म-ह्वास का दुर्भाग्यपूर्ण सूचक हे । इसी- 
लिए कबीर साहब ने सभी धर्मा के बाह्य स्वरूपो का खुलकर विरोध किया । 
मन्दिर तोड़ो मसजिद तोड़ो, इससे त्रया मुलायका हे । 
पर किसी का दिल मत तोडो, यह घर खास खुदा का है ॥ 
मन्दिर में बुत धरे हैं, मसजिद में सकम सफाई है। 
दिल दरगाह में जाकर देखो, झलके नूर खुदाई है ॥ 
सभी धर्मों की तरह कबीर साहब ने भी ईश्वर स्मरण किया हे । देखिए : 
“कबीर सूता क्या करे, गुण गोबिन्द के गाइ । 
तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाइ ॥ 
कबीर राम रिझाइ ले, मुख अमृत गुण गाइ। 
फूटा नग ज्यू जोडि मन, संधे संधि मिलाइ ॥ 
विना गुरु के ज्ञान नहीं होता । गुरु एवं ईश्वर में कोई भेद नहीं । स्वरूपतः दोनों एक हैं । 
गुरु की महिमा सर्वधर्म के अनुसार कबीर साहब ने भी अपूर्व तल्लीनता के साथ गाया है : | 
“सतगुरु महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार । 
लोचन अनन्त उघारिया, अनन्त लखावन हार ॥ 
जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर, नर, मुनि अरु देव । 
कहूँ कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव ॥ 
गुरु हैं बड़ गोविन्द सों, मन में देख विचार । 
। हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार ॥ 
। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरणै जाय। 
कहें कबीर गुरु रूठते, हरि नहि होत स य ॥ 
सतगुरु पूरण ब्रह्म सों विनय करू कर जोर । 
तुम बिन जग में है नहीं, देखू जाकी ओर ॥ 
गुरु की करिए वन्दना, भव से बारम्बार । 
'नाम' की नौका से किया, जिसने भव से पार ॥”' 
विना सद्गुरु के भव सागर को पार करना अत्यन्त ही कठिन हे । भवसागर से पार के 
लिए सद्गुरु 'नाम' रूपी नौका प्रदान करते हूँ । जब संसार के नाशवान वस्तुओं की जानकारी 
के लिए भी गुरु का आवश्यकता होती है तो उस परम सत्य की प्राप्ति के लिए तौ सद्गुरु 
की आवश्यकता परम अनिवार्य है । इसीलिए सभी धर्मों में सद्गुरु को ढूँढने के लिए अनेकशः 
संकेत स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हँ । देखिए : 
“वस्तु कहीं ढूँढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ । 
कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजै साथ ॥ 
भेदी लीन्हा साथ कर दीन्ही वस्तु लखाय । 
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कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाय ।। 
लुम तो समरथ साइयाँ, दृढ़ करि पकड़ो बाँह । 
घुर ही ले पहुँचाइयो, जानि छाँड़ यो मग माँहि ॥” 
मुसलमानों के 'हट्टीस' में भी लिखा हैं : 
ढूँढ मुशद गर तलब हे यार के दिदार की। 
होके चाकर हो रहो उस पीर के दरवार की ।। 
जो लोग उपदेश बहुत ऊंचा देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, उन्हें अवीर साहब ने हृदय 
खोलकर घिक्कारा है : 
कहते हैँ करते नहीं मुंह के बड़े लवार । 
तिनके मुँह काले होंगे साँई के दरबार ॥ 
झूठे गुरुओं से सावधान होकर रहना चाहिए तथा सद्गुरु की पहचान कंसे किया जाय, इसके 
लिए कबीर साहब का विचार देखिए : 
“लोभी दम्भी गुरु बहू, मठधारी शठजान । 
गही के रद्दी सभी, उनमें सार न मान ॥ 
x x > > 
सद्गुरु की पहचान यह उपरित प्रेम विचार । 
वीतराग निर्पक्षता, हठ से रहित विकार ॥ 
शान्ति समता तोष के, कोष रोष से पार! 
राम 'नाम में लीन जो, प्रतिमा प्रेम प्यार ।। 
ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हेतु सत्संग की प्राप्ति परम अपेक्षित हे । सत्संग से ही सत्‌ की पहचान 
होती हे । देखिए : 
“संगत कीजै साधु की, जिनका पूरा मन । 
अनतोले ही देत हैं, नाम सरीखा धन ॥ 
कविरा संगति साधु की, ज्यो गंधी की बास । 
गंधी कछु देवे नहीं, तो भी वास सुवास ।॥। 
ते दिन गए अकारथी, संगत भई न संत! 
प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवत ॥” 
इस असार संसार में हरि भजन ही सत्य हे । मानव तन बार-वार नहीं मिलता । इसलिए इसे 
पाकर गुरुभक्ति करनी चाहिए । देखिए : 
“कबीर गुरु की भक्ति कर, तजि विषयारस चोज । 
बार-बार नहि पाइए, मानुष जन्म की मोज ॥? 
कायर पुरुष कदापि भक्ति नहीं कर सकता । भक्ति तो कोई सुरमा ही करता हे : 
“भक्ति दुहेली गुरु को, नहि कायर का काम । 
शीश उतारे हाथ से, सो लेसी रामनाम ॥ 
कामी क्रोधी लालची इन ते भक्ति न होय। 
भक्ति करै सोई सूरमा, जो जाति बरण कुल खोय ।!'' 
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सच्चे सेवक का लक्षण देखिए : 
“सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोय । 
कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबहुँ न होय ॥ 
सेवक सेवा में रहे, अन्त कहे न जाय । 
दुःख सुख शिर ऊपर सहे, कहे कबीर समुझाय ॥ 
इस प्रकार सद्गुरु से प्राप्त रापनाम का सुमिरण करना चाहिए । सुमिरन की परिभाषा व 
उसके लाभ, स्वयं कवीर साहब के श्रीमुख से सुने : 
“दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख काहे को होय ॥। 
सुमिरन की सुधि यो करें, जैसे कामी काम । 
एक पलक बिखरे नहीं, निश दिन आठो याम ॥"' 
सुमिरन मुख व जिह्वा का विषय नहीं । सुमिरन हृदय से होता है । देखिए : 
“सुमिरन सुरति लगाय के, मुख ते कछु न बोल । 
बाहर के पट देइ के, अन्तर के पट खोल ॥ 
लाखों वर्ष के जीवन से वह जीवन धन्य हे जो सुमिरन में व्यतीत हो : 
“जीवन थोरा ही भला, जो सत्सुमिरन होय । 
लाख बरस का जीवना, लेखे धरे न कोय ॥" 
राम नाम के सुमिरन से अनेक पतित भवसागर को पारकर गए । इसके सुमिरन से भव-भय 
समाप्त हो जाता हे : 
“राम नाम के सुमिरिता, उधरे पतित अनेक । 
कहें कबीर नहि छांडिए, राम-नाम की टेक ॥” 
पाखण्डी एवं अन्धे गुरुओं से सावधान करते हुए कबीर साहब बतलाते हैं कि ऐसे गुरु अपने 
साथ-साथ शिष्य के जीवन को भी नष्ट करते हैं अतः इनसे सावधान रहना चाहिए : 
“अन्धे को अन्धा मिला, राह बतावे कौन । 
जानता, बुझा नहीं, वूझ किया नहि गौन ।। 
झूठे गुरू के पक्ष को तजत न कीजे वार । 
नहीं तो बाँधा जाएगा; जाके यम के द्वार ।।'' 
कबीर साहब की इन उक्तियों में अनुभूति का बल हूँ । आत्म विश्वास एवं अनुभूत ज्ञान के 
आधार पर ही वाणी में ऐसी प्रखरता आती हे । सच्चा ज्ञान वही हे जो अनुभव की कसौटी 
पर आधारित हो । इस सम्बन्ध में कबीर साहब के विचार एवं उनकी अकाट्य उक्तियाँ अपने 
ढंग की निराली हैं । देखें : 
“आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात । 
सो गंगा गुड़ खाय के, कहे कौन मुख स्वाद ॥ 
ज्यों गूंगे के सन को, गूंगा ही पहिचाने। 
त्यों जानी के सुक्ख को, ज्ञानी होय सो जाने ॥ 
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कहन सुनन की गम नहीं, देखा देखी वात । 

दूल्हा दुलहिन मिल गए, फीकी पड़ी वरात ॥'' 
इसके उपरान्त सबसे महत्त्वपूर्ण प्रसंग आता है नाम महिमा एवं नाम आराधना का । रामनाम 
क्या है, इसकी चर्चा तो संत साहित्य में सभी ने किया है लेकिन वह है क्या चीज, इसको 
किसी ने स्पष्ट नहीं किया । सभी मजहदों, सभी सम्प्रदायों एवं सभी ग्रन्थों में “नाम स्मरण” 
के लिए वार-वार संकेत दिए गये हैं । नाम' से तात्पर्य प्रायः लोग हरि, गोविन्द, राम आदि 
नामों से समझते हैं लेकिन सभी सम्प्रदायों, धर्मों एवं सन्तो ने एक अलौकिक 'नाम' जो कि 
“परा वाणी” का विषय है, की ओर संकेत किया हे । उसी 'नाम' को हम धर्म ग्रन्थों का उदा- 
हरण देकर स्पष्ट करने जा रहे हैं । सभी विद्वानों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे इस पर 
सहृदयता पूर्वक विचार करें । जिस :नाम को जानने व स्मरण करने से सद्गति होती है, 


उस 'नाम' को जानना परमावश्यक हे । यदि किसी भी “नाम' के स्मरण से जीवन का लक्ष्य 
पूर्ण हो जाता तो सद्गुरु धारण की आवश्यकता ही क्या है ? यह एक मर्म युक्त प्रश्न है जो 
समाधान के लिए विवेक पूर्ण दृष्टि की अपेक्षा रखता है । बिना 'ग्रु' के भक्तिमार्ग में कोई 
आगे बढ़ नहीं सकता । इस सम्बन्ध में यह भी जानना हे कि कबीर साहब का “राम नाम! 
वही नहीं जैसा कि आज के लोग समझते हैं और झट से कह देते हैं कि भगवान का 
नाम' 'राम' हे । कबीर साहव ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा है : 
“राम राम सव कोई कहें नाम” न चीह्नो कोय । 
नाम कहे सतगुरु मिले नाम! कहावे सोय ॥” 

जानना तो कबीर साहब के उस मर्म को हे जिसे वे समझाना चाहते हैं । इसे समझने के लिए 
हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भी चर्चा करेंगे । संभवत: लोगों को अप्रासंगिक लगे लेकिन 
आप्त वाक्य को समझने के लिए किसी आप्त महापुरुष की ही आवश्यकता होती हे । गोस्वामी 
जी ने कहा है : 

नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ, अनादि, सुसामुझि साधी ॥ 
नाम व रूप तो उसकी उपाधि मात्र हैं जो वाणी का विषय नहीं । आजकल के ज्ञानीजन 
पूछने पर तुरन्त हो प्रभु का नाम 'राम' कृष्ण, गोविन्द आदि जो रूचता है, वही बतलाते हे । 
रामावतार से पूर्व भी तो भक्‍त हुए होंगे, वे क्रिस नाम का जप किए होंगे ? गोस्वामी जी 
कहते हैं : 

गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥ 
जिन शब्दों का उच्चारण जिह्वा से हो रहा है निसन्देह वे शब्द भो नाशवान हैं चाहे वे राम, 
कृष्ण या गोविन्द जो भी हो । इन शब्दों का आदि भी है और अन्त भी । उपनिषदों में 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो शब्द इन्द्रियों से उच्चरित होते हैं वे अपरा वाणी के विषय 
हैं । भगवान इन्द्रियातीत हे । अतः उसका 'नाम' भी इन्द्रियातीत ही होगा । इस दृष्टि से 
सम्पूर्ण वेद शास्त्र अपरावाणी के अन्तर्गत आते हैं । भगवान का नाम जो घट-घट में स्वतः 
उच्चरित हो रहा हे, वह परावाणी है । जिह्वा, तालु आदि की आवश्यकता उस 'नाम स्मरण? 
के लिए नहीं पड़ती । आजकल के प्रेमी सज्जनगण 'राम' शब्द को ही महामंत्र, तारकमंत्र 
समझते हैं । शास्त्र स्पष्ट रूप से बतलाते हें कि 'महामंत्र' वह हे जिसका न आदि हो और 
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न अन्त । संसार के समस्त इन्द्रियोच्चरित शब्दों का आदि भी हे और अन्त भी । स्वयं 
कबीर साहब ने भी इस ओर संकेत किया है और साथ ही उन्होंने विश्वास के साथ यह भी 
उद्घोष किया : 
कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय । 
आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय ॥ 
भगवान का आदि नाम अत्यन्त गुप्त है जिसके लिए बाइबिल में कहा गया हैं--- 1301 
Sacret and Golden Name” । मुसलमान लोग उसे हक्‍क नाम; पाकनाम, गैवी आवाज 
आदि बतलाते हैं । ‘रामनाम की महिमा स्वयं कबीर साहब के श्री मुख से सुने : 
नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद । 
विना नाम नरके पड़ा पढ़ता चारो वेद ॥ 
शास्त्रों में 'नाम' को तीनों गुणों से परे और अनुपम वतलाया गया है । गोस्वामी जीने 
कहा हैं : 
9 कहहुँ कहाँ लगि नाम बड़ाई । राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
तथा “ब्रह्म राम ते नाम वड' । उपमा रहित 'नाम' तो उसे कहते हैं जिसके समतुल्य कोई | 
अन्य नाम न हो । लेकिन आश्चर्य हे कि आज लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अथवा | 
अन्य अनाधिकारियों के द्वारा वतलाये नामो का स्मरण करते हैं । यदि सभी नामों को अनुपम 
मान लिया जाए तो इनमें से कोई अनुपम नहों हुआ । गोस्वामी जी के माध्यम से इसे और 
स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता हे : 
“राका रजनी भक्ति तव, राम 'नाम' सोई सोम । 
अवरू नाम उद्गण विमल, वसहु भक्त उर व्योम ॥ 
इसके अनुसार यदि 'राम' शब्द को चन्द्रमा मान लिया जाए तो अन्य सभी नामों को तो 
तारागण मानना ही पड़ेगा । इसका अर्थ तो यही है कि राम के सिवाय अन्य नाम स्मरण 
करने वाला कोई भी भक्त नही हे क्योंकि पुणिमा तो उसी दिन होती हे जिस दिन पूर्ण चन्द्रो- 
दय हो । तारे तो रोजाना ही निकलते हैं लेकिन अन्य किसी दिन पूर्णिमा नहीं होती । इससे 
तो यही सिद्ध होता है कि अन्य सभी नामों को छोड़कर लोगों को केवल 'राम-राम' ही 
जपना चाहिए । लेकिन रामायण पढ़ने व सुनाने वाले दूसरे नामों को भी गति ओर स्मरण 
कराते हैं । कहने का अर्थ यह हे कि राम नाम का अर्थ राम' नहीं है, बल्कि राम का 
नाम अलग चीज हैँ। :राम' अर्थात्‌ जो सबमें रमा हुआ है, यह 'नाम' का विशेषण है । 
जानना और जपना तो उस 'नाम' को है जो सबमें रमा हुआ है । 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम 'नाम' वरानने ॥ 
जो 'नाम' सभी में रम रहा है, जिसमें योगीगण रमण करते हैं, वह नाम हजारों 
नामों के बराबर एक ही है, यथा : 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 
संसार के हजारों नाम मिलकर भी उस एक नाम की बराबरी नहीं कर सकते उसी नाम F. पार्वती 
जी भगवान्‌ शिव के साथ जपती हैं । इसी आदि नाम के लिए कबीर साहब को कहना पड़ा : 
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राम नाम' का मरम हे आना । 
गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं : 
वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम वर वरन युग, सावन भादो मास ॥ 
आजकल के लोग “राम नाम' का अर्थ “र--म' करके तीन अक्षर मानते हैं मगर यह उनका 
मनमाना अर्थ है तथा मात्र वाल का खाल निकालना है । गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं 
कि वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है । अच्छे दास या भक्त धान के पेड़ों के समान हैं और राम 
नाम के दो अक्षर सावन, भादो नाम के दो महीनों के समान हें । अधिक वर्षा इन्हीं दो 
महीनों में होती हे और वर्षा से ही धान हरे-भरे तथा फलते-फूलते हँ । इसी प्रकार भक्तों को 
परम सुख देने वाले राम 'नाम' के दो अक्षर ही हैं । उन्होंने यह भी कहा है : 
एक छत्र एक मुकुटमनि, सव वरनन पर जोड। 
तुलसी रघुवर नाम क्रे, वरन विराजत दोउ ॥ 
इसी प्रकार : 'आखर मधुर मनोहर दोऊ""'"" हरि हलधर से” । नाम के दो अक्षर अत्यन्त 
मीठे हैं, भक्तों के मन को आनन्द देने वाले हैं । सोलहों स्वर व छत्तीसो व्यंजन इन दो अक्षरों 
| सहायता से ही उच्चरित होते हैं और भक्तों के हृदय में सदा वास करते हैं । कहने, सुनने 
और स्मरण करने में सरल हैं । सन्तों का उपदेश सभी जातियों और संसार के लोगों के लिए 
एक होता हे लेकिन 'राम-राम' कहने को मुसळमान तथा ईसाई तो अच्छा नहीं समझते । फिर 
राम राम कहना सबके लिए सरल कहाँ हुआ ? गोस्वामी जी जिन दो अक्षरों की बात कर रहे 
हैं । वे सभी के लिए आसान हैं क्योंकि सभी के हृदय में हैँ तो उनका नाम भी सवके हृदय में 
होना चाहिए । उसी 'नाम' को हनुमान जी ने सीना फाइकर दिखलाया था अर्थात्‌ सीने 
(हृदय के भीतर संकेत किया था ।) गोस्वामीजी कहते हैं कि उन दो अक्षरों को मुँह से कहने 
में उनकी प्रीति अलग-अलग हो जाती है। वे अक्षर तो सदा ब्रह्म और जीव की भाँति साथ- 
साथ ही रहते हैं । वे कहने को दो हें लेकिन मूलतः हैं एक ही । यदि कोई वाराणसी से इलाहा- 
बाद जाये और पुनः वहाँ से वाराणसी लोटे तो कहने के लिए तो आने और जाने का भेद है 
लेकिन मार्ग या आने-जाने वाले व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसलिए कबीर साहब ने 
कहा, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय ।' नाम के ये दोनों अक्षर मन्दराचल पर्वत 
को धारण करने वाले कच्छप और धरा को धारण करने वाले शेषनाग के समान सम्पूर्ण विश्व 
को धारण किए हुए हैं । गुरु नानकदेव जी भी यही कहते हैं : 
शब्द के धारे आकाश पाताल । 
शब्द या नाम ने ही सारे विश्व को धारण किया है । इसी को योगीगण 'अनाहतनाद' कहते 
हैं जिसे वे अर्द्धरात्रि में कान बन्द कर श्रवण करते हैं । 
इसी शब्द, नाद (नाम) को मुसलमान 'गैबी आवाज' कहकर पुकारते हैं तथा ईसाई 
वर्ड (४४०7५) कहते हैं । बाइबविल की उक्ति है : Before the creation there was a 
word, word was God, अर्थात्‌ सृष्टि से पूर्व शब्द था, शब्द ही ईश्‍वर (७०१ था । 
इसी 'श°्द' का उल्लेख कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से किया है : 
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सतगुरु मारा तान करि शब्द सुरङ्गी बान । 

मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहुँ कमान ॥ 

गगा हुआ बावरा, बहिरा हुआ कान। 

पायन से पंगुला हुआ, सतगुरु मारा वान ॥ 

लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाय । 

शब्द तुरी असवार हँ पळ पल आवे जाय ॥ 
यह हे उस अव्यक्त शब्द (नाम) की महिमा जिसके वर्णन में सभी धर्मो के सन्तों का वक्तब्य 
समान है किन्तु बाद के लोग इस अत्यन्त सुक्ष्म एवम्‌ गूढ़ बात को भूल गये तथा बाह्य शब्दों 
को सार समझ लेने का भूल किये । सच्चाई यह हे कि सद्गुरु के बिना इस गूढ़ तत्त्व को कोई 
समझ भी नहीं सकता । केवल धर्म ग्रन्थों के पाठ से यह अव्यक्त शब्द नहीं जाना जा सकता । 
धर्म ग्रन्थों में तो केवल संकेत है । किसी सन्त ने कहा हे : 

“लब बन्द, गोश बन्द, चर्म बन्द' 

अर्थात्‌ ओठ बन्द करो, कान बन्द करो एवं नेत्र मूँद लो लेकिन इसके बाद क्या किया जाय 
इसका परिज्ञान तो कोई तत्त्वज्ञानी सद्गुरु ही करा सकता हे । मानचित्र में तो हिमालय पर्वत | 
का केवल संकेत दिया गया हे अन्यथा हिमालय पर्वत तो अपने निर्दिष्ट स्थान पर अवस्थित हे । 
पुस्तक में भोजन सम्बन्धी सामग्रियों का उल्लेख मात्र रहता हे लेकिन उनकी प्राप्ति बाजार में 
ही होगी पुस्तक में नहीं कबीर साहव ने उस अव्यक्त पावन नाम को समझाने का जी तोड़ 
प्रयास किया हैं : 


ऊपर जावे नीचे आवे, स्वाँस स्वांस चल जात । 
संसारी नर समझे नहि, वृथा उमर विहात ॥ 
आज के लोग 'नाम' के उन दो अक्षरों को भूले हुए हें । तात्त्विक दृष्टि से नाम और नामी में 
कोई भेद नहीं । यद्यपि नाम और रूप तीनों कालों में अनादि हैं मगर श्रेष्ठ बुद्धि वाले साधु 
पुरुष ही इस भेद को जानते हूँ । 
जिन नामों को दुनियाँ के लोग जप रहें हैं या जिन रूपों का ध्यान करते हैं, वे रूप | 
और नाम अनादि एवं अविनाशी नहीं हैं । भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ और ( 
कृष्ण का द्वापर में । सतयुग में ये नाम और रूप नहीं थे । ध्रुव, प्रह्लाद आदि भक्तों ने किन 
नामो को जपा होगा ? किस रूप का ध्यान किया होगा ? सभी सज्जनो को इस पर विचार 
करना चाहिए । रूप नाम के अधीनस्थ हे । गोस्वामी जी का भी यही विचार हे : 
देखियहि रूप नाम आधीना । रूप-ज्ञान नहि नाम विहोना । 
भगवान, राम अयोध्यावासियों को उपदेश देते समय कहते हैं : 
और हुँ एक सुगुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर, भक्ति न पावहि मोरि । 
संकर विमुख भक्ति चहे मोरी । सो नर मूढ़ मन्द मति थोरी ॥ 
अर्थात्‌ राम कहते हैं कि हे अयोध्यावासियों ! हाथ जोड़कर मैं तुम लोगों को अत्यन्त गुप्त 
बिचार दे रहा हूँ वह यह कि शंकर-भजन के बिना कोई भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता । 
एक समय में एक ही क्रा ध्यान किया जा सकता है दो का नहीं। राम के ध्यान के 
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समय शिव का ध्यान नहीं हो सकता तथा शिव के ध्यान के समय राम का ध्यान संभव नहीं । 
इसलिए देवताओं के पूजन ध्यान को भक्ति समझना अज्ञानता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
में कहा है : 
नाना शास्त्र पठन्‌ लोके, नाना देवतपूजनम्‌ । 
आत्म ज्ञान विना पार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम्‌ ।। 
शंकर भजन का अर्थ '5& नमः शिवाय' नहीं है । इसका वास्तविक अर्थ है कि वह भजन जो 
भगवान्‌ शिव स्वयं काशी में दूसरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए किया करते थे । "महामंत्र 
जेहि जपत महेसू । कासी मुक्ति हेतु उपदेसू' । पहले निवेदन किया जा चुका है कि आदि, 
मध्य एवम्‌ अन्त से रहित मंत्र ही 'महामंत्र' कहलाता है । आज भगवान्‌ के जितने भी विशे- 
षण वाची नाम प्रचलित हैं इन सबका उच्चारण करने पर प्रारम्भ और उच्चारण बन्द करने 
पर अन्त हो जाता है । इनमें से कोई भो नाम महामंत्र नहीं हैं 'नाम' तो निराकार और 
साकार भगवान्‌ से भी बड़ा हे । जिस प्रकार अग्नि सर्वव्यापक होने पर भी किसी काम की 
नहीं, लेकिन जब यत्न-पूर्वक लकड़ियों की सहायता से प्रकट कर ली जाती है तो उससे हमारे 
सब कार्य सम्पन्न होते हैं ऐसे ही निराकार भगवान्‌ की प्राप्ति नाम' से होती है। जिस 
'नाम' की महिमा स्वयं भगवान्‌ राम भी नहीं गा सके क्या वह कोई साधारण नाम हो सकता 
हैं देखिए : 
कहहुँ कहाँ लगि नाम बड़ाई । राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
इसी गूढ़ 'सुगुप्त नाम के विषय में कबीर साहब ने भो संकेत किया हैं : 
“राम राम सव कोई कहे, नाम न चीन्हे कोय । 
नाम चिन्हे सतगुरू मिले, नाम कहावे सोय ॥ 
तंत्र मंत्र सव झूठ है, मत भरमो संसार । 
सार 'शब्द' जाने विना, कोई न उतरसी पार 1 
वेदों में इसी शब्द' के लिए शब्द ब्रह्म' का प्रयोग हुआ हे । 
“शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माविगच्छति' 
-जजहाविन्दूपनिषद्‌ । 
इस सम्बन्ध में कबीर साहब के और विचारों को भी देखिए : 
शब्द बिना सुरति आन्धरी कहो कहाँ को जाय । 
द्वार न पावे शब्द का फिर फिर भटका खाय ॥ 
सुमिरण सुरत लगाय के, मुख ते कछू न बोल । 
बाहर के पट देय के, अन्दर के पट खोल ॥ 
आँख, कान, मुख मूद कर नाम निरंजन लेय । 
भीतर के पट तत्र खुले अंब बाह्र के पट देय ॥ 
अजपा सुमिरण घट विषे, दीन्हा सुजनहार । 
ताही सो मन लगि रहा, कहत कवीर बिचार ॥” 
जिस नाम को जानने या जपने के लिए गुरु धारण किया जाता हे, उस 'नाम' को जाने बिना 
मनमर्जी से जपे हुए नामों से कोई लाभ नहीं होता । यदि मनचाहे नाम को ही स्मरण करना 
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होता तो किसी को भी गुरु धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी और न सन्तों की महिमा 
का कोई अर्थ ही था । वेद मंत्र में भी आया है : 

“समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌त्रह्मण: परमेष्ठिनः 

हृदयाकाशादिभून्नादो वृत्तिरोधादुविभाग्यते ।'' 
सृजनकर्ता ब्रह्मा के एकाग्रचित्त होने पर उनके हृदय रूपी आकाश में एक शब्द की ध्वनि हुई 
जिसका अनुभव श्रवणेन्द्रिय की वृत्ति एकाग्र हो जाने पर हमलोग भी कर सकते हे । उसी 
को वेदों का ज्ञाता आकार विन्दु कहते हैं । यह नाद विन्दु बाह्य कानों के द्वारा नहीं सुना जा 
सकता । उसकी उत्पत्ति को भी कोई नहीं जानता । यही शब्द आदि, अन्त रहित व स्वयं 
प्रकाशमान है । यही शब्द वेद शास्त्रों का सनातन वीज परमात्मा कहलाता हे । जब मनुष्य 
इस नाद को अपने भीतर सुनने लगता है तो वह भक्त कहलाता हे । इस शब्द को सन्तो ने 
नाम, रामनाम, अखण्डनाम, पादननाम, अमृतनाम, ३%, हक्कनाम, पाकनास, गैबी आवाज, 
Holy, Secret and Golden Name एवम्‌ महामंत्र करके कहा है । इसी को सुरति से 
स्मरण करना कीर्तन, भजन बतलाया गया है । इस नाम की महिमा कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार 
की गई है : 


एतद्ध्येवाक्षरं व्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । | 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ निश्चय ही हरि नाम के दो अक्षर ब्रह्म हैं । इन्हीं दो अक्षरों को शब्द ब्रह्म कहा गया 

हँ । जो जन हरि के नाम के इन दो अक्षरों को जान कर जो कुछ भी चाहता है, उसे वही 

मिल जाता हैं इसी से हरि भक्तों की सब कामनाए पूरी हो जाती हैं । (कठो० २-१६) 


एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बन परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।। 
इस नाम का सहारा ही सबसे उत्तम है, इसका अवलम्वन ही सबसे महान्‌ हे । इस रहस्य को 
समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस नाम पर निर्भर रहता हे, वही मनुष्य इस लोक 
एवम्‌ ब्रह्म लोक में महिमा पाता हे । 
अथर्ववेद में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है : | 
एकं पादं नोत्खिदति सलिलात्‌ हंस उच्चरन्‌ । यदङ्गस तमुत्खिदेन्नैवाद्यन श्वः स्यान्न 
रात्री नाह स्यान्न व्युच्छेदत्कदाचन ।। (अथर्व ११-५४-२१) 
हंस” नाम का प्राण हे । स्वास अन्दर जाता है तो स्वाँस के साथ स्वतः ही 'स' की- | 
सी ध्वनि होती हे और स्वाँस के बाहर आने में 'हं' की-सी ध्वनि होती हे । 'हं' और 'स' मिल 
कर्‌ 'हंस' शब्द बनता है । उल्टा होने पर यही सोहं' बनता है । इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने इस प्रकार से किया है : 
उल्टा नाम जपत जग जाना । बाल्मीक भए ब्रह्म समाना ॥ 
जानि आदि कवि नाम प्रतापू । भए सिद्ध उलटा करि जापु ॥ 
सोऽहं अस्मि इति वृत्ति अखण्डा । दीप सिखा सोई परम प्रचंडा ।। 
आतम अनुभव सो सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा ॥ 
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई । हारहि सकल सलभ समुदाई ॥ 


तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा । उर गृह वैठि ग्रन्थि निरूवारा ॥ 
खल कामादि निकट नहि जाहीं । वर्स भक्ति जासु उर माही ॥ 
“सोहं' शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रतिश्वाँस में होती रहती है, इसी को अजपा कहते 
हैं । इसका मानसिक ध्यान करने से मन शीश्र शान्त एवम्‌ एकाग्र हो जाता है । इसी को प्रणव 
योग या <#कार मन्त्र कहते हैं । 'हंस' नामक प्राण संसार के समस्त प्राणियों को प्राणवन्त कर 
रहा है । इसलिए यही सबका आधार है । सबको यही नियन्त्रित कर रहा हे । स्वाँस के साथ 
“सं'-कार और हं'-कार का श्रवण करने से प्राण-उपासना होने लगती हे । इसी को आत्म- 
चिंतन कहते हैं । यही 'हंस' सबका मूल कारण है । प्राणी के मरने पर यही सुनने में आता हैं, 
हंस उड़ गया । कबीर साहब ने अजपा के विषय में अपना विचार बहुत ही स्पष्ट ढंग से 
व्यक्त किया हैं : 
“स्वाँसा की करु सुमिरनी, करु अजपा को जाप । 
परम तत्त्व को ध्यान धर, सोहं आपे आप ॥” 
गुरुनानक देव ने भी अजपा' का गान इस प्रकार किया है : 
नानक सोहं सारा । सव सन्तन को आवारा ॥ 
महात्मा ब्रह्मानन्द ने अजपा' को इस प्रकार स्पष्ट किया हे : 
सोहं शब्द विचारो साधो सोहं शब्द विचारो रे। 
माला कर से फिरत नहीं हँ, जीभ न वर्ण उचारो रे ॥ 
अजपा जाप होत घट मांही ताकी ओर निहारो रे। 
'ह' अक्षर से स्वांस उठाओ, सो से जाय विठारो रे। 
हंसो उलट होत है सोहं, योगी जन निरधारो रे॥' 
शास्त्रों में इस 'अजपा' का उल्लेख कई प्रकार से मिलता हे : 
“हुं कारेण वहिर्याति 'स' कारेण विशेत्पुनः । 
हंस हंसेत्यमु मंत्र जीवो जपति सर्वदा ॥ 
अजया नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
अस्याः संकल्प मात्रेण सर्व पापे: प्रमुच्यते ॥ 
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः। 
अनया संदुशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति।” घेरंड संहिता । 
यह अल्प समय में सर्वोत्तम फल देने वाला है । प्रातःकाल में केवल संकल्प मात्र करना हैँ 
तदुपरान्त खाते, पीते, चलते, बैठते, सोते सर्वदा सब अवस्था में उक्त जप आप से आप 
होता है । 
कुण्डलिन्यां समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी । 
प्राण विद्या महाविद्या यस्तांवेत्ति स वेदवित्‌ ॥ घेरंड संहिता 
यह कुण्डलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हो रही हे तथा प्राण-वायु को धारण करने वाली यही 
अजपा गायत्री हैं । इसी कारण इसको प्राण विद्या या महाविद्या कहते हैं । इसे जो जानता 
हैं बही योगी हे । सन्तों ने इसीलिए इसकी महिमा खूब गाया हे : 
“जो शब्द ब्रह्म को सुरत लगाय टठोले । 
आओ सोहं, सोहं, सोहं बोले ॥ 


कबीर साहब की भक्ति और साधना : २२१ 


धड़ पवन पे तीन लोक में हंसा डोले । 
छवों चक्र वेधे दशम द्वार को खोले ॥ 
इस देश में हंसा परमहंस बन जावे । 
फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलावे ॥"' 
हंसो हंसोमित्येवं पुनरावर्त्तन क्रमात्‌ । 
सोहं सोहं भवेन्तूनमिति योगविदोविदृः ।। घेरंड संहिता । 
इस प्रकार 'हंसो हंसो' शब्द के बार-त्रार फेरते रहने से उलट कर 'सोहं सोहं' हो जाता है । 
यही अजपा नाम की गायत्री है । यह स्वतः ही अपने आप निरन्तर होता रहता है । पहले 
पहल भगवान्‌ शिव ने पार्वती के प्रति सर्वसिद्धि दात्री अजपा गायत्री का उपदेश किया था । 
इसीलिए कबीर साहब ने इसे 'आदि नाम” अर्थात्‌ जो सबका आदि है कहा है। स्वाँसों के भीतर 
अर्थात्‌ घट भीतर यह स्वतः जपा जा रहा है इसलिए इसे गुप्त जप' 'अजपा जाप' आदि कहा हैं 
कबीर साहब ने “राम नाम का मरम है आना' कह कर इसी ओर संकेत किया हैं । 
उन्होंने खुलकर स्पष्ट रूप से इसे समझाने का प्रयास किया हे जो अवलोकनीय हैं : 
“उत्तम नाम अनाम का, सोहं है सुख सार । 
जिस सुमिरे बहुजन तरे, भव सागर से पार ॥ 
सहजे उपजे जो धुनी, जपते जपते नाम । 
वही अनहृद नाद है, हो क्रमशः अभिराम ॥ 
सबसे ऊंचा नाद जो, उसमें गूँजे राम। 
स्वयंभू सोहं स्वयं हे, परम शान्त वह धाम ।। 
ढूँढ कर पकड़ा नाम को, जीभ, ओठ के बीच । 
अजपा जाप होवे स्वयं, धोवे मानस कीच ॥ 
आदि नाम निज मूल हे, और मन्त्र सब डार । 
कहें कबीर निज नाम बिनु, बूड़ मुआ संसार ।। 
जो जन होइहें जोहरी, रतन लेहि विलगाय । 
सोहं सोहं जपि मुआ, मिथ्या जनम गवाय ॥” 
इसलिए कबीर साहब ने स्वांसो की महत्ता एवं सार्थकता की ओर इंगित करते हुए कहा हैं 
कि हमें इस अत्यन्त मूल्यवान मानव तन में प्रति स्वास से हरिनाम का सुमिरन करना 
चाहिए । इस क्षणभंगुर संसार में फिर ऐसा स्वणिम अवसर आएगा कि नहीं किसे पता ! 
“स्वाँस स्वाँस हरिनाम सुमर, वृथा स्वांस मत खोय । 
क्या जाने इस स्वांस का, आना होय न होय ।। 
ऐसा सुमिरन कीजिए, सहज रहे लौ लाय। 
बिनु जिह्व! बिनु तालुवे, अन्तर सुरत लगाय ॥ 
हंसो-सोह तार कर सुरति मकरिया पोय। 
उतरि उतरि फिर फिर चढ़े, सहजे सुमिरन होय॥' 
कबीर साहब कहते हैं कि इस नाम-भक्ति की 'डोर' तो सद्गुरु ने तीनों लोकों में न्यु दिया 
हैं, यदि इतने के बाद भी किसी का मन उसमें न रमे तो भला गुरु महाराज का दोष ही क्या ? 


| 


“तीन लोक नव खण्ड में, गुरु ने फेंकी डोर! 3 
ता पर हंसा ना चढ़े, तो गुरु के कवनो दोस ॥” 
वड़े ही आत्म विश्वास के साथ उन्होंने संसारी जीवों को सजग किया हे । उनकी इस वाणो 
में साधना की प्रखरता का विचित्र सम्मोहन हैं : 
“कहता हुँ कहें जात हुँ कहुँ बजाए ढोल । 
स्वाँसा खाली जात है तीन लोक का मोल ।।'' 
सभी सन्तों ने इसो आदि नाम की ओर संकेत किया हे लेकिन दुःख हे कि आज का मानव 
विश्व एकता के इस अद्भुत मूलमंत्र को विस्मृत कर नानात्व के भेद से विकार ग्रस्त हो 
गया । इसी को देखते हुए गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा : 
कलियुग ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सद्ग्रन्थ । 
दंभिन निज मति कल्प कर, प्रगट किन्ह बहु पन्थ ॥ 
यह सिद्धान्त की बात है कि एक विन्दु से दूसरी विन्दु पर सरल रेखा एक ही खींची जा 
सकती हैं । वक्र रेखाएं अनन्त हो सकती हैं । सभी सन्तों ने जीवों के कल्याणार्थ सहज मार्ग 
का ही उपदेश दिया है, वक्र मार्ग का नहीं, जैसा कि उपर्युक्त उक्तियों से पूर्णतः स्पष्ट हूँ । 
ईसा, मुहम्मद, कबीर, नानक, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि महापुरुषों का सन्देश एक था, वक्तव्य 
एक था, भावाभिव्यक्ति के शब्द भिन्न-भिन्न थे । 

'नाम' के उपरान्त अव हम संक्षिप्त रूप से ईश्वर के रूप के विषय में विचार करेंगे । 
शास्त्रों की यह उक्ति हैं कि वे पदार्थ जो इन्द्रियों के माध्यम से देखे व सुने जाते हैं, सब नाशवान 
हैं । ईश्वर जन्म व नाश से परे है अतः उसके स्वरूप का ज्ञान इन्द्रिय जन्य नेत्रों से कदापि 
नहीं हो सकता है । गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं : 

गो गोचर जह लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ तक इन्द्रियां जा सकती हैँ, वे सब पदार्थ मायावी अर्थात्‌ नाशवान हैं । अब 
प्रश्‍न यह उठता हे कि जो लोग मन्दिरों में जाकर मूति-दर्शनोपरान्त यह समझते हैं हमने 
भगवान्‌ का दर्शन किया है, वे कहाँ तक सत्य हैं ? वे किन आँखों से भगवान्‌ के स्वरूप का 
दर्शन किए ? शास्त्रों के अनुसार तो इन चर्मचक्षुओं के द्वारा वह देखा ही नहीं जा सकता ! 
कुछ लोग धनुष धारण किए हुए राम के चित्र को भगवान्‌ का रूप समझते हैँ तो कुछ मुरली 
लिए हुए स्वरूप को । पर ये सारे रूप नाशवान ही हैं अविनाशी नहीं । शास्त्र तो यहाँ तक 
कहते है कि “में शरीर नहीं शुद्ध, आनन्दमय, निराकार, ज्योतिस्वरूप आत्मा हूँ जिसका कभी 
नाश नहीं होता ।' कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देते समय भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि 
हे अर्जुन ! तुम मेरे अविनाशी स्वरूप को इन नयनों से देख नहीं सकते इसलिए मैं तुम्हें 
दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम मेरे स्वरूप को देख सको ।' अर्जुन तो अपने समक्ष 
कृष्ण को देख ही रहा था, अन्धा तो था नहीं फिर कृष्ण को ऐसा क्यों कहना पड़ा ? बात 
यह है कि अर्जुन कृष्ण के उस भौतिक शरीर को देख रहे थे जो नाशवान था इसीलिए 
कृष्ण को ऐसा कहना पड़ा ! अलौकिक चक्षु प्राप्त करते ही अर्जुन भगवान्‌ के तेजोमय दिव्य 
स्वरूप को देख कर कहता है कि हे भगवान्‌ यदि करोड़ो सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाँए 
तो भौ कदाचित्‌ आपके प्रकाश की समता कर सकें । वेदोपनिषदों में आत्मा का स्वरूप 
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ज्योब्छ्रिएकाश बतलाया गया हे । आत्मा प्रकाश स्वरूप हे । आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप 
है जिसको देखकर योगी गण मोक्ष की प्राप्ति करते हैं : 
“स्वयं ज्योतिर्मयो भूत्वा योगी तद्गतमानसाः । 
्राह्मण्येव लयं याति परे ज्योति स्वरूपणो ।॥।” 
अर्थात्‌ योगी उस ज्योति के ध्यान की तत्परायणता से स्वयं भी ज्योतिस्वरूप होकर परम 
ज्योतिस्वरूप में मिल जाते हैं । 
| हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छु्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्मदात्मविदो विदुः ।। (मुण्डकोपनिषद २-२-९) 
“परम कोश, हूदयाकाश में निर्पल, निष्कल, प्रकाशमय, ब्रह्म विराजमान हैं । वह शुद्ध ब्रह्म 
ज्योतियों की परम ज्योति हे । आत्म ज्ञानी ही इस ज्योतिस्वरूप को जानता हे ।" 
कहने का आशय यह है कि उपनिषदों में ईश्वर को 'ज्योतिस्वरूप' कहा गया है । 
गोस्वामी तुलसीदास “मानस' के अतर्गत स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं : 
“परम प्रकास रूप भगवाना, जहँ तहँ नहि विज्ञान विहाना । 
x x x 
परम प्रकास रूप दिन राती, नहिं चाहिए कछु दिया घृत वाती ।। 
अर्थात्‌ ईश्वर अखण्ड ज्योतिस्वरूप हे । गुरुनानक देवजी ने ईश्वर के स्वरूप को 'चाँदना' 
बतलाया है । 'चाँदना' का अर्य प्रकाश होता हे : 
“सौ सौ चन्दा उगवे, सूरज चढें हजार । 
एता चांदन होंदिया, गुरु विनु घोर अन्हार ॥ 
मुसलमान उसे 'नूरे-इलाही' कहते हैं । नूर का भी अर्थ 'प्रकाश' होता है अर्थात्‌ इलाही 
(भगवान्‌) का स्वरूप 'नूर' (प्रकाश) है ईसा ने भी कहा हैं कि : “७०० 15 Light and 
light 15 ७०५" अर्थात्‌ परमेश्वर ज्योति है और ज्योति ही परमेश्वर हैं इसी ज्योति को 
ईसाई "Di४n€ 11810 अर्थात्‌ स्वर्गीय ज्योति’ दिव्य ज्योति’ कहते हैँ । 
कबीर साहब ने भी भगवान्‌ के इसी दिव्य ज्योति स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण किया था। 
उन्होंने भी भगवान्‌ को ज्योतिस्वरूप बतलाया है : 
“गगन मण्डल के बीच में, तहाँ झलके नूर । 
निगुरा महल न पाइयाँ, क्या पहुँचे गुरुपुर ॥ 
अर्थात्‌ हृदवाकाश में भगवान का नूर ज्योति' है जिसे गुरु भक्त ही देखता है निगुरा अर्थात्‌ 
जो गुरु की प्राप्ति नहीं किया हैं वह उसे नहीं पा सकता । कबीर साहब ने और स्पष्ट रूप 
से कहा है : “पंडित मिथ्या करहु विचार, ना वह सृष्टि न सृजनहारा ॥” 'ज्योति-स्वरूप 
काल नहीं तहँवा ''''* ।' अर्थात्‌ वह परमात्मा ज्योति-स्वरूप तथा काल से परे है। जिस 
प्रकार से तिळ में तेल व्याप्त है तथा पत्थरों में आग' ठीक उसी प्रकार से हे प्राणियों ! तेरे 
हृदय में भी बह ज्योतिस्वरूप परमात्मा विराजमान है : 
ज्यों तिल मांही तेल है, ज्यों चकमक में आग । 
तेरा साई तुज्झ में, जाग सके तो जाग॥ 
` इसलिए कबीर साहव ने कहा है कि हृदय में जाकर देखो तो उसका दर्शन हो “जे है, दिल 


दरगाह में जाकर देखो, झलके नूर खुदाई हे ।” इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
भी उन लोगों को अन्धा बतलाया है जो ईश्वर के स्वरूप को बाह्य भौतिक पदार्थ के रूप 
देखना चाहते हैं : 
य घट में हे सूझत नहीं लानत ऐसी जिन्द । 
तुलसी या संसार को भयो मोतियाविन्द ॥। 
कहने का तात्पर्य यह है कि सभी धर्मा में ईश्वर के स्वरूप को एक ही समान वतलाया गया 
हैं । केवल शब्दों में ही भेद हे । एक स्वर से सभी धर्म उसे प्रकाशस्वरूप” बतलाते हैँ लेकिन 
विचित्र विडम्वना हे कि कालान्तर में चलकर सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को भिन्न समझने 
लगे तथा ईश्वर के वास्तबिक स्वरूप को भूलकर बाह्य विभिन्न रूपों में उलझ गये तथा 
अपने-अपने लिए भगवान के रूप को भी मनमानी कर अलग-अलग समझने लगे । इसीलिए 
कवीर साहब ने इन सभी पाखण्डरत-मार्गदर्शक अज्ञानी गुरुओं की जगह-जगह पर तीव्र स्वरों 
में भर्त्सना की हे । ऐसे लोगों के सम्बन्ध में एक कहावत भी प्रचलित हे : 
बारह ब्राह्मण बारह बाट । बाहर खाती एक ही घाट ॥ 
लकड़ी का काम करने वाले वढ़ई लोगों के काम का ढंग एक समान हैं पर बारह ब्राह्मण एक 
वात को भिन्न-भिन्न कहकर या बताकर आप भी वारह वाट हो रहे हैं और दूसरों को भी 
तीन तेरह कर रहें हैं । जब धर्म रक्षक्रों की यह गति हैं तो निरीह भोले भाले सामान्य लोगों 
की क्या स्थिति होती होगी, विचारणीय है । इसीलिए कबीर साहब ने ऐसे लोगों को 'गही 
के रद्दो' के रूप में निःसारवत्‌ देखा है । ऐसे लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं परन्तु दूसरों को 
ये भगवान्‌ का दर्शन कराने का दम्भ भरते हैं : 
पंडित और मशालची, इनको सूझे नाहि । 
औरों को करें चाँदना, आप अंधेरे मांहि । 
जिस प्रकार स्नान करने के घाट भिन्न-भिन्न हैं लेकिन जलतत्त्व एक ही होता हे ठीक उसी 
प्रकार ईश्वर एक है लेकिन उसके वाचक शब्द अनेक हैं । कोई ईश्वर, परमात्मा, कहता है 
तो कोई खुदा या अल्लाह, कोई राम कहता है तो कोई रहमान तथा कोई गांड “(201)' 
लेकिन है वह एक ही । ये विभिन्न वाचक शब्द उस 'एक' का ही रोध कराते हें । इसी 
प्रकार से उसके स्वरूप को भी कोई ज्योति कहता है तो कोई चाँदना, कोई 'नूर' कहता हे तो 
कोई 'लाइट' पर बात एक ही है । 
कबीर साहब ने प्रायः जिन विचारों का प्रतिपादन किया है, वे सभी उनकी व्यक्तिगत 
अनुभूति से सम्बन्धित हैं उन्होंने वैयक्तिक ईर्वर प्रेम का निरूपण भी अनुभूतिपूर्ण शब्दों में 
किया है । साधना के क्षेत्र में कबीर साहब प्रेयसी के रूप में दृष्टिगत होते हैं । प्रियतम के 
विरह में उनका हृदय वेदना से ओत-प्रोत हो जाता है । जिन क्षेत्रों में उन्होंने ऐसी अभिव्यंजना 
किया है वे अनुभूतिपूर्ण एवं अत्यन्त ही मर्मस्पर्शी हैं । प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते आँखों 
में झाँई पड़ गई और नाम रटते रटते जिह्वा में छाले पड़ गए : 
“आँखड़िया झाई पड़े, पंथ निहारि निहारि। 
जिभडिया छाला पड़े, नाम पुकारि पुकारि ॥” 
अन्त में प्रियतम का विछोह प्रेमिका के विरह जर्जरित हृदय के लिए अत्यन्त असह्य हो 
उठता हे : 
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“कै विरहिणि कूँ मीच दे, कै आपा दिखलाइ । 
आठ पहर का दाझड़ा मो पै सह्या न जाइ ।" 

इस प्रकार की दीर्घ साधना के अनन्तर कबीर साहव के जीवन में मिलन की रंगीन घड़ियाँ 
भी आती हैं जिसमें वे अपनी संपूर्ण अक्खड्ता को भूलकर किसी नवोढा को भाँति कोमलता 
से गदगद, लाज से विभोर और प्यार से विह्वल हो उठते हैं । 

कबीर साहब की साधना पद्धति से सम्बन्धित उव्तिर्यां आज के सन्दर्भ में नवीन सदेश 
हैं जिन्हें अपनाकर आज का युग अपनो समस्त विषमताओं को खो सकता हे । आज का युग 
कोरी बुद्धि के चरम विन्दु तक पहुँच चुका है जिसका रूप प्रेम के अभाव में अत्यन्त वीभत्स 
हो गया है । हृदय-पक्ष एवम्‌ वृद्धि पक्ष के समन्वय में ही स्वस्थ जीवन का सर्वाङ्गीण विकास 
होता है । जब मानव हृदय पक्ष से रिक्त होकर शुष्क बुद्धि का अवलम्बन प्राप्त कर लेता 
है तो वह दानव बन जाता है । उसके अन्दर से दया, करुणा आदि मानवीय मूल्यों का लोप 
हो जाता है और जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो समस्त प्राणी विकल हो उठते हैं । 
कबीर साहब के प्रेम-ज्ञान समन्वित दृष्टिकोण को अपनाकर आज का मानव अपनी समस्त 
कुण्ठाओं को दूर कर सकता है तथा प्रेम के उस एक अक्षर को जानकर समस्त विश्व के 
बिखरे हुए लोगों को विइवबन्धुत्व के धागे में पिरोकर रामराज्य की स्थापना भी कर सकता हैं । 

आज धर्म के नाम पर चारों तरफ हिसा एवम्‌ रक्त का ही ताण्डव-नृत्य हो रहा हैं । 
इसका मूल कारण 'अज्ञान' हे । लोग धर्म के मूलस्वरूप को विस्मृत कर दिए तथा नाना 
प्रकार के बाह्याचारों में उलझकर आपसी फूट का वातावरण उत्पन्न कर दिए । ऐसे ही लोगों 
के लिए कबीर साहव ने “राम रहीम' की एकता सिद्ध कर आपसी मतभेद को दूर कर दिया 
तथा दोनों को एक दूसरे के विचारों में साम्य स्थापित कर समभाव में प्रतिष्ठित कर दिया । 
कबीर साहब के इस सद्प्रयास का ही परिणाम है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे 
के प्रति श्रद्धान्वित होकर आकर्षित हुए तथा बहुत कुछ तक आपसी द्वेष का रंग फीका पड़ 
गया । कितना अच्छा होता कि आज का युग कबीर की उपर्युक्त विचारधाराओं को अपनाकर 
घरा के भोले-भाले निरीह प्राणियों को शान्ति एवम्‌ प्रतिष्ठा का उपहार दे पाता । 
वस्तुतः कबीर साहब अपूर्व प्रतिभा सम्पन्न कवि थे । उनके काव्य में भाव और कल्पना 
तथ्य और विचार का आश्चर्य जनक रूप में समन्वय देखने को मिलता है । हिन्दी साहित्य 
में कबीर की प्रतिभा सूर्य के समक्ष समस्त कबिगण फीके पड़ जाते हैं । निम्नवर्ग के वातावरण 
में उत्पन्न होकर भी समस्त मार्गगत्‌ वाधाओं को ललकारते हुए जिसने अपने समक्ष अपनी 
अद्भूत युब्तियो से उच्चतम वर्ग से सम्बन्धित बुद्धि-वैभव से सम्पन्न लोगों को भी निरूत्तर 
होने के लिए विवश कर दिया, ऐसा व्यक्तित्व क्या कोई साधारण हो सकता । साधना-पथ के 
इस अद्भुत नायक के उन दिव्य विचारों को जीवन में उतार कर ही “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 
सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चित्‌ दुःख भाग भवेत्‌" की प्रतिष्ठा की जा सकती है । 


२२६ : कबीर साहब 


कबीर साहित्य में लोक-जीवन 


७ प्रो० श्रीचन्द्र जेन 


लोक-जीवन लोक की दैनिकी हे । इसके माध्यम से सामान्य जन के आचार-विचार 
की अभिव्यक्ति के साथ उसकी बहुमुखी चिन्तन मनन की प्रक्रिया का भी ज्ञान होता है । 
सामान्यतः लोक शब्द से साधारण अशिक्षित जनता गृहीत है लेकिन व्यापक दृष्टि से बिचार 
करने पर यह सम्पूर्ण विराट्‌ विश्व इसमें स्वतः समाहित माना गया हे । 

कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए भू भाग पर पनपता हुआ मानव-समाज भारतीय 
लोक-जीवन हमारे सुदीर्घ इतिहास का अमृत फल है । जो कुछ हमने सोचा किया और सहा 
उसका प्रकट रूप हमारा लोक-जीवन हे । लोक राष्ट्र की अमूल्य निधि हे । हमारे इतिहास में 
जो भी सुन्दर तेजस्वी तत्त्व हे वह लोक में कहीं न कहो सुरक्षित है । हमारी कृषि, अर्थशास्त्र 
ज्ञान साहित्य कला के नाना रूप भाषाएँ और शब्दों के भंडार जीवन के आनन्दमय पर्वोत्सव, 
नृत्य, संगीत, कथा-वार्ताएँ आचार-विचार सभी कुछ भारतीय लोक में ओत-प्रोत हें । लोक 
की गंगा युग-युग से बहती हे । उसके ओजायमान प्रवाह में हमारी संस्कृति के मेघजल पूर्व 
युगों से बरसते रहे हैं, संप्रति बरस रहे हैं और आगे भी उनकी सहस्र धाराएँ लोक-जीवन 
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की भागीरथी को आगे बढ़ाती रहेंगी । लोक हमारे जीवन का महा समुद्र है, उसमें भूत, 
भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता हे । लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप हे । लोक के 
कृत्स्न ज्ञान और सम्पूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान हे । अर्वाचीन मानव के लिए 
लोक सर्वोच्च प्रजापति हे । लोक, लोक की धात्री सर्वभूतमाता पृथिवी और लोक का व्यक्त 
रूप मानव, यही हमारे नए जीवन का अध्यात्म शास्त्र हे । इनका कल्याण हमारी मुक्ति का 
द्वार और निर्वाण का नवीन रूप है । लोक, पृथ्वी, मानव इसी त्रिलोकी में जीवन का कल्याण- 
तम रूप है । 
लोक का अध्ययन बुद्धि का कुतुहल नहीं है । इसे बस एक और नया शास्त्र कहकर 
नहीं टाला जा सकता । लोक-सम्पर्क के बिना अन्य सब शास्त्र अधूरे हूँ । लोक का अमृत 
निस्पंद जिस शास्त्र में नहीं मिला, वह कितना भी पंडिताऊ हो निष्प्राण रहता हे । जो ज्ञान 
लोकहित के लिए नहीं वह अधूरा है, वह मानवी चिन्तन का छुंछा फल है । जो शास्त्र लोक के 
साथ नहीं जुड़ा वह बुद्धि का छलावा हे ।" 
प्रत्येक साहित्यकार को लोक-प्रिय होने के लिए यह परमावश्यक है कि उसकी साधना 
सर्वथा लोक-कल्याणकारी हो, अन्यथा उसका व्यक्तित्व धूमिल तो रहेगा ही, साथ ही साथ 
उसकी श्रम-साध्य सरस्वती वन्दना शीतकालीन श्वेत जलधर की भांति निष्फल ही होगी । 
गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्टतः कहा हे कि : 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । 
रसरि सम सव कहुँ हित होई ।। ( रा०्च०मा० १।१३।५ ! ) 
'कीति, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गंगाजी को तरह सबका हित करने वाली 
हो ।' यहाँ सब कहुँ' में लोक कल्याण की भावना ही ध्वनित है । हिन्दी साहित्य का भक्ति 
काल इसीलिए 'स्वर्णयुग' माना गया हे कि इसके समस्त कवि लोक-रंजन के साथ लोकऱकी 
कल्याण भावना से पूर्णतया प्रभावित हैं यहाँ यह लिखना अनिवार्य है कि संतकवीर भक्ति 
युग के जागरण प्रतीक हैं एवं स्वयं जागरित होकर जन-जन को प्रबुद्ध करने का चिरकाल तक 
उन्होने सफल प्रयास क्रिया है। जिस महान्‌ व्यक्तित्व में लोक-जमुना की सरस सलिल 
बारा प्रवाहित है बही लोक का प्रतीक हे बिम्ब है एवं विशाल लोक की अविच्छिन्न 
परिणति हैं । 
संतकबीर की साधना प्रारंभ से अन्त तक लोक-जीवन से संबद्ध रही है तथा उनके 
चिन्तन की हरेक विधा लोक-मानस से प्रभावित हे । परिणाम स्वरूप उनकी बाणी लोक की 
वाणी है, लोक की कल्याणी हे लोक-मानस की वह जल धारा हे । जिसने अन-मानस के प्रत्येके 
तन्तु को सतत शीतल बनाकर प्राण-शक्ति से आच्छादित किया है, परिपुष्ट किया हैं । 
लोक, स्वतः सन्तोषी है, परोपकारी* हे तथा कुछ अंशों तक भौतिकवादी होकर भी 
पूर्णतः आध्यात्मिक है । इसीलिए 'लोक' की तरह इस महान्‌ संत का चिन्तन मनन निद्वन्द्व, 
निविकार तथा सहज गुणात्मक हे । तभी तो इसमें संतकबीर' में न दभ्भ था, न घमंड का 
स्पर्श रहा और न कभी परदुःख चिन्तन ही कल्पना तिरोहित हो पाई । हाँ, यह अवश्य है कि 
संतकबीर पूर्ण आत्म-बिश्वासी थे एवं उनकी कथनो करनी में किसी भी प्रकार का अन्तर न 


१, डॉ० वासुदेव शरण, लोक का प्र त्यक्ष-दर्शनः सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति अंक पृष्ठ आँ 
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था । वे अवश्य आक्रमणकारी थे लेकिन उनके इस आक्रमण में वाह्याचार का विरोध था और 
लोक-चेतना को अवरुद्ध करने वाले साथनों के प्रति सहज घृणा थी । 

यह भोगा हुआ सत्य है कि लोक-विचारक हिमालय सा दृढ़ एवं सिंह सा निर्भीक रहता है । 
वह विरोध को सहकर विरोधियों को आतंकित न कर बुराई का वदला भलाई से देता रहता 
हैं । यहाँ गोस्वामी तुलसीदास की ये पंक्तियाँ सहसा स्मरण हो आती हैं : 

साधु चरित सुभ चरित कपासू, निरस त्रिसद गुनमय फल जासू । 

जो सहि दुख परछिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा !। रा० च० मा० १।१।४ 
ऐसे अखंड आत्मविश्वासी संत लिखित सत्य की ओर कम आकृष्ट होते हैं एवं आँखों से देखी 
हुई सचाई पर ही अधिक यकीन करते हैं : 

मेरा तेरा मनुआ कँसे इक होइ रे । 

में कहता हूँ आँखिन देखो, तू कहता कागद की लेखी । 

में कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरुझाइ रे ॥ 
भक्ति युग के प्रखर प्रहरी संतकवीर वस्तुत, एक प्रकाश स्तंभ थे, जिसके प्रकाश आलोक में 
लोक ने तिमिराच्छन्न ऊबड़-खावड़ जाति भेद, वर्णाश्रम व्यवस्था, आदि कुपंथ के कंटकों से 
वचने का पूर्ण प्रयत्न किया । 

'ऐसे थे कबीर । सिर से पैर तक मस्त मौला; स्वभाव से फक्कड़ आदत से अक्खड़ 
भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचण्ड; दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से 
कोमळ, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वन्दनीय । वे जो कुळ कहते थें अनुभव के 
आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते 
थे । उनके पूर्ववर्ती वाह्याचार विरोधियों ने स्वयं अपने' लिए बाह्याचार का आडम्बर बना 
रखा था, इसलिए उनमें वह मस्ती भरी लापरवाही नहीं थी जो कबीर को इतना आकर्षक 
बनाये हुए है । फिर उनके पूर्ववर्ती सहजयानी बौद्ध और योगो लोग जितनी भी पोथी को 
निन्दा क्यों न करे, पोथी उनकी पढी होती थी और भीतर ही भीतर वे पोथी की महिमा 
से अभिभूत होते ॥ 

लोक-जीवन की धूप-छांह मे विचरण करने वाले संतकबीर ने दुनियाँ के समस्त 
लोकाचारों की यथावसर चर्चा की है, लेकिन युग से प्रभावित जो लोक-विधियाँ एक समय 
उपयोगो कही जा सकती थीं वे जब निस्सार हो जाती है तो उनका प्रचलन अवश्य घातक 
एवं समाज विरोधी हो जाता है । कभी-कभी रूढ़ि ग्रस्त समाज पंडित मुल्लाओं के चक्कर में 
ऐसा फंस जाता हे कि वह स्वविवेक चिन्तन से दूर हटकर अपने निर्णय को भी खो बैठता है । 
अज्ञान-जनित तथा परम्परागत अंध-विश्वासों के उल्लेख के साथ संत की आलोचनात्मक 
दृष्टि निरन्तर सजग रहो है । फलतः उनकी रमैनी, साखी और सबद या पद इस तथ्य के 
जीवित प्रमाण हैँ एक मानवतावादी कबीर कभो भी सर्वसाधरण के हित को न भुला सके एवं 
उनकी सत्यवादी दृष्टि कभी धूमिल न हो सकी । इन दुराग्रहों ने किस प्रकार जनता को मूक 
एवं वधिर बनाया है और स्वार्थी पंडितों तथा मुल्लाओं ने किन-किन रूपों में लोक को ठगा हुँ 
इस सचाई को कबीर ने बड़ी दृढ़ता से उजागर किया हे । वे कहते हे : 


१. कबीर : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ७४ 


कबीर साहित्य में लोक-जीबन : २२९ 


“पाषाण की मूर्ति को कर्ता मानकर जो पूजते हैं वे मृत्यु काली धारा में डूब जाते हँ । जप- 
तप, रोजा-नमाज यह सब मन को परिष्कृत करने के साधन हैं । यदि दिल साफ नहीं है तो 
'ऊज्‌' करने से क्या लाभ ? जप-मंजन से क्या होगा ? मस्जिद मे जाकर सिर नवानेसेक्या 
बनेगा ? नमाज गुजारना या हज और काबे जाना तभी सार्थक हे जब दिल में कपट नहीं है । 
तात्पर्य यह कि कबीरसाहब ने जहाँ कहीं ढोंग, दिखावा, कपट, धोखा, फरेव, आडम्वर, स्वांग, 
प्रपंच, छल, छद॒म देखा वही निर्भय होकर प्रहार किया । पंडित हो चाहे मौलवी, गुरु हो चाहे 
पोर, योगी हो चाहे फकीर, हिन्दू हो चाहे मुसलमान यदि वह सच्चाई के मार्ग से अलग है 
तो कबीर ने उसको चेतावनी दी हे । खिल्ली उड़ाई हे । व्यंग्य और उपहास किया हे । उन्होंने 
सहज सात्त्विक जीवन-पद्धति को महत्त्व दिया हैं ।”) 
तीरथ व्रत बिख बेलड़ी, सब जग मेल्हा छाई । 
कबीर मूल निकंदिया, कौन हला हल खाई ॥ डाँ० तिवारी : साखी १ पृ० २२५ 
पाहन केरा पूतरा करि, पूजे करतार । 
इही भरोसे जे रहे, ते बूड़े काली धार ॥ वही : साखी १ पृ० २२४ 
क्या अज जप मंजन किएं क्या मसीति सिरु नाएं । 
दिल महि कपट निवाज गुजारै क्या हजकावै जाएं ॥ वही : पद १७७ पृ० १०३ 
संतकबीर को वाणी में यह ओज, यह उत्कर्ष, यह निष्पक्षता एवं यह दृढता इसीलिए हे कि 
वे पूर्णतः लोकवादी हँ । भारतीय लोक-जीवन में स्वच्छता है एवं परोपकार निरता है । फलत: 
लोक के प्रति निष्ठावान्‌ संत निरन्तर पाप से दूर रहता हे तथा दूसरे को ठगने की अपेक्षा 
स्वयं अपने को ठगना श्रेयस्कर मानता हे ।' संतकबीर की वाणी से प्रभावित होकर ही कवि 
वर बिहारी लाल ने रीठिकालीन श्रृंगार रस से संयुक्त हो वाह्याडम्वर से घृणा की है एवं मन 
की पावनता पर ही अत्यधिक ध्यान दिया हे : 
जप माला छाप तिलक, सरे न एकौ कामु । 
मन-काँचे नाचे वृथा, साँचै राँचे रामु ॥ बिहारी रत्नाकर दो० १४१ 
लोक-जीवन सात्त्विक हे, समन्वयवादी हे साथ-साथ चलना एवं दूसरे के सुख-दुख में समभागी 
होना लोक की सर्वोपरि आस्था हे । इसके विपरीत विषाक्त नागरिक मनोवृत्ति स्वार्थी तथा 
छिद्रान्वेषी है । इसे तो दूसरों के मिलने में सुख मिलता है और साँप की भाँति वह डसने को 
तत्पर हैं । निम्तस्थ कवि अज्ञेय की यह सर्प विषयक अन्योक्ति बड़ी मामिक है तथा नगर की 
विषमता की परिचायिका हूँ : 
साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे । 
नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया । एक बात पूछूं उत्तर दोगे । 
फिर कंसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया । 
लोकजीवन के प्रति निरन्तर अनुरक्त कबीर ते सामान्य जनता को कभी नहीं विस्मृत किया हे 
उनका मानस उसी क्षण सन्तप्त हो उठता था जव वे कभी किसी किसान, चमार, नाऊ या 


१. डॉ० रामचन्द्र तिवारी, करवीर मीमांसा : पु० १३० 
२, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोइ । 
आप ऊगयां सुख उपजे और ठग्यां दुख होइ । क० ग्र० पृ० ६५ 


२३० : कबीर साहब 


धोबी आदि को तिरस्कृत देखते थे । लोक की समीचीन दृष्टि में सव मानव समान हैं और 
उनमें भेद करना मृढ्ता हे । हिन्दु-मुसळमान लोक की विशाल परिधि में एक रस होते हुए 
जीवित हैं । इन्हें कल्पित भेदो या वर्गा में विभाजित करना निरी अज्ञानता है जिस प्रकार 
धार्मिक आडम्वरों को इस संत ने निरर्थक माना है । उसी प्रकार इनकी दृष्टि में इन्सानो के 
बीच विभाजित रेखा को निमित करना अमानवीयता हे, दानवता है एवं निष्ठुरता हे । लोक 
की मानवता पूर्णदृष्टि में अहिसा ही परम धर्म है और इस अमर सत्य को लोक-जीवन में 
कहीं भी भुलाया नहीं गया हैं जिस प्रकार लोक-चेतना में साधु पूज्य है गुरु प्रणम्य हे तथा 
कोरा पाण्डित्य त्याज्य हे उसी प्रकार संतकबीर सच्चे संत के अनुरागी हैं, गुरु के परम 
श्रद्धालु हैं एवं लोभी परिग्रही पंडिताभिमानी अविवेकी के प्रति सदा उदासीन हैं ॥१ 
लोक-जीवन से सतत प्रभावित संतकबीर ने अपने युग की सामान्य जनता के प्रति अगाध अनु- 
राग प्रकट किया हे । साथ ही अपने समय के साधारण लोगों के व्यवसायो की चर्चा कर 
उन्होंने पर-पीड़न की अशोभनीय प्रवृत्ति को दुरदुराया भी है । 

“सामान्य जनता का जीवन अपने एक अलग स्तर पर चल रहा था । धर्म और जाति 
का भेद होते हुं] भी साधारण जनता श्रम करके एक स्तर पर अपना जीवन बिता रही थी । 
किसान खेती का काम करते थे । बढई लकड़ी का काम करते थे । चरखा वनाते थे । कुम्हार, 
धोबी, चमार, नाऊ, ब्राह्मण आदि समाज की विभिन्न जातियाँ थीं, जो परम्परागत सामाजिक 
मान्यता के अनुसार अपने-अपने कर्म में लगी थीं । इस कृषक एवं श्रमिक वर्ग के अलावा 
एक व्यापारी वर्ग था । धंधा करके अपनी जीविका चलाता था । समाज में वाजार हाट लगते 


१. माला तिलक पहरि मन माना । 
लोगनि राम खिलौना जाना ॥ क० ग्र० पृ० १५३ पद ३४३ 
माला पहर्‌या कुछ नहीं, भगति न आई हाथि । 
माथौ मूंछ मुंडा करि, चल्या जगत के साथि ॥ वही : पृष्ठ १६ 
२. ये पक्तियाँ उक्त संदर्भ में उल्लेख्य हैं : 
एक बूँद तैं सृष्टि रची हे कौन ब्राह्मण कौन सुदा । 
जो तूं बाभन बभनी जाया, तौ आन बाट होइ काहे न आया । 
जे तूं तुरुक तुरुकिनी जाया, तौ भीतर खतना क्यूं न कराया । 
एक नूर ते सब जग कीआ कौन भले कौन मंदे । 
डॉ० रामचन्द्र तिवारी, कबीर मीमांसा, पू० १२८ 
कहु पंडित सूचा कवन ठाउ, जहाँ बैसि हउं भोजनु खाउ । 
माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे । 
आवहि जूठे जाहि भी जूठे जूठे मरहि अभागे ॥ 
अगिनि भी जूठी पांनी जूठा जूर्ठ बेसि पकाया । 
जूठी करछी अन्न परोसा जूठ जूठा खाया ॥ 
गोबरु जूठा चउका जूठा जूठे दीनी कारा । 
कहूँ कबीर तेई जन सूचे जे हरि भजि तजहि विकारा ॥ 
कबीर ग्रन्थावली ( डॉ० तिवारी ) पद १९२ 


कबीर साहित्य में लोक-जीवन : २३१ 


थे । लोग एक दूसरे को धोखा देकर ठगते थे । कबीर मनुष्य में इन दुर्व्यवहारों को नहीं देखना 
चाहते थे । दूसरे को धोखा देना, ठगना, परमात्मा के प्रति अन्याय हे । मानवता के प्रति 
अत्याचार हे । बुरा कर्म दुखःदायी होता हे ।* 
सामान्य जिन्दगी की इन कतिपय विषमताओं से पीडित होना संत-प्रवर कबीर 
के लिए स्वाभाविक ही था क्योंकि वे लोक-जीवन के सच्चे चितेरे थे । उदार चित्रकार यदि 
लोक के सद्गुणों से प्रसन्न होता है तो उसकी निकृष्ट प्रवृत्ति से वह संतप्त भी हो उठता हे । 
इसीलिए जव सारी दुनियाँ विलासिता में सोती हे तव लोक-जागृति के लिए संत जगता है 
तथा रोता भी है : 
सुखिया सब संसार हे, खाबँ अरु सोवै । 
दुखिया दास कबीर हे जागे अरु रोवे ॥ कवीर ग्रन्थावली : पृ० ९ 
लोकानुभूति मे चिर निमग्न संत की यही खासियत हे कि उसके चिन्तन का प्रतिक्षण लोका- 
धारित हैं । 
यह सत्य हे कि हमारी जीवन-परम्पराए लोक की भलाई को ध्यान में रख कर 
स्थापित हुई थीं, लेकिन जब उनमें मूढ़ता के माध्यम से पाखंड व्याप्त हो गया तथा परहित 
की कामना ने स्वार्थ-साधना का स्थान ग्रहण कर लिया तभी ये सामान्य जनता की पोषक न 
होकर शोषक बन गई । सन्तप्रवर कबीर साहव ने आध्यात्मिक पक्ष के सहारे इनकी घोर 
भर्त्सना की हे और करनी भी चाहिए । 
भगवान्‌ के भजन-पूजन के लिए यदि मुल्ला आम जनता को अजान द्वारा जगाता हैं 
तो उचित ही है, लेकिन जब इसमें संकीर्णता व्याप्त हो जाती है तथा हिन्दू-मुसलमान के 
बीच गहरी खाई बन जाती है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति अथवा कहिए परम्परा का विरोध 
करना अनुचित न होगा । ऐसे ही बहुत से व्यवहार हैं जिनसे लोकवादो संतकबीर का तिलमिला 
उठना स्वाभाविक ही हे । 
ना जाने तेरा साहब कैसा है। 
मसजिद भीतर मुल्ला पुकारै, क्या साहब तेरा बहिरा है 
चिउँटी के पग नेवर वाजे, सों भी साहब सुनता हे । 
पण्डित होय के आसन मारे, लम्बी माला जपता हे । 
अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है। 
ऊंचा-नीचा महल बनाया, गहरी नेंव जमाता है । 
चलने का मनसूवा नाहीं, रहने को मन करता है। 
> 32 x x 
सतवन्ती को गजी मिलै नहि, वेश्या पहिर खासा है । 
जेहि घर साधू भीख न पावै, मडुआ खात बतासा है । 
हीरा पाय परख नहि जाने, कौड़ी परखन करता है । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा है । 
कबीर वच० पृ० १५४ 


« 
गंगा स्नान भारतीय जनता के लिए आत्मिक परिशुद्धि के लिए एक अमोघ साधन है । फलतः 
अनादि काल से सुरसरि के प्रति अगाध श्रद्धा होना सामान्य जन की सहज अनुरक्ति है । लेकिन 
जत्र यह स्नान रूढ़िमात्र रह जाता है एवं आत्म-शुद्धि को भावना तिरोहित हो जाती है तब 
इसकी अन्धःपरम्परा अधिक लोकोपक्रारिणी नहो कही जा सक्रतो हूँ क्योंकि इसक्रे अन्तराल 
अनेक पाखण्ड उगते हैं जो छोक-मानस के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए हैं । अतः गुमराहों को 
सन्मार्ग पर लाने के लिए ही सन्त ने आक्रामक रुख अपनाया हैं : 
~ चली हैं कुलबोरनी गंगा नहाय । 
सतुवा कराइन बहुरि भुंजाइन, घुँघट ओटे मसकत जाय । 
गठरी बाँधिन मोटरी बाँधिन, खसम के मूँडे दिहिन धराय । 
बिछुवा पहिरिन औंठा पहिरिन, लात खसम के मारिन धाय । 
गंगा नहाइन जमुना नहाइन, नौ मन मैल लिहिन चढ़ाय । 
पाँच-पचीस के धक्का खाइन, घरहूँ की पूँजी आई गवाय । 
कहत कबीर हेत कर गुरु सों, नहि तोर मुक्ती जाइ नसाय । कबीर वच० पृ० १४४ 
लोक-जीवन के बहुविध चित्र सन्त कबीर ने निम्नलिखित रूपों में चित्रित किया हे : 
१. अलंकारों के माध्यम से । २. प्रतीकों के माध्यम से । ३. उलटवाँसियों के माध्यम 
से । ४. संस्कारों के उल्लेख से । ५. कहावतों कै माध्यम से । ६. पहेलियों के माध्यम से । 
७. लोक-विशवासादि के माध्यम से । ८. मुहावरों के माध्यम से । ९. देशज शब्दों के माध्यम 
से । १० उत्सवों के माध्यम से । ११. विभिन्न साधनों के माध्यम से (कथा-प्रसंग, विम्ब, 
सुभाषित, अन्योक्तियाँ आदि) 
लोक-जीवन के अभिन्न अंगों के उल्लेख के साथ लोक-कवि कबीर ने ऐसे प्रतीको को 
विशेषतः अपनाया है जो जन-भावना से संबद्ध हैं : 
१. कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ । 
गले राम की जेवड़ी, जित खेचें तित जाउँ । क० ग्र० : पृ० २० | 
२. कबीर सतगुर साचा सूरिवां, ताते लोहि लुहार । 
कसणी दे कंचन कीया, साइ लीया ततसार ।। डाँ० माताप्रसाद गुप्त, क० ग्र० : पु० ५ 
. आकासे मुखि आधा कूवा, पाताले पनिहारि। 
ताका पाणी को हंसा पीवै, बिरला आदि विचारि ॥ वही : पृ० १० 
४. कबीर हरि रस यु पौया, बाकी रहो न थाकि । 
पाका कलस कुंभार का, बहुरि न चढ़ई चाकि॥ वही : पु० ३१ 
५. कबीर बिन रखवाले बाहिरा, चिड़ियें खाया खेत । 
आधा परधा उद्ररं, चेति सकं तौ चेति॥ वही: पृ० ४० 
६. कबीर जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया वेस्वाँ खाइ । 
राम चरन नीका गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ॥ वही : पृ० ५६ 
७. कबीर चारयू' वेद पढाइ करि, हरि सूं न लाया हेत । 
बालि कबीरा ले गया, पंडित ढूँढे खेत ॥ वही: पृ० ६२ 
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८. कबीर यहु सब झूठी बंदिगी, बरियाँ पंच निवाज । 
साँचै मारै झूठ पढि, काजी करै अकाज ॥ वही : पू० ७१ 
९. कावा फिर कासी भया, रांम भया रहीम। 
मोठ चून मैदा भया, बैठि कबीरा जीम ॥ वही: पृ० ९२ 
१०. चरखा जिनि जरे । 
कातौंगी हजरी का सूत, नणद के भइया की सौं । टेक 
एक अचंभा देखिया, बिटिया जायो बाप । 
बावल मेरा ब्याह करि, वर उत्यम ले चाहि ॥ वही : पृ० १५१ 
११. बैल बियाइ गाइ भई वांझ, वछरा दूझै तोन्यू सांझ । 
मूसा खेवट नाव बिलइया, मींडक सोबे सांप पहरइया ।। बहो : पु० १९३ 


१२. तंत मंत सब औषदि जाणों, अंत तऊ मरणां । वही : पृ० २८३ 
१३. कबीर सुपिनं हरि मिल्या, सूता लिया जगाइ। वही : पृ० १२८ 
शब्द संकेतार्थ 

अंगीठी मनसा, जीवात्मा 

काग काल, मन 

कुत्ता मन 

कुंजर मन 

ऊंट मन, अहंकार, काया 

डुकरिया माया, वासना 

कोयला मन, विषय । 

घाटी सात्त्विक चित्त, आत्मतत्त्व 

चूल्हौ चित्त। 

दीया जीवन । न 

निबोंली माया मूल 

पीपल ब्रह्म | 

बिल्ली माया, कुबुद्धि छ 

बनिज अभ्यास, आवागमन ७ 

हाडी भाया = 

नाला नाड़ी क 
'डाँ० रमेशचन्द्र मिश्र : हिन्दी सन्तों का उलटवाँसो साहित्य पृ० ९८-१०० से साभार' हि 
लोक-जीवन की प्रमुख आधारशिला-विवाह है । इसी के सहारे इस जीवन की - पल्ल- क 


` वित होती हूँ एवं जीवन बेलि का विस्तारक भी हैं । यद्यपि यह वैवाहिक संबंध व्यावहारिक है 
ओ फिर भी संत कबीर ने साधक के रूप में इसका आध्यात्मिक स्वरूप बड़ी गंभीरता से चित्रित 
 कियाहै। 
ह कट. साँई के संग सासुर आई । 
। संग न सूती स्वाद न मानी, गयो जोवन सपने की नाँई॥ 


जना चारि मिलि लगन सोधायो, जना पाँच मिलि माँडो छाये 
सखी सहेलरी मंगल गावैं, दुःख-सुख माथे ह्रदि चढावे । 
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठी जोरि भई पतियाई । 
अर्धा दै ले चली सुवासिनि, चौके राँड़ भई संग साँई ॥ 
भयो विवाह चली विनु दुलहा, बाट जात समधी समुझाई । 
कहें कबोर हम गौने जैबे, तरव कंत ले तुर बजैबे। 
कबीर बीजक दाब्द ५४ पृ० १६६-६७ 
प्रतीकों के भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्यंजना शक्ति का उपयोग अनिवार्य हँ । अतः लोक- 
वादी संत कवीरदास की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति निस्संदेह प्रशस्त तथा अभिनन्दनीय हैं । 
लोक जीवन में पत्नी का अपनत्व कुछ समय तक मायके से अवश्य जुड़ा रहता हैँ 
लेकिन उसकी निजत्व की कामना ससुराल से ही सम्बद्ध रहती है । ऐसी स्थिति में भार्या का 
सहज आकर्षण केन्द्र पति-गृह ही है : 
अब मोहि ल॑ चलि नणद के बीर अपने देसा। 
इन पंचन मिलि लूटी हूँ, कुसंग आहि बदेसा ॥ टेक 
गंग तीर मोरी खेती घारी, जमुना तीर खरिहाना । 
सातों बिरही मेरे नीपजे पंचं मोर किसाना ॥।' 
लोक-जीवन की मदमाती-रंगवाती रंग-रली को मूर्त रूप देनेवाले ये रंगीन त्योहार 
हे । लोकानुरागी होने के कारण संत कबीर ने इन लौकिक उत्सवों को रसीली वाणी से 
अवश्य मुखरित किया हे लेकिन यहाँ भी उनका अध्यात्मवाद मूक नहीं हो पाया हे । वह तो 
सर्वत्र शब्दायमान हे । 
फागुन का महीना बड़ा सुहावना होता है । प्रकृत्ति भी इन दिनों अमर्यादित हो उठती 
हैं । फिर घ्रमत्त यौवन की कहानी तो अकह' मानी गई हे । रसिक तो इस काल में रसमय 
हो ही जाते हैं, अरसिकों की मौन कामनाओं का उद्वेलित हो जाना अस्वाभाविक नहीं कहा 
गया है । 
सन्तकबीर फागुन के निकट आते ही पिया से मिलने के लिए उत्सुक हो उठते हैं : 
रितु फागुन नियरानी, कोई पिया से मिलावे । 
पिया को रूप कहाँ लग बरन, रूपहि माँहि समानी । 
जो रंगरंगे सकल छबि छाके, तन मन सभी भुलानी । 
यों मत जाने यहि रे फाग हैं, यह कुछ अकह-कहानी । 
कहें कबीर सुनो भाई साधो यह गत विरले जानी ॥ 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर, पृ २९० 
कारे-कारे मेघो में झूलना भी लोक-जीवन की सुखद स्मृतियों का एक सलौना 
आख्यान है । कोमल शाखा का बार-बार झुकना, झूलने को बड़ा आनन्दित करता हे । अतः झर 
लागी वर्षा में झुलने वाले या झूलनेवाली की मानसिक प्रमोद-स्थिति अचिर-चिर एवं अनूतन- 
नूतन बन जाती है । सब कुछ भाई साधु को सुनानेवाले कबीर की इस वाणी में न वासना हे, 


१. डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र : हिन्दी सन्तों का उलटवाँसी साहित्य पृ० २४५ 
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न प्यासा अभिसार हे और न निस्तब्ध भौतिक अवसाद है । यहाँ तो संत का निविकार प्रेम- 
चिन्तन ही झले के रूपक में प्रतिध्वनित है । तन-मन का भिन्नत्व, अभिन्नत्व में एकाकार हो 
गया है : कोई प्रेम की पेंग झुलावै । 

भुज के खंभ और प्रेम के रस से, तन-मन आजु झुलाव रे। 

ननन वादर की झर लाओ, श्याम घटा उर छावरे॥ 

आवत आवत श्रुत की राह पर, फिकर पिया को सुनाव रे । 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, पिया को ध्यान चित लाव रे॥* 
इस प्रकार संत कबीर को पाकर यह भारत की ही नहीं, अपितु विदेशों की धरती भी 
धन्य हो गई है । पुर्ववर्ती तथा परवर्ती साहित्यकार कबीर की वाणी से अत्यधिक प्रभावित 
हुए हैं और आज-भी उसकी वाणी बडी भद्र है । राष्ट्रपिता बापू तो इस संत को अपना मार्ग- 
दर्शक मानते थे । 
जन्म-जात जाति-भेद की निस्सारता को केवल कल्पना माननेवाले कबीर के एहसान 
को युग-युगों तक मानवता न भूल सकेगी । आज जिस छुआछूत के संघर्ष को समाप्त करने 
के लिए यह विशाल भारत चिन्तातुर है, उसकी नींव को इसी सुधारक महात्मा ने अपने युग 
में ही खोखला कर दिया था । श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन सर्वदा मान्य 
हैं “कि हिन्दी-साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक 
उत्पन्न नहीं हुआ । महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वन्दी जानता हे : तुलसीदास । 
परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था । यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु 
दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे । मस्ती, फक्कडाना स्वभाव और 
सब कुछ को झाइ-फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिन्दी साहित्य का अद्वितीय 
बना दिया है । उनकी वाणियों में सब कुछ को छाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता 
रहता है । उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य साधारण जीवन-रस भर दिया हे ।''* 
ऐसे परमदिव्य व्यक्तित्व की पूजा-अर्चना उस निराकार ईश्वर की मूक बन्दना ही हे । 
भारतीय लोक-जीवन इस द्युतिमान दिनकर की किरणों से निरन्तर आलोकित रहेगा । 


कबीर साहब का सौन्दयं-बोध 
9 प्रो० रामप्रवेश सिंह 


सौन्दर्य भावना नैप्तगिक हे । इसकी उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है । 
सोन्दर्यानुभूति और आनन्दानुभूति को तदाकार परिणति ही सौन्दर्य हे । इसीलिए आचार्यो ने 
सौन्दर्य को 'चित्तद्रवी भाव मायाउल्लादो माधुयंमुच्यते और “रमणीयता च लोकोत्तराह्वाद 
जनक गोचरता' कहा है ! आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “बहुत ही ऊेचे प्रकार का सुख देने वाली 
वस्तु का नाम सुन्दरता घोषित किया हे ।' सुप्रसिद्ध सौन्दर्यशास्त्री सांतायन ने स्पष्ट कहा हे 
कि जो आनन्द न दे सके वह सुन्दर नहीं है ।' काण्ट ने इसे आनन्दानुभूति और सात्र ने इसे 
'एस्थेटिक ज्वाय' कहा है । आई० ए० रिचर्डस ने इसीलिए सोन्दर्यानुभूति को एक शाइवत 
जीवनानुभूति मानकर सौन्दर्य में बौद्धिकता की वर्जना की हैं । 

सामान्यतः सौन्दर्य के दो रूप उपलब्ध होते हैं, नेसगिक और कलामूलक । नैर्सागक 

सौन्दर्य के अन्तर्गत सृष्टि के सम्पूर्ण दृश्य वस्तु व्यापार आ जाते हैं तथा कलात्मक सौन्दर्य में 

१. रसमीमांसा : आचार्य शुक्ल पृ० ५६ 
२. द सेन्स ऑफ ब्युटी : सांतायन, पु० ५९ 
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कल्पना और भावना की मिश्रित अभिव्यक्ति आती है । ये दोनों पक्ष काव्य में एक दूसरे को 
प्रभावित करते हैं, सम्पूर्ण बनाते हैं । यह सोन्दर्य-बोध एक संश्लिष्ट इकाई है । सौन्दर्य प्रकृति 
में है, मनुष्य के मन में भी । ' हेगेल का कहना हे कि “किसी विशेष रूपापन्न चितूभिव्यक्ति 
को ही सौन्दर्य कहते हैं । चित्‌भिव्यक्ति जब बाह्य वस्तु को अपने आंतर स्वरूप के योग्य 
बनाकर ग्रहण करती है तभी उसे सुन्दर कहते हैं ।* हर्षकोवित्स के अनुसार सौन्दर्य के लिए 
रूप कार्य तथा प्ररचन (डिजायन) आवश्यक है । रूप चेतना है, कार्य चेतना का विस्तार है 
और प्ररचन या आकल्पन चेतना की सम्यक अनुभूति । कलाकार जिस रूप की अभिव्यक्ति 
देता है, वह रूप दृष्ट ही नहीं, अनुभूत भी होता है । इसीलिए हिन्दी के सम्मानित आचार्य 
डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, “कलाकार देखता है, रचता है, जानता है ।”” सौन्दर्य 
के अखण्ड एक्य द्वारा आत्मोपलब्धि होती हे । कला की निर्माण प्रक्रिया और प्रभाव-प्रक्रिया 
दोनों की एक सूत्रता का कारण सौन्दर्य ही है । 

हिन्दी-साहित्य में भक्ति-काव्य की ज्ञानाश्रयी भाव-धारा के अन्यतम कवि महात्मा 
कबीर का सौन्दयं-बोध बड़ा ही विलक्षण हे । उन्होंने सौन्दर्यानुभूति को मानवीय और नैसगिक 
चेतना के रूप में स्वीकार किया है । उनके सौन्दर्य-बोध को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में 
बाँटा जा सकता है : 

(१) शारीरिक सौन्दर्य-बोध, (२) वाणी मूलक सौन्दर्य बोध और (३) मानसिक 
सौन्दर्य वोध । 

शारीरिक सौन्दर्य-बोध के अन्तर्गत रूप-सौन्दर्य का उल्लेख होता हे । वोणी मूलक 
सौन्दर्य के अन्तर्गत नाद-सौन्दर्य का । इसके अन्तर्गत मानवीय और नैसगिक व्वनियाँ भी आ 
जाती हैं । मानसिक सोन्दर्य-बोध के अन्तर्गत मन: सौन्दर्य-कवा र-काव्य में स्वीकार्य हे । इन 
तीनों प्रकार के सोन्दर्य-बोध के अन्तर्गत स्पर्श, गंध, वर्ण, गति और अरूप के सौन्दर्य पक्ष को 
भी स्वीकृति मिली हे । महाकवि कबीर के उक्त सोन्दर्य-वोध के प्रधानतः दो स्तर हैं : १. 
रमणीय सौन्दर्य बोध और २. जनवादी सौन्दर्य बोध । दृश्य-विधान द्वारा महात्मा कबीर 
अगोचर को गोचर की भूमि पर प्रतिष्ठित किया हे । उन्होंने अपने काव्य में जीवन के ऐसे 
तत्त्वों को स्वीकार किया हे जो सचमुच विरूप हे । किन्तु विरूप का सम्यक निरूपण और 
अरूप का मनः व्यापारों द्वारा रूप-बोध ही कबीर के काव्य का प्राण पक्ष हे । उन्होंने 
विरूप-निरूपण के क्रम में कुछ ऐसे प्रतीक चुनें हैं जो सचमुच कुरूपता के द्योतक हैं । जैसे : 
कुतिया, बकरा, दाढ़ी इत्यादि । इतना हो नहीं, उन्होंने विरह-विदग्ध नायिका को कच्ची 
लकड़ी से तुलना कर विरूपता की हद कर दी हे ।! मोटे तौर पर देखने पर लगता है कि 
कबीर के ये सारे प्रतीक सचमुच विरूप हैं किन्तु वैसा है नहीं । महात्मा कबीर उच्च कोटि 
के संत हैं और साधना के उत्तुंग शिखर पर पहुँच चुके हैं। उनकी स्वीकारोक्ति है कि “जहँ 
मुनि जन व्यान न पावहि, तहँ गढ़ किया कबीर ।'' 


१. आस्था और सौन्दर्य : डॉ० रामविलास शर्मा पृ० ३३ 
कला : पं० हंसकुमार तिवारी पु० १०० 
“विरहिन ओढी लाकडी, सपचै औ धु धुआय 


छूट पड़े या बिरह से, जो सगरो जरि जाए” कबीर 
२३८ : कबीर साहब 


फलतः वे समाधि की भाषा में बोलते हँ । उसका व्यंजनात्मक रूप भी उसी स्तर का 
हे । एक साधक की एकान्त निष्ठा ही उसकी साधना का सर्वस्व हँ । कुतिया अर्थात्‌ कुत्ता- 
जाति की स्वामी-निष्ठा ने युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति का हृदय जीत लिया था । स्वर्गारोहण के 
समय धर्मराज इन्द्र द्वारा प्रेषित रथ को तब तक अस्वीकार करते रहे जब तक उनके कुत्ते 
को भी उस रथ पर सवार कराकर स्वर्ग नहीं ले जाया गया । 
सौन्दर्य शास्त्रियों के अनुसार विरूपण सौन्दर्य के अभाव का नहीं, बल्कि उसके विप- 
यंय का सूचक है । वस्तुतः कुरूपता का भी एक सौन्दर्य होता है जिसे आत्मनिष्ठ एवं वस्तु- 
निष्ठ दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है कवि जब इस कुरूपता को सफलता पूर्वक प्रत्यां- 
कित कर देता है तो उससे एक विशिष्ट सौन्दर्य की सुष्टि होती है । कबीर जव कहते हैं कि : 
आसिक होके सोता क्यारे, पाया हैं तोदे ले प्यारे। 
पाय पाय फिर खोना क्या रे, जब अँखियन में नींद धनेरी । 
तकिया और बिछौना क्या रे, कहे कबीर प्रेम का मारग । 
सिर देना तो रोना क्या रे । 
तव स्पष्ट हो जाता है कि जिस कवि की “प्रेम की पीर' इतनी गहरी है उसे जन-सामान्य में 
प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों की विरूपता की आखिर चिता ही क्या है ? 
सौन्दर्य-विरूपण को मूलतः संस्कारगत शैथिल्य और रुचि-विपर्यय का प्रतिफल कहा 
जा सकता हैं, साथ ही कुछ क्षणों का प्रमाद और अपवाद भी । वस्तुतः सौन्दर्य स्रष्टा कवि 
की समाधि जहाँ असत्त्वस्थ हो जाती है, उसका विम्ब भी क्षीण हो जाता है और उसकी 
वाकूस्फीति जब असंयत हो जाती है, वहाँ सोन्दर्याकन निश्चय ही बाधित हो जाता हे । किन्तु 
कबीर के साथ यह बात लागू नहीं होती । क्योंकि विरूप-निरूपण के क्रम में उनका विराट- 
बोध सहायक वन जाता हे । कबीर ने आत्मानुभूति के क्षेत्र में राम की बहुरिया' बनना 
स्वीकार किया : 
“हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया । 
धनि पिय एकं संग सबेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा॥'' 
उपर्युक्त पंक्तियों मे कबीर द्वारा व्यक्त मनः सौन्दर्य सचमुच उनके विराटू-वोध का 
प्रमाण है । वे स्त्री-सुलभ सौकुमार्य के विपरीत सामाजिक क्षेत्र में प्रचण्ड पौरुष के उन्नायक 
रहे हैं । उन्होंने जनवाद के क्षेत्र में सर्वत्र औदात्य एवं आत्मोत्कर्ष को महत्त्व दिया है । अपने 
प्रातिभ उद्रेक के कारण उनका कवि कुछ ज्यादा ही साहसिक हो गया है । यही कारण हे 
कि वे शुद्धता की चिता न करके जब 'कुतिया' कहकर अपने लिए जोखिम उठाते हैं तो 
परिष्कृत रूचि की भी अवमानना कर डालते हैँ, फलस्वरूप उनके ग्राम्य-संस्कार प्रबल हो 
उठते हैँ, उनका रमणीय सौन्दर्य-मोह डगमगा जाता है और उनके सौन्दर्याकन में जनवादी- 
सौन्दर्य मूलक संगतियां उभरने लगती हैं । कबीर साहब को अपने आप पर गहरी निष्ठा है । 
तभी वे वेधड़क कह सके हैं कि: 
“'कबिरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ । 
जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ॥'' 
उपर्युक्त पंक्तियों में ““लुकाटी' और जळते हुए घर का बिम्ब सुन्दर नहीं है । किन्तु यह कुरू- 
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पता भी सत्य-बोध की दृष्टि से रूप का उत्कर्ष बन गया है । अरस्तू की भी कुरूपता के संबध 
में यह धारणा हे कि अनुकरण के माध्यम से कला में प्रवेश पाने के कारण कुरूप सुन्दर प्रतीत 
होने लगता हे और वह सुखद हो जाता हे । डॉ० कुमार विमल के अनुसार कुरूपता भी हमारी 
सौन्दर्य चेतना से सम्त्रन्धित हे । उनके मत में कुरूपता उस वस्तु मे हे जो इन्द्रिय गोचर होने 
पर भावक को रूचिकर नहीं प्रतीत हो । लेकिन यह रूचिकरता सापेक्षिक हैं । देश-काल और 
परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता हे । संसर्ग अथवा पुज्य भाव के आरोपण 
होने पर कुरूप भी रूचिकर अन जाता हे अथवा विशिष्ट गुण के कारण कुरूपता का भाव 
बदल जाता हे । जैसे स्वर लालित्य के कारण काली कोयल भी आकर्षक प्रतीत होती है, 
पांडित्य के कारण अष्टावक्र भी स्मरणीय हे । उसी प्रकार एकान्त निष्ठा की दृष्टि से कबीर 
की कुतिया' बकरा' 'चेला' 'लुकाटी और 'जलता हुआ घर' भी श्रेय की सुखद अभिव्यक्ति 
के कारण सोन्दर्यपूर्ण है । इलेगेन ने कहा भी है कि : ' ब्युटी इज डिफाइन्ड ऐज द प्लीजेन्ट 
मैनीफेसेशन ओँव द गुड, अगलीनेस ऐज द अनप्लीजेन्ट-मैनीफिसेशन आंब द बैड ।'” 
अब कवीर साहव के रूप सौन्दर्य पर विचार करें । सौन्दर्य की बाह्य अभिव्यक्ति रूप 
हे । रूप-विन्यास को आंतरिक संगति को ही सौन्दर्य कहा गया हे । एक प्रचलित उक्ति है: 
“अंग प्रत्यंगकानां यः सन्निवेशो यथोचितम्‌ । 
संह्लिष्ट सन्धिबन्ध स्याम तत्सोन्दर्यमुदाहूतम्‌ ।।'” 
स्पष्ट हैं कि प्रत्येक वस्तु का सौन्दर्य मूलतः रूप पर आधृत है । रूप को परिभाषित करते हुए 
आचार्यों ने इसी मत की पुष्टि की है । रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं : 
“अंगान्य भूपितान्येन, केनचिद्‌ भूषणादिना । 
येन भूषितवद्‌ भान्ति तद्रूपमिति कथ्यते ॥ 
यहाँ आत्मपर्यवसित, निरपेक्ष और निरलंकार सौन्दर्य को रूप की संज्ञा दी गई है । महात्मा 
कबीर को भी निरलंकार, निरावरण सौन्दर्य ही अधिक प्रिय है । वे कहते हैं : 
“तोको पीव मिलेंगे, घुँघट का पट खोल रे। 
घट-घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे ॥ 
धन जोवन के गर्व न कीजै, झुठा पँचरंग चोल रे । 
सुन्य महल में दियना वारिले, आशा से मत डोल रे ॥ 
जोग जुगुत सो रंग महल में, पिय पायो अनमोल रे । 
कहत कवीर आनन्द भयो है, बाजत अनहद ढोल रे ।। 
न केवळ रूप सौन्दर्य की दृष्टि से अपितु वयः सौन्दर्य, वर्ण सौन्दर्य और नाद सौन्दर्य की दृष्टि 
से भी उपर्युक्त पंक्तियाँ अत्यन्त सार्थक है ! कबीर की नाद-व्यंजना बड़ी विलक्षण है। इन्होने 
यदि एक ओर प्रलय जलद, उल्का एवं धन की गुरु गर्जना को कर्णगत किया है तो दूसरी 
ओर एक विरहिन नायिका के रूप में प्रियतम (ब्रह्म) के आगमन की निशब्द आहट भी सुनी 
हैं । कबीर की उक्तियो में एक हो साथ ध्वनि, गति, स्पर्श और गंध जनित सौन्दर्य का सम- 
वेत निर्वाह मिलता हैँ । जैसे : 
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“भींजे चुनरिया प्रेम रस बूँदन । 
आरत साज के चली है सुहागिन पिय अपने को ढूढुन | 
काहे की तोरी वनी हे चुनरिया काहे लगे चारों फूंदन ॥ 
पाँच तत्त्व की वनी हे चुनरिया नाम के लागे फूंदन । 
चढ़िगे महल खुल गई रे किवरिया दास कबीर लागे झूलन ॥'' 
उपर्युक्त पंक्तियाँ, “भीजै चुनरिया प्रेम रस वदन? स्पर्श जनित सौन्दर्य बोध है ।” आरत साज 
के चली है सुहागिन'' गति वोधक संवेदक रक्तवर्ण, चढ़िगो महल....और ...कबीर लागे 
झूलन में गति सौन्दर्य हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक-एक पद में कबीर ने न जाने 
कितने भाव-चित्र, रूप-चित्र, गति-चित्र, वर्ण-चित्र, स्पर्श-चित्र और गन्ध जनित सौन्दर्य चित्र 
खींच डाले हूँ । 
गति सौन्दर्य की दृष्टि से कबीर को मंद-द्रुत पदगति ही अधिक प्रिय हैँ । जैसे : 
“हद्द चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। 
हद बेहद दोनों तजे, ताको मता अगाध |” 
वाणी-सौन्दर्य के अन्तर्गत कबीर को शीतल-वाणी अधिक प्रिय दै । कवीर की वाणी ध्वनि 
सौन्दर्य की अपेक्षा स्पर्शानुभूति के अधिक निकट हे । शीतलता सामान्यतः सुख-शांति का 
पुण्य प्रतीक माना गया हे । कबीर की स्पष्ट उक्ति हूँ: 
“ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोये। 
औरों को शीतल करे, आपहुँ शीतल होये 
कबीर के काव्य में चकित, अलसित, पुलकित, स्मित, सकरुण, सलज्ज आदि भावों 
की बहुशः आवृत्ति की गई है, जो निःसंदेह मनः सौन्दर्य का उपयुक्त उदाहरण हे । आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में एक विरहिनी नायिका के रूप में उनकी आतुरता, मिळनाकांक्षा, वेदना, विस्मय, 
सलज्जता, उल्लास, अलसता आदि अनेक मुलभूत-भावनाए व्यंजित हुई हूँ । कबीर साहब के 
काव्य में ब्याप्त इस भाव तत्त्व को कई रूपों में अभिहित किया जा सकता हे । जैसे : 
उल्लास : 'दुलहिन गावह मंगलचार; हम घर आयो राजा राम भरतार ।' 
लज्जा : “धीरे पाँव रखउपलंग पर, जागत जेठ-जेठानो । पिया हो सेज चलउ ।'” 
वेदना : 'बालम आवउ हमारे गेह रे, तुम बिनु दुखिया देह रे ।' 
विस्मय : “कैसे नगरि करो कुरबारी, चंचल पुरुष विचक्खन नारी । 
बैल बियाई गाइ भइ बाँझ, वछरा दुहे तीनू साँझ ॥'” 
अलसता : “अबगति की गति क्या कहुँ, जस कर गोवन नाव | 
गुन विहुँन का पेखिये, काकर धरिये....नाँव ॥।'' 
उपर्युक्त भाव-बोध मनुष्य की मनः स्थितियों या चित्वृत्तियों के सूचक हैं और ये कवि विव- 
क्षित अर्थ को विभिन्न अनुभाव द्वारा व्यंजित करते हैं, अस्तु, इन्हें भाव वृत्ति की संज्ञा दी 
जा सकती है । यही नहीं, ये भाव कुछ विशिष्ट मुद्राओं के जनक भी हैं, जैसे : लज्जा की 
मनोवृत्ति से सलज्ज मुद्रा की सृष्टि होतो है, जो निश्चय ही एक सौन्दर्य की मुद्रा हे । इसी 
प्रकार के अन्य अनेक मनोविकार हैं जिसका जिक्र उपर्युक्त उद्धरणों में किया गया है । बे 
मनोविकार-सात्तिवक अनुभावों द्वारा अनेक भाव भंगिमाए उत्पन्न करती हैं । कबीर ने मनः 
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सौन्दर्य सम्बन्धी अनेक मुद्राओं का रेखांकन किया है । उन्होंने अपनी चित्र-धर्मी कल्पना द्वारा 
अमूर्त का सम्मूर्तन किया है और इस प्रकार अपने मनोमय सौन्दर्य को आकारबद्ध किया है । 

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सन्तकवीर ने कविता 
के मनोनीत तत्त्वो में सौन्दर्य को बहुत ऊँचा स्थान दिया है । उन्होंने मनुष्य के सौन्दर्य बोध को 
दोहरा माना है । मानव-सौन्दर्य-बोध का एक छोर बाह्य जगत से सम्बद्ध है और दूसरा अंतर्जगत 
से । इस सम्बन्ध में सुश्री महादेवी वर्मा का कहना है कि “मानव के पास बाह्य जगत्‌ के समान 
एक सचेतन अंतर्जगत भी है । अतः उसका सौन्दर्य-बोध दोहरा और अधिक रहस्यमय हो जाता 
है । वह केवल परिवेश के सामंजस्य पर प्रसन्न नहीं होता, वरन्‌ विचार-भाव और उनसे प्रेरित कर्म 
की सामंजस्यपूर्ण स्थिति पर भी बाह्य जगत में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है और बाह्य जगत 
का सामंजस्य-अन्तर्जगत में अपनी प्रतिच्छवि आँकना चाहता है ।”१ इस तरह महादेवी का यह 
विश्लेषण महात्माकबीर की सोन्दर्य-चेतना की आंतरिकता और आत्मनिष्ठा के रहस्य पर प्रकाश 
पुंज-उड़ेलता है । कुल मिलाकर सौन्दर्य के प्रति कबीर साहब का दृष्टिकोण आध्यात्मिक 
होते हुए भो जनवादी हे । इसका कारण भी स्पष्ट है, वह यह कि वे 'कागद लेखी' पर 
विश्‍वास न करके 'आँखिन देखी' पर विशवास करते थे । अतः दैनिक जीवन में व्यवहृत होने 
वाली वस्तुओं की भाव वृत्ति ही उनके सौन्दर्याकन का अनिवार्य तत्त्व रहा है । यही कारण 
है कि जन सामान्य की भाव-धारा की ओर उनकी दृष्टि जमी रही है और कविता के क्षेत्र में 
आपाद मस्तक मौलिक रहते हुए भी उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी नेता का कार्य सम्पादन 
किया । महात्मा कबीर के सौन्दर्य-बोध का आवश्यक पक्ष उनका कर्म सिद्धान्त भी है । कबीर्‌ 
ने करघा चलाकर, सूत काटकर उच्चकोटि की साधना की। यही कारण है उन्होंने 
सौन्दर्य के क्षेत्र में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और रहस्यात्मकता के साथ-साथ जनवादिता 
का नया प्रतिमान स्थापित करने में युग प्रवर्तक नेता का काम किया है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि कबीर सौन्दर्य के क्षेत्र में भी धार्मिक और सामाजिक 
नेता की तरह ही एक नवीन क्रांति के जनक, जनवादी सौन्दर्य चेतना के संस्थापक तथा 
आत्मपरक सौन्दर्य-चेतना के हिमायती थे । 


१. उपरिवत : महादेवी वर्मा पृ० २० 
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संतकबीर को साधु शब्दावली 


७ डॉ० रामखेलावन राय 'दीपक' 


अंतरंग भावनाओ को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हें । साहित्यकार, कवि, 
वक्ता, नेता सबको शब्दों पर आधारित रहना पडता है । समुचित अवसर पर, समुचित भावों 
में, समुचित स्वर के साथ कहे गए शब्दों पर ही विषय का प्रभाव श्रोताओं पर पडता है । 
शब्द के लिए ही साहित्यकार साधना करता हे । अन्तर इतना है कि कोई जानबूझ कर साधना 
करता हे और कोई अनजाने में । संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने लिखा है : “वागर्थाविव 
सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेवरौ'' । संतकवीर, सुर, 
तुलसी, आदि भक्त कविगण अपनी-अपनी साधु शब्दावली के लिए विशेष प्रसिद्ध हे । किसी 
ने ब्रज की भूमि के माधुर्य से सिक्त सरस दब्दों में लीला का गुणगान किया तो किसी ने 
अवधी शब्दों में रामचरित का साकार रूप “रामचरित मानस" जैसा महाकाव्य दिया । 

संतकबीर के शब्दो के विषय में विचार करने से पूर्व उनके क्षेत्र के बारे में सामान्य 
परिचय पर विचार करना अप्रासंगिक न होगा, क्योंकि संतकवीर समाज से हो उत्पन्न हुए 
या समाज की समसामयिक परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य करके संत बनाया और उन्होंने जो कुछ 
कहा समाज के नवनिर्माण के लिएं ही कहा । संतकबीर जिस रूप में समाज को चाहते थे, 
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यदि पहले से ही वेसा समाज होता तो संभवतः 'कबीर' संतकबीर न बन पाते । पर ऐसा 
नहीं था, बालक कबीर ज्यों-ज्यों उम्र की सीढ़ी पर चढता गया, पग-पग पर उसे विपरीत 
विकट निंदनीय सामाजिक कुरीतियो से मुठभेड करना पड़ा, कबीर चुप न रह सके, आँख बंद 
न कर सके, कहने से चुके नहीं, कहते गए वही सत्यवाणी सनातन सत्य का श्युंगार बन गया । 
फलस्वरूप कबीर काशी तक ही केन्द्रित न रह सके । उनका हृदय विशाल था । वहाँ भूमिगत 
सीमा नहीं, हिन्दू-मुसलमान जाति-पाँति का भेद-भाव नहीं । कबीर प्रबल रूप में एक जाति 
के समर्थक थे और वह जाति है मानवता की, एक कर्म के प्रवर्तक थे जो कर्म है सत्य का 
और सत्य ही ईश्वर है । काशी के बाहर भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में संतकबीर ने इस जात 
और कर्म का प्रचार-प्रसार किया, उन दिनों आज की तरह से आवागमन के साधन नहीं 
थे । इसलिए पद यात्रा करते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों पर संतकबीर गए और स्थानीय शब्दों 
को प्रयोग में अपनाते हुएं अपनी बात को कहे । शब्दों का अलंकारिक और चमत्कारिक प्रयोग 
उनका उद्देश्य नहीं था, समाज के जैसे भी शब्द मिले उन्होंने उसका प्रयोग किया जिससे कि 
समाज के सभी वर्गो के लिए वह ग्राह्य हो सके । सन्तकबीर अनजाने में कवि बन रहे थे । 
यदि काव्य की गरिमा की ओर उनका झुकाव होता तो संभवतः संस्कृत का अध्ययन करके 
वे संस्कृत के अद्वितीय काव्यकार बन सकते थे, पर ऐसा नहीं था उन्होंने तो संस्कृत के कूप 
जल को छोड़कर माँ सरस्वती को बहते नीर में स्तान कराना उचित समझा । 

शब्दों का संबंध भाषा से होता है और कबीर की भाषा को लेकर लेखकों में अनेक 
मत मतांतर है कुछ लेखकों का मत है कि कबीर के शब्द बनारस, मिर्जापुर तथा गोरखपुर के 
आस-पास की बोली के हैं तो कई इनकी भाषा को ठेठ प्राचीन पूर्वी मानता हे । किसी को 
कबीर ग्रन्थावली की भाषा में पंजाबीपन दिखाई पड़ता है । 


इसी तरह अन्य मत मतान्तर है लेकिन मेरी दृष्टि में एंक ही तथ्य नजर आता हैं 
और वह यह कि संतकवीर ने दूर-दूर तक देशाटन किया और क्षेत्रीय, स्थानीय शब्दों का 
स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया, वही आज हमारे लिए मत मतान्तर का विषय बन गया है । 
दूसरी बात यह है कि संतकवीर संकीर्णता से ऊपर उठकर विशालता में एकता का समन्वय 
चाहते थे । वे चाहते थे कि दो धर्मो में ही नहीं बल्कि दो धर्मावलम्बी भाषाओं के शब्दों में भी 
ऐसा मेल हो कि दोनों मिलकर एक हो जायें “अनाहतनाद'' शब्द को लीजिए जिसमें संस्कृत 
उर्दू और हिन्दी भाषाओं का समन्वय दिखाई पड़ता हे । थोड़े में ही विभिन्न भाषा-भाषी 
छाब्दों को एक साथ पिरो देने में संतकवीर की अपनी अनूठी विशेषता है : 
“नेंनो की करि कोठरी पुतली पलंग विछाय 
पलको की चिक डारि के, पिय को लिया रिझाय'' ॥ 
कहीं-कहीं तो उर्दू के शब्दों की इतनी भरमार है कि पूरा पद ही उर्दूमय हो गया हैं : 
खालिक हरि कहों दरहाल 
पंजर जसि करद दुसमन, मुरद करि पमाल । 
भिस्त हुसकां दोजगां, दुंदर दराज दिवाल। 
पहनांम परदा ईत आतस, जहर जंगम जाल॥ 
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हम रफत रहवरहु समां, में खुर्दा सुमां विसियार । 
हम जिमी असमान खालिक, मुंद मुसिकळ कार ॥ 
असमान म्यानें लहंग दरिया, तहाँ गुसल करदा वृंद । 
करि फिकर रह सालक जसम, जहाँ स तहाँ मौजूद ॥ 
हम चु वृंदनि बंद खालिक, गरक हम तुम पेस । 
कबीर पनह खुदाइ की, रह दिगर दावानेस ।। 

ऊपर्युक्त पद में ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया गया हैँ और सांसारिक विकारों 
से अपने आप को दूर रखने की प्रेरणा दी गई हे भिस्त, दोजंगा, दुन्दर, आतस, गुसल, मौजूद 
आदि डाब्दों को देखने से यह ज्ञात होता है कि ये शब्द कवीर की वाणी से उस समय मुख- 
रित हुए होंगे जबकि वे किसी विशिष्ठ मुस्लिम समाज में रहे होंगे । कबीर को इन शब्दों का 
ज्ञान था जो भाषा की गूढ़ता में पोषित हैं । समुचित अवसर और समाज मिलने पर ये शब्द 
बाहर फूट पड़ते थे । 

साधु शब्द से सन्तकबीर का तात्पर्य परमारथी, शब्द विवेकी और पारखी से है : 

साधु बड़े परमारथी, ज्यों धन वरसँ आय । 
तपन बुझावै और की, अपनो पारस लाय ॥ 
साधु बड़े परमारथी, सीतल जिनके अंग । 
तपन वुझाव और की, दे दे अपनो रंग॥ 
साधु-साधु सवही बड़े, अपनी-अपनी ठौर । 
शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मौर ।! 

“परमारथ'” की कसौटी पर यदि हम उनके द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्दों को कसें तो यही 
निष्कर्ष निकलता है कि उनके सभी शब्द परमार्थी हैं। संतकबीर का सम्पुर्ण जीवन अपने 
लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए था । यदि वे अपने हित के लिए सोचते, अपना सुख चैन देखे 
होते तो उनको जितना कष्ट तत्कालीन शासन से मिला, वह न मिला होता । 

सद्गुरु कबीर सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे थे ऐसी स्थिति में उन्हें अनेक 
यातनाओं से संघर्ष लेना पड़ा । अपने आप में कवित्व प्रतिभा का मोह होता तो दरबारी कवि 
वनकर बड़े सुख चैन से रह सकते थे । पर उनके विचार ओर उनका जीवन परमार्थे की रसि- 
कता में रसासिक्त था । उनका मन साधना में तपकर स्वच्छ था । वे चाहते थे कि दूसरों के 
हृदय भी स्वच्छ हों अस्तु उनके सभी शब्दों को साधु शब्दावली कोटि में रखा जाय तो अति- 
शयोक्ति न होगी । 

सन्तकबीर ने सदैव साधु शब्दों के प्रयोग पर बल दिया हे क्योंकि ''कुसबद'' के 
दुष्परिणाम से पूर्ण परिचित थे । कुशब्द या अपशब्द साधुओं के द्वारा वज्ज हे । सदैव ऐसे शब्दों 
का प्रयोग करना चाहिए, जो हितकारी एवं शीतल लगने वाले हैं बरछी के नोक की मार 
तो किसी प्रकार सहा जा सकता हैं पर कुंशब्द के आघात की पीड़ा असह्य होती है : 

“अणी सुहेली सेल की, पड़ताँ लेई उसास । 
चोट सहारे सबद की, तास गुरु में दास ॥ 
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“कुशब्द' को सहने की शक्ति यदि किसी में है तो वह सन्तो और हरिजनों में है : 
“खूदन तौ धरती सहै, बाढ़ सहै बनदाइ। 
कुसबद तौ हरिजन सहे, दूजे सह्या न जाइ ॥।'' 
दूसरी ओर शब्द से तात्पर्य ईश्वरपरक है सिद्धों और नाथों की योग साधना में 
शब्द का बड़ा महत्व है उनके दर्शन की शब्दावली में अनाहतनाद' कहा गया है । सन्तकबीर 
ने भी इसी तारतम्य में 'सबद' को लिया हैं । 'सबद' ईश्वरीय है जो समस्त संसार में व्याप्त 
है और सभी के हृदय के तारों को झंकृत करता रहता है । जिस व्यक्ति के हृदय में इसका 
झंकार होता है फिर सांसारिक बिषय वासनाए उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती : 
कबीर सबद शरीर मय, बिन गुण बाजे तन्ति। 
बाहरि भीतरि भरि र्या, तार्थ छूट भरन्ति ।। 
सन्तकवीर द्वारा प्रयुक्त साधु शब्दावली को हम निम्न स्तरों में विभाजित कर सकते हैं : 
१. दार्शनिक 
२. साधनापरक 
३. शास्त्रीय एवं पौराणिक 
४. सामाजिक तथा व्यावहारिक 
५. प्रेममूलक 
६. संख्यावाची 
७. उपदेशात्मक 
दार्शनिक साधु शब्दावली : सत्य का चिन्तन ही दर्शन हे और सत्य ही ईश्वर है । 
इस चिन्तन धारा को हम अद्वेत दर्शन भी कह सकते हैं, 'छान्दोग्योपनिषद्‌' में कहा गया है 
कि “नास्तिद्रेतम्‌ अर्थात्‌ दूसरा कुछ हे ही नहीं । 
अइँतवादी मत हे कि जीव एक है, द्रष्टा और दृश्य के मध्य में किसी के रहने से दृश्य 
का साक्षात्‌ दर्शन द्रष्टा को नहीं हो सकता । माया में आलिप्त जीव अद्वेत को भूलकर ट्रैत के 
चक्कर में पड़ जाता हे | यदि विभिन्न पात्रों में जल भर कर धूप में रख दिया जाय तो सूर्य 
का प्रतिबिम्ब अलग-अलग पात्रों में अलग-अलग दिखाई देता हे जब कि सूर्य एक है । 
सन्तकबीर के समय की परिस्थितियाँ कुछ बिचित्र थीं । चारों तरफ छल, दम्भ, भेद- 
भाव, राम-रहीम कलह व्याप्त था । सबका समाधान अद्टेत दर्शन में था । सन्तकबीर समाज की 
अनेकता में एकता चाहते थे । वे चाहते थे समन्वयवाद । इसलिए उन्होंने अद्वेत पर बल दिया । 
आप कटोरा “आप थारी । आपै पुरिखा आपै नारी। 
आप सदाफल आपे नींबू । आपें मुसलमान आपै हिन्दू । 
आप मच्छ कछ आपै जाल । आपे झींमर आपे काल । 
हम सब मांहि सकल हम मांही । 
हमको और दूसरा नाही। 
तीन लोक में हमरा पसारा । 
आवागमन सव खेल हुमारा। 
खट दरशन कहियत हम भेखा । 


हमहि अतीत रूप नहि रेखा। 
हमहि आप कबीर कहावा | हमही अपना आप लखावा । 
संस्कृत के आकाश में उड़नेवाला दर्शन, कबीर के हाथों में आकर लोक भाषा के शब्दों में 
बिखर पड़ा । यह हिन्दी साहित्य का प्रथम अवसर था जब कि सन्तकबीर ने दर्शन को, सत्य 
के तात्विक विवेचन को लोक भाषा के शब्दों का जामा पहनाया, इस प्रकार ब्रह्म, माया, 
जीव, सगुण, निर्गुण, अगम-अगोचर, शून्य, दुःख, मार्ग, कर्म, तत्व, ततसार, मुक्ति आदि 
दार्शनिक निर्गुण शब्दों को सन्तकवीर ने सरलतम रूप में व्याख्या किया हे । दार्शनिक शब्द 
जितना व्यापक एवं दुरुह क्यों न हो पर कबीर के हाथों में आकर सरल बन गया है । 'हठ- 
योग प्रदीपिका” में शून्य वर्णन की दुरूहता देखिए : 
अन्तः शून्यो वहिः शून्यो- 
शून्य कुंभ इवाम्वरे । 
अन्तः पूर्णो वहिः पूर्णो- 
पूर्ण कुंभ इवार्ण वे ॥ 
सन्तकवी र ने इसी तथ्य को कुंभ! और जल' शब्दों के साथ सरलतम रूप में व्यक्त 
किया जो बहुत अधिक ग्राह्य है : 
जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, वाहर-भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जल ही समाना यह तथ कथो गियानी । 
कुंभ! 'जल' जल से भरा हुआ कुम्भ का जल में फूटकर जल में मिलना सर्वसाधारण के 
लिए अधिक ग्राह्य है । ॥ 
राम निरंजन न्यारा रे, अन्जन सकल पसारा रे। 
अन्जन उत्पत्ति वो ऊकार, अन्जन मांडला सव विस्तार । 
अन्जन अल निरंजन सार यहे चीन्हि नर करहु विचार । 
अन्जन उत्पत्ति वरतन लोई, बिना निरंजन मुक्ति न होई । 
यहाँ पर राम निरन्जन के साथ “न्यारा” शब्द जितना प्रवाहकारी हैं उतना सम्भवतः कोई 
अन्य शब्द नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्जन, निरंजन के दाव पेंच में अलय'” और 
चीन्हि तथा विना निरंजन के मुक्ति का न होना अपने आप में विशेष महत्व रखता हुँ। 
इन शब्दों के साधु चयन से ऐसा लगता है कि सन्तकबीर ने दार्शनिक गढुर को 
जिनमें शब्दों की मजबूत गाँठ थी खोलकर बिखरा दिया जिसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति खुली 
आखों से देख सकता है: 
'माया” दर्शन क्षेत्र का निगूढ़ शब्द है, सन्तकबीर ने कहा हैं : 
ठगनी का नैना झमकावै । 
कबिरा तोरे हाथ न आवै ॥ 
रमैया की दुलहिन लूटे बजार । 
> xX xX > 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगिनी से रह हुसियार । 
कबीर माया पापणी, फंद ल॑ बैठी हाटि। 
सव जग तौ फंध पड़ा, गया कबीरा काटि ॥ 
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कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या धांणि । 
कोई एक जन ऊवरे, जिन तोडी कुल की कंगणी ॥ 
यहाँ पर हम देखते हें कि माया सम्बन्धी निगूढ़ दर्शन को सन्तकबीर ने अपनी साध 
शब्दावली में संजोकर रख दिया जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है । 
साधनापरक साधु शब्दावली : साधना के क्षेत्र में सन्तकबीर की अपनी अलग 
अवस्था हैं जिसका सम्बन्ध हठयोग साधना से जोड़ा जा सकता है योग साधना का उद्गम 
नाथ सम्प्रदाय को माना जाता हे लेकिन पूर्णरूपेण यह हम नहीं मान सकते कि सन्तकवीर 
पर नाथ सम्प्रदाय के हठयोग का प्रभाव हे केवल साम्यता से ही एक पर दूसरे का प्रभाव नहीं 
माना जा सकता । गोरखनाथ एवं कत्रीर की मुठभेड़ हुई है दोनों में शास्त्रीय संघर्ष हुआ पर 
केवल इतना ही पर्याप्त आधार नहीं है जिसके वल पर हम यह कह सकें कि कबीर के योग 
साधना पर सिद्ध साधना का प्रभाव पड़ा । 
कबीर की साधना कठिन है जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है 
सीस उतार भुई धरे वापर राखै पाव । 
दास कवीरा यों कहे ऐसा होय सो आव ॥ 
साधनापरक शब्दों के लिए सन्तकबीर के शब्द तो सरल हैं पर उनके भाव गम्भीर हैं। 
इस क्षेत्र में उन्होंने सुरति-निरति, अजपाजाप, अनाहतनाद, चौरासी, दस द्वार, अवधाकुंआ, 
रस, सब॒द, आनन्द, आचरी, अमृत, गगन, शून्य, सहत्रदल, कमल, चक्र, कुण्डलनी, इड़ा- 
गंगा-जमुना, उल्टी-गंगा, अष्टगगन, अरध-उरध आदि शब्दों का प्रयोग किया है । 
इन शब्दों के प्रयोग में स्वानुभूति की गहरी चेतना हे तथा विषय की व्यापकता भी । 
इसीलिए उन्होंने अवधू को पुकारकर कहा : 
i अवधू गगन मण्डल घर कीजै । 
अमृत झरे, सदा सुख उपजे बंक नालि रस पीजै ॥ 
कवीर ने इस रस का अनुभव पूर्ण रूपेण किया था इसीलिए उनका मन मतिवारा था : 
अवधू मेरा मन मतिवारा । 
उन्मनि चढ्या गगन रस पीर्वै, त्रिभूवन भया उजियारा । 
१ कवीर की साधना का उद्देश्य मन की शुद्धि के लिए हे उनके अनुसार ज्ञान वही है जो 
 हुमारे हृदय, मस्तिष्क, चित्त की निम्न प्रवृत्तियों, कलुषित भावनाओं और वासनाओं को समाप्त 
र. करके परम ज्योति से ज्योतित करे । ऐसा ज्ञान ज्वाला स्वरूप है जो सम्पूर्ण अन्धकार को 


झल उठी झोली जली, खपरा फूटिम फूटि । 

जोगी था सो रमि गया, आसणि रही विभूति ॥ 

दौं लागी साइर जला, पंथी बैठे आय । 

 दाधीदेहन पालव, सतगुरु गया लगाय ॥ 

ग “2४ साधक थे । उनका सम्पूर्ण जीवन सत्य की साधना में ही व्यतीत हुआ । 


धारा का परिचय दिया । संतकवीर के साधनापरक शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि 
उनके शब्द भी साधना कर रहे हैं । उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द अपने आप में युदृढ़, सशक्त और 
व्यापक हैं । जहाँ पर पूर्ववर्ती सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय के साघनापरक शब्द अपनी दुरुहता 
का परिचय देते हैं वहीं पर कबोर के शब्द अपनी सरलता एव ग्राह्यता के लिए प्रशंसनीय हैं । 
इस संदर्भ में यह नहीं भूलना चाहिए कि संतकबीर सामाजिक पहले थे और योगी बाद में । 
इस स्थिति में उनके योग साधना का सम्पर्क समाज एवं व्यक्ति की आत्मशुद्धि के लिए हैँ । 
संतकबीर की साधना आंतरिक हैं वाह्य नहीं, इसीलिए उन्होंने जप, तप, मुद्रा, खपरा, आसन 
आदि वाह्य आभूषण को मन में धारण करने के लिए निर्देश दिया हैँ ।' संतकबीर के साधना 
का उद्देश्य मन की चंचलता को दूर करना है क्योंकि जव तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक 
हम अपनी बुराई को अपने आप से दूर नहीं कर सकते । इस साधना में कबीर ने सहज' शब्द 
का प्रयोग किया । जिसका सम्वन्ध राम भक्ति और राम के साक्षात्कार से हैं 
समुचित साधना धरती पर नहीं, बल्कि गगन मंडल पर घर' करने में हे जहाँ पर 
अमृत झरता है, सुख उत्पन्न होता है साधक वंक नालि रस पीता है इस रस को पीकर साधक 
मतवारा हो जाता है : 
अवधू गगन मंडल घर कीजै । 
अमृत झरे सदा सुख उपजे, वंक नालि रस पीजे । 
अवधू मेरा मन मतिवारा 
उन्मनि चढ्या गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा । 
गुड़ करि ग्याँन, व्यान कर महुवा, भव भाठी करि भारा ॥ i 
साधना जैसे गूढ़ प्रसंग में संतकबीर सामान्य धरती पर रहते हैं इसीलिए उन्होंने 
उपर्युक्त पद में गुड और 'महुआ' जैसे शब्दों का प्रयोग किया हैं । 
साधना के क्षेत्र में संतकबीर' द्वारा प्रयुक्त शब्दावली को देखकर ऐसा लगता हैं 
कि उनके सभी साधनापरक शब्द एक स्थान पर बैठकर एक साथ साधना रत है । 
हिडोलनां तहाँ झले आतम राँम । 
प्रेम भगति हिडोलनां, सब संतनि कौ विश्राम । 
चंद सूर दोइ खंभवा, वंक नालि की डोर । 
झूलें पंच पियारियाँ, तहां झूलै जिय मोर । 
द्वादस गम के अंतरा, तहाँ अमृत को ग्रांस । 
जिन यह अमृत चाषिया, सो ठाकुर हम दास । 
सहज सुनि कौ नेहरौ, गगन मंडल सिरिमौर । 
दोउ कुल हम आगरी, जो हम झूलें हिडोल । 
अरध-उरध की गंगा-जमुना, मूल कवल कौ घाट । 
षट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम वाट । 
नाद व्यंद कीं नावरी, राँम नाँम कनिहार । 
कहूँ कबीर गुण गाइ ले, गुर गंमि उतरौ पार ॥* 
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शास्त्रीय एवं पौराणिक साधु शब्दावली : मैंने कुछ वेद मंत्रों का कबीर साहब 
की रमैनियों से मिलान किया तो बहुत से (मंत्र एवं रमैनी के पदों में साम्य मिला । ऋग्वेद 
के दशम मंडल एवं यजुवँद के कुछ मंत्रों से सद्गुरु कबीर की आरम्भ वाली कुछ रमैनियो से 
तुलना की जा सकती है । बहुत से पद ऐसे हैं जो हिन्दू शास्त्र और मुहम्मदीय शास्त्र तथा 
अन्य धर्मावलम्बी शास्त्रों से मिलते-जुलते हैं । कहने का आशय यह कि सद्गुरु कबीर ने वेद, 
उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, प्रभृति ग्रन्थों को जाना समझा था । वस्तुतः सद्गुरु कबीर बहुश्रुत 
श्रे । वे लगभग सभी सम्प्रदायो की बातों को जान चुके थे । जैन, बौद्ध, इस्लाम आदि धर्म 
दर्शनों की मूलभूत विचार धारा का सार कबीर साहब के बीजक में विद्यमान है ।''* 
संतकबीर ने वेद शास्त्र की अवहेलना नहीं की हे बल्कि उपहास उन लोगों की 
की है जो शास्त्रीय समुचित मार्ग को अपने जीवन में उतारते नहीं । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि : 
वेद कितेव कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारे । 
सुमुति आंहि गुणन को चीन्हा, पाप पुण्य को मारग कीन्हा । 
सुमृति वेद पढे असरारा, पाखंड रुप करें हंकारा ॥ 
वेद, शास्त्र, पुराण के केवल पारायण मात्र से कोई लाभ नहीं होता, उसे अपने जीवन में 
उतारने से ही लाभ होता है । संतकवीर इसी मत के पक्षपाती थे । वे वेद की व्यावहारिकता 
पर विशेष बल देते थे : 
ऐसा अद्भुद जिनि कथे अद्भुद राखि लुकाइ । 
वेद कुरानो गमि नहीं, कहया न को पति आइ ॥ ९ 
गरुड, नरहरि, नारद, हरि, कुवेर, इन्द्र, ऊधौ, कंस, केशव, किसन, गश्रव, गनेस, 
- चतु रभुज, वलि, नील, मदन, महेस, सालिंगराम, सिंधु, काली आदि पौराणिक नामों का 
प्रयोग संतकबीर ने किया हे । जिससे ज्ञात होता हे कि कवीर को पौराणिक गाथाओ के बारे 
में ज्ञान था ! नारदी भक्ति से वे प्रभावित दिखते हैं : 
नादी वेदी सबदी मौनी, जम के पटा लिखाया । 
भगति नारद रिदे न आई, काछि कुछि तन दीना ।। 
कबीर ने नारायण' शब्द का भी प्रयोग किया हे पर एक आधार रुप में हे जो परम 
ब्रह्म के सिवा अन्य नहीं । 
कहूँ कबीर जीवन पद कारन, हरि की भक्ति करीजै । 
एक आधार नाम नारायन, रसना राम खीजै ।। 
पौराणिक नामों का प्रयोग कबीर ने लीला गुणगान के लिए नहीं किया, वल्कि अपनी 
बात की परिपुष्टि के रूप में किया है । जैसे : 
ता मन को खोजहु रे भाई । तन छूटे मन कहां समाई ॥ 
सनक सनन्दन जयदेव नामा । भगति करी मन उनहुं न जाना ॥ 
सिव विरंचि नारद मुनि ज्ञानी । मन की गति उनहुँ नहि जानी ॥ 
थ्रुव प्रहलाद वभीषन सेषां । तन भीतर मन उनहूँ न देषां ॥ 
ता मन का कोई जानै भेव । रंचक लीन भया भया सुखदेव ॥ 
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सामाजिक एवं व्यावहारिक साधु शब्दावली : संतकबीर के विषय में कहा जा 
सकता है कि वे कवि पहले थे और संत बाद में। समाज उनका था ओर वें समाज के थें । 
नि जो कुछ कहा या किया समाज के लिए । उनके सभी शब्द समाज के किसी न किसी 
क्षेत्र को प्रभावित करते हैं । यह तो हमने देख ही लिया कि संतकबीर को पौराणिक गाथाओं 
का ज्ञान था यदि वे चाहते तो उन्हीं गाथाओं का गुणगान करके काव्यकार बन सकते थे पर 
उनके सामने तो समाज था जिसका उद्धार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था । इसलिए उनकी 
वाणा म समाज की व्यवहार की बातों का समावेश हुआ । 
. कुसंगत समाज में दूषित मन की जड़ है अस्तु कबीर ने इससे वचने पर वल दिया । 

इसके लिए उन्होंने समाज में प्रचलित शब्दों को ही लिया : 

मारी मरुं कुसंग की, केला काढ़ वेरि । 

वो हालें वो चीरिए, सापित संग न वेरि ॥ 
'काजळ की कोठरी' का भाव बहुत ही सामाजिक एवं व्यावहारिक हे संतकबीर ने ऐसे ही 
शब्दों का प्रयोग किया है : 

काजल केरी कोठरी, तैसा यहु संसार । 

बलिहारी ता दास की, पै सिर निकषण हार ॥ 
माया को ठगिनी, रमइया की दुलहन, गाडर का ठाट आदि ऐसे शब्द हें जो समाज एवं 


, 


४ 


Fi 


व्यवहार में घुले-मिले हैं | नीचे एक पद में सामाजिक शब्दों की भरमार देखिए : 

क्या ठगिनियां नैनां झमकावै । 

तेरे हाथ कबीर न आवे । 

कद्दू काट मृदंग वनावै, नींबू काटि मंजीरा । 

पाँच तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा ॥ 

भैंस पद्मिनी चूहा आसिक, मेढ़क ताल लगावे । 

चोला पहर गर्धैया नाचे, ऊट विष्णु पद गावे ॥ 

रूपा पहरे रूप दिखावै, सोना पहर रिझावै । 

गले डाल मोतियन की माला, तीन लोक भरमावै ॥ 

वृक्षा चढ़ि मछली फल तोड़, कछुवा चुन-चुन लावे । 

कहूँ कबीर सुनो हें सन्तो, विरला अर्थ लगावै ॥' 

समाज एवं ब्यवहार में सदाचार तब होगा जबकि मनुष्य का लोभ-मोह समाप्त हो । 
कबीर ने इसके लिए लोभ की गठरी बाँधने से वजित किया । उन्होंने संसार की नश्वरता एवं 
अस्थिरता के लिए “पानी केर बुलबुळा' "कागद की पुडिया' झाड़ और झाखड़' आदि डाब्दों 
का प्रयोग अपनी वाणी में किया । हिन्दू-मुस्लिम के विवादों को मिटाने के लिए दो, एक, 
अनेक के झगड़े को समाप्त करके विशिष्टाद्वैतवाद कायम किया । 
प्रेममूलक साधु शब्दावली : प्रेम के विषय में सन्तकबीर का व्यापक दृष्टिकोण 

है । जिसने प्रेम के तत्व को जान लिया, वह सब कुछ जान गया : % र 

पोथी पढि-पढि जग मुआ, पंडित हुआ न कोय । 

ढाई अक्षर प्रेम का, पढे सो पंडित होय ॥ 


१. कबीर शब्दावली : गंगा शरण शास्त्री, खेमटा १० पृ० ७९ 


सन्तकबोर को साधु शब्दावली : २५१ 


प्रेममूलक शब्दों को हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं : 

१ दाम्पत्य, २. वात्सल्य, ३. दास्य । 

प्रेम के क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम अपने आप में अनूठा होता है । कबीर ने दाम्पत्य प्रेम 
का नाता परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ा है । इतना ही नहीं सन्त कवीर अपने आपको पत्नी 
मानकर विधिवत्‌ विवाह परभब्रह्म परमेश्वर से करते हैं : 

दुलहिनी गावहु मंगलचार । 

हमरे घर आए हो राजा रांम भरतार ॥ 

तन रत करि में मन रत करिहूं, पंच तत बराती । 
राँमदेव मोरे पाँहुने आये, में जोवन में माती ॥ 

“भरतार' 'तन रत' “मन रत” 'वराती' 'पांहुने' 'जोवन' और “माती' शब्द प्रेम रस 
की व्यापकता एवं सरसता को व्यक्त करते हैं । ये सभी शब्द प्रेम की सरसता को और बढ़ा 
देते हैं । ये सभी शब्द समाज के व्यावहारिक शब्द हैं । मन प्रेम के रस में डव जाता है, पर 
अन्त में आकर कहते हैं : 

कहूँ कबीर हँम व्याहि चले हैँ, पुरिष एक अबिनासी । 

यहाँ आकर केवल अबिनासी' शब्द से श्वृंगारिकता का आक्षेप समाप्त हो जाता है । 
कबीर की श्वृंगारिकता सूर-तुलसी की श्यृंगारिकता से परे है क्योंकि कबीर का पति साकार 
लीलाघारी नहीं, बल्कि निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हे जो सबका पति है । 

कबीर द्वारा प्रयुक्त कंत, वहुरिया, खसम, व्याहि, दुलह, सिंदूर, चोलना, दीदार, 
जागना, सुन्दरी, रात-दिन, भ्रमर, काग, मंगलचार, काजल, मन, विरहिणीं, चात्रग, 
सुहाग आदि शब्दों को दाम्पत्य प्रेम के स्तर में लिया जा सकता हे । 

कबीर द्वारा प्रयुक्त 'कंत शब्द का प्रयोग विशेष सारगभित हे । सन्तकवीर के लिए 
परम तत्त्व के सिवा अन्य कंत कौन हो सकता हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं । लेकिन ऐसे कंत को 
पाना सरल नहीं । आज तक जिसने भी कत को प्राप्त किया है, साधना की आँच में तपकर 
ही प्राप्त किया है । हृदय में प्रेम के प्रकाश की ज्योति होने पर ही पियारा कंत मिलता हे |) 
जव कंत नहीं मिलता है तो प्रिया के हृदय में विरह को ज्वाला उठती है जो प्राणघातक 
होती है ।* 

प्रेम स्वार्थी होता है । अपने प्रियतम को दूसरों से छिपाया जाता है और प्रेम वर्णन में 
लोगों ने 'नयनों' का सहारा लिया है । संतकबीर ने भी प्रियतम को नयनों में बसाना 
चाहते हैं : 

नैना अंतर आव तू, ज्यों ही नैन झपेउ । 
ना हो देखूं और कू, ना तुझ देखन देउ ॥ 

दाम्पत्य प्रेम में सन्त कबीर पतिव्रता पत्नी के रूप में हैं और सिदुर का भी प्रयोग 
करते हैं : 

कबीर रेख स्पंदूर की काजल दिया न जाइ । 
नैन्‌ रमझया रमि र्या, दूजा कहाँ समाइ ॥३ 


१, क० ग्र० : साखी, ५-१३ २. वही : साखी, ५२-१ ३. वहा : साखी, ११-४ 
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यहाँ पर 'स्पंदूर' और 'काजल' शब्द का प्रयोग भारतीय संस्क्रति, आदर्श से परिपूर्ण 
नारी वर्णन में चाँर चाँद लगा दे रहा है । यह कवोर के शब्दों का ही कमाल है जो इतना 
सुन्दर भाव निखर पड़ा । 
कबीर काव्य में दास्य प्रेम बहुत कम देखने को मिलता हूँ । दास्य प्रेम में संतकवीर 
वहुत पीछे हें कारण यह कि भाव के अतिरेक में वे अपने आप को हेय नहीं समझते थे । दास्य 
भाव द्योतक गुरु-चेला, दीपक, वैद्य, रोगी, ठाकुर, पारस, प्रसाद, दरसन, बलिहारी, हजूरि 
शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है । 
वात्सल्य प्रेम में संतकवीर ने पुत, माता, जननी, बालक, अपराध वकसहु आदि 
शब्दों का प्रयोग किया हे । माँ का हृदय विशाल होता है । वह सुत के अपराध को क्षमा कर 
दता ह: 
हरि जननी में बालक तेरा । 
काहे न औगु ण बकसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते, जननीं के चित रहे न तेते । 
कर गहि केस कर जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥ 
कहें कबीर एक बुधि विचारी, बालक दुःखी, दुखी महतारी ॥) 
पुत और पिता का प्रयोग कबीर ने सांसारिक मोह के रूप में किया गया है : 
पुत पियारौ पिता कौ, शौहनि लागा धाइ । 
लोभ मिठाई हाथ दै, आपण गया भुलाई ॥ 
संख्यावाची साधु शब्दावली : संख्या के रूप में एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस, 
चौदह, बावन, साठ, वहत्तर, चौरासी, चौरासी लाख शब्दों का प्रयोग कबीर ने अधिकांशतः 
किया है । ये संख्यावाची शब्द प्रायः प्रतीकात्मक हूँ जिनका सम्बन्ध योग साधना से है । एक 
शब्द का प्रयोग विशेषतः ईश्वर की एक सत्ता के लिए है । वैसे तो सभी शब्द गणना के लिए 
हैं, पर प्रतीक स्वरूप उनके अर्थ में गूढता आ गई है । 'पाँच' शब्द का प्रयोग पाँच तत्त्व, पाँच 
इन्द्रिय, पंच विषय इत्यादि के रूप में किया गया हे । इसी तथ्य को पंच प्रहारि, पंच चोर, 
पंच सगी के रूप में किया गया हे । 
सात शब्द का प्रयोग “सातौं सबद' के रूप में है जो सप्त स्वर का प्रतीक हे । कहीं- 
कही तो सात को सात ट्रीप” के अर्थ में किया गया हे 13 
'नौ' का प्रयोग नौ सिद्धियो के लिए दस' का प्रयोग शरीर के दस दरवाजे के लिए, 
चौदह का प्रयोग चन्द्रमा की चौदह कलाओ के लिए तथा पचीस का प्रयोग प्रकृति के लिए 
किया गया है । चौरासी लाख योनियों का जीव भ्रमण प्रसिद्ध हे जिसके लिए कबीर ने भी 
“चौरासी लाख' शब्द का प्रयोग किया हे । संतकबीर के द्वारा प्रयुक्त संख्यावाची शब्दों की 
सबसे बडी विशेषता यह हैं कि उनके साथ किसी न किसी संज्ञा का सान्निध्य है जिससे भाव में 
व्यापकता आ गई है जैसे पाँच के साथ चोर; पंच चोर, कहार के साथ पाँच कहार इत्यादि । 
उपदेशात्मक साधु शब्दावली : उपदेश के क्षेत्र में कबीर ने सरल से सरल प्रभाव- 
कारी शब्दों का प्रयोग किया है । प्रसिद्ध है कि जव कबीर पंडितों से कहते हैं तो पंडितों को 
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भाषा में और परम ब्रह्म का पर्याय ब्रह्म-सारंगपाणी-राम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी 
तरह मुसलमानों से बात करते हुए खुदा-विसमिल-अलह आदि पर्याय का प्रयोग करते हैं । 
यह संसार माया का प्रतिरूप हे इसी माया के प्रपंच से बचने के लिए उन्होंने संसार 
की नश्वरता का उल्लेख किया हे । मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले की तरह होता हे 
इसलिए क्षणिक जीवन में मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए : 
पानी केरा बुद बुदा, अस मानुस की जात । 
देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा परभात ।। 
वैसे देखा जाय तो कबीर के सभी-पद उपदेशात्मक है, क्योंकि प्रत्येक स्थल पर मानव जीवन की 
भलाई के लिए कुछ न कुछ अवश्य मिलता हे पर गुरु की महानता, सत्संग पर बल, साचको 
अंग, परमारथ आदि प्रसंग विशेष प्रशंसनीय है । उपदेश कौ अंग' में भवसागर' मरण भ्रम, 
'वैरागी' 'वाणी' 'शीतल' आदि ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग से संतकबीर की वाणी मन को 
छू लेतो है । 'यमराज' बलशाली हे जिसके समक्ष किसी का बस नहीं चलता । इसलिए मनुष्य 
को सत्कर्म करना चाहिए । चाहे हम कितनी ही मगरुरी करे पर यमराज से बचने का कोई 
रास्ता नहीं : 
मत बांघो गठरिया अपशय की । 
जब यमराज लेने को आवे, मगरुरी निकसे नस-नस की । 
'अभिमान' शब्द का प्रयोग उपदेश स्वरूप है क्योंकि हमारे जीवन में बुराई का यह्‌ 
केन्द्र बिन्दु है इसलिए कबीर ने इसके लिए उपदेश देते हुए कहा है : 
सुन्दर तन पाय न कर अभिमान । 
त्यागी सकल अनरीति पीति, पुत धरु सतगुरु का ध्यान ॥ 
संतकबीर के शब्दों के विषय में जितना ही कहा जाय कम हे । उनके शब्द प्रत्येक 
स्थल पर अपनी शानी रखते हैँ । शब्दों के उपयुक्त चयन पर ही संत कबीर की वाणी का 
महत्त्व हैं स्वभाव के फक्कडी एवं सत्य की शक्ति से सम्पन्न संतंकबीर के शब्द अपनी 
निर्भीकता का परिचय देते हँ । उनका हृदय सत्यमय हो चुका था इसलिए वे सत्य वाणी को 
निर्भीक रूप से कहते थे । किसी भी सिद्धांत या दर्शन को अपने चेतन मन की कसौटी पर 
कसकर ही समाज में व्यक्त करते थे । ऐसी स्थिति में उनके शब्द काव्य में अपना विशेष 
महत्त्व रखते हैं । ऐसे विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न संत के लिए जितना भी लिखा जाय कम ही 
हैं । उन्होंने अपने आप में ही विचार को निचोड रूप में कह दिया है । 
आपहि आप विचारिए । तव केता होइ अनन्द रे॥ 


कबीर बीजक की टीकाओं ` 
आलोचनात्मक अध्ययन 


७ साधुशरण गोस्वामी 


पाखण्ड खण्डिनी टीका : बीजक की प्राचीन टीकाओं में रींवा राज्य के राजा 

श्री विश्वनाथ सिंहज़ू देव की “पाखण्ड खण्डिनी टीका” और संत श्री पूरणदास जी की "त्रिज्या 
टीका' का विशेष स्थान हे । उपर्युक्त दोनों टीकाओं के कालक्रम का विशेष रूप से उल्लेख 
नहीं मिलता । प्रकाशित टीकाओं की तिथियों के आधार पर “पाखण्ड ख़ण्डिनी टीका का 
स्थान प्रथम आता हैं । परन्तु अध्ययन से पता चलता हे कि पारखमतावलम्बिनी “त्रिज्या 
टीका' का सन्तों के माध्यम से कुछ पहले प्रचार हुआ होगा जिसकी प्रतिक्रिया श्री विश्वनाथ 
सिह जू देव ने टीका के आदि में ही व्यक्त की हैं) । “कबीर जी की वाणी के अर्थ करिबे को 
मोमें सामर्थ्य नहीं रही । परन्तु साहब यह विचारि कै कि कबीर जी के बीजक को पाषण्ड अर्थ 
लगाइके जीव विगरे जाय हें । सो साहब तो परम दयालु है उनको करुणा भई तब कबीर जी 
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को भेज्यो या कहि कै कि आगे हम तुमको भेज्यो हतो सो तुम ग्रन्थ बनाइके बहुत जीवन को 
उपदेश करिके उद्धार कियो सो अब तिहारे ग्रन्थ को पाषण्ड अर्थ करिकै पाखण्डी ह्वै के जीव 
विगारे जायें हैं और बहुत विगारि गये सो तुम जाइकै जौन अर्थ तुम बीजक में रख्यो है सो 
अर्थ तुम विश्वनाथ सो बनवाउ'” इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि इसकी टीका का नाम 
पाखण्ड खण्डिनी क्‍यों है? कबीर साहब की अधिकांश वाणियाँ ही रूढ़ि या पाखण्ड शब्दों से 
ज्ञात व्यवहारों का खण्डन करती हँ । टीका का नाम किसी विशेष पाखण्ड के खण्डन पर 
आधारित प्रतीत होता हे । वह पाखण्ड निश्चय ही टीकाकार की दृष्टि में पारखमतावलम्बी 
जीववादी दृष्टिकोण है, जिसका खण्डन इसका लक्ष्य है । पाखण्ड खण्डिनी टीकाकार ने बीजक 
का प्रतिपाद्य विषय परमतत्त्व रामचन्द्र की शरणागति मानी है । इनके अनुसार वेद शास्त्र 
पुराणों से निदिष्ट मार्ग से अलग बीजक का मार्ग नहीं है 
यद्यपि प्राचीन टीका होने के कारण इसका अपना स्थान हे तथापि 'बीजक' की अन्य 

सभी टीकाओं की तुलना में यह महत्त्वहीन है । कारण स्पष्ट हे । अवतारवाद, साकारेश्वरवाद 
पुराणवाद, पुरोहितवाद एवं तथाकथित धागिक बाह्याडम्वरों के घोर विरोधी, सद्गुरु कबीर 
की वाणियों द्वारा मृतिपूजा और पौराणिक हठधमिता का समर्थन मात्र दुराग्रह ही है । बीजक 
की वाणियो के अनुसार परमतत्त्व का स्वरूप अजन्मा अविनाशी तथा अविगति है । 

“अविगति की गति का कहाँ, जाके गाँव न ठाँव । 

गुण विह्ना पेखना, का कहि लीजै नाँव॥''१ 

बीजक में स्पष्ट रूप से अवतारवाद का खण्डन हे : 

“मरि गौ ब्रह्मा काशि को वासी, शिव सहित मये अविनाशी । 

मथुरा को मरिगौ कृष्ण गोवारा, मरि-सरि गये दशों अवतारा ॥''* 

“गये राम औ गये लक्ष्मना । संग न गई सोता ऐसी धना ।''3 

उपर्युक्त दोनों स्थलों पर रामकृष्णादि नर विशेष के रूप वणित है । विश्वनाथ सिंह 

दुराग्रहपूर्वक तोड़-मरोड़ कर अर्थ करते हैं और अपने मत के समर्थन में शास्त्र और पुराणों 
को उद्धत करते हैं । देवतन मुनिन को कहिआये हैं अब राजन को कहे हैं काहेते कि आगे 
दशअवतार कहि आये हैं इहां पूनि राम कहै हैं तहाँ इहाँ जे जीव राम राजा भये ताको 
औ लक्ष्मण को महाभारत सभापर्व में नारद युधिष्ठिर ते कह्यो हैं राजन के गिनती में यम की 
सभा में तिनको कहे हैं कि राम गये लक्ष्मण गये संग सीता असि नारी न जात भई जो यह 
अर्थ कोई न मानै तौ यह कहे हैं कि नारायण के अवतार रामचन्द्र हैँ तिनही को जाइबो 
कबीर्‌ कहैं हैं तौ कबीर जी तो साँच के कहवैया है, झूठी कैसे कहँगे सब रामायण में वर्णन है 
कि प्रथम जानकी शरीर ते सहित पुनि गई हैं श्री रामचन्द्र शरीर ते सहित जात भये जिनके 
संग श्री शक्ति भू शक्ति लीलाशक्ति शरीर सहित चली जाती है सो जो कबीर जी व राजा जे 
भये हैं तिनको जाइबे को न कहते तौ संग में सिया असि धना न गई यह कँसे लिखते ।' टीकाः 
कार स्वयं इससे अनभिज्ञ हैं कि इस अर्थ को कोई मानेगा नहीं, इसीलिए संदेह कर मनवाने 
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२५६ : कबीर साहब 


के युक्ति विहीन दलील देते हैं। सव रामायणों में लिखा होना बीजक के लिए प्रमाण नहीं 
बनता । यह मानना पड़ेगा कि श्री विश्वनाथ सिहज़ देव का अध्ययन शास्त्रीय और गम्भीर 
था । स्थान-स्थान पर विशद्‌ और शास्त्र समन्वित व्याख्या उनकी प्रगाढ विद्रत्ता का परिचय 
देती हे । 

त्रिज्या टीका : श्री पुरण साहब की त्रिज्या टीका ऐतिहासिक एवं साम्प्रदायिक दोनों 
दृष्टियों से महत्व रखती है । बीजक द्वारा शुद्ध रूप से अद्वेतवाद, द्वेतवाद, विशिष्टाद्रैतवाद 
तथा जीववाद जैसे किसी भो पूर्वनिर्धारितवाद क्री सिद्धि नहीं हो सकती | स्थान-स्थान पर 
बीजक में 'जीव' शब्द का प्रयोग परमसत्तावाचक्र के रूप में किया गया है । 


जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर ज्योति कीन्ह परकासा ॥।' 

वीजक वताव वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय। 

शब्द बतावं जीव को, बसै बिरला कोय॥? 

टीकाकार ने उपर्युक्त वाणियों की सहायता से सद्गुरु कबीर को पूर्णरूप से जीववादी 

बनाया तथा कवीरपन्थो जगत में बीजक को जीववाद प्रतिपादक 'पारखमत' का आदि ग्रथ 
के रूप में प्रतिष्ठित किया । इसमें संदेह नहीं कि पुरणसाहब परमविरक्त, दृढ़ प्रतिज्ञ एवं एक 
महान मनस्वी सन्त थे । 'बीजक' को विशुद्ध रूप से 'पारखमत' का प्रवर्तक ग्रंथ बनाने के लिए 
कठोर परिश्रम करना पड़ा । दुरुह एवं विचित्र कल्पनाओं का आश्रय लेना पड़ा । एक वक्ता 
की एकात्मिक क्रमबद्ध एक ही वाणी में गुरुमुख के बाद जीवमुख, मायामुख तथा ब्रह्ममुख की 
कल्पना करनी पड़ी । टीकाकार ने 'बीजक' के पूर्ववर्ती वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌ एवं स्मृतियों को 
वाणी का जाल बताया । जीव के कल्याण में खानी और वाणी के जाल को उन्होंने बाधक 
दिखाया । कल्याण का मार्ग एकमात्र जड़ चेतन विवेकपूर्वक पारख पद की प्राप्ति बतायी 
गयी । पारखपद को प्राप्ति संतों से सत्संग; गुरुभक्ति, वैराग्य तथा सदाचार के माध्यम से 
होती हे । जड़ और चेतन दोनों अनादि और अनन्त हैं । दोनों का सम्बन्ध अनादि तो है परन्तु 
अनन्त नहीं शान्त है । सृष्टि अनादि तथा अनन्त तो हे ही स्वतः चलती रहती है । इसका न 
कोई कर्त्ता हे न संहर्ता । चेतन एक नहीं, अनन्त हैं । अनादिकाल से जीव जड़ के संबंध में 
आसतत हे । यही बन्धन हे । इस आसक्ति की समाप्ति ही मुक्ति हे । यह कँसे आसक्त हैँ? 
इस संदर्भ में पुरणसाहब का वक्तव्य हे : 


थे जियरा तै अपने, दुखहि संभारहु भाय । जेहि झाई अनुमान करि, जगमा रहेउ समाई । 

प्रथमे झां ड भूलिया मनमा भयो अनंद । ता अनंद मा अन्ध मो समझता नहीं यह फंद ॥ 
तहँवा धरिज छूटिया, भौ आकाश अनुमान । शील तेज वायू दया, औ विचार जल जान ॥ 
सतसोई धरती भयो, झाँई के गुण पेह्‌। गुण प्रकती सब पलटिया, उपजी कच्ची देह ॥ 
अब यह दुःख संभारहू, जाते शकल उपाध । इच्छा नारि ते जग भयो, वानी कथी अगाध ॥ 
ब्रह्मा केरी बात में, भूल रहा सत्र लोय । किंचित्‌ मुक्ती कारणे, जीवहु आपो खोय ॥ 


१. बीजक सटीक : महाराज राधवदास, रमैनी २ २. वही : रमैनी ३७, पृ० सं० ५८ 
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का विशेष प्रयत्न उदार भाव से इस टीका में किया गया है । 
'कबीर बीजक' की वाणियाँ इतनी विविधता, व्यापकता, स्वाभाविक, दार्शनिक तथा 
साधनात्मक, सहजानुभूति से ओत-प्रोत हे कि समग्र वाणियों के साथ पूर्णतः स्वातंत्र्य से 
न्याय करना एक विकट कार्य है । बीजकार्थ प्रवोधिनीकार कहीं-कहीं संगति वैठाने में कठिनाई 
अनुभव करते हैं । 'उलटवाँसियों में खींचातानी चिन्तनीय होते हुए भी कथमपि सहनीय हैं ।' 
“जस जीव आपु मिले अस कोई । बहुत धर्म सुख हृदया होई ।' इस रमैनी की टीका में धर्म 
शब्द से धर्मदास के प्रति संवोधन सांप्रदायिक पूर्वाग्रह प्रतीत होता हे । जो ऐसे महान्‌ व्यक्ति 
के लिए चिन्तनीय है । कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जैसे निर्मल हृदय के अधि- 
कारी तुम हो, ऐसा ही कोई मिले तो मेरे हृदय को बहुत ही आनन्द हो । यह सत्य है कि 
भविष्य के चिन्तकों के लिए इन्होंने विशेष रूप से मार्ग प्रशस्त कर दिया । 
शिशुबोधिनी टीका : षद्शास्त्री हनुमानदाससाहव ने 'वीजक' पर जितना श्रम 
किया हैं, उतना कबीरपंथ के भीतर एवं बाहर किसी ने नहीं किया है । उन्होंने अपने जीवन 
का अधिकांश भाग 'वीजक' के लिए समर्पित कर दिया । उन्होंने समय-समय पर 'शिशुवोधिनी' 
'मूलार्थ बोधिनी' 'स्वानुभूति' तथा 'वीजक सार बोधिनी? नामों से संक्षेप तथा विस्तार में कई 
टीकाएँ की हैँ । शिशुबोधिनी टीका बड़ी विस्तृत टीका है । स्वामी जी ने कितने साहस और 
धैर्य के साथ इसे बनाया, यह अनुमान करना उस समय कठिन हो जाता है जब पढ़ने पर पाठक 
का भी धैर्य ट्टने लगता है । स्वामी जी ने भारतीय दर्शनों विशेषतः शांकर वेदान्त 
तथा पुराणों का गम्भीर अध्ययन किया है । यदि सही कहा जाय तो 'बीजक टीका' का 
अध्ययन साथ ही साथ पुराणों तथा दर्शनान्तरों का भी अध्ययन हे । शिशुबोधिनी 
टीका का उद्देश्य 'बीजक' को नाना पुराण निगमागम' सम्मत बनाना हूँ । बीजक' को 
शास्त्र सम्मत बनाने में स्वामी जी ने अपने वैदुष्य, कठिन श्रम और त्याग से काम लिया 
है, न कि रींवा राज विश्‍वनाथ सिंह की तरह अपनी हठवमिता और अंधविश्वासी दलीलों 
से । स्वामी जी ने पुराणों की चर्चा वहीं की है जहाँ सद्गुरु कवीर ने अपनी वाणी के द्वारा 
पौराणिक अंतकथाओं को लाने का प्रसंग प्रस्तुत किया हे । अवतारवाद का खण्डन करने में 
प्रसंग विशेष पर स्वामीजी ने संकोच नहीं किया हे, जिसके बिना 'बीजक' के साथ-न्याय नहीं 
हो पाता । यह दूसरी वात है कि उन्होने समय-समय पर अपनी मान्यता के अनुकूल अट्तवादी 
परम्परानुसार अवतारों के विषय में समन्वयात्मक समाधान भी प्रस्तुत किया हे । स्वानुभूति 
नाम की 'बीजक' की संस्कृत टीका स्वामी जी ने बाद में प्रस्तुत की । इसमें बीजक' की वाणियों 
की विस्तृत व्याख्या का संस्कृत भाषा में पद्यानुवाद हैं इस पद्यमयी टीका में भी स्वामी जी 
ने अपने व्यापक अध्ययन का पूर्णरूपेण परिचय दिया है । यह टीका स्वामी जी की एक विशेष 
साधना है । उसकी सार्थकता अपने आप में हैँ । 'मूलार्थप्रबोधिनी टीका” भर्वताही परंपरा 
के पाठ क्रम पर आधारित 'बीजक' पर है । यह टीका संक्षिप्त होने से उक्त दोनों टीकाओं की 
तुलना में समान दृष्टि सें अधिक उपयोगी है । अन्तिम टीका 'बीजकसार बोधिनी' है जो 
फतुहा स्थान से सं० २०२१ में प्रकाशित हुई है । यह टीका संतुलित आकार की हे । प्राथमिक 
तीनों टीकाओं से अधिक लोकप्रियता की योग्यता इस टीका में हे । 


१. बीजकार्थ प्रबोधितो टीका : प्रकाश मणि नाम साहब, रमैनी १७ पू० ४४ 
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सद्गुरु कबीर के 'वीजक' को विशुद्ध अद्रेतवादी वेदान्त का ग्रन्थ सिद्ध कर क्या स्वामी 
जी न बीजक वाणियों के साथ पुर्ण रूपेण न्याय किया है? यह एक जीता जागती भर्न हूँ । 
संत साहित्य की अपनी कुछ विशेषताएँ हँ । यह वात सही है कि अधिकांश वाणियाँ मिलते-जुलते 
भाव को व्यक्त करती ही आवाज लगाती है । परन्तु यह भी कम सही नहीं हैं कि बहुत 
सी वाणियाँ अद्वेतवाद का विरोध भी करती हँ । टीका में जहाँ-जहाँ अट तविरोधी पंक्तियों के 
ऊपर पूर्वाग्रह के कारण खींचातानी की गयी, वहाँ खटक जाता हैं । 

विमला टीका : विद्वान्‌ संत श्री ब्रह्मलीन मुनि की विमला टीका” शास्त्रीय परम्परा 
में एक कदम और आगे बढ़ जाती है । टीकाकार स्वयं तो स्वामी हैं ही, सद्गुरु कबीर को भी 
स्वामी बनाये विना नहीं रहते । तुलसी मस्तक तव नवे धनुष वाण लेहु हाथ उस समय तो 
स्वामी शब्द का प्रयोग बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, जव अवतारवाद के प्रबळ विरोधी सद्गुरु 
कबीर को स्वामी के वाद स्वयं भगवान का साक्षात्‌ अवतार मान लेते हैं । अवतार होने में 
उन्होंने प्रमाण दिया है : 

'कहियत मोहि भयल युगचारी' टीकाकार का कथन है कि जैसे राम, कृष्ण आदि 
आवतारिक पुरुष प्रतिकल्प में माता-पिता के रजोवीर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं वैसे सद्गुरु 
कवीर भी प्रतिकल्प में माता-पिता के रजोवीर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं ।* 

मुनि जी ने वेद को अपौरुषेय नहीं माना है । न उसको कोई बहुत विशेष स्थान 
ही दिया हैं । 'चार वेद ब्रह्मा निज ठाना । मुक्ति का मर्म उनहेँ नहि जाना' तथापि मुनि जी ने 
वीजक' को वेद सिद्ध कर दिया है । जहाँ तक में समझता हूँ कि सद्गुरु कबीर के लिए स्वामीं 
शब्द का प्रयोग, उन्हे भगवान का अवतार मानना तथा बीजक' को वेद सिद्ध करना ये सारी 
वातें उनके विशुद्ध मौलिक व्यक्तित्व को विकृत करती हैं । बीजक' की सतरहवीं रमैनी में धर्म 
शब्द को धर्मदास वाचक मानना इनके लिए उतनांचिन्तनीय नहीं हैं जितना कि महान्‌ विचारक 
प्रकाशमणि नामसाहव के लिए । बीजक स्थित 'राम' शब्द पर टीकाकार का विचार पाठको को 
भ्रम में डाल देता है। एक ओर वे सद्गुरु कब्रीर की स्पष्ट वाणी को देखते हैँ। दुसरी ओर इनकी 
अन्य दिशा में जाती हुई व्याख्या को । अवतारी दाशरथि राम भी सादि नहीं, किन्तु अनादि 
माने जाते हैं। परमात्मा के दो रूप हैं । एक निगु'ण तया दुसरा अवतार रूप सगुण । दोनों ही 
अनादि और सर्वज्ञ हैं ।? इन्हीं कुछ पूर्वाग्रहों को लेकर सामान्य पाठक इस टीका से पूर्ण लाभ 
नहीं उठा पाते । पहले ही अनास्था हो जाती हे । अन्यथा इस टाका में भी बहुत श्रम हुआ । 
स्वामी जी की विद्वत्ता सराहनीय हैं । संक्षेप में यह टीका पौराणिक सनातनधर्म का समर्थन 
करती हुई अह्वैतवाद को अपना लक्ष्य मानती हू । 

बीजक भाष्य : पकड़ी बलिया उत्तर प्रदेश निवासी श्री सदाफलदेव जी ने 'बीजक 
भाष्य लिखा हे । भाष्यकर्त्ता चारो युगों में कबीर साहब को आने और ` चेताने वाले सद्ग्रु 
मानते हैं । अपने भाज्य में इन्ह्रान विहंगम योग के अद्भूत मार्ग निर्देश किया है और उसके 


द्वारा अमरलोक की प्राप्ति जीव का लक्ष्य बताया ह्‌ । 


१, कबीर बीजक बिमला टीका : स्वामी ब्रह्मलीन-मुनि : रमैनी ५०, पृ० १६ 
२. वही : स्वामी ब्रह्मलीन मुनि : भूमिका पृ० ३ 
३. वही : स्वामी ब्रह्मलीन मुनि : रमैनी ८, पु० ९७ 
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श्री सदाफल देव जी ने बीजक' के पदों तथा शब्दों में कहीं-कहीं इतना परिवर्तन 
कर दिया है कि वह चिन्तनीय है । ये भी अपने को वैदिक मानते हैं । 

पारखमत बीजक टीका श्री मेहीदास : पुरणसाहब की त्रिज्या टीका द्वारा निदिष्ट 
पारखमत की परम्परा में भी समय-समय से विरक्त विद्वान्‌ सन्तों द्वारा टीकाएँ प्रकाशित होती 
रही हैं । काशी कदीरचौरा स्थान निवासी मेहीदास साहब की टीका निःसन्देह पूरणसाहब 
कृत त्रिज्या टीका की गद्यात्मक व्याख्या है । प्रणसाहब की टीका अधिकांश पद्यमयी हे । गद्य 
भी स्थान विशेष की भाषा होने के कारण सर्वसामान्य के लिए सुबोध नहीं है । ऐसी स्थिति 
में मेहीदास जी की सेवा सार्थक होती हे । परन्तु इनकी भाषा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ । 
अनावश्यक विस्तार से व्याख्या को शैली सी हो गई जिससे आसानी से पाठक समझ 
नहीं पाता? । 

सर्वागपद प्रकाशिका : काशी कबीरचौरा के ही राघवदास जी साहव की 'सर्वागपद- 
प्रकाशिका टीका पारखपरम्परा में विशेष लोकप्रिय सिद्ध हुई है ।. श्री राघवदास जी ने कई 
संशोघनों के साथ त्रिज्या टीका को स्वीकार किया है । भाषा इनकी अच्छी हिन्दी होने से सर्व 
सुबोध हैं । संक्षिप्त और सारग्राह्म होने के कारण प्रचलन में अधिक उपयोगी है । टीकाकार 
के संशोधनों में मायामुख, जीवमुख, ब्रह्ममुख और गृरुमुख को हटाने का भी विशेष स्थान है। 
जीववादी दृष्टिकोण को 'वीजक' की वाणियों के साथ सम्बन्धित करने में इन्होंने बैसा दुराग्रह 
नहीं दिखाया है जैसा कि इनकी पूर्ववर्ती पारखी टीकाओं में कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होती हे । 
इस अर्थ में ये अधिक सुलझे और समन्वयी प्रतीत होते हँ । अर्थ करने में संगति और 
अभिधार्थ पर विशेष ध्यान दिया गया है । शास्त्रीय परम्परा की टौकाओं में जो स्थान प्रकांश- 
मणि नामसाहव की 'त्रीजकार्थ प्रबोधनी” टीका का हे बही पारखभत में भी राघवदास जी की 
'सर्वागपद प्रकाशिका' का है । ऐसा मानना में न्याय संगत समझता हूँ । पारखमत की पाक्षि- 
कता से दृष्टिकोण का एकांगी होना स्वाभाविक है । ऐसा होने पर राघवदास जी का प्रयास 
सराहनीय और उपादेय है । 

त्रिज्या टीका विस्तारक : बुरहानपुर के कबीर मंदिर के श्री हरिदास जी साहब ने 
पूरणदास साहब की त्रिज्या का विस्तार किया है । श्री हरिदास जी साहब ने भूमिका में ही 
यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल में विस्तारक हूँ, टीकाकार नहीं । इनके विस्तार का सार 
त्रिज्या टीका में द्रष्टव्य है । कोई उल्लेखनीय बात नहीं दिखती । 

पारखप्रबोधिनी टोका : 'पारखमत' की अभिनव टीका कबीरमंदिर बड़हरा के 
श्री अभिलाषदास जी ने लिखी है । इस टीका का नाम 'पारखप्रबोधिनी' है । प्रकाशन सन्‌ 
१९६९ ई० में विश्वेश्वर प्रेस, बुलानाला, वाराणसी से हुआ है । 'पारख प्रबोधिनी” टीकाकार ने 
पारखमत में बहुत सुधार एवं संशोधन किया हैं । जहाँ पारखमत के पूर्ववर्ती ग्रन्थों में गीता 
और रामायण केवल वाणी के जाल समझे जाते थे । उनका नाम लेना निन्दनीय समझा जाता 
था । वहीं श्री अभिलाषदास जी ने गीता और रामायण के पारख मतानुकूल वाक्यों का संग्रह 
कर उस पर्‌ टीका भी लिखी है । बीजक की टीका में भी उपनिषद्‌ वाक्यों; अंतर्कथाओं तथा 
अनुकूल ग्रन्थान्तरों के प्रमाण का उद्धरण दिया गया हे । पूरणसाहव की त्रिज्या टीका की 


१, कबीर बीजक टीका : मेही दास, मेही दास, रमैनी १, पृ० सं० ४ 


: कबीर साहब 


ये 


४ 


चतुर्मुखता, (गुरुमुख, जीवमुख, मायामुख तथा ब्रह्ममुख) पारख प्रबोधिनी टीका में पक्षद्वयता 
पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष' के रूप में संशोधित हो गयी है । दूसरा साहसपूर्ण सुधार हंसदेह 
मान्यता सम्वन्धी है । त्रिज्या टीकाकार पूरणसाहब ने पक्की देह का कच्ची देह परिवर्तन 
का झाँई में जीव का भलना बताया है । सत्य, विचार, शील, दया और धीरज ये पक्के तत्त्व 
बताये गये हैं । इन्हीं पाँच पक्के तत्त्वों का परिवर्तन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
इन कच्चे तत्त्वों के रूप में हुआ हे । इसी प्रकार पच्चीस प्रकृतियों के अनुरूप पच्चीस पक्की 
प्रकतियों के नामों की कल्पना की गयी है । उन्हें देखने से यही ज्ञात होता हैँ कि पच्चीस 
प्रकृतियों फे नाम केवल वाचक है । उनके वाच्य का अस्तित्व संदिग्ध हे । अभिलाषदास जी 
ने अपनी टीका की भूमिका में हंस देह सम्बन्धी अपना विचार व्यक्त किया है ।' दया, शील, 
सत्य, धेयं, विचार इन पाँच सद्गुणों को पक्के तत्व नाम देकर तथा विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति 
को तीन गुण एवं अद्रोही, समता, मित्र, जीव आदि पच्चीस उपसद्गुणो के पच्चीस प्रकृति नाम 
देकर जो उपयुक्त हंस देह कहा गया हैं उसकी स्थिति मनुष्य शरीर से पृथक्‌ नहीं हो सकती । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सब अनादि है । इनकी सत्य विचार, शील, दया और 
से उत्पत्ति असंभव है । टीकाकार के ऐसे स्वीकार कर लेने पर तद्विषयक आपत्ति समाप्त 


विशेषता यह भी है कि श्री अभिलाप दास जी के द्वारा पारखमत में शास्त्रीयता और 
वैचारिक सहिष्णुता का समावेश हुआ है । यह स्वागत योग्य है । इससे आगे और सुधारों की 
आशा बँधती है । राम, खुदा, ईश्वर और ब्रह्म शब्दों के प्रति अब आज के पारखी साहित्य में 
अपशब्द नहीं दीखते । यह भी सराहनीय संयम है । मार्क्स और लेनिन के समय का समाज- 
सोवियत संघ के क्रुश्चेव काल में जैसे संशोधित हुआ हे । उसी प्रकार प्रणसाहद एवं 
समकालिक पारखियों के समय का पारखमत इधर के दशको में संशोधित हुआ हैं । आज का 
ग और समाज यही चाहता हे कि बाह्य धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कट्टरताओं को छोड़कर 
सबको निकट से देखा और सुना जाय । आने वाले समय में ये निरर्थक सिद्ध होगी । 
बीजकसदग्रन्थ विस्तृत भाष्यदर्शन : बुरहानपुर कबीर निर्णय मंदिर, नाग- 
झीरी के वर्तमान गद्दीनसीन महन्त रामस्वरूप दास जी ने बीजक सद्ग्रन्थ विस्तृत 
भाष्य दर्शन नाम से 'बीजक' पर विस्तृत रूप से टीका लिखी है। इसके प्रथम खण्ड 
रमैनी प्रकरण का प्रकाशन सन्‌ १९७४ में हुआ हे । स्मरण रहे कि इसी स्थान के 
संस्थापक सन्त शिरोमणि श्री प्रणसाहव द्वारा 'वीजक' पर लिखित त्रिज्या टीका सर्वप्रथम 
लखनऊ से १८९२ ई० में आज से लगभग ८६ वर्षों पूर्व प्रकाशित हुई थी । बीजक त्रिज्या के 
साथ निर्णयसार' और वेराग्यशतक' की रचनाओं द्वारा श्री प्रणसाहब ने पारखमत की 
जो मान्यता स्थापित की थी सन्‌ १९७४ में उसी स्थान द्वारा प्रकाशित 'बीजक' पर भाष्य 
दर्शन उसी का पूर्ण विस्तार है । पारखमत प्रवर्तक बुरहानपुर की स्मरणीय यह दूसरी साहि- 
त्यिक कृति है । इसमें संदेह नहीं कि भाष्यकार श्री रामस्वरूप दास जी ने इस भाष्य द्वारा 
अपने महान साहस और प्रेरणादायी धैर्य का परिचय दिया है । केवल रमैनी प्रकरण लगभग 
१००० पृष्ठो में देखकर विद्वनमूर्धन्य षट्शास्त्री श्री हनुमानसाहब की शिशुबोधिनो टीका भी 


१. बीजक सद्ग्रन्थ पारख प्रबोधिनी टीका : अभिलाष दास, भूमिका पु० ११२ 


कबीर बीजक की टीकाओं का आलोचनात्मक अध्ययन : २६३ 


विस्तार में पीछे पड़ जाती है । विषयवस्तु अलग है । साहित्यिक जगत में आज तक उसी 
टीका की विशालता की प्रसिद्धि रही है । अब यह दूसरी विशाल टीका पाठकों को मिली है । 
तीन खण्डो में यह विभाजित हे । 

पारखनिष्ठ भाष्यकार रामस्वरूप दास जी ने ग्रन्थ के आदि में अपना यह आशय व्यक्त 
किया है कि मेरा भाष्य बीजक मूल त्रिज्या का ही विस्तार है । बीजक मूल त्रिज्या के ही, 
भाष्य रमैनी विस्तार । गुरु निर्णय प्रमाण निज वोध प्रकाश निस्तार ।' परन्तु भाष्य देखने से 
ज्ञात होता है कि विस्तार के नाम पर अर्थ सम्बन्धी परिवर्तन और संशोधन के साथ अपनी 
ओर से विकल्प रूप में बहुत कुछ परिवधित कर दिया गया है । उदाहरणार्थ चौरासवीं रमैनी 
की त्रिज्या टीका तथा रामस्वरूप दास जी का भाष्य देखने से स्पष्ट हो जायेगा । वाणी 
कल्पना से जो झाँई रूप ब्रह्म अनुमान करके जगत में व्यापक होकर समा रहे हो वही तो 
आवागमन रूप दुःखों का कारण है । मनुष्य देह में जीव सर्वप्रथम निज स्वरूप को ब्रह्म झाँई 
में गाफिल होकर भुल गया । वृत्ति स्थिर होने से उनके मन में बड़ा आनन्द हुआ । उसी 
आनन्द में अन्ध विवेकहीन गाफिल हो गया । जीव को फँसाने वाला यह वाणी जाल को 
नहीं समझा कि हमें यह बंधन है, उसी में धैर्य छूट गया । अधैर्य से आकाशवत्‌ ब्रह्म के निश्चय 
हुआ । दया छूट गयी तो वायुवत्‌ सर्वत्र भरा हुआ ईश्‍वर मान लिया । शील छूट जाने से 
तेजवत्‌ ज्योति स्वरूप परमात्मा ठहरा लिया । विचार छूट गया तो जलवत्‌ ब्रह्म को जगत 
का कारण मान बैठा और सत्य भी छूट गया तव तो पृथ्वीवत्‌ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मान लिया । 
उलट-पलट होते रहना यही तो झाँई रूप ब्रह्म भ्रम का गुण है । झाँई रूप ब्रह्म से यह गुणमय 
जगत उत्पन्न होता है और जगत लय होके पुनः ब्रह्म रहता है ।" 

स्पष्ट है कि त्रिज्या टीका के उपजी कच्ची देह का किस प्रकार से घुमा फिराकर 
भाष्यकार ने अर्थ किया, अभी तक तो पक्की देह और कच्ची देह के विषय में संदेह होते रहे । 
यह तो कामचलाऊ था । अब तो भाष्यकार ने पाठकों को बहुत बड़े व्यामोह में डाल दिया । 
इनके भाष्य का अर्थ यह है कि दया चली जाती हैं, तव ईश्वर दिखाई पड़ता है, शील नष्ट हो 
जाता हैं तो इसी शरीर में परमात्मा दिखायी देता है । विचार भ्रष्ट हो जाने पर ब्रह्म प्रतीत 
होने लगता है । सत्य नष्ट हो जाने पर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म दिखायी पड़ता हे । इस भाष्य ने 
तो शंका सागर में डाळ दिया । 'चौवें गये छव्त्रे बनने, दुवे बन के आये' त्रिज्या की पंक्तियों 
को समझने के लिए भाष्य देखनेवाला यदि समझदार नहीं होगा तो बहुत बड़े भ्रम में पड़ 
जायेगा । 

भाष्यकार के शुभ साहस ओर भाष्य में किये गये, उनके अधिक और कहीं-कहीं अनो- 
पयोगी श्रम पर खेद होता है । भाष्य के प्रारंभ में श्री सद्गुरवे नमः” इस वाकय का प्रत्यक्ष 
भाष्य किया गया हँ । ग्यारह पृष्ठों के इस भाष्य पर दया आती है । यह भाष्य आज से लग- 
भग पचास वर्ष पहले लिखा गया होता तो कुछ ऐसे अंशों की भी सार्थकता होती । आज 
पारखी स्थानों के भी सन्त संस्कृत पढ़ते हैं और यह जानने लगे हैं कि सद्गुरु शब्द का रूप 
चतुर्थी विभक्ति में सद्गुरवे होता है । उसका अर्थ सद्गुरु के लिए होता है । भाष्य में गु' 'रू' 
तथा 'वे' का अलग-अलग अर्थ के साथ भाष्य लिखा गया हे । 


१. बीजक सद्ग्रन्थ विस्तृत भाष्य दर्शन : महन्त रामस्वरूप दास जी, प्रथम रमैनो, पु२ ४४। 


२६४ : कबीर साहब 


रु: सूर्य के समान प्रकाश करके सर्व अन्धकार को मिटाने वाला इत्यादि सात पंक्तियों में 
वे : सत्य चैतन्य स्वरूप को ज्ञान पारख वोध का दाता जो है “इत्यादि छह पंक्तियों 
में । आज यदि किसी को काशी से हरिद्वार जाना हो तो काशी से हरिद्वार तक मखमल की 
चादर विछा देने पर भी वह पैदल नहीं जायेगा अपितु तृतीय श्रेणी के कसमकस डब्बे में खड़ा 
होकर पहुँच जाना सौभाग्य मानेगा । ग्रन्थ लेखक को भी समय और जनता के बौद्धिक तथा 
सामाजिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए । यों तो यह ग्रन्थ एक विशाल निधि है । 
पंथेतर टीकाएँ : कबीरपंथ के अतिरिक्त वाहरी टीकाकारों में एक वैष्णव महात्मा 
वृन्दावन निवासी श्री जयराम देवजी महाराज हैं । आपकी टीका १९७१ में मथुरा से प्रकाशित हुई 
है । इन्होंने सद्गुरु कवोर को स्वामी रामानन्द का शिष्य और भगवान राम का अनन्य भक्त 
मानकर टीका लिखी है । यद्यपि टीकाकार वैष्णव सन्त हैं परन्तु टीका देखने से ज्ञात 
होता हे कि वाणियों के अर्थ करने में इन्होंने सम्प्रदायाग्रह से कहीं काम नहीं लिया हैँ । बड़े 
सुलझे ढंग से इन्होंने सारग्राहिता के साथ अपना विचार व्यक्त किया है । विशेष बात तो यह 
है कि टीका करने के पूर्व इन्होंने टीका करने के अतिरिक्त अपना कोई लक्ष्य नहीं रखा है । 
अधिक टीकाकार अपना विचार बनाकर टीका करते हैं । उन्हें टकराहट का सामना करना 
पड़ता है । इससे सामान्य जनता अधिक लाभ उठा सकती है । 
१८९० में प्रकाशित पादरी प्रेमचन्द की 'बोजक टीका” मुझे नहीं मिल सकी । 
बीजक टीका उल्था व्याख्या : रावास्वामी मतानुयायी महषि शिवव्रत लाल एम० 
ए० की उल्था व्याख्या बीजक टीका चार भागों में प्रकाशित हुई है । इन्होंने वीजक का 
प्रतिपाद्य विषय सुरत शब्दयोग के अम्यास से अक्षय पद की प्राप्ति बतायी हे । 
शब्द हमारा आदि का, शब्दै पेठा जीव । 
फूल रहनि की टोकरी, घोरे खाया घीव ॥ 
शब्द बिना सुरति आँधरी, कहो कहाँ को जाय । 
ह्वार न पावे शब्द का, फिरि-फिरि भटका खाय ॥।' 
उपर्युक्त साखियों की व्याख्या में महषि जी ने शब्द को अनादि और अनन्त माना है । 
सारी सृष्टि शब्द की हे । सम्पूर्ण नामरूपात्मक जगत शब्द स्वरूप हे । उन्होंने अपने आराध्य 
देव राधास्वामी के वचनों का उद्धरण दिया है । 
सबकी आदि शब्द को जान । सबका अंत शब्द पहिचान ॥ 
शब्द गुप्त तव रहा अनाम । शब्द प्रगट तब धरिया नाम ॥ 
टीकाकार ने अपने विचार से वाणियों का जो निर्णय निकाला, उसका भी प्रचुर 
आधार सद्गुरु की वाणियों में है, इसमें सन्देह नहीं । यही कारण हे विविध दृष्टियो के व्यापक 
और उदार समन्वय के अभाव में पुरि वाणियों के साथ न्याय नहीं हो पाता । इस दिशा में 
विचार करने पर शब्द शास्त्र व्याकरण का स्फोटवाद ध्यान में आता हे । केवल भेद इतना 
दिखता है कि वहाँ ब्रह्म शःद है और सृष्टि अर्थ । 


१, वीजक उल्था व्याख्या टीका : महषि शिवब्रत लाल, भाग ३, पु० १२६ 
२. बही : महधि शिवत्रत लाल एम०, ए० पु० १२८ 
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अनादि निधन ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरं । 
विवत्ततेऽ्थभावेन, प्रक्रिया जगतो यतः ॥'* 
भहषि जी शब्द सुरति प्रसंग में आयी वाणियों के साथ जिस प्रकार अपने आराध्यदेव 
के विचारों का सामंजस्य कर लेते हैं बैसे अन्यत्र नहीं कर पाते । 
बीजक ऑफ कबीर : अहमदशाह की हिन्दी बीजक टीका' हमीरपुर से १९११ 
में प्रकाशित हुई हैं। शाहजी ने १९१७ में उसी संस्करण का अंग्रेजी में अनुवाद 
प्रकाशित किया हे । टीकाकार ने पर्याप्त श्रम किया हुँ । यह पुस्तक दुष्प्राप्य थी । प्रसन्नता 
को बात हे कि Asian Publication Services new Delhi , India ने पुनः इसे १९७७ 
में प्रकाशित कराकर सुलभ कराया । श्री शाह जी ने 'वीजक' के उस संग्रह को जिस पर उन्होंने 
टोका लिखी है, कबीर का पूर्ण वाङ्मय माना हैं । Complete works of Kabir | इन्होंने 
रींवा नरेश श्री विश्वनाथ सिह के संग्रह को स्वीकार किया हे । उस संग्रह के आरम्भ में 
आदि मंगल और अन्त में सायरपद बीजक में जोड़ा गया हे । यह अतिरिक्त जोड़ बीजक' के 
अन्य प्रकाशित प्रामाणिक संग्रहों में नहीं हे । श्री अहमदशाह ने टीका के विषय में अपना 
स्पष्टीकरण दिया हे कि उनकी टीका किसी अन्य टीका के आधार पर न होकर स्वतन्त्र हे । 
अपने अंग्रेजी टीका फे संस्क्ररण में “hc teaching of Kabir’ 'कबीर की शिक्षाए” 
शीर्षक से कबीर दर्शन के विषय में अपना विचार निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया है : 
‘His teaching is vcither Vedanta nor Sankhya’ neither Nyaya 
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nor Mimansa, but is based on original thinking of his own’, कबीर की 
शिक्षा वेदान्त, सांख्य, न्याय और मीमांसा पर नहीं, अपितु स्वतंत्र उनके मौलिक चिन्तन पर 
आधारित हैं । इसमें संदेह नहीं कि शाह जी सद्गुरु कबीर के मानवतावादी विचारों और 
उनकी निरपेक्ष चिन्तन के विशेष रूप से प्रशंसक हें । इनकी भी टीका समाज के लिए बहुत 
उपयोगी है । अंग्रजी भाषा-भाषी लोगों के लिए एकमात्र सुलभ टीका हे । अनुवाद के विषय 
में में इतना अवश्य कहुँगा कि स्पष्टवानी के भी अर्थ में कहीं-कहीं स्खलन हो गया हैं । 
जैसे : 
प्रथम आरंभ कौन को भयऊ । 
दुसर प्रकट कीन्ह सो ठयऊ ॥ र्व जक : रमैनी : ३ 
इसी का अंग्रेजी अनुवाद शाह्‌ जो ने इस प्रकार किया है : 
“In the first begining there was thought. The sccond that 
appearead was a resting place there for.” : ‘Translation Ramaini 3 Bijak 


Abhamad Shah 


जैसा कि शाह जी ने अनुवाद किया है । उसका हिन्दी रूपान्तर यही होगा । सवं- 
प्रथम केवल विचार था । प्रथम पंक्ति, दूसरी चीज जो प्रकट हुई वह उसके लिए रहने का 


` स्थान था । जबकि मुल बीजक वाणी का हिन्दी भाषा-भाषी पाठक उक्त प्रथम पंक्ति का बिना 


टीका की सहायता से ही प्रश्नात्मक अर्थ समझता है और वही सही भी प्रतीत होता हे । सर्व- 
` १. भर्तृहरि : वाक्य्रपदीय 


हर २६६ : कबीर साहब कि 


प्रथम आरम्भ किसका हुआ अर्थात्‌ सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई । शाह जी का अनुवाद प्रश्‍न 
न होकर उत्तर हे ! उस उत्तर में कहा गया है कि सर्वप्रथम विचार था । यह अर्थ तभी हो 
सकता हे जब कौन का अर्थ विचार होगा । अतः यह अनुवाद खेदजनक है । सामान्यदृष्टया 
शाह जी का प्रयास अनेकशः स्तुत्य हे । दर्शन, सृष्टि और अन्य धर्मों की प्रतिक्रिया में कबीर 
साहब के जो भाव 'वीजक' में आये हैं । उनके विषय में इनका दृष्टिकोण वहुत सुलझा प्रतीत 
होता है । सद्गुरु कबीर के दर्शन और भक्ति विषयक विचारों में इन्होंने प्रेम को सर्वोपरि 
स्थान दिया है । वीजक' के पदों का अनुवाद वड़ो स्वतन्त्रता और सावधानी के साथ किया 
गया है । परन्तु कहीं-कहीं अनुवाद करते समय शब्द के अभिवार्थ को छोड़कर अपने मन से 
वांछित अर्थ ले लिया है । जैसे : वीजक की द्वितीय रमैनी अंतर्ज्योति' का अनुवाद उन्होंने 
Light किया टर जवकि शब्दा: Inner 12५15 होना चाहिए । 

कबीर वाङ्मय टीका रमेनी भाग १ : कवीर वीजक की रमैनी भाग १ को टीका 
डॉ० जयदेव सिंह और डॉ० वासुदेव सिंह के संयुक्त प्रयास से कवोर वाङमय रमैनी भाग १ 
खण्ड के नाम से प्रकाशित हुई है ।* युग्म टीकाकारों ने जिस सेवा भावना और दृढ़ साहस के 
साथ सम्पूर्ण कबीर वाङमय को सटीक तथा प्रामाणिक रूप में प्रकाशित करने का दृढ़ संकल्प 
लिया हैं वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हे । रमैनी भाग का प्रकाशन संकल्प की 
पूत्ति का समारम्भ है । 

पूर्वाग्रह और पंथाग्रहों के विषय में मैं टीकाकारों से सहमत हूँ । स्वयं मैंने विभिन्न 
टीकाओं पर विचार करते समय उसकी चर्चा की हे । परन्तु इसे भी व्यान में रखना होगा 
कि कत्रीरवाणी का अर्थ करने के लिए तदनुकूल जीवन जीना होगा । इसके लिए तथाकथित 
कण्ठी माला की आवश्यकता तो नहो है । पर मनका मनिका फेरना अनिवार्य हे । व्याख्या- 
कारों ने पाठ निर्धारण के सन्दर्भ में लिखा है कि प्रथमतः कबीर ने स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया 
था । दूसरे उन्हें छन्दशास्त्र का भी ज्ञान नहीं था । अतएव उनकी रचनाओं में भाषा वैविध्य 
दोष भी पाया जाता है । व्याख्याकारों की ये पंक्तियाँ अत्यन्त खेदपूर्ण हे । कबीर में पिंगल 
ज्ञान खोजनेवालों पर दया आती है । कबीर ने कविता नहीं बनायी, वन गयी । यों कहिये 
कि निकल गयी । कबीर ने न पंथ वनाया, न चलाया, स्वतः बन गया, चल पड़ा । लिखा भी 
नहीं, लिखा गया । भाव निकालने के लिए भाषा की परवाह नहीं करता है । हाँ, निकालना 
होगा तो भाषा चाहिए । रोने-गाने और गाली देने की कोई भाषा नहीं होती । अपने आप बन 
जाती है । परन्तु इसे वही जानेगा जिसे कभी सही रुलाई आयी हो और अश्रुकणों में स्नान- 
कर दुःख दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ हो । यही कारण हे कि लौकिक व्याकरण से मंत्र- 
द्रष्टा तत्त्वज्ञ ऋषियों के शब्द नहीं नियन्त्रित होते । वे आर्ष प्रयोग हँ । यह संस्कृत भाषा का 
कोई एकाधिकार नहीं है कि उसमें सत्य का दर्शन हो । जहाँ उस कोटि का द्रष्टा और अनु- 
भविता रहेगा, वहीं वैसी अभिव्यक्ति फूट पड़ेगी । उन्के लिए बाद में वैदिक व्याकरण बनाना 
पड़ा । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कवीर को भाषा सम्राट इसी अर्थ में कहा हैं कि वें 
भाषा के पीछे नहीं चलते, भाषा उनके पीछे चलती है । 
१. कबोर वाङमय : रेतो भाग १, डार जयदेव सिंह, डॉर वासुदेव सिह, 
२. कबीर वाङ्मय खण्ड-१ रमैनी, उपोद्घात, पृष्ट १५ 
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स्वयं युग्म व्याख्याकार ने उपोद्घात की प्रथम पंक्ति में ही कबीर के व्यक्तित्व को न 
केवल हिन्दी सन्त कवियों में अपितु पूरे हिन्हो साहित्य में बेजोड़ माना है । आखिर वे बेजोड 
हुए कैसे ? छन्दः शास्त्र का ज्ञान उन्हें था नहीं भाषा वैविध्य भरी थी । इससे यही ज्ञात होता 
है कि जिधर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, उधर गयी नहीं, बेजोड शब्द उधार हे । यह उसका 
हे, जिसकी दृष्टि उधर गयी होगी । सामान्य रूप से रमैनी भाग की व्याख्या को देखने पर 
संतोष जेसा हे । 

सदगरु कबीर की वाणियाँ तो संकेत हँ । उनकी व्याख्या मौन पकड़ के लिए ऐसे 
साहित्यो से उद्बोधन मिलेगा' इसमें सन्देह नहीं । 

अप्रकाशित टीका : श्री भगवान गोस्वामी परम्परा कबीरपंथ धनवती आचार्य 
गही के सन्त श्री मुनीश्वर गोस्वामी के द्वारा लिखित 'बीजक की टीका” निकट भविष्य में 
प्रकाशित होने वाली है । उसके विषय में कुछ लिखना सम्भव नहीं । बीजक' के उपर्युक्त 
टीकाओं पर परमित रूप में विचार किया गया हे । सभी पंक्तियों व सिद्धान्तओं पर विचार 


करने से विस्तृत लेख की सम्भावना होने के कारण अगली अध्याय के लिए विचाराधीन हे । 
यात्किचित पुर्नविचार विहंगावलोकनार्थं किया जा रहा 


सद्गुरु कबीर के विविध बहुमुखी एवं विशाल वाङ्मय की सेवा जिस किसी महषि 

महानुभाव तथा महापुरुष ने जिस भावना से को, वे सब अपने स्थान पर सही और सराहनीय 
हुँ । जोववाद, ईश्वरवाद, द्वेतवाद, अट्रैतवाद तथा विशिष्टाद्वेतवाद का ही नहीं 'बीजक' में 
अपितु प्रत्येक वादों के दर्शन हो सकते हैँ । 'बीजक' में सर्ववादों का विद्यमान होना महत्ता 
और विशालता हे । 'बीजक' में ये सभी वाद तो हैं ही, सबसे ऊपर इसका अनुभववाद हैं : 

जाकर नाम अकहुआ रे भाई । ताकर काह रमेनी गाई ॥ 

अविगति की गति का कहां, जाके गाँव न ठाँव । 

गुण हि विहना पेखना, का कहि लीजै नांव ।। 
परमतत्त्व अनिर्वचनीय, अकथनीय, अनुदाहार्य है । एकमात्र अनुभवगम्य है । वह भी कुछ काल 
तक । वाद में अनुभव नहीं रहता । स्वतन्त्र मुक्त चेतनावस्था अनुभव शून्य अवस्था हे । विविध 
वाणियों द्वारा अनेक रूप से उस परमसत्ता का बांध कराया गया हैं । 

जीवरूप से वह अनेक हैं, एकदेशो है । साक्षी है । सदसद्विवेकी हैँ । व्यावहारिक 

जगत में शुभाशुभ कर्ता एवं फलाफल भोक्ता हे । उसमें किसी दर्शन का झगड़ा नहीं । सारे 
झगड़े मुक्तावस्था के हैं । मुक्तावस्था में एक और अनेक का भान असम्भव हे । शंकाए तभी 
तक हैं जब तक हम गिनने वाले हैं । ब्रह्म, ईश्वर, जीव और चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म उसी तत्त्व 
को विभिन्न दृष्टिकोण के नाम हैं। सभी नाम भी सही हैं । 'एकसद्विप्राबहुधावदन्ति' 
झगड़ा भाषा का हे, भाव का नहीं, वाचक का हे वाच्य का नहीं । सभी लोगों ने अलग-अलग 
नाम रख लिया है । कबीर साहब कहे हैं : 

पंडित देखहु हूदय विचारी । को पुरुषा को नारी ॥ 

सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा । 

वाके नाम काह कहि लीजै, ना वाके वरन न रूपा ॥ 

तै मैं काह करसि नर वौरे, क्या मेरा क्या तेरा। 

राम खुदाय शक्ति शिव एके, कहुधौं काहि निहोरा ॥ 


२६८ : कबीर साहब 


वेद पुराण कितेव कुराना, नाना भाँति बखाना । 

हिन्दू तुर्क जैनि औ योगी, ये कल काहु न जाना ॥ 

छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मनमाना । 

कहहि कबीर हमहि पै बौरे, ई सब खलक सयाना ॥* 
यह मेरी अपनी समझ है क्रि जिस प्रकार सद्गुरु कबीर के एक मुखारबिन्द से निकली 
वाणियों के विविध अर्थ निकल रहे हैं । वक्ता कबीर हो हँ । अर्थ निकालने वाले अपने 
आग्रह को छोड़कर सोचे कि दूसरा भी अर्थ हो सकता है ओर यदि हो सकता है तो हम कम 
से कम सुन लें, माने भले ही नहीं । इसी वैचारिक सहिष्णुता की आवश्यकता है । पारखी कह 
रहे हैं वीजक' में केवल जीववाद है, ब्रह्मवाद, ईव्वरवाद भ्रम है । वे अपने भ्रम की ओर नहीं 
देखते, केवल ब्रह्मवादी और ईश्वरवादी को ही भ्रांति मानते हैँ । गायत्री युग चार पढ़ाई, पूछ 
जाय मुक्ति किन पाई ॥ का अर्थ यही समझते हैं कि गायत्री के जाप से मुक्ति नहीं होगी तो 
क्या 'भवयान' और पारखियों के गढे गये सिद्धांत से मुक्ति संभव होगी । यह समझना होगा, 
यदि गायत्री जाप से मुक्ति नहों होगी तो किसी भी जाप से मुक्ति संभव नहीं हँ । चाहे वह 
जाप गायत्री का हो या पारखसिद्धांत का । ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शील, दया, संतोष, आदि 
सद्गुणों के लिए उक्त दोनों में कोई वाधक नहीं है । 

गुणातीत के गावते, आपहूँ गये हेराय । 
माटी के तन माटी मिले, पवनहि पवन समाय ॥ 
मान्य पारखी सन्तों ने इसका अर्थ किया हे कि गुणातीत ब्रह्म को गाते-गाते जीव अपने ही 
नष्ट हो गया । मिट्टी-मिट्टी में मिल गयी, पवन-पवन में मिल गया, उनके मत में जीव बर्बाद 
हो गया ब्रह्म की ओर देखने से इसका सत्यानाश हो गया । इस साखी का यह भी अर्थ 
हो सकता हे कि जीव भो समाप्त हो गया । कहों कुछ नटीं रहा । बौद्धमुक्त एवं यह भी अर्थ 
हो सकता है कि गुणातीत के ध्यान से जीव भो गुगातोतावस्था में चला गया । गुणातोतावस्था 
ही तो मुक्ति हे । यदि पारखमत में माना जाय कि मुक्तावस्था में सत्य, दया, शील, धीरज 
और विचार रहेंगे तो निश्चय हो असत्य अदया, अशोल, अधैर्य और अविचार भी रहेंगे ही । 
ये वृत्तियाँ हँ । वृत्ति रहेगी तो दोनों पक्ष रहेंगे । गुरु की वन्दना हम इसलिए नहीं करते कि 
हम उन्हीं की तरह शरीर वाले हो जाँय । उनकी कृपा से गुगातीतावस्था में जाना ही हमारा 
लक्ष्य है । 
इधर अटेतवादो और तथाकथित ईश्वरवादी जीववादियों को नास्तिक कहते हैं । यह 

भी उतना ही बड़ा भ्रम है । अयमात्मा ब्रह्म' 'सर्वखल्विदं ब्रह्म नेहनानास्ति किचन' की दुहायी 
देने वाले ब्रह्म और ईश्वर के प्रत्यक्ष स्वरूप जीव न माने, यह भो एकदेशो भ्रम है । सद्गुरु कबीर 
धामिक और वैचारिक सहिष्णुता की प्रतिमूत्ति थे । उन्होंने यवनों के एकेश्वरवाद और हिन्दुओं 
के बहुदेववाद को एक करने के लिए दोनों धर्मों के नेताओं को खूब फटकारा । आज कबीर के 
अनुयायी धामिक उदारता और वैचारिक सहिष्णुता क्रे अभाव में परस्पर विरोधी साहित्य का 
निर्माण कर कबीर वाङ्गमय को सामान्य जन के लिए और दुरुह बनाते जा रहे हैं । पुज्यपाद 
स्वामी हनुमानदास जी ने अपनो 'शिशुबोधिनी टोका' में अधिकांश स्थानों पर वैकल्पिक अर्थ दिये 
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हैं । बहुत सही है । अनेक अर्थ संभव हैं, हो जाँय | बीजक के विस्तृत भाष्य दर्शनकार राम- 
स्वरूपदास जी ने खानि और वाणी पक्ष में अनेक विकल्प अर्थ खींचतान कर डाले हैं परन्तु 
उन्हीं पंक्तियों से स्पष्ट रूप से अत्रैतवादी और ईश्वरवादी अर्थ निकालने वाले जन्म-जन्म भव- 
चक्र में फॅसकर मरते रहेंगे । न तो मुक्ति किसी वंशीय परिवार या कडिहार के पान परवाने | 
में बेंधी हे और न तो किसो संप्रदाय के एकाधिकार की हो वस्तु है । मुक्ति इधर कुछ सदियों प 
का नया आविष्कार भी नहीं है । उन्हें उदारता से सोचना होगा । 

जाकी रही भावना जैसी । हरि मरति तिन देखी तैसी ॥ 

इस शीर्षक से सभी दृष्टिकोण के अर्थो का समादर किया हे । इसी चिन्तन को और 

व्यापक बनाना अपेक्षित है । यदि करिसी टीकाकार की खटकनेवाली बातें कही हैं तो इसी 
दृष्टिकोण सम्त्रन्धी आग्रह को लेकर । सहिष्णुता को भावना आ जाय तो विना खींचातानी 
किये वाणियों से जो अर्थ निकले उसे मानने में विचारवान सहृदय व्यक्ति को आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । मेरा विश्वास है कि ऐसा होने पर वर्तमान वंषम्य दूर होगा । इस आशय से 
सद्गुरु कवीर ने कहा : 

समझे की गति एक है, जिन जाना सब ठौर । 

कहहि कबीर ते वीच के, वर्ल्काह और को और ॥ 
इस दिशा में बहुत कुछ सोचने लिखने की अतीव आवश्यकता है । जातियों, सम्प्रदायो और धर्मो 
की एकता की स्थापना आज मानव की सबसे बडी अपेक्षा हे । सद्गुरु कवीर का सारा जीवन 
और वाङ्मय इसी भावना का साकार स्वरूप हे । पन्थवादी और संकीर्ण विचार किसी व्यक्ति 
विशेष और स्थान विशेष के लिए भले ही हितकर हो, मानव समाज के लिए ये अनुपयुक्त हैं । 
हमें इसी भाव को लेकर कबीर और उनकी वाणी के साथ-न्याय करना है । धामिक अंध- 
विइवासों और सामाजिक कु रीतियों से लड़कर आदर्श मानवता के निर्माण में योगदान करना 
हैं । वोजक सच्चे अध्यात्मवाद और आदर्श मानवता का मार्ग दर्शन करता है : 

कबीर खड़े वाजार में, सबकी चाहे खेर । 
ना किसी से दोस्ती, नहि किसी से वैर ॥ 


कबीरपंथ और कबीर साहब 
विषयक वार्स्तावकताएँ 


७ रामाश्रयदास ब्रह्मचारी 
m 


मंगलमय भगवान्‌ की आराधना मनुष्य के लिए परमश्रेयस्कर है । प्रभु ही मानव के 
दुःखों का अन्त कर सकते हे । प्रभु के बिना जगत में कोई अपना नहीं है, वे ही जन्मदाता, 
कर्मदाता, धुखदाता हैं । मनुष्य के कर्म केवल निमित्त मात्र होते हैं । प्रभु उनके सहायक हैं । 
इसीलिए सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर ईश्वरोन्मुख होना चाहिए । नर जन्म 
अति दुर्लभ हैं, जिसको प्राप्त कर सांसारिक विषयों में लगा रहना उचित नहीं है । सद्गुरु कबीर्‌ 
के प्रकट होने का भी यही हेतु है जो मनुष्यों को सुमार्ग पर लाकर परमानन्द की प्राप्ति करा 
सके । सद्गुरु कबीर सभी प्रकार की आङम्बरिक-कल्पनाओं का विखण्डन करते हए मनुष्यों को 
वास्तविक सिद्धान्त की ओर उत्प्रेरित करते हैं । उन्होंने जो ज्ञान मानव मात्र के लिये दिया 
था । वह न स्वानुभूतिपूर्ण था । उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । यदि मनुष्य उनके 
निदिष्ट मार्ग पर चलता रहे तो कभी भी दुःख का भागी नही बन सकता । परन्तु वह मानव 
जाति अनेक जन्मों के अपराध के कारण सत्पुरुषों के बताये हुए मार्ग को भूल जाती है एवं 
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महत्वाकांक्षा के पीछे अपने को भी भूल जाती हे । सद्गुरु कबीर ने जिस एकता का उद्घोष 
किया था तथा जिस समन्वयवाद का संस्थापन किया था । उससे उनके नाम पर चलनेवाले लोग 
भी विमुक्त होते जा रहे हैं । अनेक प्रकार की मान्यताओं का शिकार हो रहे हैँ । यहाँ तक कि 
इनका संगठन इतना टूट चुका हे कि संसार में कोई दूसरा सम्प्रदाय इतना विघटित नहीं हुआ हे । 
ईसाई धर्म, इस्लाम सम्प्रदाय, जैन, वौद्ध आदि धर्म अभी तक लगभग दो-तीन टुकड़ों 
में ही विभक्त हैं, परन्तु कवीरपंथियो के विभाजन गिने नही जा सकते । इसका कारण अज्ञान, 
अशिक्षा, संस्कार विहीनता, मान, बड़ाई आदि हैं । आज ये कबीरपंथी अपने पंथ में ही अपने 
को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रहे हें । कबीर साहब की एक शिष्य शाखा के अनुयायी, दूसरी शिष्य 
शाखावालो को नीचा दिखलाने में कोई कोर-कसर नहीं रख रहे हें । साथ ही साथ कबीर 
साहव की वाणियो को भी फेर बदल कर अपना-अपना पाठ बना रहे हें । यह सब कबीर साहब 
की शिक्षा के विरूद्ध हैं । 
सर्वप्रथम कबोरपंथ में आचार्य गहियां स्थापित करने की होड़ लग गयी और बह 
क्रम आज तक स्थायी रूप से चाळू है । मूल कबीरपंथ से अलग होनेवालों की गणना करना 
कठिन है क्योंकि निकलने वालों को संख्या बढ़ोतरी पर है और सबके सव कबीर साहब के 
किसी न किसी प्रमुख शिष्य से नाता जोड़ने में लगे हैं । उदाहरण के लिये पावा, बुड़हानपुर, 
बढ़ईया आदि स्थान जो सौ सवा सौ वर्ष से अधिक दिनों के नहीं हैं, परन्तु आज ये लोग भी 
अपनी स्वतंत्र परम्परा बना रहे हैं । 


मजे की बात तो यह है कि अभी तक कबीरपंथी जगत्‌ में कबोर साहब का प्रकटकाल 
और निर्वाण काल एक ही माना जाता था । परन्तु अव उसमें भी उलट फेर करने के लिए 
खोज के नाम पर दुस्साहस किया जा रहा हे । बौद्धोत्पन्न वर्मसम्प्रदाय वाले मूल कबीरपंथ में 
` आकर मिले, लेकिन 'तिलतण्डुल न्याय' जेसे ही बने रहे । उनलोगों ने सर्वप्रथम कबीर साहब 
के 'बीजक' का परित्याग कर नये-नये कल्पित सम्वादिक साहित्यों की संरचना की । जो सागर 
पुराण आदि नामों से प्रचलित हैं । जिनके विषय में बाह्यान्तर के सभी विद्वान्‌ भलो प्रकार से 
परिचित हैं । सागरों में कितनी असम्वद्धता है यह कहने की आवश्यकता नहीं हे । अलग हुए 
लोग सद्गुरु कवीर के प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १४५५-५६ को त्याग कर अनेक प्रकार की 
मनगढ्न्त बातों को लेकर विक्रम संवत्‌ १३५६ मानने की ओर चल पड़े हँ । जो मूल कबीरपंथ 
से अलग होने की एक चाल है । आगे चलकर अन्ध जेलाइ़ गूळन्याय' के अनुसार इन लोगों 
की दशा होगी । 
स्मरण रहे कि जब आर्य लोग इस्लाम धर्म में समाविष्ट होने लगे तो अपने को राम- 
कृष्ण के वंशज कहना-छोड़, उन लोगों ने आदम के वंशजो से अपना नाता जोड़ लिया । यह 
प्रायःदेखा जाता है कि जत्र लोग प्रथम स्थान का परित्याग कर देते हैं तो पूर्व स्थान को पूर्ण 
रूपेण भुलाकर गृहीत स्थान के मूल निवासी बनने का प्रयत्न करते हैं । कौन कहाँ से निकला 
है और कौन क्या था ? भले ही बिछुड़े हुए लोग अपने को गुतुर्मुग की भांति छिपाये रहे । यह 
अलग बात है । इनमें सदा नृप नापित पुत्र न्याय' बनी रहती है । 
धर्मदासीय सम्प्रदाय मूल कबीरपंथ से सैद्धान्तिक मतभेद के कारण पंथ को हि कर 
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अपना अलग अस्तित्व स्थापित कर रहा हे । धर्मदासियों ने कवीरपंथ के सिद्धान्त और रीति 
रिवाज सब त्याग दिया है । अपनी सारी मान्यताएँ अलग करने के वाद अब ये लोग कबीर 
साहब का साल सम्वत्‌ भी बदलने में लगे हुए हैँ । इनको “घट प्रदीप न्याय'' अधिक प्रिय 
हे एवं “चम्पक पट वास न्याय के अधिक समीप हैं । 

अभी हाल में एक गाथा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ हे जिसमें अनेक वाते मनगढ्न्त हैं । 
इतिवृत्त से मेल नहीं खाती । ग्रन्थ में मूल तीन वाते दिखाने की चेष्टा की गई है । प्रथम 
धर्मदास जी कवीर साहव के ज्येष्ठ शिष्य और असली अनुयायी थे । अन्य शिष्य श्रुतिगोपाल 
साहब, जागू साहब, भगवान्‌ साहब आदि धर्मदास के मंत्री व आज्ञाकारी थे । इन शिष्पों 
का कबीर साहब से उतना सम्बन्ध नहीं था जितना धर्मदास साव का था । कबीर साहब से 
दीक्षा-शिक्षा उनलोगों को धर्मदास ने दिलवायी थ्री । यह वात केवल “कफोणि गुड़ न्याय” 
की भाँति है । 

दूसरी वात कबीर साहव ने धर्मदास नामक बनिये को गुरुआई करने की आज्ञा दी थी 
एवं वियालीस वंश चलाने की बात की थी । इस गावा में श्री भगवान्‌ गोस्वामी साहब को 
चोर बनाना भी उल्लिखित है । 

तीसरी वात कबीर साहव का प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १३५६ में हुआ था और 
परलोक गमन काल अगहन सुदी एकादशी को हुआ था । जब कि संसार के अनेक विद्वान्‌ 
माघ सुदी एकादशी विक्रम संवत्‌ १५७५ मानने के पक्ष में हैं । उक्त गाथा ग्रन्थ के लेखक का 
सारा प्रयत्न मूल कवीरपंथ के विरोध में हँ । उस ग्रन्थ का नाम पुराण रखा हैँ । जो पुराण ही 
हे । इस गाथा में इतिहास विरोधी इतनी बातें हैं कि एक भी पंक्ति पर विश्‍वास नहीं किया जा 
सकता । सद्गुरु कबीर की आयु २२० वर्ष मानी गयी हे और नामदेव कबीर साहब से बहुत 
पहले हो चुके हैँ, उनसे भी कबीर साहब का वार्तालाप कराया गया है । लेखक महोदय के पूरे 
परिश्रम “गजभुक्त कपित्थ न्याय” के समान ही हे । ऐसे अनाप सनाप बकनेवालों के लिए 
केवल “कदली फल न्याय” ही रह जाता है । 

इसी प्रकार से कबीर साहब का चारो युग में प्रकट होना भी लिखा है । मूलतः कोई 
बात नयी नहीं है । उक्त-पुराणकार ने पुराण की भूमिका में इतिहास का नाम बहुत लिया 
लिया है परन्तु इतिहास किसको कहते हैं कदाचित्‌ उस असमर्थ को ज्ञात भी न हो । उसको 
'पाषाणेष्टक न्याय का ज्ञान भी नहीं है । उक्त ग्रन्थकार ने श्री भगवान साहब की 
महन्ती घनवती मठ में दिलवायी है जबकि श्री भगवान साहब विरक्त रूप में सर्वप्रथम वड़- 
हरा एवं अन्य स्थानों में विचरण करते थे । वे महन्ती और स्वामीपन से बहुत दुर रहते थे । 
यह बात कबीरपंथ में प्रसिद्ध हैं बहुत बाद में उनके प्रशिष्यो ने घनवती में आकर 'गादी' 
स्थापित की । इसी प्रकार जागू साहब की सात-आठ पीढ़ियाँ कटक में बीती हैं। आज 
भी कटक में उनकी समाधि विद्यमान है । उपर्युक्त बातें उनके यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में 
अंकित हैं। परन्तु उस अनभिज्ञ व्यक्ति ने जागू साहब की महन्ती विद्दुपुर में कबीर साहब 
के द्वारा दिलवायी है । इसी प्रकार से आचार्य श्रुतिगोपाल साहब को धमंदास का मंत्री 
वताया गया है, जो धमदास साव के बहुत पहले हो चुके हैँ । उक्त इतिहास विमुक्त को 
न तो कबीरपंथीय इतिहास का ज्ञान है और न भारतीय इतिहास का । उसने सर्वत्र “अध्या- 
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रोए न्याय” का प्रयोग किया हे । ऐसे लोगों से कुछ बातें करना 'उपर वृष्टि न्याय' की तरह हे । 


सद्गुरु कबीर साहब के प्रधान शिप्यों के नाम उल्लिखित हैं जिनका उल्लेख महात्मा 
नाभादास जी अपने भक्तमाल में तथा सन्त विद्वानों द्वारा हो चुका हे । कदाचित उस असमर्थ 
प्राणकार ने उन ग्रन्थ व लेखको का नाम तक भी न सुना हो । श्री नाभादास जी ने भक्त- 
माल में निम्नोक्त शिष्यो का नामोल्लेख किया है । भक्तमाल में पद्मताभ साहब, तत्त्वा-जीवा का 
नाम है । उसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने श्री कमाल जी, कमाली जी, श्री रामक्रुपाली जी, 
श्रो श्रुतिगोपाल साहब, नीरदास जी, खीरदास जी, श्री ज्ञानी जी, श्री भगवान गोस्वामी, 
श्री जागू साहब आदि के नाम अंकित हे । 

इन नामों में से कुछ नामों का पुराणकर्त्ता ने जानबुझकर या अनभिज्ञता में उल्लेख 
नहीं किया हे । इसके विरुद्ध कल्पित लोगों का नाम “अजात पुत्र नामोत्कीर्तन न्याय” के 
अनुसार सहत्तेजी, वंक्रकेजी, चतुर्भुज आदि लोगों को भी कबीर साहब का शिष्य माना हे । 
कम से कम देवानां प्रियः को कबीरपंथ के अनुयायियो से पूछताछ तो कर लेनी चाहिए थी । 
ऐसी बुद्धिवालों पर तरस आती है । धर्मदासियों को चाहिए कि “नष्टादग्थरथ न्याय का 
पालन करं । 

इसी प्रकार से एक परिमित मति ने सुरगिरा में एक शोध प्रबंध लिखा है जिसने 
अन्त में कबीर साहव का जीवन चरित्र न्यूनांश में दिया हे । उक्त शिशुशेमुषि ने भी कबीर 
साहब का प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १३५६ माना हे और “भविष्य पुराण' के आधार पर कबीर 
साहब को चन्दन साव का पुत्र प्रामाणित करने की भरपूर चेष्टा की है । उक्त व्यक्ति अर्द्धवि- 
क्षिप्त मस्तिष्क का मनुष्य हे जो सदैव कबीरपंथियों को अपशब्दों से उपालंभित करता 
रहता है । ऐसे लोगो द्वारा उल्लिखित एवं अन्वेषित शोध प्रबंध भी स्वीकृत हो जाते हैं । यह 
भगवती नारायणी की महती कृपा का फल ही कहा जा सकता हे । उक्त व्यक्ति ने अपने 
को अन्ध कूप पतन न्याय' के अन्तर्गत रखा है ! ऐसे लोग प्रस्तेरण कपाल विषफोटिका न्याय' 
के अन्तर्गत आते हैं । 

उपर्युक्त विचारों का विवेचन 'कब्रीर जीवन चरित्र'' के लेखक ने प्रस्तावना में विशद्‌ 

रूप से किया है । यहाँ पर चर्चा मात्र की जा रहो है । स्मरण रहे कि कवीरपंथ में कुछ ऐसे 
लोग दल परिवर्तित अवांछनीय आ गये हैं जो सतत्‌ कबीर साहब के सिद्धांत, मत, पंथ जन्म- 
काल तया साहित्यिक तोड-फोड़ की करवाई करते रहते हें । इनका उद्देश्य ही है कबीर साहब 
के सिद्धांत ओर उनकी सारी मान्यताभों को छिन्न भिन्न कर देना । ऐसे लोगों को अन्य कबीर 
विरोधी विचार धारा वाले सम्प्रदाय के लोग कब्रीरपंथ को नष्ट करने के लिए भेजते रहते 
हैं । अन्यथा भोली भाली भारत की जनता को क्यों इधर से उधर भरमाने का कुचक्र रचते । 
ऐसे विनष्ट कारियों स मूल कबीरपंथ के लोगों तथा कबीर साहब के प्रेमियों को सावधान 
। रहना चाहिए । मेरा अपना मत है कि कबीर साहव के सिद्धान्त को परमेश्वर ही सुरक्षित 
| रख सकता है । 

इसी सन्दर्भे में दक्षिण भारत के लेखकों की भी चर्चा कर देना अनुचित नहीं है । 
दक्षिण भारत के एक लेखक हैं क्र» गो०वान०खड़े० गुरु जी एवं कविशंकर लाल जी आदि हो 
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गये हैं जिन्होंने अनुमान पर आधारित कबीर साहब के प्रकट काल का उल्लेख किया हैं । उक्त 
लोगों ने जनुश्रुति का अधिक प्रमाण लिया हे । अन्वेषण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
उन्होंने उत्तर भारत के गवेषकों का कोई सहारा लिए विना ही कबीर साहव को नामदेव के 
समसामयिक माना हे । वस्तुतः पीपा, सेन आदि कबीर साहव के समक्रालीन श्रे । 

सन्त जनाबाई को नामदेव की प्रत्यक्ष शिष्या बताकर उनके पदों में कबीर साहव की 
चर्चा होने के कारण कवीर साहब को नामदेव का समकालीन सिद्ध किया जाता हे, सन्त 
जनाबाई को नामदेव की प्रत्यक्ष शिष्या कहना कहाँ तक सत्य है । कहा नहीं जा सकता । इसके 
प्रमाण में वाह्याधारों का कोई उल्लेख नहीं हैं । इसी प्रकार धर्मदास जी को कबीर साहव 
के प्रत्यक्ष शिष्य सिद्ध करने के लिए एड़ी से चोटी तक का प्रस्वेद उनके अनुयायियों द्वारा 
एक किया जा रहा हैं । क्योंकि धर्मदास जी का काळ विक्रम की १८ वीं शताब्दी हे और 
सद्गुरु कबीर का वर्तमान काल विक्रम की १६ वीं शताब्दी है । इतिहास से अनभिज्ञ लोग 
सम्प्रदाय के मोह में पड़कर असत्याब्धि वहा रहें हैं । 
दसरी बात यह भी है कि महापुरुषों के नाम पर बाद के लोग अनेक पद रच डालते 


दु 
हे । सद्गुरु कबीर के नाम पर बहुत से पद एवं ग्रन्थ रचे गये हैं । तद्रूप ही नामदेव, जनावाई, 
चोखा मेला, गोरा कुम्हार, सेना नाई आदि के अनुयायियों ने उन महापुरुषों के नाम पर 
कितने पद रचे होंगे । सम्भव है महत्त्व को बढ़ाने के लिए पदों में कवीर नाम जोड दिया हो 
क्योंकि आज तक इस प्रकार की प्रथा प्रचलित 

अनेक नवीन पंथी अपनी-अपनी गाथा पुस्तकों में कबीर साहब को वाणी लिखते जा 
रहे हैं । इसलिये इतिहासज्ञ लोग बाद में भ्रम का शिफार हो जाते हैं । मेरा तात्पर्य यह है क्रि 
दक्षिणी लेखकों का लेख तबतक प्रमाण नहीं माना जा सकता जब तक वे लोग पूर्ण अन्वेषण 
करके अपने मत इतिहास से सम्बन्धित न कर लें । उनको चाहिये कि उत्तर और दक्षिण दोनों 
ओर के इतिहास और घटनाओं को समझकर पुर्ण अन्वेषण करें और यदि तथ्य सामने आयें, 
तो प्रस्तुत करें । लेखक कृ० गो० वान० खड़े० गुरुजी एवं कविशंकर लाल आदि ने नामदेव 
का जन्म शक सम्वत्‌ एक हजार के आस-पास माना हे, उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर का भी 
प्रकट काल उन्हीं के आस-पास लिखे हैं जिनकी पुष्टि में कोई सुदृढ़ प्रमाण नहीं दिया है । 

अस्तु उपर्युक्त विचार न करके धर्मसम्प्रदाय वाले दक्षिणी लेखकों के लेख को देखकर 
विमत्त हो रहे हैं । 'अन्धगजन्याय' वाली उक्ति इनमें सदा परिलक्षित होती है । सद्गुरु 
कबीर चरितम्‌'१ उन्हीं के उपासक का लिखा हुआ हे । उसी प्रकार 'कबीर चरित्र बोध 
कबीर कसौटी? आदि कई ग्रथ उनके अनुयायियो द्वारा लिखे गये हैं जिनमें भी कबीर साहब 
का प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १४५५-५६ लिखा गया । अस्तु धर्मदासीय लोग किस आधार पर 
अपने लेखों का परित्याग करते जा रहे हैं । यह मेरी समझ में नहीं आ रहा हू ? क्या उनके 
मन में ईर्ष्या तो नहीं समाविष्ट हो गयी है ? जो तिथि मूल कवीरपंथ के लोग मानते हैँ वे 
कैसे मान ले । इसीलिए इस प्रकार का मतान्तर हो रहा हैं । 

धर्मसम्प्रदाय की तरफ से 'सद्गुरु कबीर ज्ञानपयोनिधि' नामक एक पुस्तक प्रकाशित 


हुई थी । जिसके लेखक गृन्धमुनिनाम जी हैं । उन्होंने उस "स्तक में लिखा है कि कवीरपंथ 
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रोए न्याय” का प्रयोग किया है । ऐसे लोगों से कुछ बातें करना 'उपर वृष्टि न्याय' की तरह है । 

सद्गुरु कबीर साहब के प्रधान शिष्यों के नाम उल्लिखित हैं जिनका उल्लेख महात्मा 
नाभादास जी अपने भक्तमाल में तथा सन्त विद्वानों द्वारा हो चुका है । कदाचित उस असमर्थ 
पुराणकार ने उन ग्रन्थ व लेखकों का नाम तक भी न सुना हो । श्री नाभादास जी ने भक्त- 
माल में निम्नोक्त शिष्यों का नामोल्लेख किया हे । भक्तमाल में पद्मनाभ साहब, तत्त्वा-जीवा का 
नाम है । उसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने श्री कमाल जी, कमाली जी, श्री रामक्ृपाली जी, 
श्रो श्रुतिगोपाल साहब, नीरदास जी, खीरदास जी, श्री ज्ञानी जी, श्री भगवान गोस्वामी, 
श्री जागू साहब आदि के नाम अंकित हैं । 

इन नामों में से कुछ नामों का पुराणकर्त्ता ने जानबुझकर या अनभिज्ञता में उल्लेख 
नहीं किया है । इसके विरुद्ध कल्पित लोगों का नाम “अजात पुत्र नामोत्कीर्तन न्याय" के 
अनुसार सहत्तेजी, वंककेजी, चतुर्भुज आदि लोगों को भी कबीर साहब का शिष्य माना है । 
कम से कम देवानां प्रियः को कबीरपंथ के अनुयायियो से पूछताछ तो कर लेनी चाहिए थी । 
ऐसी बुद्धिवालों पर तरस आती है । धर्मदासियों को चाहिए कि नष्टादग्धरथ न्याय का 
पालन करें । 

इसी प्रकार से एक परिमित मति ने सुरगिरा में एक शोध प्रबंध लिखा है जिसने 
अन्त में कबीर साहव का जीवन चरित्र न्यूनांश में दिया हे । उक्त शिशुशेमुषि ने भी कबीर 
साहव का प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १३५६ माना हे और भविष्य पुराण' के आधार पर कबीर 
साहब को चन्दन साव का पुत्र प्रामाणित करने की भरपूर चेष्टा की है । उक्त व्यक्ति अर्द्धवि- 
क्षिप्त मस्तिष्क का मनुष्य है जो सदैव कबीरपंथियों को अपशब्दों से उपालंभित करता 
रहता हे । ऐसे लोगों द्वारा उल्लिखित एवं अन्वेषित शोध प्रबंध भी स्वीकृत हो जाते हैं । यह 
भगवती नारायणी की महती कृपा का फल ही कहा जा सकता हे । उक्त व्यक्ति ने अपने 
को अन्ध कूप पतन न्याय' के अन्तर्गत रखा हे । ऐसे लोग 'प्रस्तेरण कपाल विषफोटिका न्याय' 
के अन्तर्गत आते हैं । 

उपर्युक्त विचारों का विवेचन कबीर जीवन चरित्र'' के लेखक ने प्रस्तावना में विशद्‌ 

रूप से किया हे । यहाँ पर चर्चा मात्र की जा रही है । स्मरण रहे कि कवीरपंथ में कुछ ऐसे 
लोग दल परिवतित अवांछनोय आ गये हें जो सतत्‌ कवीर साहब के सिद्धांत, मत, पंथ जन्म- 
काल तथा साहित्यिक तोड़-फोड़ की करवाई करते रहते हैं । इनका उद्देश्य ही हे कबीर साहब 
के सिद्धांत और उनकी सारी मान्यताभों को छिन्न भिन्न कर देना । ऐसे लोगों को अन्य कबीर 
विरोधी विचार धारा वाले सम्प्रदाय के लोग कब्रीरपंथ को नष्ट करने के लिए भेजते रहते 
हैं । अन्यथा भोली भाली भारत की जनता को क्‍यों इधर से उधर भरमाने का कुचक्र रचते । 
ऐसे विनष्ट कारियो से मूल कबीरपंथ के लोगों तथा कबीर साहब के प्रेमियों को सावधान 
॥ चाहिए । मेरा अपना मत हे कि कबीर साहव के सिद्धान्त को परमेश्वर ही सुरक्षित 
रख सकता है । 

इसी सन्दर्भ में दक्षिण भारत के लेखकों की भी चर्चा कर देना अनुचित नहीं है । 
दक्षिण भारत के एक लेखक हैं क्र० गो०वान०खड़े० गुरु जी एबं कविशंकर लाल जी आदि हो 
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गये हैं जिन्होंने अनुमान पर आधारित कबीर साहब के प्रकट काल का उल्लेख किया हँ । उक्त 
लोगों ने जनुश्षुति का अधिक प्रमाण लिया है । अन्वेषण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
उन्होंने उत्तर भारत के गवेपकों का कोई सहारा लिए विना ही कबीर साहव को नामदेव के 
समसामयिक माना हे । वस्तुतः पीपा, सेन आदि कबीर साहव के समकालीन श्रे । 

सन्त जनाबाई को नामदेव की प्रत्यक्ष शिष्या बताकर उनके पदों में कबीर साहब की 
चर्चा होने के कारण कवीर साहव को नामदेव का समकालीन सिद्ध किया जाता है, सन्त 
जनाबाई को नामदेव की प्रत्यक्ष शिष्या कहना कहाँ तक सत्य है । कहा नहीं जा सकता । इसके 
प्रमाण में वाह्याधारों का कोई उल्लेख नहीं हें । इसी प्रकार वर्मदास जी को कबीर साहब 
के प्रत्यक्ष शिष्य सिद्ध करने के लिए एड़ी से चोटी तक का प्रस्वेद उनके अनुयायियो द्वारा 
एक किया जा रहा है । क्योंकि धर्मदास जी का काल विक्रम की १८ वीं शताब्दी है और 
सद्गुरु कवीर का वर्तमान काल विक्रम की १६ वीं शताब्दी हैं । इतिहास से अनभिज्ञ लोग 
सम्प्रदाय के मोह में पड़कर असत्याब्धि वहा रहे हैं 

दूसरी बात यह भी है कि महापुरुषों के नाम पर बाद के लोग अनेक पद रच डालते 
हें । सद्गुरु कबीर के नाम पर बहुत से पद एवं ग्रन्थ रचे गये हैं । तद्रूप ही नामदेव, जनावाई, 
चोखा मेला, गोरा कुम्हार, सेना नाई आदि के अनुयायियों ने उन महापुरुषों के नाम पर 
कितने पद रचे होंगे । सम्भव हे महत्त्व को बढ़ाने के लिए पदों में कवीर नाम जोड़ दिया हो 
योंकि आज तक इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है । 

अनेक नवीन पंथी अपनी-अपनी गाथा पुस्तकों में कबीर साहब की वाणी लिखते जा 
रहे हैं । इसलिये इतिहासज्ञ लोग बाद में श्रम का शिकार हो जाते हैं । मेरा तात्पर्य यह है क्रि 
दक्षिणी लेखको का लेख तबतक प्रमाण नहीं माना जा सकता जब तक वे लोग पूर्ण अन्वेषण 
करके अपने मत इतिहास से सम्बन्धित न कर ले । उनको चाहिये कि उत्तर और दक्षिण दोनों 
ओर के इतिहास और घटनाओं को समझकर पूर्ण अन्वेपण करें और यदि तथ्य सामने आयें, 
तो प्रस्तुत करें । लेखक क्क० गो० वान० खड़े० गुरुजी एवं कविद्यंकर लाल आदि ने नामदेव 
का जन्म शक सम्वत एक हजार के आस-पास माना ह्‌, उसा प्रकार से सद्गुरू कबीर का भी 
प्रकट काल उन्हीं के आस-पास लिखे हें जिनकी पुष्टि में कोई सुदृढ़ प्रमाण नहीं दिया है । 

अस्तु उपर्युक्त विचार न करके धमंसम्प्रदाय वाले दक्षिणी लेखकों के लेख को देखकर 
विमत्त हो रहे हैं । अन्धगजन्याय' वाली उक्ति इनमें सदा परिलक्षित होती है । सद्गुरु 
कबीर चरितम्‌” उन्हीं के उपासक का लिखा हुआ हे । उसी प्रकार 'कबीर चरित्र बोधः 
कबीर कसौटी? आदि कई ग्रथ उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गये हैं जिनमें भी कबीर साहब 
का प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १४५५-५६ लिखा गया । अस्तु धर्मदासीय लोग क्रिस आधार पर 

पने लेखों का परित्याग करते जा रहे हैं । यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है ? क्या उनके 


मन में ईर्ष्या तो नहों समाविष्ट हो गयी हैं ? जो तिथि मूल कबीरपंथ के लोग मानते हैँ वे 
केसे मान ले । इसीलिए इस प्रकार का मतान्तर हो रहा हैं । 


वर्मसम्प्रदाय की तरफ से 'सदगुरु कबीर ज्ञानपयोनिधि' नामक एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई थी । जिसके लेखक गृन्धमुनिनाम जी हैं । उन्होंने उस ';स्तक में लिखा है कि कबीरपंथ 
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गृहस्थो का ही पंथ है इसमें घर परिवार छोड़ जंगलों, पहाड़ों आदि में परमात्मा के खोज 
करने का आदेश नहीं दिया गया है! । इसी प्रकार से सन्‌ १९७७ के आदि में 'अनाहत' (श्री 


` कबीर स्मृति ग्रथ) प्रकाशित हुआ था जिसमें भी गुन्धमुनि नाम जी ने वही बात दुहरायी हे । 


जो “अन्ध पड्गु न्याय” के अनुसार री है । 
अब विचार यह करना है कि कवीरपंथ गृहस्थों का ही पंथ हे और जंगलों, पहाड़ों 
मे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो कबीर शब्दावली में अधोवत यह पद कबीर साहव 
ने कँसे रचा ! 
जो गृही परपंच न होते । नृपति जंगल क्यों जाते ।। 
कबीर साहब की रचनाओं में देखा जाँय तो प्रामाणिक रूप से सर्वत्र जीवों के दुःख के 
मूल कारणों का निर्देशन करते हुए संसार की प्रत्येक भोगवासना का निषेध किया गया हे । 
स्त्री सुख को तो वे सदा हेय दृष्टि से देखते हैँ । उनका कहना है कि स्त्री ही संसारी जीवों 
के लिए एक ऐसा बन्धन हे जिसको तोड़ना संत का कर्त्तव्य है : 
मुदे मदन काटि कर्म कस्मल, सन्तत चुवत अंगारी । 
सपनेहुँ विन्द देय नहीं झरना, ता काजा को जरा न मरना । 
जो नारी से अंग छुआवे, सो चौरासी में भरमावे ॥ इत्यादि ।। 
क्या उपर्युक्त पंक्तियों का कहने वाला व्यक्ति विलासो गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन कर 
सकता हे ? कदापि नहीं । 
अनाहत' वाली पुस्तिका में अनेक मान्य विद्वानों के लेखों के अतिरिक्त धर्मदास की 
गट्टी पर रहनेवाले श्री गन्धमुनि नाम का भी लेख देखने को मिला | उनके लेख में यह 
दिखाते की चेष्टा की गयी हैं कि कबीरपंथ के सभी लोग पारिवारिक वैवाहिक होते हें । भळा 
वर्तमान में ही ये लोग संसार कं लोगों की आंख में धूल झोंकने में लगे हैं तो भूत में क्या 
क्या किया होगा । जब अपने पास कुछ नहीं रहता हे तो डींग मात्र रह जाती हैं । इसलिए 
इनमें 'अपसारितारिन भूतळ-न्याय' मात्र है । 
लोग भली प्रकार जानते हैं क्रि कत्रीरपंथ में गृहस्थ और विरक्त दोनों होते हैं अर्थात्‌ 
संन्यासी, त्यागी एवं बालसत्रच्चे वाळे गृहस्थ दोनों विद्यमान हैं । इस बात को अभी संसार 
देख रहा है ,लेकिन धर्मसंप्रदाय वाले नहीं देख रहे हैं । मुझको आश्चर्य होता है कि सम्पादकों 
ने इस लेख को उस अलीक पुस्तिका में छपने कंसे दिया । क्या ये लोग कबीरपंथ को नहीं देख 
रहे हँ । क्या इन पंडितों ने उस पुस्तिका को समर्थन देकर उसी कोटि में बैठने का उपक्रम 
किया है जिसपर बर्षदासीय लोग उपविसित हे । भला कब्रीरपंथ को गुहस्थों का पंथ कहने 
वाला कितना बड़ा असत्यवादी है । उसके संप्रदाय में भी गृहस्थ और संन्यासी दोनों मौजूद 
। जिस भोग विलास को सद्गुरु ने त्याज्य बताया है उसी भोगविलास में लिपटे हए व्यक्ति 
धर्म का चोला पहन कर सभी को अपनी कोटि में लेने का दु:साहस क्रिया है परन्तु अपने 


को छिपाने के लिये जितना झूठ बोलना पड़े, बोलते रहना चाहिये। इन लोगोंका सिद्धान्त 'जलतु- 


Fe) 


सद्गुरु कबीर ज्ञानपयोनिधिःगृन्धमुनि नाम, पृ० २००, सन्‌ १९७२ 
अनाहूत (श्री कबीर स्मृति ग्रथ) संपा० डा० राजेन्द्र नारायण शर्मा एवं डा० नागेद्रनाथ 
उपाध्याय : पु० १७१-७३ 
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म्विकान्याय' एवं 'घटकुटी प्रभात न्याय' की भाँति है । इनकी तरफ से कई छोटी-छोटी 
पत्रिकाए भी निकालती हैं । जो सबको सव अनर्गल लेखों से परिपूरित रहती हे ।, 

अव में सद्गुरु कबीर के प्रकट काल और पराभव काल पर निश्चित रूप से विचार 
करने चल रहा हूँ जो संसार के लिए आलोक का कार्य करेगा । में हठवाद, दुराग्रह, पूर्वाग्रह 
आदि से परे होकर अधोक्ति विचार करूँगा जो सबके लिए मान्य हो। जिसमें अशोक वणिका 
न्याय' की भाँति सत्र कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाँय । 

सद्गुरु कबीर साहव का प्रकटकाल विक्रम संवत्‌ १४५५-५६ की संधिकाल हैं । विक्रम 
संवत्‌ १४५५ का अन्त हो रहा था तथा १४५६ का आरम्भ था । इसी संधिकाल में सदगुरु 
कवीर का प्रादुर्भाव हुआ था । जिसकी सिद्धि में अन्तःसाक्ष्य और बाह्यसाक्ष्य दोनों साथ देते 
हैं । सर्वप्रथम अन्तःसाध्यों को उद्दत करता समीचीन होगा : 
कवीर साहब का जनहित काजी में अवतारा ॥ वीजक ।॥ 
सौ पचपन साळ गये, चन्द्रवार एक ठाट ठए । 
दी वरसायत को, पूरणमासी तिथि प्रकट भए ॥ 
घन गरजे दामिनि दमके, वूँदै वरषे झर लाग गए। 

हर तलाव मे कमल खिले, तहँ कवीर भान प्रकट हुए ॥ यत्र तत्र से ॥ 


चौदह सौ छप्पन में जेठी पुनम चन्द सुवारा । 
मी 


इसी प्रकार से बहि:साक्ष्यों के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता हे । जिसमें अधोलिखित 
विद्वानों के लेख हैं। सर्व श्री अयोब्यासिह उपाध्याय हरिऔध ग्रन्थ 'कबीर वचनावली,' मिश्र- 
वन्धु पुस्तक हिन्दी नवरत्न', डां० व्यामसुन्दरदास वी० ए० पुस्तक कबीर ग्रन्थावली' की 
प्रस्तावना' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का इतिहास' 'डॉ० मेकालिफ' उनका 
कबीर विषयक ग्रन्थ, डाँ० भण्डारकर, डाँ० गोविन्द तरिगुणायत, पुरुषोत्तम लाल एम० ए०, 
डॉ० रामकुमार वर्मा, तथा आदार्य क्षितिमोहन सेन आदि विद्वानों ने सद्गुरु कबीर का प्रकट 
काल विक्रम संवत्‌ १४५५-५३ माना हे । कुछ बाह्यान्तर विद्वान्‌ प्रकट काल उक्त विद्वानों के 
विपरीत मानते हैं जिसके साक्ष्य में सभी प्रमाण निर्वल हें । सबल नहीं । मुझे यह देखना है 
कि सद्गुरु कबोर के सन्निकट लेखको ने क्या लिखा हैं । 

आइने अकवरी” नामक पुस्तक में सद्गुरु कबीर की चर्चा हुई है। जिसका रचनाकार 
१५९८ माना गया हे । जिससे यह सिद्ध हुआ है कि विक्रम संवत्‌ १५९८ के पहले सद्गुरु 
कबीर का निर्वाण हो चुका था । ब्लाक मैन ने “आइने अकत्ररी' आदि ग्रन्थों से सद्गुरु कबीर 
का प्रकट काछ का १४५ सिद्ध किया है तथा निर्वाण काल १५७५ विक्रम संवत निश्चित 
किया है । कुछ भ्रामक लेखको के कारण विद्नों में सन्देह उत्पन्न हो गया हे । फलस्वरूप 
कोई तिथि निर्धारण करने में मतेक्थता नहीं हो पा रहा है । दो सन्देहात्मक लेखों के उद्धरण 
दिये जा रहें हैं । 

मौलवी गुलाम सरवर जिनका ग्रन्थ खजिन अतुल असफिया' है इनके अनुसार सद्गुरु 
कबीर का अवतरणकाल १३५९४ ई० में होता है जो किसी प्रकार सत्य के पक्ष में नहीं है। मौ० 
गुलाम सरवर का लेख मुझे संदिग्धता से परे नहीं दिखता । अस्तु मैं उक्त लेख से सहमत नहीं 
हैँ । दर्योकि कबीर साहब के विषय में मौ० गुलाम सरवर ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । 


कबीरपंथ और कबीर साहब विषयक वास्तविकत्ताएँ : २७७ 


एक ग्रन्थ धर्मसम्प्रदाय ने लिखा हैं जिसका नाम कबीर चरित्र-बोध' हे । इसमें 
सद्गुरु कबीर के विषय में बहुत सी बाते ऐसी लिखी गयी हैं जो रंजनात्मक हैं । उक्त पुस्तक 
में सद्गुरु कबीर का प्रकटकाल विक्रम संवत्‌ १४५५ लिखा हे जिसको हम भी मानते हैं । कु 
व्यक्तियों का मत हे कि सद्गुरु कबीर साहब का अवतरण काल विक्रम संवत्‌ १३५६ में हुआ 
था । इसलिए सिकन्दर लोदी से भेंट नहीं हुई होगी क्योंकि सिकन्दर का काल सद्गुरु कवीर के 
काल से वहुत अन्तर का हे । जिसके विरुद्ध निम्न लेखों को उद्धत करते हैं । 

आक्याँलॉजिक्ल सर्वे आफ इण्डिया' "न्यू सीरिज नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज' भाग २, पृ० सं० 
२२४ मे लिखित तथ्यों के आधार पर सद्गुरु कबीर और सिकन्दर का मिलन काल उक्त सर्वे 
के अनुसार असम्भव मानते हैं । क्योंकि उसमें लिखा हे कि विक्रम संवत्‌ १५०७ में ही बिजली 
खाँ ने आमी नदी के पश्चिमी तट पर कबीर रौजा का निर्माण कराथा था । विक्रम संवत्‌ 
१६२४ मे फिदाई खाँ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था । कहने का तात्पर्य यह हे कि इसके 
अनुसार सद्गुरु कवोर के विक्रम सं० १५०७ के पहले ही अन्तर्धान हो गये । दूसरी ओर ब्रिग्स 
साहब अपने ग्रन्थ में 'हिस्ट्री आफ दि राइज आफ मोहमेडेन पावर इन इण्डिया' पृ० ५७१-७२ 
में सिकन्दर लोदी का आगमन विक्रम संवत्‌ १५०६ मानते हैं । जिसके अनुसार यह भी कहा 
जाता है कि सद्गुरु कबीर को सिकन्दर लोदी ने मगहर जाने के लिए बाध्य कर दिया था। 
अथवा सिकन्दर लोदी सद्गुरु कबीर को हाथी से काशी में मरवा दिया था । अनेक कल्पनाए 
लेखकों द्वारा हुई हँ । जो हमारे लिए विश्वसनीय नहीं हे। क्योंकि इनमें तत्कालीन कई बातें 
गयी हँ । इसलिए उक्त सर्वे” की सभी बातें मान्य नहों हो सकती । लगता हे कि 'सर्वे' के 
कायकत्ता न कहीं दूरस्थ दश म बठकर उव सव के मानचित्र को अपने कमंचारियों से 
पूछकर वनाया होगा । अथवा मानचित्र का जीर्णोद्धार करते समय विक्रम संवत्‌ १५७५ का 
स्थान कट छट गया हो जिससे १५०७ लिख दिया हो, क्योंकि उक्त सर्वे” को प्रामाणिक 
मानने पर्‌ अनेकानेक घटनाएँ निर्मुल हो जाती हैं । दूसरी शंका यह है कि उक्त रोजे पर कोई 
साल संवत्‌ कहीं नहीं लिखा है जिसको देखकर 'सर्वे' अधिकारी उक्तकाल अंकित कर लिए 
हों । ऐसा लगता है कि विक्रम सं० १५०७ केवल अनुमान द्वारा लिख लिया गया है । अथवा 
किसी अभड़ व्यक्ति से पूछा हो जिसने अनुमानतः १५०७ विक्रम संवत्‌ वता दिया हो जिसके 
आवार पर 'सर्वे' अधिकारी ने उक्त तिथि लिख ली हो । चाहे जो हो रोजा सम्बन्धी वात में 


उक्त 'सर्वे' में भूल अवश्य हुई है । क्योकि इसमें हिन्दू वाली समाधि का उल्लेख कहीँ नहीं 


हुआ हे । साथ ही साथ तथाकथित कमाल साहब वाली समाधि का भी उल्लेख नहों हुआ हे 
और भी वातें छूट गयी हैं । इसलिए हम उक्त सर्वे” को प्रामाणिक मानने में असमर्थ हैं । 
बहिः साक्ष्यों के अधिकांश ग्रन्थों में कबीर साहब को स्वामी रामानन्द का शिष्य माना 
गया है । इस हेतु स्वामी रामानन्द जी के भी प्रकट काल पर विचार करना पड़ेगा । उक्त 
सम्बन्ध केवल डाँ० भण्डारकर एवं डॉ० मोहन सिंह स्वीकार नहीं करते । इसी प्रकार से कुछ 
अन्य भाषा के विद्वान्‌ है जो इन्हीं की कोटि में ग्रहण किये जा सकते हैं । डॉ० मोहन सिंह 
स्वनिमित ग्रन्थ 'कवीर हिज वाइग्राफी' पु० सं० ११-१४ में उक्त उल्लेख किया जिसके 
अनुसार स्वामी रामानन्द के जन्म काळ के विषय में विद्रत समाज में मतभेद दिखाई देता हे 
परन्तु अपने मतानुसार प्रत्येक विद्वान्‌ ने जन्म समय निद्चित किया है । विक्रम संवत्‌ १२४८, 
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१३२४, १३५६ तथा १३८५ आदि मानते हें । इसी प्रकार निर्वाण काल विक्रम संवत्‌ १४६७, 
१५०५, १५१५, १५१९ तथा १५२६ मानते हैं । डॉ० भण्डारकर अपने ग्रन्थ विष्णवइज्म' 
पृ० ६९ में तथा ग्रियसंन साहब अपनी पुस्तक 'जर्नळ ऑफ दि रायल एनियाटिक १९२० पु० 
२१३ में स्वामी रामानन्द का प्रकट काल विक्रम संवत्‌ १३५६ माना हे । डॉ० भण्डारकर एवं 
'अगस्त्यसंहिता' तथा भविष्यपुराण' के अनुसार उक्त तिथि निश्चित की गयी हँ । इसका अनु- 
सरण अन्य लोगों ने भी क्रिया है । श्री फर्कृहर कृठ आउट लाइंस आफ रिलिजियस लिटरेचर 
आफ इण्डिया' पृ० ३२३ एवं डॉ० की साहब कृत 'कवीर एण्ड हिज फालोअर्स' पृ० २७ के 
अनुसार उक्त तिथि में किचित मतभेद, पड़ जाता है । इन विद्वानों के मतानुसार स्वामी 
रामानन्द का काल विक्रम संवत्‌ १४५७ से १५२७ तक निश्चित होता हँ । किन्तु कुछ लोग 
इस तिथि से सहमत नहीं हैं । जो भी हो प्रत्येक विद्वान्‌ ने अपना-अपना मत व्यक्‍त किया है । 
वस्तुतः स्वामी रामानन्द का प्रकट काल १५०० वि० सं० का आदि हे तथा परलोक गमन 
काल १५१९ वि० सं० हे । ऐसा मानने में कोई संकट नहीं उपस्थित होता । जिसके अनुसार 
स्वामी रामानन्द की आयु ११९ वर्ष ठहरती हे । जो सभी काल में सम्भव है । संयम-नियम 
से जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए ११९ या १२० वर्ष की आयु प्राप्त करना कठिन 
नहीं है । अभी लोक में बहुत से लोग हूँ । जिनकी आयु १२५ वर्ष तक सुस्थिर हे । जबकि 
स्वामी श्री रामानन्द जी अतिशय संयमशील महात्मा थे । इसलिए ११९ वर्ष आयु प्राप्त 
करना उनके लिए स्वाभाविक हैं । 


2, 


दूसरी ओर कुछ लोग प्रसंग पारिजातम्‌' ग्रन्थ की कथाओं के आधार पर स्वामी रामा- 
नन्द का काल स्वामी विद्यारण्यमुनि, महाराजा बुक्काराव एवं विट्टलपंत का समय मानने के लिए 
उतावले दिखाई देते हैं । जिसका खण्डन श्री गंगाशरण शास्त्रीजी ने कबीर जीवन चरित्र' में किया 
हे । 'प्रसंग पारिजातम्‌' आधुनिक व्यबितयो के द्वारा सन्दर्भ से जुड़े होने के कारण संशय का 
शिकार हे । इसलिए तद्विषयक वार्ता पूर्णरूपेण अप्रमाणिक ठहरती है । इसी ग्रन्थ में महात्मा 
गाँधी का नाम आना तथा सद्गुरु कवीर का अवतार महात्मा गाँधी को लिखना कितना सन्देह 
उत्पन्न करता है । क्या उक्त ग्रन्थ के अनेकावतरण स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ के नहीं हैं ? यह तो 
सभी जानते हैं कि भारत में मिलावट वाली वात कोई नयी नहीं हैं । ६००० इलोक वाला 'महा- 
भारत” आज १,००,००० इलोक वाला देखा जाता है । इसी प्रकार वेद, पुराण, स्मृति, धर्म 
शास्त्र तथा रामायण आदि में कितना मिलावट हुई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है । उक्त 
मिलावटों से प्रत्येक ग्रन्थ संशयात्मक हो गये हैं । इसको भारतीय विद्वान्‌ भली-भाँति जानते 
हैं । इसलिए “प्रसंग पारिजातम्‌' का कौन सा अंश पुराना हे यह भी कहना कठिन है । में तो 
यह कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ कि उक्त ग्रन्थ किसी चतुर खिलाड़ी विद्वान्‌ को कृति 
मात्र है । जो स्वतन्त्रता बाद मनगढ़न्त तथा परिकल्पित कथाओं से सुसज्जित कर दी गयी है । 

इसी प्रकार कुछ लोग श्री ज्ञानेश्वर के गीता की भूमिका' को लेकर कहते हैं कि 
स्वामी रामानन्द उस समय थे । क्योंकि श्री ज्ञानेश्‍वर पूर्वोक्त भूमिका में लिखते हैं कि मेरे 
पिता श्रीयुत विट्ठुल पंत तीर्थाटनार्थ प्रयाग होते हुए काशी गये, जहाँ पर स्वामी रामानन्द थे । 
जिनसे वेष्णव संन्यास को दीक्षा ली । कबीर जोवन चरित्र' के लेखक ने प्रस्तावना में सिद्ध किया 
हे कि विठ्ठल पंत के गुरु कोई दूसरे रामानन्द रहे होंगे, जो इतिहास के पृष्ठ पर नहीं आये । 


कबीरपंथ और कबीर साहब विषयक वास्तविकताए : २७९ 


इ्योंकि संसार में एक नाम के अनेकानेक संत महात्मा हुए हँ, जिसमें कुछ के नाम मात्र सुने 

जाते हैं । जिनके वारे में यह नहों पता चलता कि वे कब हुए । इसी प्रकार से श्री विट्टल पंत 

के गुरु कोई दूसरे रामानन्द रहे होंगे । क्योंकि श्रीयुत विट्टल पत वि० सं० १३०० के आदि में 

हुए हँ। इधर स्वामी शी रामानन्द वि० सं० १५०० के आदि में हुए। जिसमें लगभग १०० वर्ष 

का अन्तर पड़ता है । इसलिए दोनों में मेल नहीं खाता । दोनों बहुत आगे पीछे हुए हैं । जब 

तक ऐतिहासिक जानकारी नहीं हो जाती तब तक किसी से किसी का सम्वन्ध जोड़ना पूर्वापर 
विरुद्ध होगा । 

'अपवाद न्याय' के अनुसार बहुत खोज बीन करने पर पता लगता हैः कि स्वामी रामा- 
नन्द का काल वही विक्रम सं० १५०० की आदि से लेकर १५१९ तक निश्चित रहा । जिसके 
अनुसार सद्गुरु कबीर साहब का प्रकट काल वि० सं० १४५५-०६ हुँ । जो बाह्य तथा अन्तः 
प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो चुका हे । क्योंकि पादरी वेस्टकाट महोदय ने इसी तिथि की ओर 
संकेत किया हे । एक दूसरे विद्वान्‌ डा० एफ० ई० की साहब थोड़ा सा मतभेद रखते हुए भी 
इसी तिथि की ओर संकेत करते हैं । उपयुक्त विद्वान्‌ ने केवल प्रकट काल में रंचक संदिग्धता 
स्वामी रामानन्द जी को लेकर की है । परन्तु निर्वाण काल विक्रम सं० १५७५ मानने के हो 
पक्ष में हैं । उक्त दोनों विद्वानों ने स्पष्ट भाषा में उक्त तिथि मान ली हे । डॉ० श्यामसुन्दरदास 
जी वी० ए० एवं श्री पुरुषोत्तसलाल एम० ए० ने तक द्वारा प्रकट काल की तिथि वि० सं० 
१४५५-५६ तथा परलोक गमन तिथि १५७५ मान छी हे । इसी प्रकार डॉ० गोविन्द त्रिगुणा- 
यत ने भी उक्त तिथियाँ मान ली हैं । इन्हीं की कोटि में और अनेक विद्वान्‌ हैं जो उपर्युक्त मत 
से सहमत हैं । हम यह कहने के लिये प्रस्तुत हैं कि भक्तमाल एवं 'अनंतपरिचयी' के भी 
आधार पर उक्त काल ठीक से सिद्ध किया जा सकता है । क्योंकि स्वामी रामानन्द के बाद 
स्वामी नाभा दास जी पाँचवी पीढ़ी में हुए हें तथा श्री अनंतदास जी छठी पीढ़ी में हुए हैं जो 
विक्रम सं० १६४५ तक अवश्यमेव विद्यमान थे । जिसके अनुसार स्वामी रामानन्द तथा अनंत- 
दास तक का अन्तर लगभग १५० वर्षों तक का होता है । जिसके अनुसार श्री रामानन्द जी 
१५१९ तक अवश्य विद्यमान रहें होंगे । इस प्रकार से स्वामी रामानन्द का काल सहज में ही 
जाना जा सकता है । स्वामी रामानन्द के काल से सदगुरु कबीर का काल भी सहज ही प्राप्त 
हो जाता है । ५ या १० वर्ष का अन्तर भले ही हो जाँय किन्तु उपर्युक्त अन्वेषण के आधार 
पर कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता । अस्तु स्वामी रामानन्द का समय वि० संर १५०० के 
आदि से लेकर १५१९ तक कहा जा सकता हैं । इसी प्रकार से सद्गुरु कवीर का काल भी 
वि० सं० १४५५-५६ से लेकर १५७५ विक्रमी तक रहा है । जिसकी साक्षी में निम्नोक्त पद 
दिये जाते हैं । 
सद्गुरु कबीर साहब का प्रकट एवं परिगमन काल 


० चौदह सौ छप्पन में जेठी पूनम चन्द्र सुवारा । 
श्री कबीर साहब का जनहित काशी में अवतारा ॥ 
० पन्द्रह सौ पचहत्तर संवत्‌ मगहर ज्ञान निधाना । 
माघसुदी एकादश तिथि को जग से अन्तर्धाना ॥ 
० चौदह सौ पचपन साल गये चन्द्रवार एक ठाठ ठए । 


जेठ मुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भए ॥ 


२८० : कबीर साहब 
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० संवत्‌ पन्द्रह सौ पचहत्तर को किया मगहर को गमन । 
माघ सुदी एकादशी मिले पवन में पवन ॥ 
स्वामी रामानन्दजी का प्रकट एवं परिगमन काल : 


० वि० सं० पन्द्रह सौ का आदि बखाना । 
प्रादुर्भूत हुए स्वामी रामानन्द महाना ॥ 
० वि० सं० पन्द्रह सौ उन्नीस जातो । 


स्वामी रामानन्द भये जव अन्तर्धानो ।। 

प्रभृति पदों के आधार पर गुरु शिष्य का उपर्युक्त काल नियत किया गया है । 
सद्गुरु कबीर की जाति: 

सद्गुरु कवीर की जाति शुद्ध मानव जाति श्री । केवल जुलाहा जाति में उनका पालन 
पोषण हुआ था । जिसके कारण उन्होंने अपने को जुलाहा कहा हँ । परन्तु जन्मजात जुलाहा 
उनको हम नहीं मानते । यद्यपि जुलाहा जाति शुद्ध आर्य जाति है । जो कभी कोली क्षत्रियों के 
रूप में विद्यमान थी । जिनका व्यवसाय सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि था । उक्त कोलियों 
का निवास पूरे भारत में व्याप्त था । जो आज कोरी के रूप में विद्यमान हे । भगवान्‌ बुद्ध 
जिस क्षत्रिय जाति में प्रादुर्भत हुए थे । उस क्षत्रिय जाति से कोली क्षत्रियों का सम्बन्ध रहा 
है । तत्कालीन कोलीय वंश जीविका का माध्यम कपड़ा बुनना तथा उसका व्यापार करना 
मुख्य था । गोरखपुर जनपद का इतिहास लिखते हुए डॉ० राजबली पाण्डेय कोलियों की सत्ता- 
सम्प्रभुता का वर्णन किया है । 

तत्कालीन समाज में कोलियों को उच्च दृष्टि से देखा जाता था । जो वस्त्र बुनकर 
के नाम से संसार में प्रख्यात थे । कालांतर में अपने संस्कारों से युक्त होने के कारण कोरी 
एवं जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध हुए । कोलियों या कुविन्द का बिगड़ा रूप कोरी है । इसी प्रकार 
कोली से बिगड़ कर जोली हुआ .तथा जोली से जुलाहा शब्द निष्पन्न हुआ । 

प्रायः यह देखा गया है कि शास्त्रीय शब्दों का अपभ्रंश होते-होते कुछ शब्द इतने 
विगड़ चुके हैं कि जिनके मूल नामों का पता ही नहीं चलता हैं । इसको विद्वान्‌ लोग भली- 
भाँति जानते हैं । अस्तु कोलियों के अधिक कलाकार होने के कारण मुहम्मदियों नें प्रलोभन 
दिखाकर अधिकांशों को अपने धर्म में परिणत कर लिया । क्योंकि एक सम्भ्रान्त, समृद्विशाली 
समाज विरोधी दल में जा मिला । मिलने के कारण तीन हो सकते हैं । 

पहला यह कि कोली लोग अपने घन्धे में व्यस्त होने के कारण ब्राह्मणों का पूरा 
सम्मान नहीं कर पाते थे । जिससे कुपित होकर ब्राह्मणों ने उक्त कोलियों को शुद्रादि कहना 
आरम्भ कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर कोली लोग अन्य धर्मों में चले गये । दूसरा यह भी 
हो सकता है कि ब्राह्मणों के आडम्बरों को देखकर एवं उससे ऊब कर मुहम्मदीय धर्म को 
स्वीकृत किया हो । तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि मुहम्मदीय लोग कोलियों को 
अधिक कलाकार जानकर जो ब्राह्मणों से उपेक्षित थे सुविधा का लोभ दिखाकर अपने घर्म में 

अन्तरित कर लिए हो । जो भी हो इन तीन कारणों में कोई एक कारण अवश्य रहा होगा । 

धर्म पर ब्राह्मणों का आधिपत्य होने से अनेक को उपेक्षित दृष्टि से देखा । जिसके कारण अनेक 
वर्ग के लोग अन्य धर्मावलम्बी हो गये । 
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ब्राह्मणों ने अनेक मनमाने धामिक विधान बनाएँ । जिस समाज से ब्राह्मणों का कोई 
हित नहीं सघता था। उस समाज या वर्ग को ये जिन्दा जलाने का अनेक प्रयत्न किया । किसी 
को अंत्यज्य, किसी को शूद्र, किसी को महाशद्रादि संज्ञाओ से अलंकृत किया । आज भी ब्राह्मण 
वर्ग बहुत बड़े समाज की उपेक्षा कर रहा हे । शूद्र न होते हुए भी बहुत सी जातियों को 
महाशृद्व तक कहने में हिचक नहीं मानते । अस्तु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
ब्राह्मण अपने सहित हिन्दू धर्म को रसातल में ले गये । ब्राह्मणों में दूसरे के प्रति ईर्ष्या हे प 
बहुत होता है । ब्राह्माण लोग अन्य वर्गों को अपना दास समझते हैं । महान्‌ भारत देश के 
पतन का कारण ब्राह्मण समुदाय ही हे । कबीर साहव की वाणी में ब्राह्मणों की इस प्रवृत्ति 
का विशद्‌ वर्णन है । संभवतः कबीर साहब ने इसे उत्तराधिकार और समकालोन अनुभव से 
प्राप्त किया था । 
सद्गुरु कबीर का धर्म : 
सद्गुरु कबीर का धर्म शुद्ध वैष्णव घर्म हे । जो सभो सद्गुणों से परिपूर्ण है । इसमें 
किसी प्रकार का आडम्वर नहीं है । यह धर्म सत्य, प्रेम एवं ब्रहाचर्य से युक्त हे । जिसमें विना 
भेदभाव के समाज का निर्माण होता हे ! जो सत्य में विश्वास रखता है एवं मानवीय समस्याओं 
का समाधान करने में सक्षम हैं । कबीर साहब क! वेष्णवधर्म वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध 
करता है । 
सद्गुरु कबोर के गुरु : 
सद्गुरु कवीर स्वामी रामानन्द से,दीक्षित थे जिनके विषय में स्थान-स्थान पर अपनी 
वाणियों में सदगुंरुकब्रीर ने चर्चा की हँ । "जिसकी पृष्टि 'कबीर जीवन चरित्र' के प्रस्तावना 
में की गयी है । 
सद्गुरु कबीर का पारिवारिक जीवन : 
सद्गुरु कब्रीर का पालन पोषण करने वाले माता-पिता नीरु-नीमा थे । अन्य वाल 
बच्चा, पुत्र-कलत्र आदि हम नहीं मानते और न तो उसका कोई सवल प्रमाण ही है जिसके 
अनुसार माना जाय । कुछ विद्वानों की कल्पना मात्र ही हे जिसको हम स्वीकार नहीं करते । 
सद्गुरु कबीर त्यागी संत थे : 
सद्गुरु कदीर के विषय में कुछ व्यक्तियों का कहना है कि कबीर साहब पुत्र-कलत्र 
युक्त थे किन्तु प्रमाणाभाव में स्वीकार करना संभव नहीं । उनकी वाणियों और वचनों से 
तया क्रबीर्‌पंथ के अनुसार सद्गुरु कवीर महात्मा पुरुष थे । 
सद्गुरु कबीर का ग्रथ: 
सद्गुरु कबीर का मुख्य ग्रथ वीजक हे । वीजक के सिद्वान्तानुसार “सत्य कबीर की 
साखी' व 'कबीर ग्रन्यावली' होते के कारण उनको भी सद्‌गुरु कबीर की वाणो मान लिया 
गया हैं । इनके अतिरिक्त सद्गुरु कब्रीर के नाम पर मिळनेवाली वाणियाँ संदेह से परे नहीं 
हैं । तथाकथित कबीरपंथी धर्मसम्प्रदायी लोग जिन ग्रन्थों का निर्माण किया उनको हम नहीं 
मानते । 
सद्गुरु कबीर का भ्रमण स्थान : 
सद्गुरु कबीर का श्रमण स्थान काशी से कावा लेकर कश्मोर से कन्याकुमारो तक एवं 
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काशी से वर्मा तक अर्थात्‌ भारत के जो पड़ोसी देश हैँ उन सभी में सद्गुरु कबीर भ्रमण किए 
थे । जिनके अनेक-प्रमाग दिये जा सकते हैं । 
सद्गुरु कबीर की प्रकट भूमि : 

सद्गुरु कबीर की प्रकट भूमि काशी हे एवं निर्माण भूमि मगहर (बस्ती) है । जहाँ 
पर आज भी उनकी समाधि विराजमान है । इसके विरुद्ध हमें मान्य नहीं हैं और न तो कोई 
प्रवल प्रमाण ही है जिसे हम मान लें । सद्गुरु कवीर के विषय में अनेक अटकल वाजियाँ 
लगायी गयी हैं जो सभी तथ्यहीन हैं। बहुत सी वाते गुरु कबीर के नाम पर मिलने 
वाली वाणियों के आधार पर लिखी गयो हैं जिनका वाह्याव न होकर आध्यात्म अथ हूं । यदि 
उक्त वाणियों का अध्यात्म अर्थ नहीं लगायेंगे तो उनके वहिरंग के सभी अर्थ अप्रामाणिक 
ठहरेंगे । बहिरंग अर्थ लगाने का एक ही प्रवल कारण है । वह यह कि सिक्ख सम्प्रदाय में 
जितने गुरु हुए हैं वे सव सपत्नीक थे । जिनके आधार पर सद्गुरु कबीर को भी उक्त सम्प्र- 
दाय के लोगों ने सपत्नोक ( सवधू ) मान लिया हे । परन्तु कदीरपंथ के अनुसार सद्गुरु 
कबीर वालब्रह्मचारी त्यागी सन्त माने गये हैं और आज तक उनके पीठ पर होनेवाले 
प्रत्येक गुरु, अबधू (अपत्नीक) होते आ रहे हैं । उनके स्थान पर आज तक सपत्नीक आचार्य 
होते आ रहे हैँ । उदाहरण के लिये वल्लभाचायं, माधवाचार्य, गुरु नानकदेव, गरीव साहब, 
घीसा साहव, शिवनारायण साहब, जगजीवन साहब, धरमदास आदि जितने गृहस्थ आचार्य 
हुए हैं । उनके स्थान पर आज भी किसी न किसी रूप में गृहस्थ आचार्य होते चले आ रहे हैं । 
इसी प्रकार से स्वामी शंकराचार्य, रामानन्दाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
तथा सद्गुरु कवीर आदि त्यागी आचार्य थे । जिनके स्थान पर आज पर्यन्त त्यागी गुरु 
(आचार्य) होते चले आ रहे हैं यदि सद्गुरु कबीर सबधू (सपत्नीक) रहे होते तो आज उनके 
स्थान पर भो सपत्नीक आचार्य होते । परन्तु ऐसा नहीं दीखता । 

कवीरपंथ की मूल गादी आरंभ से ही निहंग आचायाँ की परंपरा रही हँ । विद्वानों 
को चाहिए कि कबीरपंथ के लोगों से कवीर साहब के सिद्धांत एवं जोवन कथा समझ कर 
ही लिखें । आशा है विद्वतवर्ग इसमें संकोच का अनुभव नहीं करेगा । 


श्री -गंगाशरण शास्त्री : “कबीर जीवन चरित्र के साभार'' 
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आज से सैतीस वर्ष पूर्व महात्मा वनादास की रचनाओं की खोज करते समय मुझे 
उनके अयोध्या स्थित आश्रम 'भवहरण-कुंज' में कबीर साहब के साखी संग्रह की एक प्राचीन 
पाण्डुलिपि प्राप्त हुई श्री । कबीर की रचनाओं के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हँ, अतः 
इसमें कोई नयी सामग्री नहीं होगी, यह सोचकर उसे वस्ते में लपेट कर अलग रख 
दिया । उसके बाद निरन्तर सगुण राम भक्ति सम्बन्धी पोथियों के अनुसंधान तथा अनुशीलन 
में दत्तचित्त रहा, इसलिए उस ओर ध्यान ही नहीं गया । नवम्बर ७७ में श्री विवेकदास जी 
का एक पत्र मिला, जिसमें काशी के कबी रचौरा-मठ, से प्रकार्य एक स्मृति ग्रन्थ के लिए निबन्ध 
भेजने का आग्रह किया गया था । इस पत्र ने सहसा मुझे भपने संग्रह के प्राचीन हस्तलेख-अंग- 


‹ कबीरचौरा पुस्तकालय में इससे मिलते-जुलते कई हस्तलेख हैं । पुस्तक प्रकाशन के अवसर 
पर डॉ० साहव से हम उनके उपयोग का अनुरोध करेंगे । सम्पादक । 


ENC 


बंध, के पुनरीक्षण की प्रेरणा दी । ग्रन्थ सुपाठ्य नहीं था इसलिए पहले उसकी प्रतिलिपि 
तैय्यार करना आवश्यक था । चार पाँच साखियों को छोड़ कर सभी पढ़ने में आ गयीं और 
लिपि-बद्ध हो गयी । इस ग्रन्थ के आरम्भ में 'श्रीगणेसायनमः' तथा बीच में अनेक स्थलों पर 
पृष्ठांत के खाली स्थान में 'रांम-रांम' लिखा मिलने से यह प्रतीत होता है कि प्रतिलिपिकार 
सगुणराम भक्ति से सम्बन्ध था । अयोध्या में हस्तलेख की प्राप्ति स्वतः इस संभावना को बल 
देती है । ८ 
हस्तलेख की संक्षिप्त परिचय: 

आलोच्य हस्तलेख खण्डित हे । इसमें ८३” » ४३” आकार के ३६ पत्र हँ, जिनमें 
चौथा पत्र लुप्त हें । साखियों की संख्या ५३५ है किन्तु चौथे लुप्त पृष्ठ की १३ साखियाँ 
अप्राप्त होने से उनमें से केवल ५२२ उपलब्ध हें । अन्तिम पत्र प्राप्त न होने से प्रतिलिपिकार 
का नाम लेखन स्थान तथा प्रतिलिपि काल ज्ञात न हो सका, न इसका ही । हस्तलेख की 
लिखावट से विदित होता हे कि इसके प्रतिलिपिकर्ता दो हैं, दोनों ही का अक्षर ज्ञान साधारण 
हे । किन्तु उनमें से एक की लिपि अपने सहयोगी की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट एवं सुडौल है । 
मात्रा की जानकारी दोनों की अधूरी हे । इसलिए 'तू' को 'तु' 'कूर' को कुर जैसे अतिरिक्त 
विकृत शब्द-रूपों के प्रयोग की भूले दोनों ने समानरूप से की हैं । उदाहरणार्थ : 


१. फकीर (कवीर ?) केवल नाम की तु मत छोड़ वोट । (२८९) 
२. कबीर कलि के बिच बहु मत पाषंडी होहीं । 
राम नाम रस छंडी सठ बीष साधन हिय जोही ॥ (२९०) 


ET 


. दीन गवय दुनी संग दुनी न चलाय साथ । 
यां कुल्हारी मारे गाफोल अपने हाथ ॥ 
४. कस्तूरी श्रौग को अंग ५. सुरंग (सुर अंग) 
कहीं-कहीं शब्द भी छुट गये हे । इसका कारण संभवतः आधार प्रति को पढ़ने में 
कठिनाई रही होगी : 


१. वासर सुख नहीं रेन सुख “धुप न छाँह्‌ ॥ (२७९) 
२. कबीर सब तजि भक्ति करु छाँडि जीव की बानि । 
पारो सी में बीति “सो गति अपनी जानि॥ (२७२) 


३. जैसा डर है जाति का तैसा हरि का होय । 
दै दमा-------- चढि चले पला न पकर कोय ॥ 
इस के अतिरिक्त कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें ठीक से न पढ़ सकने के कारण विकृत 
रूप में लिपिबद्ध कर दिया गया हे : 
थली चरंती मुगा ज्यों, येक जो लेता सोन । 
हर तौ पंथी पंथ सिर, हरा चर॑गा कौन ॥ (२८७) 
भक्ति अरस ते ऊतरी, चौवारा बहे खाड । 
कायर कोइ न ठाहरे, सूर रहे पग गाड़ ॥ 
यह तो हुई अक्षरों तथा शब्दों की बात साखियों की क्रमसंख्या अंकित करने में भी 
प्रतिलिपिकार का सीमित ज्ञान बाधक हुआ है । १५७ के तत्काल बाद वाली साखी को छोड़ 
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कर उसके अनन्तर आने वाली साखी की संख्या १५८ लिखी गयी है । २१९ के बाद २२० 
न लिख कर २३० संख्या दी गयी है। ४२४, ४२६, ४३४, तथा ४४८ संख्याए दो बार लिखी 
गयी हैं और ५०७ के बाद पुनः ५०२ संख्या चलाई गयी है । इसके परिणामस्वरूप आलोच्य 
हस्तलेख में उपलब्ध ५३५ साखियाँ प्रतिलिपिकार के उल्लेख के अनुसार घटकर ५ २६ ही रह 
गयी हें । एक प्रकार का स्खलन और मिला हे 'सूरातन को अंग” की ३६२ संख्या तक की २२ 
साखियाँ नारी को अंग' में रख दी गयी हैं । यह त्रुटि प्रतिलिपिकार से संभवतः आधार प्रति 
के साँची पत्रो के फेर बदल हो जाने कारण हुई है 

इस प्रकार की भूलो का बाहुल्य यह स्पष्ट करता है कि प्रतिलिपिकार अल्पज्ञान के 
कारण सचेष्ट विकृतियों से तो प्रायः बच गया है किन्तु निश्चेष्ट विक्ृतियों से पीछा नहीं छुड़ा 
सका है । प्रकारान्तर से यह तथ्य उसके द्वारा प्रस्तुत पाठ की प्रामाणिकता का पोषक है । यह 
बात दूसरी है कि उसकी आदर्श प्रति किस परम्परा की ओर कितनी विश्वसनीय मानी जा 
सकती हे । इस समस्या पर आगे प्रस्तुत हस्तलेख की साखियो के पाठ का तुलनात्मक विवेचन 
करते हुए कुछ विस्तार के साथ प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा । 

अंग-बंध की आलोच्य प्रति में कुल १८ अंग उपलब्ध है, जिनका छन्द संख्या सहित 
विवरण इस प्रकार हैं 


१. गुरुदेव को अंग १-२६ २. गुरु महात्म्य 
३. साधु को अंग ५९-१३४ ४. भजन को अंग प ९ 
५. करनी विन कथनी को अंग १६०-१७३ ६. करनी सहित कथनी को अंग १७४-१७९ 
७. सर्वग्यात को अंग १८०-१८३ ८. आसा को अंग १८४-१९ 
९. साँच को अंग १९३-२१७ १०. प्रेम को अंग २१८-२४० 
११. चेतावनी को अंग २४१-३१७ १२. सूर को अंग ३१८-३४१ 
१३. नारी को अंग ३४२-४१३ १४. विरह को अंग ४१४-४५४ 
कस्तुरी मृग को अंग ४५५-४६५ १६. मन को अंग ४६६-४७३ 
१७. कुसंगति को अंग ४७४-४७ १८. सुमिरन को अंग ४८०-५३५ 


प्रस्तुत प्रति के अंग नियोजन में अन्य मान्य साखी संग्रहो से निम्नांकित विशिष्टता 
लक्षित होती हैं 
१. गुरुदेव को अंग के अतिरिक्त अथ गुरु महात्म्य' शीर्षक पृथक्‌ अंग रखा गया है । 
२. साधु को अंग” में ही 'साधु साखीभूत को अंग” तथा 'साथु महिमा को अंग' 
से सम्बद्ध साखियां अंतर्भूक्त हैं । 
प्रेम तथा 'विरह' के दो पृथक्‌ अंग रखे गये हैं, अन्य संग्रहों में या तो केवल 
'विरह' का अंग रखा गया है या 'प्रेम विरह' को एक ही अंग में समायोजित 
| गया है । 
४. नारी को अंग' में अन्य संस्करणों की कंचन और कामिनी को अंग” की साखियाँ 
सन्निविष्ट हैं । 
५. 'कुसंगति को अंग' में ही संगति को अंग' भी अंतनिहित है । 
६. सुमिरन' तथा 'भजन' के दो अलग-अलग अंग रखे गये हैं, अन्य संग्रहों में प्रायः 
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'सुमिरन' का अंग ही मिलता है । केवल डॉ० पारसनाथ तिवारी ने “सुमिरन भजन महिमा को 


अंग' दिया है । 


७. 'सर्वग्यात' तथा 'आसा' शीर्षक दो नये अंग हैं । 
प्रतिपाद्य विषय की समानता के कारण प्रस्तुत संग्रह में प्राप्त अंगों की अनेक साखियाँ 
अन्य संग्रहों के विभिन्‍न अंगों में स्थानान्तरित पाई जाती हँ । जानकारी के लिए इस प्रकार 


की साखियों की तुलनात्मक सूची नीचे दी जाती है : 


प्रस्तुत प्रति : 
१. साधु को अंग 

३८ काजर केरी कोठरी 
४२ निरबैरी निःकाम है 
. भजन को अंग : 

८ भक्ति का द्वारा साँकरा 
2५, जवलगि भक्ति सकामता 
. प्रेम को अंग : 

१ यह तो घर हैं प्रेम का 

४ प्रेम न बारी उपजे 

६ सोस काटि पासँग किया 
४. चेतावनी को अंग : 

३६ कबीर सूता क्या करे 
५८ चौपरि माडी चौहटे 
७५ जो ऊगा सो आथवा 
. नारी को अंग : 

२ कामिन कारी नागिनी 

१ नारी सेती नेह करि 

१० नारि नसावै तीनि गुन 
१२ नाना भोजन स्वाद सुख 
२१ टंटो वरत अकास में 
३३ ढोल दमामा डिमडिमी 
३९ घायल धूम गहवरे 

४६ एक कंचन एक कामिनी 
४८ रजनी रजनी को 

५१ नारी बैठी रोकि के 
५४ भक्ति बिगारी कामिया 
५७ कामी लज्जा ना करै 
५८ कामी अमिंरित ना रुचे 


— 


९) 
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कवीर ग्रन्या० (श्यामसुन्दर दास) 


८ संगति को अंग 

१ साधसाषीभूत को अंग 

२६ मन को अंग 

१० निःकामी पतित्रता को अंग 
१९ सुरातन को अंग 

२ १ 11 27 


17 17 


११ सुमिरन को अंग 
३१ गुरुदेव को अंग 
११ काल को अंग 


१ कामी नर को अंग 
४ ११ 

RR 

३२ सूरातन को अंग 

३ चेतावनी ,, हु 

१६ सूरातन ,, हद 

४७ कामी नर ,, शी 

४ सूषिम मारग ,, क 

१२ कामी नर ,, 9 

२५८ 7२ Fy = 


२ ३ 27 11 
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संतकबीर के प्रामाणिक वाणी-संग्रह, 'कबीर ग्रन्थावली' (संपादक बाबू श्यामसुन्दर 
दास, डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० माता प्रसाद गुप्त) तथा कबीर वाड्मय खंड ३, साखी, 


कबीर साहित्य का एक नवप्राप्त हस्तलेख : अंग बंध : २८७ 
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(संपादक जयदेव सिंह तथा डाँ० वासुदेव सिंह) से मिलान करने पर प्रस्तुत प्रति की लगभग 
एक तिहाई साखियाँ साधारण पाठान्तर के साथ सभी में समान रूप से समाविष्ट पाई गयीं । 
अनुसंघित्सुओ की सुविधा के लिए उनकी तालिका नीचे दी जाती हे : 


समान छंद विवरण 


प्रस्तुत प्रति व्या दास पा० ति० माता जय०/वासु० 
१. गुरुदेव को अंग : 
ना गुरु मिला १६ १७ १६ १६ 
जाको गुरु है आंधरा १५ ६ १५ ८ 
२. गुरु महात्म : 
भली भई जो गुरु मिला २९ २५ १९ ११ 
ज्ञान प्रकासो गुरु मिला 
गुरु गोविन्द दोऊ एक हैं १३ १६ १३ १३ 
बलिहारी गुरु आपने २ १९ २ १ 
३. साघु को अंग : 
२९. कवीर संगति साधु की १ १८ १ १ 
३०. कवीर संगति संत जन २ २२ २ २ 
३१. मथुरा जाय द्वारिका ३ २३ ३ ३ 
३२. सोइ भला दिन जानिए ६ २० ६ ट्‌ 
३४. कबीर खाई कोट की ८ २९ ८ ८ 
३५. जानि बुझि सचि तजे ९, २८ ९ ९ 
१ ६, साघु हजारो कापडा — ३४ — १३ 
३८. काजर केरी कोठरी १२ ६ १२ ५2 
४२. निर वैरी निःकाम है १ २४ १ FS 
४३. संत न छोड़ संतगति २ २ २ २ 
४४. राम वियोगो विकल तन ८ १६ १ ५, 
४६. काम मिलाने राम को ११ ४० ११ ११ 
४७. कामी अंग विरक्त भा १२ ४१ १२ १२ 
४९. जा घट में संसय वर्स १४ ४२ १४ १४ 
` ५०. स्वारथ का सबही भला १५ == १५ १५ 
५१. जा हिरदे हरि आरपा १६ — १६ 
५३. सब घट मेरा साइयाँ १८ ३५ १८ १८ 
५६. जेहि घर साधु न मानई ३ ६ ३ ३ 
५९, हे गज आदिक सुधन धन ४ ३ ४ ४ 
६०, नृप नारी को निन्दिए ६ == ६ == 
६२. कवीर कुल सोई भला ८ टे ८ ८ 
६३, नाम जपत दारिद भला १० ऱ्या १० ऱ्या 
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प्रस्तुत प्रति 
भजन को अंग 
८. भक्ति का द्वारा सांकरा 
१४, जब लगि भक्ति सकामता 
५. करनी विन कथनी को अंग 
२. कथनी कथि-कथि का भया 
. जैसी मुख सै नीकसँ 
सहित कथनी को अंग 
१. जेसी मुख से नकसे 
७. साँच को अंग 
१. साँच बराबर तप नहीं 
५. लेखा देना सोहिला 
६, झूठे को झूठा मिळे 
७. कबीर लज्जा छोक की 
८. प्रेम को अंग 
१. इह तो घर हैं प्रेम का 
४. प्रेम न वारी ऊपे 
६. सीस काटि पासंग किया 
१, चेतावनी को अंग 
१. कबीर नौबत नाम की 
२, जा घर नौबत वाजती 
. ढोल दमामा किग॑री 
५, यक दिन ऐसा होयगा 
७. कबीर कहा है गभियो देही देखि 
८. कबीर कहा गभियो ऊ चा देखि 
९. कबीर कहा गभियो चाम लपेटा 
१०. कबीर कहा हे गभियो काल गहे 
१३. ऐसा इह संसार हे 
१४. कबीर धूलि सकेलि के 
१७. कबीर मंदिर लाख का 
१८. कबीर सपने रैनि के 
२२. हाड जरे ज्यौं लाकडी 
२७. कबीर इह तन जात हे 
२८. कबीर इह तन जात है सको तो 
९. वासर सुख नहि रैन सुख 
३०. कबीर सोता क्या करे 
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प्रस्तुत प्रति ज्याम०्दास पा०ति० माता? 
३१. माय बिलानी बाप भी ५६ — ५६ 
३३. कबीर देवल ढहि गये १८ 202 १८ 
३५, राम नाम जान्यो नही ३१ १९ ३१ 
३६, राम नाम जान्यो नही ३२ १८ ३२ 
३७. कबीर सोता क्या करे उठिकँ १? १ ११ 
३९, दीन गयो दुनी संग ४३ २९ 4३ 
४०. इह तन तो कानन भया- 
दुनिया के धोवें मुवा = ५९, ३८ 
४५. कवीर केवळ नाम की तू मत ५१ ७८ ५१ 
४७. कवीर केवल नाम की सुधी गळी ५२ — ५२ 
४८. काया भंजन क्या कर्र ५३ ६१ ५३ 
५२. कबीर नौका जरजरी ६२ ६२ 
५८. चौपड़ माडी चौहटे ३१ ३२ ३१ 
५६, मानुष तन दुर्लभ ३४ ५ २४ 
५६, जो ऊगा सो आथवा ११ 9० ११ 
१०. सुरा को अंग 
३, खेत न छाड सूरबाँ १० १३ १० 
७. गगन दमामा बाजिया दर २६ 
८, कायर बहुत पुकारे १ १% १८ 
१०. ज्यों ज्यों राम सम्हारया त्यौं-त्पों ६ २२ द 
११, ज्यों ज्यों राम सहमालया ८ > ड 
१२. दूर भया ल॑ कह भया १८ सट १८ 
२०. जेता दारा रैन का २९ ३६ २० 


११, नारी को अंग 
१. कामिनि कारी नागिनी १ २ १ 
९, नारी सेती नेहकी ८ ड्‌ ८ 
१०. नारी नसाव तीनिगून १० ७ १० 


१२. नाना भोजन स्वाद सुख ९ — ९, 
२०. चौपरि भाची चौहटे ३१ ३२ ३१ 
२१, टंडी बरत रुकास में ३२ = ३२ 
३३. ढोल दमामा डिमडिगी EY १ ३ 
३८. सती सूरतन एक पल ४१ 
३९. घायल घूमे गहवरे १६ २% १६ 
४६. एक कंचन एक कामिनी ११ १० ११ 
४८, रजनी रजनी की बली टं ५, ` 
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प्रस्तुत प्रति इयाम०्दास पा०्ति० माता० जर्यावासु* 
४९. एक कंचन एक कामिनी इनसों रहिये दुर १२ द १२ १२ 
५३. भक्ति विगारो कामियाँ १८ — १८ १८ i 
५६. कामी लज्जा न करे २३ २३ २३ २३ 
७, कामी अमिरित ना रुचे १९ २१ १९ १९ 
. विरह को अंग 
१ आखाँडिया झांई पड़ी २२ ३६ २२ २ 
२, नैना नीकर लाइए २३ ४८ २३ २४ 
५. राती राइ विरहिनी १ = १ १ 
६. अम्मर कुंज कुरेरिया २ ३ २ ३ 
3. बिरहिनी ऊती पंथ में क. | 
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५२. मेरा मन सुमिरन करे ८ — ८ ८ 
५५, कहता हौं कहि जात हौं १ १५ १ १ 

संतकत्रीर की साखियों के प्राचीनतम संग्रह दादूपंथीनिरंजनी तथा गुरुग्नन्थो परं- 
परा में सुरक्षित हैं । इनके अतिरिक्त कबीरपंथी संतों तथा निर्गुण भक्ति साहित्य के खोजियों 
द्वारा निम्तांकित संकलन प्रकाश में आ चुके हैं । 
१. सत्य कबीर की साखी : स्वामी युगलानंद १९,०८ ई० 

२, गरीबदासी सम्प्रदाय का गुरुग्रन्थसाहब'' धर्म सुधारक प्रेस बड़ौदा, १९२४ ई० 

३. कबीर साहब का साखी : संग्रह (२ भाग) वे लवेडियर प्रेस, १९२६ ई० 

४. संतकवीर की साखी : महपि शिवब्रत लाल 

५. सद्गुर कबीर साहब का साखी ग्रन्थ : महंत विचारदास शास्त्री, बड़ौदा 

६. सद्गुरु कवीर साहब का सटीक साखी ग्रंथ : महाराज राघवदास, काशी 

७. कबीर साखो सुधा : रामचन्द्र श्रीवास्तव, आगरा 

८. एडवोकट प्रेम लखनऊ द्वारा प्रकाशित कवीर की २५०० साखियों का संस्करण, 

(रेवरेन्ड वेस्टकार द्वारा निर्दिष्ट) 

प्रकाशित तथा हस्तलिखित सामग्री के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की 
स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं निगुण साहित्य के अध्येताओं के लिए शोध्रपूर्ण अध्ययन के रूप में 
विद्वानों के द्वारा कवीर साहित्य के अनेक सुसंपादित संकलन प्रस्तुत किये गये । इनमें 
प्रमुख हैं 

१. कबीर ग्रथावली, : सं० बाबू श्याम सुन्दर दास 

२. संत कबीर : डॉ० राम कुमार वर्मा 

३. कबीर ग्रथात्रली : डॉ० पारसनाथ तिवारी 

४. कबीर्‌ ग्र थावली : डॉ० माता प्रसाद गुप्त 
१. कवीर वाङमय : खंड ३, साखी डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव सिंह 

इन संग्रहों में पाठ की दृष्टि से प्रथम दादूपंथी परंपरा में प्राप्त हस्तलेखों पर 
द्वितीय गुरुग्रथ साहव' पर, चतुर्थ मुख्य रूप से प्रथम तथा गौणरूपेण द्वितीय पर तथा ततीय 
एव पंचम कबीर वाणी के समस्त उपलब्ध प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री पर आधत 
साखियों की संख्या 

सांप्रदायिक तथा साहित्यिक परंपरा में प्रकाशित उपरिनिदिष्ट ग्रथों में संतकबीर 
को साखियो की संख्या तथा क्रम में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाटी है । कबीरपंथी परंपरा के 
संत भगवान साहब ने मूल बीजक' में यह संख्या २९७ निश्चित की हे तो कबोरचौरा में 
उपलब्ध 'बीजक' के हस्तलेखो के आधार पर श्री विचारदास शास्त्री ने ३५३ मानी है । रोंवा 
नरेश विश्वनाथ सिंह के सटीक वीजक' में ३६९ तथा कतिपय अन्य संस्करणों में यह संख्या 
बढ़कर ४४५ तक पहुँच गई हैं। 'बीजक' को छोड़कर इतर सांप्रदायिक स्रोतों से संग्रहीत 
6 की संख्या श्री हनुमानदासजी ने २०१ ५, श्री युगलानंद ने २६०० तथा श्री विचारदास 
शास्त्री ने ३९५० निश्चित की है । परिशिष्ट की साखियाँ इनसे अलग हैं । 


१. इसमें ४२५ साखियाँ संकलित हैं । हस्तलिखित ग्रन्थ में ७००० साखियाँ बताई जाती हैं । 


२९२ : कबीर साहब 


इस विस्तृत संख्या में से कवीरचौरा मठ के तत्वावधान में श्री लखनदास तथा श्री 
रामफलदास द्वारा संपादित 'वीजक मूल” में केवल ३५३ साखियों को प्रामाणिक ठहरा कर 
संकलित किया गया है । डॉ० शुकदेव सिंह ने अपनी खोजों के आधार पर इसे ही मान्य ठह- 
राया हे । कबीर ग्रंथावली' के संपादक वाव्‌ श्यामसुन्दर दास ने ८०९ साखियाँ मृल ग्रंथ में 
और १९२ साखियाँ परिशिष्ट में रखी हैं । डॉ० पारसनाथ तिवारी ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 
साखियों का वैज्ञानिक पद्धति से संपादन करके 'कवीर ग्रन्यावली' में उनकी संख्या ७४४ 
निश्चित की है । डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने साखियों के पाठानुसंघान को आगे बढ़ाते हुए 
बनवारी दास की परंपरा की प्रति (सं० १७६२) के आधार पर साखियों का संपादन कर 
'कवीर ग्रथावली' का जो संस्करण निकाला उसमें वाबू श्यामसुन्दर दास की 'कवीर ग्रन्था- 
वली' से केवल एक साखी अधिक है । डॉ० जयदेव सिंह तथां डॉ० वासुदेव सिंह ने कबीर 
वाङमय' का संपादन करते हुए १९७६ ई० में प्रकाशित उसके तीसरे खंड में साखियों का 
सटीक संग्रह प्रस्तुत किया । इसका मुख्य आवार डॉ० इय्रामसुन्दर दास तथा डॉ० माता प्रसाद 
गुप्त की कत्रीर ग्र थावली' थी, अतः संख्या ८०९ हो रखी गयी ।' आलोच्य हस्तलेख खंडित 
हैं । इसके केवल ३६ पत्र प्राप्त हैं । उसके वाद बाळे, विशेष रूप से अंतिम पन्ने के खो जाने 
से यह वताना संभव नहीं है कि इसकी पूर्ण छंद संख्या कितनी रही होगी । 


अंग विभाजन : कबीर साहित्य पर अब तक जो अनुसंधान कार्य हुए हैं उनसे यह 
स्पष्ट हो गया है कि कत्रीर का न तो कोई -स्व-हस्तलिखित वाणो संग्रह उपलब्ध है न उसकी 
कोई समकालीक प्रतिलिपि ही प्राप्त हे । उनका जो कुछ साहित्य मिलता हे वह परवर्ती संतों 
द्वारा किसी लिखित अथवा मौखिक परंपरा से संग्रहीत हे । ऐसी स्थिति में जिस प्रकार कबीर 
की साखियों की-संख्या का निश्चय करना कठिन है उसी प्रकार उनके समुच्चय स्वरूप अंगों की 
संख्या का निर्देश भी संभव नही है । इस संदर्भ में यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि स्वयं कवीर ने साखियों का विभाजन अंगों की दृष्टि में रखकर किया था, विशेष रूप से 
ऐसी स्थिति में जब उनकी कृतियों के प्राचीनतम संग्रह, “गुरुग्रन्थ साहव' में अंगों का उल्लेख ही 
नहीं है, यह समस्या और जटिल हो गई है । सारी सामग्री का विश्लेषण करने पर निश्चित 
रूप से केवल इतना कहा जा सकता है कि साखियो को अंगबद्ध करने की प्रक्रिया वाद में आरंभ 
हुई । किन्तु हमें आज अंगवंद्ध साखी संग्रहों के इतने पुष्कल और महत्वपूर्ण हस्तलेख प्राप्त हैं कि 
उनकी अवहेलना कर कबीर की साखियो का अनुशीलन न तो संभव है न उचित ही । 

आलोच्य हस्तलेख का निर्माण कबीरपंथ में अंगो को प्रतिष्ठित परंपरा को ध्यान में 
रखकर ही हुआ था, यह उसके 'अंगब्रंध' नाम से ही स्पष्ट हे । इसके अंतर्गत निश्चय ही 
कवीर की अंगबद्ध साखियों का एक विशाल संग्रह लिपिवद्ध रहा होगा जिसमें से अब अठारह 
अंगों में निवद्ध केवल ५३५ साखियाँ उपलब्ध हैं । अंग विभाजन की दृष्टि से अबतक कबीर 
साहब की साखियों के सर्वाधिक अंग विचारदास के सद्गुरु कबीर साहब का साखी ग्रन्थ' 
में पाये जाते हैं । यह संख्या ८४ है । इसके पश्चात्‌ श्री युगलःनंद के 'सत्य कबीर की साखी' 
में ७५ अंग, श्री हनुमानदास द्वारा संपादित 'साखी-ग्र थ' में ८३ अंग (परिशिष्ट के २३ अंगों 


१, द्रष्टव्य कबीर वाडःमय-खंड ३, साखी, डॉ० जयदेव सिंह|डॉ० वासुदेव सिंह 
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iE चाहिए । 


को छोड़कर) उपलब्ध है । 'कब्रीर ग्र थावली' के प्रामाणिक संस्करणों के साखी खंड में अंगों 
की संख्या ५९ (डॉ० श्यामसुन्दर दास, डा० माता प्रसाद गुप्त. डाँ० जयदेव सिंह डॉ० वासुदेव 
सिंह) तथा ३४ (डा० पारसनाथ तिवारी) स्वीकार की गयी हे । इस परंपरया प्रतिष्टित 
संख्या का, प्रस्तुत हस्तलेख में प्राप्त अंगों से मिलान करने पर, यह स्पष्टतया लक्षित होता 
है कि प्रस्तुत हस्तलेख के कम से कम इतने ही और अंग लुप्त पत्रों के साथ काल कवलित 
हो गये । 
पाठ समस्या : कबीर ग्र थावली के उपयु क्त संस्करणों में डॉ० श्यामसुन्दर दास तथा 
डाँ माता प्रमाद गुप्त ने दादूपंथी एवं निरंजनी सम्प्रदाय में उपलब्ध पोथियों को आदर्श 
मानकर साखियों का जो पाठ प्रस्तुत किया है वह पूर्णरूपेण राजस्थानी भाषा से आक्रान्त है 
और डॉ० राम कुमार वर्मा के संत कवीर' का पाठ गुरुग्रन्थ साहब में संग्रहीत साखियों पर 
आवृत होने के कारण पंजाबी से प्रभावित हैँ । डॉ० पारसनाथ तिवारी ने विभिन्न प्रतियों के 
आधार पर कबीर की प्रकृत भाषा को व्यान में रखकर साखियों के पाठ निर्धारण का प्रशंस- 
नीय प्रयास किया है किन्तु परंपरा से जमी हुई काई से, चाहे वह राजस्थानी प्रभाव के रूप 
हो या पंजाबीपन के रूप में, उसे सर्वथा मुक्त नहीं किया जा सका हैं। एकाध उदाहरण 
पर्याप्त होंगे : 
निगुसावां वहि जायगा, जाके थांघी नाहीं कोइ ! 
दीन गरीवी बंदगी, करता होइ सु होइ।।' 
आंब चढ़ी अंव्रली रे अंब्रली ववूर चढ़ी नगवेली रे ।* 
डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने तो उसके राजस्थानी वाने को पुरी तरह अंगीकार कर लिया हे : 
कवीर अंदेसड़ा न भाजिसी, संदेसे कहियाँ । 
के हरि आयां भाजिसी, क॑ हरि ही पासि गरयाँी ॥ 
काशी में जन्मे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजीवन निवास करने वाले कबीर की 
भाषा 'पूरबी' थी, यह उनकी आत्मस्वीकृति हैं : 
वोली हमरी पूरबी, ताहि न चीन्है कोय । 
हमरी बोली सो लखे, जो पूरव का होय ॥ 
यह दुसरी वात है कि देश के विभिन्न भागों में विचरण करने से उनकी रचनाओं में 
अन्य प्रादेशिक वोलियो के शब्द स्वभावतः आ गये हों, बिशेष रूपसे राजस्थानी और पंजाबी 
के । सूर और तुलसी की कृतियों में भी इस प्रकार के अनेक आगत शब्दों का अस्तित्व संत 
परम्परा में उक्त स्रोत का व्यापक प्रभाव प्रकट करता है | कितु इस प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग छिटपुट ही मिलता है, क्रिया और सर्वनाम रूप तथा उपसर्ग एवं प्रत्यय उनके द्वारा 
व्यवहूत मूल लोक-भापा के हो हैं । यदि किसी प्राचीन रचनाकार की भाषा में उसकी मातृ 
भाषा या परिनिष्ठित भाषा के अतिरिक्त इतर भाषा के शब्द-अपवाद रूप में न होकर निय- 
मित रूप में व्यवहृत मिले तो इसे प्रतिलिपिकार अथवा सांप्रदायिक दुराग्रह का प्रसाद सम- 


१. कवीर ग्रन्थावली : सं० डॉ० पारसनाथ तिवारी, पु० १६१ 
२. वही, पृ० ७७ 
३. कबीर ग्रन्थावली : सं० डां० माताप्रसाद गुप्त पृ० १४ साखी 
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"लू रुरु??? -: 


कबीर की साखियों का प्रस्तुत संग्रह इस विचार से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । अन्य 
संकलनों में प्राप्त साखियों की भाँति यद्यपि इसकी साखियों में भी खड़ी वोली का यत्रतत्र पुट 
पाया जाता है किन्तु भाषा का मुख्य स्रोत पूरबी अथवा अवधी से संपृक्त है । अंगवंध' में 
प्राचीन अवधी में व्यवहृत शब्दों के अपभ्रंश, ठेठ तथा क्लिष्ट रूपों के साथ लोकोक्तियों और 
मुहावरों का व्यापक प्रयोग इस स्थापना को पृष्ट करता हैं । उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ 
नीचे दी जाती हैं : 
सायर सोखे सर भरे  ““मारग मोह । 
कलजुग में गुरुआ घने पैसा केर पचास । 
छाछी को तरसत रहे अमृत अचवन छागि3। 
कबीर गुरु गरुआ मिळे जैसे आठे लोन*। 
वेडा देखा झाझरा कूदि जो भये फ़रक्क़)। 
गुरु पारस गुरु पुरुष हे गुरु चरन भल वास* । 
साधून आवत देषि क॑ मन में करे मरोर। 
होय जातका चूहरा वसे गाँव के छोर*॥ 
साधू मद्धे यो बसों, जैसे पै में घीर्वा । 
देस देसांतर हम फिरे मानुस वड़ा सुकाळ | 
जिन देखे सुख ऊपजै तिनका पड़ा दुकाल* ॥ 
हेबर गैबर सुधन धन अमित धृजा फहराया? । 
खेत विगारा खर हुआ सभा बिगारी कूर । 
दुइ दुइ घोड़े ऊपरे चढ़ा न देखा कोइ 
चोर चिकनिया लालची इनते भक्ति न होय 3 
गली गळी भटका फिरे घास न डार कोय '४ 
वातन के पकवान से छुधा न जावे कोय** 
कोटि गुना मुअना पढ अन्त बिलाई खार्य * 
चोर चोरायो तूमरा गाड्यौ पानी माहि"? 
सात सिंधु आड़े पड़े तौ भी मिले सो आय“ 
साकट नर एको नहीं सवे वैस्नो झार)” । 


१. अंग बंध-गुरु को अंग ७ >. अंग बंध-गुरु को अंग १५ 

३. अंग बंध गुरु महात्म ४ ४. अंग बंध गुरु महात्म ५ ५. अंग बंध गुरु महात्म ? 
६. अंग बंध महात्म गुरुको अंग २६ ७. अंग बंध साधु को अंग १३ 

८. अंग बंध साधु को अंग १६ ९. अंग बंध साधु को अंग २१ 

१०. अंग बंध साथु को अंग ५७ ११. अंग वंध भजन को अंग ३ 

१२. अंग वंध भजन को अंग १७ १३. अंग बंध को भजन को अंग १८ 

१४. अंग वंध भजन को अंग २३ १५. अंध बंध करनी विन कथनी ६ 


६. अंग बध करनी बिन कथनी १२ १७. अंग वंध करनी सहित कथनी ३ 
१८. अंग बंध करनी सहित कथनी ५ १९. अंग बंध सर्वग्यात को अंग १ 
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साधु लुरखुरी करे तो लोभ घार बहजाय१ । 
ज्यो तेली के बैल को घर हो कोस पचास? । 
भावै लांबे केस करू भावे घोटि मुड़ाव3 । 
साहेब के दरबार में पला न पकरै कोय । 
सो प्रानी कैसे चळे झूठे कुल की लार । 
ऊंचे मन्दिर मंडिया चूना कली हराय* 
अजहूँ झला बहुत हैं घर आवे तब जान? 
आया लाहा कारने जुवा जनम मति हार 
जैसे कृवा जल विना खन तौ कोने काम? । 
पुरजा पुरजा ह्वै रहै तऊ न छांडे पेत? । 
राम कसौटी सोकसै जो मरजीवड़ होय*१ । 
खार समुद्र में माछरी केती वहि बहि जाय? । 
वादि गंव्राए देह कारण एकौ न सरे१३ 
उत्तिम सो अगले रहै मिलि खेलं सो नीच १*। 
वडा भात खवाइ के वेरी ठोकी जाय " 
जग में भक्त कहाह क॑ चुटकी चून न देय। 
सिख जोरू का ह्व रहा नाम गुरु का लेय ६ ॥ 
दुनिया सेती दोस्ती भक्ति होति है भंग ० | 
काँजी दुध विनासया यों निगुर के संग “| 
जेहि कारन यतना किया सोतौ गले न लाग). । 
माला फेरे मन्न का जामें गाँठि न मेर” । 
मानुष देहिया पाइ के जाने न आतम राम*१ । 


इसके साथ पर्यटन तथा सत्संग के माध्यम से ग्रहीत राजस्थानी भाषा के शब्द भी 
वेड्िचक प्रयुक्त हुए हैं : 
चन्नन रहसी बास बिन नीव न कहसी कोइ । २१ 
स्वारथ वेड़ा बड़सी कह कबीर मझधार ।९3 


१, अंग वंध आसा को अंग १ २. अंग बंध आसा को अंग ७ ३. अंग बंध सांच को अंग ३ 
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१०, अंग बंध सूर को अंग २ ११. अंग बंब सूर को चेतावनी ३८ १२. अंग बंध नारी को ७ 
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१६. अंग बंध नारी को ५४ १७. अंग बंध कुसंगति को अंग ५ १८. अंग बंध कुसंगति को 
अंग ६ १९. अंगवंध बिरह को अंग ३३ २०, अंग बंध बिरह को अंग ३५ २१. अंगबंध प्रेम 
को अंग ६० २२. अंगबंध साधु को अंग २९ २३. अंगबंध गुरु महात्म को अंग, २५ 
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मारन हारा जानसी की जेहि लागा होइ ।) 
तब काको कुल लाजसी जव ले घरै मसानि ।* 
मान वड़ाई बूडसी भारी परसी मार्‌ 13 
वाई बेरी एक है नेह कर मत कोय ।* 
आँखड़िया कलना परे दूखाड़ियाँ नित उद्द ।” 


आलोच्य हस्तलेख की भाषा का यह 'पुरबी' रूप और सहजता परंपरा से चली आती हुई 
त्रीर की अनेक प्रसिद्ध अप्रसिद्ध साखियों के पाठोद्धार में सहायक हुई है । कबीर वाङमय 
प्रामाणिक संस्करणों से इसकी कुछ साखियों के पाठ की तुलना से स्विति स्पष्ट हो जायगी, 
१. सोइ भला दिन जानिये जा दिन संत मिलाय । 
अंको भरि भरि भेटिये पाप समूह विलाय ॥ अंगवंध ३।३२ 
कवीर सोई दिन भला जा दिन संत मिलाहि । 
अंक भरे भरि भेटिये पाप सरीरौ जाहि ॥ जयावासु० २८।६ 
x कबीर संगति साधु की कबहुँ न निर्फल होय । 
चंदन रह्सी वास विन नीव न कहसी कोय ॥ अंगबंध ३।३९ 
कबीर संगति साधु की, कदे न निरफल होइ । 


क 
के 


चंदन होसी ( होई ? ) वावनां, नीवं न कहसी ( कहई ? ) कोय ॥ पा०ति० ४१९ 
३. काजर केरी कोठरी काजर ही को कोट। 
वलिहारी वै दास की बचे नाम की वोट ॥ अंगबंध ३1३९ 
काजर केरी कोठरी काजल ही का कोट । 
बलिहारी ता दास की जे रहे राम की ओट ॥ श्या० दास २८१२ 
४३ हैवर गैवर सुधन धन अमित धुजा फहराय। 
ता सुख सो भिच्छा भली नाम जपत दिन जाय ॥ अंगबंध ३।५७ 
हैं गै वाहन सघन घन, छत्र धजा फहराइ। 
ता सुख तें भिख्या भली, जौ हरि सुमिरत दिन जाय ॥ पा० ति० ४।३ 
कबीर हे गइ वाहन सघन घन लाख धजा फहराइ । 
इआ सुख ते भिख्या भली जउ हरि सिमरत दिन जाइ ॥ 
राम० वर्मा, सलोकु ११२ 
५. माइ मुडो वा गुरु की, जासे भरम न जाइ । | 
आपन बूड़े धार में, चेला दिया बहाइ ॥ अंगबंध १४ । 
कवीर माइ मृंडउ तिह गुरु की जाते भरमन जाइ ! 
आपु डबे चहुँ वेद महि, चेले दीए बहाइ।। | 
राम० वर्मा, सलोकु १०४ 


१. अंगबंध : विरह को अंग, १४ २. ,, चेतावनी को अंग, ४२ 
DO चेतावती YO ४. „ नारी को अंग, १३ 
५. छ। विरह को अंग, १९ 
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६. राम वियोगी विकल तन ताहि न चीन्है कोय। 
तंबोली के तंबोल सम दिन दिन पोरा होय ॥ अंगवंध ३।४४ 
राम वियोगी विकल तन, ताहि न चीनहे कोय । 
तंत्रोली के पान ज्यों दिन दिन पीला होय ॥।जय०।वासु० २१।९ 
७० जा घट में संसय वसे, ता घट राम न जोय। 
राम सनेही साघुवा, जिन्हें न संसय कोय ॥ अंगवंध ३।४% 
जिहि घट में संसय बसे, तिहि घटि राम न जोय । 
राम सनेही दास विचि तिना न संचर होइ ।। जय० । वासु० २९।१४ 
८. स्वारथ को सब ही सगा, जग सगरो ही जान। 
बिन स्वारथ आदर करे, सो सतगुर पहचान ॥ अंगवंध ३।५० 
स्वारथ को सब कोइ सगा, जग सगळा ही जानि। 
बिन स्वारथ आदर करें, सो हरि की प्रीति पिछानि ॥ पा० ति० ४।४२ 
> नुपनारी को निदिए, पनहारी को मान। 
वह माँग संवार पीव हित, वाके हरि की ध्यान ॥ अंगबंध ३1६० 
कबीर त्रिप नारी को निदिए किउ हरि चेरी कौ मानु । 
ओहु माँग सँवार विषै कड, ओहु सिमरे हरि नाम ॥ राम० वर्मा, सलोकु १६० 
क्यों त्रिपनारी निदिए, कयौं पनिहारी को मान । 
वा माँग सँवारे पीव को, वा नित उठि सुमिर नाम ॥ पा० ति० ४११ 
१०. मानुस तन दुल्लभ अधिक, मिले न वारम्वार । 
तरिवर पात ज्यौं झरि पर, फेरि न लागत डार ॥ अंगबंध ११।६६ 
मानुष जनम दुलभ है, होइ न बारबार । 
पाका फल जो गिरी परा बहुरि न लार्ग डार ॥ जय०।वासु ० १२।३४ 
११. पात परंता यों कही, सुनु तरिवर वनराय। 
अबकी विछुड़ा ना मिले, दूरि परेगा जाय॥ अंगवंध ११।६५ 
पात झरंता यों कहे, सुनि तरवर बनराइ 
अवके बिछड़े ना मिलें, कहें दूर पड़ेंगे जाइ ॥ पा० ति० १६।३६ 
उपर्युक्त पाठ-भेदों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रस्तुत हस्तलेख मे 
संग्रहीत साखियों की भाषा पूर्वी अर्थात्‌ अवधी ही हे । वस्तुतः कबीर वाणी तीन परंपराओं 
में सुरक्षित और विकसित हुई है, १. राजस्थानी प्रभाव वाली परंपरा, जिसका स्वरूप कबीर 
ग्रन्थावली' में उपलब्ध है । २. भोजपुरी प्रभाव वाली परंपरा, जिसका स्वरूप 'बीजक' में 
सुरक्षित है और ३. अवधी प्रभाव बाली परंपरा, जिसका स्वरूप बहुत कुछ गुरुग्रन्थ साहव' 
में सुरक्षित बताया जाता हैं । डा० शुकदेव मिह ने बीजक' की भूमिका में ग्रन्थावली और गुरु 
ग्रन्थ साह के पाठ पर आधृत 'संतकवीर' डॉ० रामकुमार वर्मा की विस्तृत तुलना करके 
यह सिद्ध किया है कि 'संतकवीर? के पाठ में अवधी का मूल रूप उपलब्ध है । 'अंगबंध' की 
साखियों से तथ्य की पुष्टि होती है कि कबीर बाणी की “अवधो परंपरा' पूर्वी जिलों और 
अवध प्रदेश में भी सुरक्षित हैं इसके लिए 'संत कवीर' के पंजाबी प्रभावित पाठ के विवेचन 
विश्लेषण की आवश्यकता नहीं । हा 
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सन्तकबीर को क्रान्ति चेतना 


७ डॉ० चन्द्रभान रावत 
प्र 


व्यक्तित्व : कबीर की वाणी निष्कंप दीपशिखा की भाँति जलकर प्रकाश भी देती है 
और क्रांति की चिनगारी भी । संत कवि कबीर का व्यक्तित्व इतना आहत, यथार्थोन्मुख और 
मुखर हे कि कवि कल्पना-जीवी या मात्र रूपजीवी न रहकर क्रान्तिजीवी बन जाता हँ । 
'संत' मूलतः वह होता है जो सत्यान्वेषण करे और सत्य को सामाजिक सापेक्षता में रखे । 
यही प्रक्रिया उसे निर्भय बना देती है । एक ओर जहाँ यह व्यक्तित्व आत्मोन्मुख साधना में 
निरत होकर सत्यान्वेषण में संलग्न होता हुआ मिलता हैं, तो दूसरी ओर अपनी लोकोन्मुख 
आत्माभिव्यक्ति के द्वारा लोकजीवन की कल्याण-साधना में रत हो जाता था । व्यक्तित्व की 
यह सक्रिय संरचना उसको पुर्ण बना देती हैं कथनी और करनी में सम्पूर्ण सामंजस्य घटित 


हो जाता है, ओर 'संत' तथा 'साहब' में अभेद सिद्ध होता हे ।' 


१. साध मिले साहब मिले, अंतर रही न रेख 1 
मनसा, बाचा, कर्मना, साधू साहब एक ॥ कबीर 
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कबीर के व्यक्तित्व की मूल शक्ति 'सत्य' हे । वर्ग-संघर्ष के सभी स्तरों पर बह 
दलित, दमित और उपेक्षित वर्गों का पक्ष निर्भयता से लेता है । एक प्रगतिशील समन्वय और 
सामंजस्य कबीर को लोकनायकत्व प्रदान करता है, जो तुलसी के लोकनायकत्व से इसलिए 
भिन्न है कि इसमें मात्र समन्वय न होकर क्रान्ति और समन्वय का घोल हे । इस व्यक्तित्व 
की भूमिका में प्रमुख रूप से करुणा-कलित वैष्णव भक्ति है । अप्रगतिशील एवं मृत-रूढ़ तत्वों 
के साथ कबीर किसी प्रकार समझौता करने को तैयार नहीं हैं । 
रूढ़ पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा अनुभूत या जिया हुआ उसका प्रश्न है, 'तेरा मेरा 
मनुआँ कंसे एक होइ रे ? कबीर के व्यक्तित्व में ज्ञान का समस्त प्रतिफलन व्यावहारिक और 
जीवन्त था । इस क्रांति चेता संतकवि ने ज्ञान की लोकगत धाराओं का अवगाहन किया और 
गुरु-परम्परा से सार-ग्रहण किया और अपढ़ वर्ग का निरक्षर नेता लोकनायक वन गया । जो 
ज्ञान लोक जीवन के धरातल से असंपृक्त हो जाता है वह वर्गगत हो जाता है । इस वर्गीय 
ज्ञान के भार से मुक्त संत, वर्गवादी और वर्गीय स्वार्था से प्रेरित मत-मतांतरों से ऊपर उठकर, 
संत शुद्ध मानवीय धरातल पर पहुँच गया, 'ना हिन्दू ना मुसल्सान' और हरिजन समीन 
जाति !' 
कुछ मनोविश्लेषक आलोचकों को कबीर जैसे संत के व्यक्तित्व में हीनता ग्रन्थि और 
कुंठा की प्रतिक्रिया दिखलाई पड़ती हे । यदि एक सीमा तक इसे सत्य भी मान लिया जाए, 
तो भी ये कुंठा-चक्र वैयक्तिक नहीं, सामूहिक या वर्गीय थे । सामूहिक कुंठा अंततः एक 
व्यापक क्रांति को जन्म देती है । इसी सामूहिक अवचेतना में पली-उगी कुंठा ने संत के 
निर्भय-निद्वन्द्र व्यक्तित्व को चुनौती दी । इसी भूमिका में व्यक्तित्व अस्वाभाविक और 
असाधारण होने के स्थान पर जीवन के यथार्थ के प्रति अधिक प्रबुद्ध और सचेष्ट दिखलाई 
पड़ता है । इस प्रकार हीनता प्रन्थि वैयक्तिक धरातल पर जो विकार उत्पन्न करती है, उन 
विकारों से संत का व्यक्तित्व ग्रस्त नहीं हुआ । 
एक शब्द में कबीर का व्यक्तित्व किसी दबाव में नहों था । वह अविकृत, सहज और 
उन्मुक्त था । वह अत्यन्त सवल, निष्पक्ष एवं पुण मानववादी था । जो तिलमिला देने वाली 
झुंझलाहट और पंडित वर्ग के प्रति जो आक्रोश मिलता है, वह हीनता की ग्रन्थि से उत्पन्न 
नहीं हँ; उसके मूल में मानववादी क्रान्ति, दलितों के प्रात सहानुभूति और सामाजिक पुर्न- 
व्यवस्था की आस्था ही हे । 
कबीर के व्यक्तित्व की जिन रेखाओं को ऊपर संक्षेप में उभारा गया है, उनमें से एक 
उदग्र क्रान्ति झाक रही हैँ । इस प्रकार के व्यक्तित्व और इससे प्रसूत कृतित्व आधुनिकता के 
निकष और प्रतिमान पर खरा उतरता है । आधुनिकता इस युग था उस युग की बपौती नहीं 
हँ । यह अखण्ड कालप्रवाह से सम्बद्ध है । यह एक प्रवृत्ति हैँ जो काल के किसी खंड से बँध- 
कर नहीं चलती । आधुनिकता का प्रवाह समय से कटकर चलता है, काल को काटकर 
चलता हैं । तथाकथित ऐतिहासिक आधुनिक युग में रहने बाला मानस पूर्णतः या अंशतः मध्य- 
युगीन हो सकता है और मध्यकाल में भी आधुनिकता के कबीर जन्म ले सकते हैं । तुलसी की 
तुलना में कबीर अधिक आधुनिक हैं । आवृनिकता तो शाश्वत तत्त्व हूँ; बात उसके मुक्‍त होने 
की हैँ । मध्यकालीन प्रवृत्तियों से आधुनिकता को कबीर ने मुक्त किया । उसे प्रबल-सबल 
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वनाया । करवीर की परम्परा में ही आधुनिक युग के संतों की कड़ियाँ हैं, विवेकानन्द, गाँधी, 
आदि । कबीर की आधुनिकता को समझने के लिए, उनकी क्रान्ति-चेतना को समझना होगा । 

क्रान्ति का स्वरूप : कवीर आदि संतों की क्रांति-चेतना बहुमुखी है । दर्गन-चिन्तन, 
साधना, सामाजिक जीवन और काव्य के क्षेत्र में इस व्यापक चेतना को देखा जा सकता हैं । 
यह प्रतीत होता हे कि सन्त और कत्रि दोनों रूप ही क्रांतिकारी हँ । संक्षेप में इस क्रांति 
सन्दर्भो को जीवन का पर्याय कहा जा सकता हैं । 

दर्शन और चिन्तन में क्रांति : भारतीय चिन्तन की दो मूल धाराए-निगम और 
आगम, मध्यकाल तक आते-आते अनेक रूपों में परिणत हुई । इन रूपों की सूची यह हो 
सकती है, वेद, वेदान्त, योग, शक्तिवाद, शैव दर्शन, और भक्ति । बौद्ध धर्म भी शाक्त और 
शैव तत्त्वों से समन्वित होकर लोक में अपने प्रच्छन्न अस्तित्व की रक्षाकर रहा था। भक्ति - 
आन्दोलन ने अंततः भक्ति और वैष्णववादी मूल्यों की विजय सिद्ध की । इस समस्त क्रांति में 
कवीर की क्रांति के रूप को भी देखा जा सकता हे । 

कबीर और वेद : ज्ञान की दो घाराए हैं: लोकज्ञान और वेदज्ञान, प्रथम का 
सम्बन्ध लोक मानस से हैं और दूसरी का ऋषि मानस से, इन दोनों में से किसी का भी 
चुनाव आँख बन्द करके नहों करना चाहिए । चुनाव सदा ही विवेकपूर्ण होना चाहिए । विवेक 
गुरु कृपा का परिणाम है । इस प्रकार आप्त वाक्य (वेद वाक्य) की अन्धी स्वीकृति कबीर को 
मान्य नहीं, किसी भी क्रांति चेता को नहीं हो सकती । 

धर्म की भी दो धाराए हो जाती हैं, एक धारा आप्त वाक्याश्रित होती है, इसका 
प्रधान लक्षण आचार परकता और शास्त्र निष्ठता हे । दूसरी धारा गतिशील होती हैं, यह 
भावना परक धर्म का मार्ग हे । कबीर की दृष्टि में प्रथमधारा रूढ, प्रतिक्रियाशील और गति 
हीन है । इसमें मानवीय मूल्य कर्मकांडोय मूल्यों के अधीन हो जाते हँ । कबीर ने वेद और 
कुरान दोनों को प्रथम धारा का प्रतीक माना हँ । भगवान का तत्व वेद और कुरान दोनों से 
परे है ।) चारों वेदों का अध्ययन-अध्यापन व्यर्थ हँ, यदि भगवत्प्रेम का संस्पर्श न हो, वेद 
ज्ञान प्रेम या मानवीय मूल्यों से रहित होकर निस्सार रहता हे । जब कोई धर्म या शास्त्र 
किसी वर्ग विशेष के एकाधिकार में चला जाता हे तब धर्म और दर्शन वर्गाय स्वार्था का 
साधन बन जाता है । ब्राह्मणों ने वेदों पर एकाधिकार कर लिया, अपने को इसी आधार पर 
जगत्‌ गुरु घोषित करने लगा । कबीर साहब ने इस वर्गवादी धर्म को अस्वीकार करके ब्राह्मण 
को गुरु नहीं माना । ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के ऊहापोह में लगा रहता है और कबीर मानवीय 
मूल्यों को लेकर चलता हे । कबीर धर्म का निरुपण जीवन के संदर्भ में करता है । 

कबीर का वेद विरोध एक लम्बी श्रृंखला की भक्तिकालीन कडी हे । वेद-विरोध को 
परम्परा लम्बी है । निरुक्त में वेद-विरोधी कौत्स की चर्चा आतो हे ।* हो सकता हे कौत्स 


वेद कुरानों गमि नहीं, कह्याँ न को पतियायि : क० ग्र० पु० १४, दो० ३ 
चारिऊ वेद पढाइ करि, हरि सूँ न लाया हेत्‌ । वही : पु० २६ दो० ६। 
३. ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाहि । 

उरझि-पुरझि कटिभरि रहया, चारिऊ वेदों माहि, वही : पु० २५ दो ० १० 
४. निरुक्त, अध्याय १, खण्ड १५ । 
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किसी वेद विरोधी सम्प्रदाय का नेता हो, यह सम्प्रदाय भौतिकवादी या बुद्धिवादी होगा । 
स्वयं वैदिक साहित्य में हो खण्डन के सूत्र मिळते हें । आरम्भ में तीन वेदों की मान्यता थी 
पीछे अथर्वण का विकास हुआ । अथर्वणवादी पहले तीनों वेदों को हीन और अथर्वण को 
श्रेष्ठ बतलाते थे) अन्ततः सभी को अथर्वण ही ईश्वरीय ज्ञान के रूप में स्वीकार करना पड़ा । 
अन्य वैदिक शाखाओं में भी वेदविरोध के सूत्र मिलते हैं ।* वैसे इन सभी संदर्भो की वेदानुकूल 
व्याख्याएँ भी हुई हैं । किन्तु यह बाद की प्रतिक्रिया हैं इन स्रोतों में वेद विरुद्ध कुछ बातें 
तो हैं पर कुल मिलाकर यह साहित्य वेद विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, वेद के प्रामाण्य का 
स्पष्ट विरोध नहीं हे । 
जेन) और बौद्ध“ स्रोंतों में वेदों की अस्वीकृति है, बेदों के प्रति घृणा की भावना 
ही इनमें मिलती है । अन्य वेद विरोधी संप्रदायों को भी इनसे वल मिला होगा, चार्वाकों की 
तो प्रसिद्ध उक्ति है "त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचरा:” आर्हतों में भी वेद विरोध 
प्रबल रहा । 
इस विरोधी स्वर का उत्तर भी जैमिनी (पूर्व मीमांसा' कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य 
जैसी मेधाओं ने दिया, किन्तु शंकर के पश्चात्‌ भी वेद विरोधी स्वर उठता रहा । कबीर और 
अन्य निर्गुणियाँ सन्तों में भी अवज्ञा के स्वर मिलते हैं । नानक ने स्पष्ट कहा-- सन्त की 
महिमा वेद न जाणें, चारों वेद कहानी” सिद्धो और नाथों में भी वेद की स्वीकृति नहीं हैं । 
भक्ति आन्दोलन के संदर्भ में निर्गुणियाँ संतों ने वर्गीय साहित्य और घर्म के आधय के रूप में 
विरोध किया । सगुण भक्तों, विशेषरूप से कृष्ण भक्तों ने प्रेमाभक्ति के आवेश में वेद के प्रति 
उपेक्षा का भाव रखा । इसी प्रकार का विरोध कबीर में भी मिलता है। सगुणवादियों में 
वेद की उपेक्षा तो है, पर उसकी अमान्यता नहीं, कबीर जैसे संतों में अमान्यता है । इसलिए 
कबीर्‌ की वेद विषयक दृष्टि क्रांतिकारी कही जायेगी । 
कबीर और वेदांत ज्ञानकाण्ड” : वैदिक धर्मकाण्ड की अपेक्षा औपनिषदिक 
ज्ञानकाण्ड की स्वीकृति कबीर में मिलती है, वेदान्त वेदों के कर्मकांड के प्रति ज्ञानपरक क्रांति 
है । कबीर एक सीमा तक इसे लेकर चला । भगवान के लिए “ब्रह्मा या 'परब्रह्मा' जैसे ज्ञान- 
काण्डी नाम भी कबीर की वाणी में प्रयुक्त हैं ।” वहाँ बब्रह्मज्ञां' की भी चर्चा मिलती 
हे । निर्गुण शब्द भी इसी स्रोत से गृहीत है । ज्ञानवादी विशेषणो का प्रयोग भी कबीरवाणी 
में मिलता है । अगम, अगोचर, अविगत, अवरन (अनिर्वचनीय) अनन्त आदि इसी प्रकार के 


१. गोपथ ब्राह्मण (१।२।१८) में घोड़े की एक कहानी का मुळ आशय और संकेत इसी प्रकार 
का है । गोपथ, १।२।१६ भी द्रष्टव्य । 

२. ऐतरेय व्राह्मण ३।२।६। ऐतरेय आरण्यक २।१।२। मुंडकोपनिषद्‌ १।१।४-५; कौषीतकी उप- 
निषद्‌, १।२।२३, वृ० १।५।२३; छं. ५।११।२४; गीता २।४२,४५; ६।२१, ११।४८,५३ 

३. जैन उत्तराध्ययन सुत्र ४१२, १४ 

दीर्घ निकाय के तेविज्जशुत्त में वार्सत्य तथा भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों का विवाद 

(Rhys Davids Sacred books of Buddhism, भाग २, पृ० ३०४-१४) । 

१. कबीर की साखियों में 'ब्रह्म' या 'परब्रह्म' १४ बार आया है । 
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विशेषण हैं । 'एक' शब्द से अद्वैत की व्यंजना भी की गयी हैं ट्रेत की भ्रांति माया जन्य 
हैं । माया से मुक्त होकर जीव को अद्रतावस्था प्राप्त होती 

इतना सव होते हुए भी कवीर ज्ञान को जीवन का चरम मृल्य नहीं मानता । सबसे 
पहले तो ज्ञान की जटिल ऊहापोह लोकोन्मुख कबीर के व्यावहारिक दर्शन में स्थान नहीं पा 
सकती । इसीलिए कबीर ने इसकी कठिनाई की ओर संकेत किया हे । 'अद्गेत विराग कठिन 
है भाई, अटिके मुनिवरयोगी” इस साधना में मुनि और योगी भी उद्श्रान्त हो जाते हैं । 
कबीर साहब का यह भी विश्वास हे कि भगवत्‌ प्राप्ति ज्ञानमार्ग से नहीं हो सकती । इस 
उपलब्धि का राजमार्ग भक्ति ही हैं । 

स्वामी सेवक एक मत, मन ही में मिल जाय । 
चतुराई रीझ नहीं, रीझे मन कै माय ॥ 

इस प्रकार साधना के रूप में कबीर को ज्ञान में इतना विशवास नहीं हे जितना भक्ति में । फिर 
भी क्रांति चेता कबीर ज्ञान-मार्ग के रूढ़ रूप को स्वीकार करके नहीं चलता । निर्गुण तत्व 
ज्ञानमार्ग की देन है । कवीर उसे स्वीकार भी करता हैं । 'निर्गूण राम जपहु रे भाई, किन्तु 
निर्गुण सगुण का संयोग ही पूर्ण की कल्पना को साकार कर सकता है । यदि अन्तविरोधों और 
अंधविश्वास से घिरे सगृणवाद और अवतारवाद को यह क्रांतिकारी स्वीकार करके नहीं चलता, 
तो शुद्ध तत्त्व चिन्तन और तर्क सिद्ध निर्गुण राम को भी वह पुर्णतः स्वीकार नहीं करता और 
उसे ज्ञान-मात्र-प्राप्य भी नहीं मानता, ज्ञान का उपयोग कबीर ने वैराग्य भावना को पृष्ट 
करने में करता है । स्वानुभूति से शून्य ज्ञान कबीर को स्वीकार नहीं । पुस्तकीय ज्ञान या 
रूढ परम्परित ज्ञान के साथ वह समझौता नहीं कर सकता, निष्क्रिय ज्ञान से तो योग साधना 
ही श्रेष्ठ हे ३ जहाँ तक निर्जीव जीवन मूल्यों का सम्बन्ध है । उनका खण्डन भी कबोर ने 
बौद्धिक पद्धति से किया । ज्ञान को कबीर अनेक दृष्टियों से साधन तो मानते थें किन्तु उसको 
साध्य नहीं मानते । इस अर्थ मे वह ज्ञानवादी नहीं हैं । 

कबीर और योग : योग या हठयोग का पुनरुत्थान सिद्धों और नाथों के द्वारा हुआ 
था । कवीर ने सिद्धो का भी उल्लेख किया है और नाथ संप्रदाय के प्रमुख नेता गोरखनाथ 
जी का भी ।* सिद्धों के सम्बन्ध में कहा गया हे कि आध्यात्मिक रहस्य के सम्बन्ध में वे भी 
संशयग्रस्त हैं । गोरखनाथ को अमरों में गिना गया है । 

हठयोग के तत्त्व किसी न किसी रूप में कबीर साहित्य के अंग बन गये हँ । किन्तु 
पारिभाषिक शब्दावली के होते हुए भी कबीर का व्यक्तित्व योगमार्गी सिद्धान्तो की जटिल 
ऊहापोह में नहीं पड़ा । हठयोग की साधना का लक्ष्य है सुषुप्त कुंडलिनी को जागृत करके 


१. संतों सोहं साधन्न कीजै, सोहं साधन्न ते ताप मिटत है, जीव ब्रह्म होय जाये (मूलकदास) 
२. गुण में निरगुण, निरगुण में गुण : कबीर । 
३. मैं जान्यू पढिवौ भलौ, पढ़िबा तँ बड़ौ जोग 
रामनाम सूँप्रीति करि भलभल नींदौ लोग : कबीर 
४. कबीर ग्रन्थावली ( साखी भाग ) ३१,११ 
५. वही: २६।१२ 


सन्तकबीर की क्रान्ति चेतना : ३०३ 
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आत्मा को सहस्रार चक्र तक ले जाना । कबीर के अनेक उलटवाँसियों का मूल भाव यही है । 
उन्मुनी और अन्य अवस्थाओं का भी विस्तार से वर्णन मिलता है । अंततः कबीर-साहित्य में 
हठयोग सहजस'धना में परिणत हो जाता है 

वास्तव में नाथ-सम्प्रदाय के साधुओं की जनता में पहुँच थी । निम्न वर्ग के लोग भी 
आसन, प्राणायाम, इडा-पिगला, सुपुम्ना, मूलाधार चक्र, कुंडलिनी आदि शब्दों से परिचित 
हो गये थे ओर उनकी चर्चा भी करते थे । किसी भी साधु की परोक्षा के लिए वे इसी ज्ञान 
की कसौटी लिए रहते थे । वस्तुतः कबीर को जनता तक पहुँचने के लिए इस प्रकार की 
पद्धति आवश्यक हो गयी । इस सारी प्रणाली का उपयोग कबीर ने इसी उद्देश्य से क्रिया । 
किन्तु सभी पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ इस प्रकार कर दिया कि उससे भक्ति का प्रतिपादन 
हो जाता है । सुंनि सुरति महल हो गया और 'उनमत्त' अवस्था मदिरा पान का अनुक्रम बन 
गयी । इस प्रकार हठयोग की समस्त पारिभाषिक शब्दावली संतोक्त रूपको की शैली की 
शब्दावली वन गयी । 

इतना निश्चित है कि कबीर ने हठयोग की साधना को नहीं अपनाया । वे सहज 
भक्ति मार्ग में विश्‍वास करते थे । जिस सत का क्रांतिकारी व्यक्तित्व सहज लोकधर्म की 
स्थापना के लिए कृत संकल्प हो, उनकी वाणी में हठयोग के तत्त्व मूलाधार वनकर नहीं, शैली 
वक्रता बनकर ही आ सकते थे । केवल शब्दावली के आधार पर कबीर को नाथों या योगिशों 
का अनुयायी नहीं कहा जा सकता । महाराष्ट्र के सन्त आरम्भ में नाथपंथ में दीक्षित थे 
उन्होंने भी आगे चलकर भक्ति मार्ग को ही अपना लिया । 

नाथों की शैली अवश्य ही लोक मानस के समीप पहुँच गयी थी । चारित्रिक उत्कर्ष, 
वाह्याचारों की अवहेलना, निर्गुण में विश्वास, ज्ञान की प्रधानता और लोक भाषा शैली, अभिः 
व्यक्ति एवं व्यक्तित्व की भक्खड़ता कब्रीर के साहित्य में संभवतः नाथ परम्परा से आगत तत्व 
हैं, किन्तु योग साधना को कबीर ने स्वीकार नहीं किया । कबीर मे भक्ति की भावात्मक साधना 
का ही प्राधान्य रहा । इस प्रकार इस क्षेत्र में उनकी क्रांति-चेतना सहज सक्रिय मिलती है । 

कबीर और शाक्त : शैव, योगी और नाथ पंथ के प्रति कबीर एक सीमा तक 

सहिष्णु हँ । शाक्त से उनका कोई समझौता नहीं हैं । असामाजिक तंत्राभिचार में प्रदत्त शाक्त, 

समाज में क्रांति का उद्घोष करने वाले कबीर को किसी प्रकार स्वीकार्य नही थे । कबीर 
ने अनेक उक्तियाँ शाक्त और वैष्णव की तुलना करते हुए की हैं । अकेले शाक्तों के सम्वन्ध में 
भी उक्तियाँ हैँ । 

कबीर के अनुसार शाक्त यमपुर को जाता हैं । शाक्तो में सभी वर्ण के लोग सम्मि- 
लित होते हैं और शक्ति की पूजा करते हैं इनका नरक गमन निचित है? । शाक्तं का साथ 
इस प्रकार का हे, जैसे केला के पास बेर क्रा पेड़ लगा हो? । यदि भक्ति साधना एक उज्ज्वल 
कपड़ा है, जिसमें मळ का निर्वाह नहीं हो सकता तो शाक्त काले कम्बल के समान हैं, जिसे 
चाहे जहाँ विछाया जा सकता है । 


१. कबीर ग्रन्थावळी, साखी १७।११, २. वही : ३२।१४ वही : २५।४ 


४. भगति हजारी कापड़ा, तामैं मळ न समाइ । सावित काली काँवली, भावे तहाँ बिछाइ ॥ 
वही २८1१३ 
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कबीर का स्वर वैष्णव और शाक्त की तुलना के समय और तीक्षण हो जाता है । 
शाक्त यदि ब्राह्मण भी हो तो हेय और त्याज्य है और वैष्णव यदि चंडाल भी हो तो ग्राह्य 
हैं । वैष्णव से मिळना तो भगवान के मिलन के समान सुखद है ।' इस उक्ति में रूढ़ वर्ण व्य- 
वस्था के उपर मूल्यगत मान्यता को क्रांतिकारिणी स्थापना हैं । वैष्णवता एक मूल्य है । एक 
स्थल पर यह भी कहा गया है कि शाक्त संसारी भी अच्छा है, पर वैष्णव दुराचारी होने पर 
मूल्यच्युत हो जाता है ।* 

कबीर की दृष्टि में जातिगत आभिजात्य की तुलना में मूल्यगत श्रेष्ठता उच्चतर है । 
वैष्णवीय मूल्य व्यवस्था में वैष्णवीय जीवन मूल्य गाक्तों के जीवन क्रम से अधिक मान्य हैं । 
मृल्यच्युत होने पर वैष्णव भी त्याज्य है । कबीर न तो किसी व्यवस्था का अंध खण्डन ही 
करना चाहता हें और न पूर्वाग्रह युक्त मंडन ही । उसका मत सुविचारित है । 

कवीर और सूफीमत: सुफियों के अनेक सम्प्रदाय और केन्द्र भारत में स्थापित हो गये 
थे 13 सुफी शब्द इस्लामी रहस्यवाद का प्रतीक वन गया ।* इसकी मूल मान्यताएं मानव के मूल 
मानस से सम्वन्धित थी । सभी उन्नत धर्मा में ये प्रचलित मिळती हैं । इस रहस्यवाद की 
संरचना अनेक प्रभावों के संदर्भ में हुई थी । ईसाई, नव अफळातूनी, ज्ञानवाद, बौद्धधर्म 
एवं वेदान्त का प्रभाव सुफीमत पर स्वीकार किया जाता है ।* कुरान की प्रेरणा का भी 
निराकरण नही किया जा सकता, कुरान की ईश्वर विषयक कल्पना कुछ इस प्रकार की है। 
ईश्वर एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, कल्याण करने वाला, दया करने वाला और असीम, सोँदर्यमय 
है । इनमें से कुछ विशेषण तो वेदान्त की प्रकृति के हैं और कुछ मानवीय गुणों पर आधारित 
सगृणवादियों जैसे । 

वैराग्य प्रधान सूफीमत धीरे-धीरे प्रेम प्रधान हो गया । शबिया की प्रेम भावना आदर्श 
वन गयी । इस प्रकार प्रेम और अट्रैत तत्त्वों का समावेश सूफी वर्म में हो गया । इस ऊहापोह 
में शरीयत (शास्त्र) की उपेक्षा होने लगी और तरीकत (व्यवहार) का मूल्य बढ़ने लगा । एक 
प्रकार से सूफीमत शरीयता के प्रति एक मानवतावादी क्रांति था | इस प्रकार का ज्ञानमार्ग 
और प्रेममार्ग का समन्वय कबीर साहित्य में भी मिलता है । शुद्ध शास्त्रीयता के प्रति भी 
कवीर क्रांतिकारी था । प्रेम-प्रतीकों का ग्रहण एवं प्रतिफलन सूफीमत से अवश्य ही प्रेरणा . 
ग्रहण करता है । 


१. साषत बांभण मति मिले, बैसनों मिले चंडाल । 

अंकमाल दै भेंटिये, मानो मिले गोपाल ॥ वही : ३०। ६ २ वही, : ४२॥ २ 
उदा० के लिए सुहरावर्दी सम्प्रदाय (पड्चिमोत्तर भारत) चिश्तिया सम्प्रदाय (लाहौर, 
दिल्ली, अजमेर) फिरदौसिया (विहार) कादिरी संप्रदाय (गुजरात) आदि, अबुलफजल ने 
“आईने अकबरी, में इतने सूफी सम्प्रदाय गिनाए हैँ : चिश्ती, सुहरावर्दी, जैदी, इयादी, 
अधमी, हवेरी, हबौजी, सक्ती, जुनेदी, काजरूनी, तूसी और फिरदौसी । 

४. एनसाइक्लो पीडिया ऑफ इस्लाम : ५० ६६१-६२ 

५. निकल्सन, दि मिस्टिक्स आऑफ”इस्लाम : भूमिका, पृ० ९ 

६. एम० पिक्यैल, दि रलोरियस कुरान : २।१६३; ५०४ 
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जिस प्रकार सूफीमत एक सुनिष्ठित शास्त्रीय धर्मान्धता के प्रति प्रेममूलक जीवन 
मल्यो की क्रांतिकारी प्रतिक्रिया थी, उसी प्रकार कबीर न भी शुद्ध शास्त्रीय विधान 
को अस्वीकार कर दिया । ईश्वर कल्पना प्रेम और ज्ञान के तत्वों से अनुस्यूत रही । प्रेम के 
प्रवाह में सामाजिक ऊंच-नीच के स्तर निमज्जित हो गये । इस प्रेम पद्धति की भक्ति मूलक 
वर वेष्णवीय संस्कृति भी हुई । संक्षेप मे कहा जा सकता हे कि कबीर की क्रांति की प्रेरक 
शक्तियों मे सुफी परम्परा का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 
कबीर और भक्ति : कबीर और भक्ति का सम्बन्ध तो व्यक्ति और आन्दोलन का ही 
सम्बन्ध था ! इनका सम्बन्ध निर्गण भक्ति से था। निम्नवर्गीय भक्तिमार्ग निर्गण भक्ति के रूप में 
प्रस्फुटित हुआ । इस निर्गण भक्ति में तत्कालीन सामन्तवाद-बिरोधी तत्त्व सर्वाधिक थे ।) भक्ति 
आन्दोलन के आरम्भिक आवेश में निम्नवर्गीय आक्रोश ही प्रधान था । इस प्रकार क्रांति का 
स्वर निर्गृणवादियों में अधिक रहा । पीछे यह स्वर कृष्णमार्गी भावावेश और तुलसी के 
पुराणवाद में लीन होता चला गया । 
कबीर सगुण का विरोधी नहीं हैं पर उसे वह सगण अमान्य है जिसके साथ पौराणिक 
अवतारवाद सम्बद्ध हो गया था । वैसे मगृणता अन्य अर्थो में कबीर को मान्य थी । शुद्ध ज्ञान 
की दृष्टि से परमतत्त्व सगुण और निर्गण दोनों तत्वों से परे हैं ।* जहाँ तक साधना के सन्दर्भ 
का प्रश्‍न है, उसमें सगुण की सेवा और निर्गुण के ज्ञान का समावेश रहना चाहिये । साध्य की 
थति इन दोनों से परे हे । दया जैसे उदात्त गुणों का अभाव परमतन्व में नहीं हे । दास्य 
सख्य, दाम्पत्य“ जैसे प्रतीकात्मक सम्बन्ध सूत्रों में भी वह बंधने वाला है । इस प्रकार कबीर 
की तत्त्व-कल्पना रूढ एवं अपरिवर्तनीय नहीं हैं । क्रांति चेता कबीर ईश्वर कल्पना को मानवीय 
और जनवादी बनाना चाहते थे । 
भक्ति का ग्रहण कबीर ने लोकधर्म के रूप में किया । भक्ति और वैष्णवता उनके 
लिए पर्यायवाची हैं । वैष्णवता लोक संग्रहात्मक आदर्शो और मृल्यों की स्वीकृति है । बैष्ण- 
वत्व जातीय आभिजात्य को समाप्त करने का एक क्रांतिकारी उपकरण था । इसी रूप में 
कबीर ने इसे ग्रहण किया । 
कबीर ओर समाज : वर्णव्यवस्था : कोई भी आन्दोलन तभी सार्थक एवं चरितार्थ 
माना जा सकता हे, जवकि उसका सम्त्रन्ध समाज के निम्नस्त॑रों से हो । इसी अवस्था में वह 
प्रगति व्पंजक भी हो सकता है । उच्चवर्गो में उत्पन्न और विकसित हलचल प्रायः प्रतिक्रिया 


~ 


मुक्तित्रोध, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निवन्ध पृ० ९५ 

२. नहि निरगुन नहि सरगुन भाई, नहि सूछम अस्थूल 'कवी र” 

सरगुन की सेवा करो, निरगुण का करु ज्ञान । 

निरगृण-सरगुण के परे, तहाँ हमारा ध्यान 'कबीर' 

४. कबीर की सासतिय्रों में सत्रसे अधिक प्रयोग दास' शब्द का हे जो भक्त का पर्याय है । 
५. कबीर साहव ने कुछ स्थानों पर 'दोस्त' और 'मित्र' शब्द का प्रयोग किया हे । 

६. दाम्पत्य के प्रतीक तो कवीर साहित्य में भरे पड़े हैं । 


uw 
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संक हो जाती हैं । सिद्ध और नाथ की वाणी ने भी निम्नस्तरीय जन का स्पर्श किया था । 
पर भक्ति आन्दोलन ने सामान्य जन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया । शूद्र वर्ग के संत 
नेताओं ने जातिवाद या वर्गवाद के विरोध में आवाज उठायी । कबीर, रैदास, सेनानाई आदि 
की श्रुंखला वनी । इनके विचार-केन्द्र में मनुष्य हँ, मनुष्य का जातिगत आभिजात्य नहीं । 
क्रांति का स्वर इस क्षेत्र में तीखा हो उठता है । 

इस क्रांति के उद्घोष में उस शास्त्रीय चिन्तन-परम्परा और पुराणमत का विरोध 
था, जो उच्चवर्गों की स्थिति को किसी रूप में स्वीकार करता था । सगुण मतवाद इस क्रांति 
की प्रतिक्रिया जैसा ही लगता हे । कृष्ण-भक्ति शाखा में भ्रमरगीत परम्परा निर्गुणवाद का 
खण्डन करती रही । इस शाखा के कवि भी उच्च कुलोद्धव ही थे, फिर भी वर्णाश्रम धर्म 
के स्पष्ट और मुखर पक्षधर थे नहीं थे । तुलसी में वर्णाश्रम धर्म की पुनविजय की अनुगुज 
स्पष्ट है । तुळसी ने पुराणमतवादी स्वरूप की पुनंप्रतिष्ठा कर दी । इसीलिए निर्गणवादियों का 
जाति विरोध आंदोलन सफल नहीं हो सका । इस असफलता के कारण तत्कालीन सामंतवादी 
अर्थ ब्यवस्था में ढूँढे जा सकते हैं । हिन्दू सामन्त इस नवोदित चेतना के प्रति सहिष्णु नहीं हो 
सका । अपने आप में आंदोलन लक्ष्य हीन नहीं था । 'संतों की निर्गृणवाणी का तत्कालीन 
मानों के अनुसार क्रांतिकारी सुधारवादी स्वर अपनी सामाजिक स्थिति के विरुद्ध क्षोभ ओर्‌ 
अपने लिए मानवोचित परिस्थिति की आवश्यकता वतलाता था” इस आंदोलन में धार्भिक 
वर्गवाद और सामंतवाद के विरोध में पर्याप्त तत्त्व थे । 

कबीर ने ब्राह्मण और माद्र में भेद नहीं माना दोनों की शारीरिक संरचना में कोई 
अन्तर नहीं हे । फिर सामाजिक स्तर पर उत्पन्न वर्गीय स्वाथों से पृष्ट अन्तर अमानवीय 
और सर्वथा अग्राह्य है । सम्भवतः जन्म की अपेक्षा कर्म को वे भेद का आधार स्त्रीकार कर 
सकते थे । ब्राह्मण वह जो 'ब्रह्म' को जानेर, ब्राह्मण वह नहीं जो ब्राह्मण वश से उत्पन्न हुआ 
हो । रैदास ने सगर्व अपनी जाति का परिचय देते हुए लिखा हैँ । अब ब्राह्मण भी मेरी दंडवत 
करते हैं !* ब्राह्माण ही नहीं कबीर की क्रांति क्षत्रिय के प्रति भी थी ।” 

कबीर की यह क्रांति एक सुनिश्चित और दीर्ध परम्परा वाली व्यवस्था के प्रति थी । 
यह भी नटीं कहा जा सकता कि कबीर में संघर्ष का प्रभाव था । काशी जैसे केन्द्र पर रहकर 
वह एक परम्परा को अस्वीकृत करते रहे । यद्यपि यह परम्परा निर्जीव हो गयी थी, फिर भी 
इसको दीर्ध कालावधि और धमंशास्त्रों का सबल समर्थन प्राप्त था । इस परम्परा को लल 
कारना कबीर के क्रांतिकारी साहस का ही परिचायक है । 


. गजानन माधव : 'मुक्तिवोध' नयो कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबन्त्र पु० ६५ 
२, साधो, एक रूप सब माहीं, अपने मर्नाठ्‌ विचारिके देखो और दूसरा नाहीं । 
एकै त्वचा रुधिर पुनि एके, विप्र, शुद्र क॑ माही । 
३. 'गुरु ग्रन्थ साहिब' रागु गौड़ी, ४४ पृ० संख्या ३२४ 
४. मेरी जाति कुटुवाँ ढला-ढोर ढोवंता, नितहि बारानसी आस-पासा । 
अब बिप्र परधाम करहि डंडउति, तेरे नाम सरणाई रविदासु दासा । 
५. खत्री करै खनिया धरमो, तिनकूँ होय सवाया करमो । 
जीवहि मारि जीवन प्रतिपारँ, देखते जनम आपनों हारें । 
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३. हिन्दू-मुसलमान : कबीर का युग हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष से भी आहत-जर्जर था । 
शरीयत के आधार पर विस्तृत इस्लाम असहिष्णु और आक्रामक वृत्ति को लेकर भारत में 
प्रविष्ट हुआ था । भारतीय जनता को एक हिसात्मक धर्म प्रचार का सामना करना पड़ा । 
कुछ अधिकार होन निम्न वर्ग इसके सामने झुक भी गये । शरीयत धर्मी इस्लाम के साथ 
सूफियाना धर्म रूप भी आया । इसकी आधार भूमि अधिक मानवतावादी थी । तात्पर्य यह कि 
धामिक संघर्ष ने राजनीति ओर पाशविक बल का सहारा पाकर भयंकर रूप धारण 
कर लिया । 

कबीर ने निश्चेष्ट होकर यह सब कुछ नहीं देखा । सूफी धारा के साथ कुछ ऐक्य 
का अनुभव करते हुए कबीर ने घोषित किया “ना हिन्दू ना मुसलमान' अर्थात्‌ कबीर ने अपने 
को इस संघर्ष से तटस्थ ही नहीं किया, अपितु अपने को शुद्ध मानव की स्थिति में रखा । 
“मानव” न हिन्दू हे न मुसलमान । उसकी ये परिभाषाएँ तो आरोपित लक्षणों के आधार पर 
उत्पन्न हुई हैं । मूल तत्व मानव या मानवात्मा न तुर्क है न हिन्दू” । धर्म भेद यदि इन वाह्या- 
रोपित आरोपों का ही परिणाम हे तो उनका विरोध करना ही श्रेयस्कर है । कबीर ने स्पष्ट 
कहा : 'राखूँ विरत न मुहरम जाना' 'पूजा करूँ निमाज गुजारूँ' 'ना हज जाऊ न तीरथ पूजा 
आदि । सम्भवतः निर्गुण-निराकार की भावना को अपनाना भी इसलिए था कि साकार रूप- 
कल्पना में वाह्यारोपित उपकरण संघर्ष को प्रोत्साहन देंगे । यदि निर्गुण में कुछ गुणों का 
आरोपण करना हो तो सार्वजनीन एवं सार्वभौम मानवीय गुणों की स्थिति से ही निर्गुण को 

जीवंत बनाना चाहिए । इसो कारण कवीर ने भगवान के नाम और गुण कौ 
पर उसकी रूपावतारी कल्पना को त्याग दिया । 

धर्म को वाह्याचारो और बाह्य प्रतीको मे रूढ़ और अवरूद्ध करने वाले पंडित और 
मुल्ला को कबीर ने व्यंगाकृत कर दिया । यद्यपि उसका आसन नहीं हिल सका, फिर भी 
जन समुदाय यथार्थ से अवगत अवश्व होने लगा । यहाँ उन उक्तियों को दृहराने की आवद्य- 
कता नहीं जो कवीर ने वाह्याडम्बर के खंडन में कही, सक्षेप में यही कहा जा सकता है 


तो स्वीकृति की, 


कि 
क्रवीर की दृष्टि में आडम्बर की व्यक्तिगत धरातल पर कोई उपादेयता नहीं और सामाजिक 
धरातल पर यह निरीह और भोली जनता को परस्पर विलग और पथभ्रष्ट कराने वाला 
तत्व है । कबीर इस क्षेत्र मे भी समझोते और सहअस्तित्व के सिद्धान्तो को लेकर नहीं चले । 
उनकी खुली क्रान्ति मानव विराधी तत्वों के प्रति थी । 

४. कवीर और नारी : सामाजिक दृष्टि से अवर्ण शूद्र की भाँति ही नारी-वर्ग भी 
उपेक्षित और स्वत्वहीन रहा है । अपनी अदम्य वासना के संदर्भ में नारी-दास* होकर भी 
पुरुष ने होश में आने पर उसकी भरपूर भर्त्सना ही को हे । मनु ने कहा--नारी पुरुष को 
नष्ट कर देती हैं । शंकराचार्य ने नारी को नरक का द्वार बतलाया? । जैनों, सिद्धों और नाथों 
में भी नारी भत्संना की परम्परा चलती रही : 


१. कहैँ कबीर चेति रे भोंदू । बोलनिहारा तुरक न हिन्दू ॥। कबीर ॥ 


२, हिन्दू अपनी करं बड़ाई, गागर छुवन न देई। 
वेश्या के पायंतर सोवे, या देखो हिन्दुआई || कबीर ॥ 
३. कबीर ने भी कहा : नारी कुंड नरक का, विरळा थंभै बाग, क० ग्र साखी २०।१५ 
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कबीर में भी नारी की निन्दा का स्वर कम तात्र नहीं हे । यहीं वह क्षेत्र दे, जहाँ 
कबीर के व्यक्तित्व की क्रान्ति शिथिल दिखायी पड़ती है । किर भी कवीर की नारी-निन्दा 
अन्धा-धुन्ध नहीं है । नारी के कई संदर्भ हैं । धर्म के क्षेत्र में, नारी तांत्रिक साधना का केन्द्र 
वनी । शाक्त इसी तत्व के कारण व्यभिचारी और अतिचारी हो गया । मदिरा और नारी ने 
मिलकर त्रिजयोल्लास में डवे या अवकाश की निष्क्रियता से ऊब्रे सामंत के लिए एक भोग- 
संदर्भ तैयार किया । बौद्धों का आचारवाद नारी के कटाक्षो से पीड़ित होकर वाराञ्ञावी हो 
गया । संभवतः यें सन्दर्भ संसार भर के इतिहास में घटित हुए । 

समाज में नारी कामिनी भी है और सती भी । एक तीसरा रूप 'माया' के साथ घटित 
होता है । कबीर की साखियों में नारी विश्लेषण इस प्रकार है : 


आदर्श रूप. --निहकर्मी पतित्रता को अंग 
। स्तुत्य रूप 
| सुंदरि को अंगर 
नारी | | 
यथार्थ रूप "माया कौ अंग 
-—निद्य रूप 


| कामी नर कौ अंग” 

आदर्श रूप सती का हे । यही आदर्श आव्यात्मक दाम्पत्य भावना की प्रतीक योजना 
में प्रतिष्ठित है । कबीर को सती का रूप ग्राह्य हे ओर उसको प्रशंसा करते वह थकता नहों । 
माया-रूप नारी पुरुष की चिर तृष्णा से सम्बद्ध हे और कामिनी पुरुष को वासना को उभारती 
हे । कामिनी परकीया भी है और व्यभिचारिणी भी । कबीर ने नारी के इन रूपों को भरपूर 
भर्त्सना की है ।* इस भर्त्सना में भगवान के प्रति अनन्यता के प्रभाव का भी संकेत मिलता हैं । 
भोगासक्ति का आतिशय्य नारी को विषमय बना देता है । 

पतित्रता-नारी का अस्तित्व एक केन्द्रीय हो जाता है ।* आध्यात्मक दृष्टि से यही 
अनन्य भक्ति का आदर्श हे । राम को रिझाने का यही एक मात्र मार्ग हूँ । 

संक्षेप में यही कहा जा सकता हैं कि कबीर की क्रान्ति-चेतना वर्ण-व्यवस्था, वाह्या- 
डम्बर और शास्त्रीय धर्म के खण्डन में जितनी उद्बुद्ध है, उतनी इस क्षेत्र में नहीं, कबीर 
अनेक दृष्टियों से सूर और तुलसी की अपेक्षा अधिक आधुनिक प्रतीत होता है । परनारी प्रसंग 
में वह उतना आधुनिक नहीं लगता । इसका यह कारण है कि नारी-आन्दोलन की भूमिका 
उस युग में नहीं वन पायी थी । कबीर का आन्दोलन मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों का आन्दो- 


१. भक्ति पन्थ भी नारी से दुषित हुआ, भगति बिगाड़ी कामियाँ, इन्द्री केरे स्वाद, वहीः 
२०।१८ और वैरागी भी इसी पंक में ड्ब गया, वैरागी गिरही कहा, कामीं वार न पार 


क० ग्र० : पृ० १४, १५ ३. वही : पु० ६३, ६४ 
४. वही : पृ० २५, २९ ५. वही : पृ० ३०, ३२ 


६. नारि कहाबँ पीव की, रहै और संग सोय । 

जार सदामन में बसँ, खसम खुशी क्या होप ॥ कबीर 
७. पतिव्रता छांडे नहीं 'सुन्दर' पति की सेवा । सुन्दरदास 
८. सुन्दर' पतित्रत राम सों, वह ई कहिए मोष । वही : 


सन्तकबीर की क्रान्ति चेतना : ३०९ 


लन था । उसी क्षेत्र मे क्रांति चेतना उत्कट रही । नारी का क्रामुक रूप अवपतित सामंतवाद 


के युग में अधिक उभर आता है । उसकी भत्संना, अव्यक्त रूप से सामंतवादी युगीन भोग- 
विलास को ही भत्संना हे । 

कबीर और काव्य : काव्य के क्षेत्र में कबीर की क्रान्ति-चेतना अवश्य ही उद्बुद्ध 
है । जहाँ तक उच्चवर्गीय काव्य रुचि का प्रशन है वह या तो श्गृंगारमयी शास्त्रीयता में भटक 
गयी थी या प्रशस्ति के निर्जीव स्वरों से संबद्ध थी । सामंतीय वातावरण में पुष्ट काव्य शास्त्र 
राजरुचि के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न था । कबीर अभिजात वर्ग की रुचि से प्रभावित 
नहीं हुआ । एक ऐसा पण्डित-वर्ग भी था जिसकी रुचि पौराणिक और अत्रतारवादी आख्यानों 
में थी । यह रुचि जनरुचि का भी संस्कार करती थी । कबीर ने लोकरुचि के इस पक्ष से भी 
प्रेरणा ग्रहण नहीं की । 

विविध त्योहारों एवं पर्वों पर लोक साहित्य के विविध रूप व्यक्तिगत या सामूहिक 
रूप में प्रकट होते थे । इन साहित्य-रूपों से बहुत कुछ लेकर कबीर ने लोक की अभिरुचि को 
आकर्षित किया । बसन्त, होली, रमैनी आदि से लोक-मानस का सीधा सम्बन्ध था । कबीर की 
रहस्यानुभूति का तादात्म्य यद्यपि लोक-रुचि से नहीं था, तथापि अपने निजी काव्य-रूपों में 
नवीन वस्तु गौरव पाकर उन्हें एक नवीन रुचि-संस्कार का अनुभव हुआ । लोक को अपने ही 
माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे निम्न वर्गों के हीनता भाव का भी निराकरण हुआ । 
यह वस्तु लोक की सामान्य चर्चा का विषय तो अवश्य हो बन जाती थी । 

आज भी हिन्दी-प्रदेश में कबीर की छाप से अंकित अनेक श्वृंगारिक पद होली आदि 
के अवसरों पर गाये जाते हैं । चाहे बे कबीर के रचे हुए न हों 'कबीर' नामक एक लोक 
साहित्य रूप भी पुर्वी क्षेत्रों में मिलता हैं । इससे सिद्ध होता है कि लोक जीवन के स्वतः सद्य 
रूपों को लेकर कबीर ने एक ऐसा रसायन लोक को दिया जो लोक-रुचि का बहुत दूर तक 
परिष्कार कर सका । जिन वैवाहिक या श्वृंगारिक रूपको को कबीर आदि संतों ने अपने 
आध्यात्मिक मिलन की अनुभूतियो को व्यक्त करने के लिए ग्रहण किया, उनमें लोक मानस 
रम गया । 

जिस असंस्कृत श्युंगार की झाँकी अनगढ़ लोक साहित्य में मिलती थी, उसको एक 
उदात्त भूमिका प्राप्त हुई । घोर से घोर श्वृंगारिक पदों की आध्यात्मिक व्यंजना संभव होने 
लगी । /लोक-रुचि इससे चमत्कृत हुई । जिस प्रकार कबीरदर्शन की मूळ विशेषता लोकधर्मिता 
न उसी प्रकार कवीर-साहित्य की विशेषता उसका -लोक-रुचि से संपृक्त होना माना जा 
सकता है । 

साधना परक साहित्य जिन उलटवाँसियों में प्रकट हो रहा था, वे भी लोक-रुचि में 
चमत्कार और कौतुहल भरने लगी । साधना का पारिभाषिक रूप प्रेम के संस्पर्श से सजल हो 
उठता हे । नीति-साहित्य तो छोक-जीवन में खरे सिबकों की तरह चमने लगा । इस साहित्य में 
सामाजिक जीवन के सत्य अनूठे लोक परक अप्रस्तुतों के माध्यम से प्रकट होते हैं । काव्य के 
क्षेत्र में कबीर की क्रान्ति-चेतना इसी रूप में प्रकट होती है कि उन्होंने जितने काव्य रूपों का 
प्रयोग किया, उन्हें शास्त्रीय परम्परा से ग्रहण नहीं किया गया । सभी का स्त्रोत लोक-साहित्य 
में है । यही कारण है कि कबोर-साहित्य में प्रयुक्त सभी काव्य-रूपों की सज्जा में लोक जीवन 
की उन्मुक्तता और क्षिप्रता मिलती हैँ । 
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कबीर की भाषा सम्बन्धी नीति भी क्रान्तिकारिणी है । संस्कृत कूप जळ' कह कर 
कबीर ने “भाषा के बहते 'नीर को ग्राह्य समझा । इनकी भाषा मिश्रित सध॒ुक्कड़ी हँ । संस्कृत ही 
नहीं, साहित्य क्षेत्र की परिनिष्ठित ब्रज भाया से भी कत्रीर का विशेष लगाव नहीं श्रा । रेखता 
या खड़ी बोली के ढांचे में पूर्वी बोली, राजस्प्रानी और पंजावो का रंगभर गया था और एक 
लोक-सुलूभ सघुक्कडी भाषा का जन्म हो चुका था । जहाँ मिश्रित खड़ो बोली निर्गुणियाँ 
संत की वाणो थी, वहां व्रज भाषा में भावात्मक सगुणवाद या राज्याश्रित प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्ति 
पा रही थीं । कबीर के विद्रोह स्वर का वहन इसी रेखता या खड़ी वोली पर आधारित 
सघुक्कडी ने किया, चाहे अपने भाव-संकुळ क्षणों में वे भी व्रज-भाषा की ओर मुड जाते हों । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि कवीर-दर्शन और साहित्य के केन्द्र में मनुष्य है, 
केन्द्र से वर्गीय स्वाथों को हटा कर मनुष्य की प्रतिष्ठा करने के लिए कवीर ने चतुमु खी क्रान्ति 
की । मानव-मानव के वीच खड़ी होकर जो दीवारें समाज को खण्डित कर रही थी, उन्हें घरा- 
झाशी करने को कबीर निर्भय रूप से प्रयत्न करता रहा । उसका वर्म पूवांग्रही नहीं, सारग्राही 
था। 'सार-सार को गहि रहौ' उसका संदेश था । प्रेम और भक्ति के कगारों में कबीर का 
समन्वित जीवन-दर्शन प्रवाहित होता हे । योग, ज्ञान आदि सभी एक रासायनिक प्रक्रिया में 
पड़कर सजीव और सुडौल वन गये थे । सभी प्रकार के वर्गगत, जातिगत और सम्प्रदाययत 
संघर्षो का शमन कबीर की हादिक कामना थी । उसके महान क्रान्तिकारी व्यक्तित्व में एक 
आँधी है जो थोपे और निर्जीव मूल्यों को उड़ा देना चाहती हँ । उसमें एक रस धारा है जिसके 
सहारे मानवतादी जीवन-मल्यों की जड़े मानव मन की गहराइयों को भेदती चली जाती हैँ 
और यह सब एक लोक सम्मत भाषा और शैली के माध्यम से सम्पन्न होता हे । कबीर की 
क्रान्ति चेतना उस लोक व्यापी चेतना की अभिव्यक्ति है, जो युग-युग में उभरती चली आयो हे । 


सन्तकबीर की क्रान्ति चेतना : ३११ 


“a अं 


कबीर-साहित्य में राम की परिकल्पना 
७ डॉन श्रीधर सिंह 


कबीर-साहित्य में राम की परिकल्पना का मूल आधार भारतीय दार्शनिक चितन तो 
अवश्य हे, पर उसे अपनो सहज स्वानुभूति में ढाळ कर कबीर ने जो विशिष्ट भावन क्रिया है, 
वह विभिन्न 'वादों' की सीमाओं का अतिक्रमण कर उनका अपना निजी राम बन गया है । 
इसीलिए यह राम 'अट्वेतवाद', विशिष्टाद्रेतवाद', इस्लामी 'एकेश्वरवाद', नाथ-सिद्धों के 
“बन्यवाद' तथा योगियों के 'अलख-निरंजनवाद' आदि की परमतत्त्व संबन्धी संघारणाओ से 
अनेक विन्दुओ पर साम्य स्थापित करता हुआ भी, इन सबसे सर्वथा पृथक्‌ है । इसका यह 
____ अर्थ नहीं कि उन्होंने दार्शनिक आचार्यो की तरह राम या परमतत्त्व संबन्धी कोई नवीन स्थापना 
. की है और न यह ही कि उन्होंने विभिन्न दर्शनों से, थोड़ा-बहुत इकट्ठा कर “भानुमती का 
10 ' ' ही खड़ा किया हँ । वे बहुश्रुत थे और विविध मतों के अनुयायियों की संगति से उनके 
| | की स्थूळ बातें ग्रहण कर ली थीं । इन्हें ही अपनी जीवन-दृष्टि और स्वानुभूति के 
पर्‌ चढ़ा कर जैसा उपयुक्त समझा, वैसा ही सामने रखा । अतः करत्रीर-साहित्य का यह 
दर्शन विद्येप की उत्पत्ति न होकर, उनकी अपनी उपलब्धि है । इसी परिप्रेक्ष्य में 
परिकल्पना का विचार करना युक्ति-युक्त है । 
srt - ३१२- 


कवीर-साहित्य में राम का अभिधान परोक्षसत्ता को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने 
की सुविधा का पर्याय-भर हे । कबीर ने इस तथ्य की अनेक खूपों में पुष्टि की हैं । 
नैनाँ वैन अगोचरी, श्रवनाँ करनी सार । 
वोलन के सुख कारनें, कहिये सिरजन हार ॥ 
सुमिरत हूँ अपने उनमाना, क्यंचित जोग राम में जाना । 
सतगुरु तत कह्यो विचार, मूल गह्यौ अनभै बिस्तार । 
जुरा मरण श्रे भये धीर, राँम कृपा भई कहि कबीर ॥ 
करत विचार मनहीं मन उपजी, नाँ कहीं गया ना आया । 
कहे कवीर संसा सव छटा, राँम रतन धन पाया ॥ 
क्यचित ह सुपिन निधि पाई, नहीं सोभा कौं धरों लुकाई । 
चेतत चेतत निकसिओ नीरु । सो जल निरमलु कथत कबीर ॥ 
राम संवन्धी अपनी इस विशिष्ट परिकल्पना को निर्श्ान्त रूप देने के लिए, कबीर ने 
इसे राम, हरि, गोविन्द, केशव, बिठुला, साहिब, रहीम, अल्ला, खुदा, सतृपुरुष, नाथ, 
निरंजन, शून्य आदि अनेक नाम दिये है । साथ ही अनेक ऐसे विशेषण भी आगे हैं, जो 
विभिन्न धर्मा और संप्रदायों में परोक्षसत्ता के संकेतक हैं । इन नामों के माध्यम से वे परमसत्ता 
संबन्धी अपनी परिकल्पना का स्पष्ट बोध कराने में पूर्णतः सफल हुए हैं । 
परमसत्ता के लिए प्रयुक्त नामों में राम का नाम केवल संख्या की दृष्टि से ही बहुत 
अधिक वार नहीं आया है, बल्कि इससे कबीर की रागात्मक भावना का भी सर्वाधिक द्योतन 
होता हे । इस प्रकार राम-नाम कबीर-साहित्य में परोभ्नसत्ता का बोधक अभिधान बन गया 
है । राम-नाम के इस जे के पीछे समाजशास्त्रीय कारणों की आसानी से खोज की जा 
सकती है । जन-मानस में अत्यंत गहराई तक जमे रहने के कारण कबीर का इससे साँस्कारिक 
लगाव भी था और इसके माध्यम से अपनी बात को सही ढंग से संप्रेषित कर लेने की 
सुविधा भी थी । 
राम के नाम की यह सुविधा किसी तरह की श्रांति न उत्पन्न करे, इसके लिए कवीर 
ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आगाह किया है : 
अविगत अपरंपार ब्रह्म, ग्याँन रूप सब ठाँम। 
बहु बिचार करि देखिया, कोई न सारिस राँम ॥ 


ना दसरथ घरि औतरि आवा, ना लंका का राव सतावा । 
देवे कूष न औतरि आवा, ना जसवै ले गोद खिलावा । 
ना वो ग्वालन के संग फिरिया, गोबरधन ले न कर धरिया ॥ 
वाँवन होय नहीं बलि छलिया, धरनी बेद लेन उधरिया । 
गंडक सालिकराम न कोला, मछ कछ ह्वै जलहि न डोला । 
बद्री वैस्य ध्यान नहि लावा, परसराँम ह्वै खत्री न सँतावा । 
द्रारामती सरीर न छाडा, जगननाथ ले प्यंड न गाडा ॥ 
कहे कबीर विचार करि, ये ऊले व्योहार । 


कबीर-साहित्य में राम की परिकल्पना : ३१३ 


याही श्रे जे अगम है, सो वरति रह्या संसारि ॥) 
राम सबन्धी प्रचलित लोक-विश्वास का प्रत्याख्यान करते हुए कबीर ने इस नाम के 
सही 'मरम' को पहचानने की आवश्यकता जतलायी है । 
दसरथ सूत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना । 
इस अन्य मर्म' अथवा लोक-गृहीत नाम-रूप से विभिन्न मर्म को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 
अनेक पद्धतियाँ अपनायी हैं । इसी के तहद वे उसे तत, परमतत, अनूपतत, निजतत, सवद, 
परमपद, निजपद, अभैपद, सहज, सुनि, सति, ग्यान, अनन्त, ब्रह्म, पारब्रहा, उनमन, औघट, 
अळेख, गगन, अबिहड आदि नाना नामों से अभिहित करते हैं । इससे पता चलता है कि 
राम संबन्धी स्त्रानुभूति मूलक 'मरम' को शब्दाकार देने के लिए, वे कितने व्यग्र रहे । वस्तुतः 
ये नाम अथवा विशेषण-विशेष्य किसी न किसी धर्म अथवा संप्रदाय की साघना सरणि से ही 
लिए गये हैं, किन्तु कबीर ने इन्हें संदभंगत नया अर्थ देकर अपने राम का अभिव्यंजक 
अभिधान वना लिया है । 
कबीर की सबसे बड़ी समस्या अपने स्वानुभूति मूलक राम को भाषा-वद्ध करने की 
श्री । उस अनिर्वचनीय तत्त्व की अनुभूति तो वे कर लेते थे, किन्तु उसे व्यक्त करना संभव 
नहीं हो पाता था । उन्होंने इस स्थिति को 'गूँगे के गुड' से उपमित किया हे : 
अविगत अकथ-अनूपम देख्या कहताँ कह्या न जाई । 
सैन करे मन ही मन रहसैँ गूंगै जाँनि मिठाई ॥* 
अकथ कहाँणी प्रेम की, कछ कही न जाई । 
गूँगे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥? 
इस राम को जव व्यक्त करना चाहते हैं, तव वह कुछ और ही रूप में व्यक्त ह 
जाता है । अतः कथ्य और कथन में संगति नहीं बैठ पाती : 
जस कथिये तस होत नहीं, जस हे तेसा सोइ । 
कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होइ ॥४ 
रूप सरूप न आवे बोला, हरू गरू कछू जाइ न तोला ।॥।” 
अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राम, रामही है, उसे अन्य उपमानों से 
व्यंजित करना संभव नहीं : 
अविगत अपरंपार ब्रह्मा, ग्यांन रूप सब ठाँम । 
बहु बिचार करि देखिया, कोई न सारिख राँम ॥।१ 
जस तूं तस तोहि कोई न जान, लोग कहैं सब आर्नान ऑन ॥? 
कबीर्‌ का यह राम पूर्णतः निर्गुण है । निर्गुण ब्रह्म का जो रूप वेदान्त में निरूपित 
किया गया है, कबीर ने उसे भी स्वीकारा है । अद्ग॑तता संम्त्रन्घी अनिर्वचनीयता में वह शांकर 
अट्टैतवाद के अक्षर ब्रह्मा के समीप दिखाई देता हे । वह अलख, निरंजन और निराकार हे । 
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३१४ : कबीर साहब 


~ ७, 


वह शून्य है और स्थूल रूप-रेखा से परे है । न वह दृश्य हैं और न अदृश्य । न वर्ण हँ, न 
अवर्ण । सबसे अतीत है, फिर भी घटों में समाया हैं । न उसका आदि है, न मध्य है और 
न अंत । वह अकथनीय है । वह असीम हे, न उपजता है, न विनष्ट होता है । उसे केसे कहा 
जाये, कोई युक्ति समझ में नहीं आती । इस राम की गति को समझना संभव नहीं । इसका 
तो ध्यान और जप-मात्र ही संभव है : 
निरगुण राँम निरगुण राँम जपहु रे भाई, 
अविगति की गति लखी न जाई ॥ 
चारि बेद जाके सुमृत पुराँनाँ, नौ व्याकरनाँ मरम न जाँनाँ॥ 
सेस नाग जाके गरड़ समांनाँ, चरन कवल कंवला नहीं जाँनां ॥ 
कहे कब्रीर जाके भेदै नांही, निज जन बँठे हरि की छाँहीं ॥ 
वस्तुतः कबीर का यह निर्गुण राम न तो ह-वह सांख्य दर्शन का है और न अद्वँतवादियों 
का ही । वे राम का त्रिगुगातीत होना आवश्यक नहीं मानते । गुण वाह्येन्द्रियों से भी अनुभूत 
होता हे और मन से भी । ये राम बाह्येन्द्रियों के अनुभव से तो परे हैं, लेकिन मन से अगोचर 
नहीं । कबीर मूलतः भक्त हैं । अतः न तो गुण का मन से अगोचरत्व स्वीकार करते हैं और न 
अद्वैतवादियों की तरह अक्षर ब्रह्म में आत्मा के सर्वथा लय को ही । आत्मा का अस्तित्व मुक्ति 
की अवस्था में भी बना रहता हैं । ब्रह्म और आत्मा का यह मिलन भाव के स्तर पर होता 
है, देह के स्तर पर नहीं : 
शब्द मिलावा होइ रहा, देह मिलावा नाहि। 
इस तरह कबीर का राम निर्गुण भी है, सगुण भी हैं, निर्गुण-सगुण से परे भी है । 
यह एक प्रकार का धोखा प्रतीत हो सकता हूँ । इसे ही लक्ष्य कर उन्होंने सन्तों से कहा हे : 
संतौ धोखा कासूँ कहिए । 
गुँण में निरगंण निरगुण मैं गुंग है, बाट छांडि क्यूँ बहिए ॥ 
अजरा अमर कथै सब कोई, अलख न कथणाँ जाई । 
नाति सरूप बरण नहीं जाके, घटि घटि रह्यौ समाई ॥ 
प्यंड ब्रह्मांड कथे सब कोई, वाके आदि अरु अन्त न होई । 
प्यंड ब्रह्मंड छाडि जे कथिए, कहे कबीर हरि सोई? । 
यह राम मात्र अनुभूतिगम्य है । इसे पंचेन्द्रियो से अनुभूत करना कठिन हे । यदि इसे 
भारी कहा जाय तो डर उत्पन्न होता है, यदि हल्का कहा जाय तो वह झूठ बन जाता है : 
भारी कहौं तो बहु डरौं, हल्का कहाँ तो झूठ! 
में का जानू राम को, ननां कबहुँ न दीठ॥ 
१. अलख निरंजन हखे न कोई, निरभे निराकार है सोई। 
सुनि असथूल रूप नहीं रेखा, द्रिष्टि अद्रिष्टि छिप्यौ नहीं पेखा । - 
बरन अबरन कथ्यौ नहीं जाई, सकल अतीत घट रह्यो समाई । 
आदि अंति ताहि नहीं मधे, कथ्यौ न जाई आहि अकथे ॥ 
. क० ग्र०: पदा० ४९ क० ग्र° : बड़ी अष्टपदी रमेंणी 
३. क० ग्र° : पदा० १८० 
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इसके स्वरूप का वास्तविक परिज्ञान न ग्रथों से, न विद्या से और न अनुग्रह-निरपेक्ष साधना से 
ही अनुमेय है : 


ऐसा तत्त्व हे जो सबसे न्यारा और निरंजन है 


मैं जान्यूं पढिबौ भलौ, पढ़िबा थे भलौ जोग । 

राम नाम सूँ प्रीति करि, भल भल नीदौ लोग ॥ 
इस ब्रह्मांड के समस्त गोचर-अगोचर नाम और रूप अंजन-युक्त हैं । केवल राम ही 
चि 
राँम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे॥ 

अंजन उतपति वो उंकार, अंजन मांड्या सब विस्तार ॥ 

अंजन ब्रह्मा संकर इन्द, अंजन गोपी संगि गोब्यंद । 

अंजन बाँणीं, अंजन बेद, अंजन कीया नांना भेद ॥। 

अंजन विद्या पाठ पुरान, अंजन फोकट कथहि गियाँन । 

अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करं अंजन सेव ॥ 

अंजन नाचे अंजन गावै, अंजन भेष अनंत दिखार्वे । 

अंजन कहां कहाँ लग केता, दाँन पुनि तप तीरथ जेता ॥ 

कहै कबीर कोई विरला जागे, अंजन छाँडि निरंजन लागौ ॥ 
कबीर के राम की इस परिकल्पना में नाना धर्मा और संप्रदायों के वे सभी सारभूत 


तत्त्व सन्निहित हैं जो उसे अनुभूति के धरातल पर अधिक यथार्थ और बैज्ञानिक सिद्ध करने 
वाले हैं । उसका विराट स्वरूप वेद, उपनिषद्‌ और गीता के समीप है । करोड़ों सूर्य उसके 
प्रकाश हैं, कोटि-कोटि महादेव और कैलाश उसमें स्थित हैं, करोड़ों दुर्गा उसकी सेवा करती 
हैं, कोटि-कोटि ब्रह्मा वेद का उच्चार करते हैं । अतः यदि याचना करनी है, तो केवल इसी 
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राम से, अन्य देवों से कोई काम नहीं है । इस तरह इस विराट को भक्ति के धरातल तक 
खींच छाया गथा है । नाथ-योगियों के 'कुंडलिनी दर्शन' का परिष्कार कर कबीर ने “राम 
रूपी महारस' में इसका पर्यवसान किया 6 ।* नाथ-सिद्धों के 'शूम्य' में भी उन्होंने राम रूप 
परमज्योति का साक्षात्कार किया हैँ ।४ इस्लाम के 'एकेश्‍वर' और उसके 'नुर' की भी उन्होंने 
घट-घट में परिव्या्ति दिखाई है ।” इस प्रकार कबीर का राम किसी एक धर्म अथवा समुदाय 
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कोटि सूर जाके परगास । कोटि महादेव अरु कबिलास ॥ 

दुर्गा कोटि जाके मर्दन करे । ब्रह्मा कोटि वेद उच्चरे ॥ 

जों जाचौं तो केवल राम। आन देव स्यौ नाहीं काम ॥ क० ग्र० २७ 
अवधू गगन मंडल घर कीज । क० ग्र०: पदा० ७० । 

कोई पीवै रे रस राँम नाँम का, जो पीवे सो जोगो रे। 
संतों सेवा करौ राँम की, और न दूजा भोगी रे॥ वही: ७१ 


अंमृत झरे ब्रह्म परकासँ, तब ही मिलै राम राया ॥पदा० २०९॥ 
लोका जाँनि न भुलो भाई । 


खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रह्यौ समाई ।। 
अला एके नूर उपनाया, ताकी कैसी निंदा । 
कहुँ कबीर मैं पुरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥ वही : पदा० ५१ 


३१६ : कबीर साहब 


का न होकर सबका बन गया हैं । 
कबीर के अनुसार राम के प्रति सही दृष्टि न हिन्दुओं में हे, न मुसलमानों में और 
न योगियों-सिद्धो में । इसीलिए स्त्रनिमित विधि विधानों के चक्र में फँसकर ये सभी मर 
राँम विनाँ संसार धंध कुहेरा, 
सिरि प्रगट्या जंम का फेरा ॥ 
देव पूजि-पूजि हिंदू मूये, तुरक मूये हज जाई । 
जटा बाँधि बाँधि योगी मूये, कापड़ी के दारां पाई) ॥ 
यह राम “भाव-अभाव बिहुना” होता हुआ भी 'दयाल' है, प्रिय है और 'अमर 
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मेरा मन सुमिरै राम कूं मेरा मन रामहि आहि। 
अव मन रामहि ह्वै रह्मा, सीस नवावों काहिँ ॥ 
राम पियारा छाडि करि, करे आन का जाप। 
बेस्वां केरा पूत ज्यू, कहें कौन सूँ बाप*॥ 
इस राम-तत्त्व की प्राप्ति भक्ति से ही संभव है लेकिन भक्ति की साधना करना सिर 
हथेली पर लेने या तलवार की धार पर चलने के समान होता हैँ: 
भगति दुहेली राँम की, नहि कायर का काम। 
सीस उतारे हाथि करि, सो लेसी हरि नाँम॥ 
भगति दृहेली राँम की, जंसि खांडे की धार। 
जे डोले तौ कटि पड़े, नहि तौ उतरे पार ॥ 
भगति दुहेली राम की, जसि अगनि की झाल। 
डाकि पड़े तो ऊत्ररे, दाधे कौतिगहार ॥ 
राम की यह भक्ति अहम्‌ के त्याग और आत्मा के संपूर्ण समर्पण से ही सिद्ध हो 
सकती है । कबीर ने इस साधना की नानाविध अभिव्यक्ति की है : 
कबीर कूता राम का, मृतिया मेरा नाउ । 
गलँ राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाउ ॥ 
आसा एक जु राम को, दुजी आस निरास | 
पाँणी माँहे घर करे, तेभी मरै पियास ॥ 
कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न जाइ। 
नैनं रमइया रमि रह्या, दूजा कहाँ समाइ ॥ 
संपूर्ण समर्पण की इस स्थिति में राम अपने 'जन' के प्रति उदासीन नहीं रह पाता । 
वह भक्त के लिए सब कुछ करता है । इस भाव को व्यक्त करने के लिए कबीर ने हिंदू 
पुराणों की गाथाओं तक को ग्रहण किया हे और राम के अवतारों की वात दुह्राई है: 


१. क० ग्र० : पद० ३१७ २. वही: पद० १७९ ३. वही : साखी, २।८ 
४. वही : साखी, २।२२ ५. वही : १११४ ६. वही : ११।११ 
७, क» ग्र० : साखी ११।४ 


कबीर साहित्य में राम की परिकल्पना : ३१७ 
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राम जपो जिय ऐसे-ऐसे । ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे ॥ 

राजा अम्बरीष के कारण चक्र सुदर्शन धारे । 

दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन उबारे ॥ 
यहाँ राम के पौराणिक अवतारों का अनुकथन उस 'ठाकुर' की भक्तवत्सलता को प्रत्यक्ष 
कराने की दृष्टि से ही किया गया हे । इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि कबीर ने 
ने अवतारवाद में विश्‍वास प्रकट किया हैं । 

कबीर ने राम की भक्ति को राम रसायन”, 'रामरस' आदि बताया हैं इस रस का 
मूल स्रोत प्रेम हे । प्रेम का उत्कृष्ट रूप उन्होंने माधूर्य प्रेम में पाया हे । यह माधुर्य प्रेम 
भारतीय मर्यादा के अनुरूप दाम्पत्य प्रेम में साकार हुआ हे : 
बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाये, 
भाग बड़े घरि बैठे आये! ॥ 

मन के मोहन बीठुला, यह मन लागौ तोहि रे। 

चरन कंबल मन माँनियाँ, और न भावे मोहि रे ॥* 
कबीर के प्रेम का यह रहस्यवादी रूप दो प्रकार का हैं । १. भावात्मक और २. साधनात्मक । 
पहले की अभिव्यक्ति पति-पत्नी, सेवक-सेव्य आदि सांसारिक संबन्धों के आधार पर हुई हैं, 
जब कि दूसरे की “कुंडलिनी दर्शन” के आधार पर । 

इस राम को न पहचानने और उससे सहो सम्बन्ध न रखनेवालों को कबीर ने बहुत 
फटकारा है । इसी सन्दर्भ में उन्होंने पुस्तक-ज्ञान, तीर्थ-त्रत आदि की साधना करने वालों को 
कुमति से आक्रान्त और अभागा बताया है : 
पांडे कौन कुमति तोहि लागो, 
तू राम न जपहि अभागी॥ 

बेद पुरान पढ़त अस पाँडे, खर चंदन जसँ भारा । 

राँम नाँम तत समझत नांही, अंति पड़ मुखि छारा” ॥ 
वस्तुतः कबीर की यह राम-भक्ति चाह-अचाह से परे प्रभु में अपने को लय कर देने की सच्ची 
साधना है । 'भगति का मारग झीना रे । नहि अचाह चाहना, चरनन लौ लीना रे ।।' 
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राम और कबीर के राम 
० डॉग राधेश्याम दुबे 


“राम' शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं, जैसे सुहावना, हर्षदायक, आनन्दप्रद, सुन्दर, 
प्रिय, मनोहर, मलिन, धुमिल, काला, श्वेत आदि ।' वाल्मीकि रामायण के पूर्व रामका 
स्वरूप एक सुनिश्चित एवं प्रतिष्ठित रूप में नहीं मिलता हे । यों वेदों में अनेक स्थलों पर 
“राम! का उल्लेख आया है ।'“राम' ऋग्वेद में एक प्रतापी यजमान के रूप में उल्लिखित हुए 
हैं जिससे प्रतीत होता है कि वे एक यशस्वी राजा हुए होंगे । तैत्तिरीय आरण्यक में राम शब्द 
का प्रयोग 'पुत्र' के अर्थ में हुआ है । सायण के भाष्य में 'राम” शब्दका प्रयोग “रमणीय पुत्र' 
के रूप में हुआ हे । इस प्रकार वैदिक साहित्य में राम' का जो विभिन्न उल्लेख मिलता है, 
उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 'राम' का नाम प्राचीनतम वैदिक काल से ही राजाओं 
एवं ब्राह्मणों में प्रचलित था ।3/ 


१. संस्कृत-हिन्दी-कोश : वा० शि० आप्टे; पृ० ८५४, मोतीलालबनारसीदास; वाराणसी, 
१९६९ ई० 

२. रामकथा : फादर कामिल बुल्के, पृ० २-३, हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
प्रयाग १९७१ ई० 
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कुछ विद्वानों के अनुसार ईसा के ६०० वर्ष पूर्व वाल्मीकीय रामायण की रचना हुई 
थी । मर्हाष वाल्मीकि ने ही राम को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित रूप में प्रस्तुत किया । उन्होंने लोक- 
विश्वुत राम की कथा को ही आधार माना हे ! मौलिक रूप में वाल्मीकि के राम एक महापुरुष 
हैं, वे न कोई देवता हैं और न किसी देवता के अवतार हैं । वस्तुतः आदि-कवि वाल्मीकि ने 
अपने महाकाव्य में राम को मर्यादापुरुषोत्तम महामानव सम्राट्‌ के रूप में चित्रित किया है । 
राम के चरित्र में मानव के मंजुल एवं श्रेष्ठ गुणों का सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया गया हैं ।* 

महषि वाल्मीकि ने राम को एक आदर्श मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया । यों राम 
का यह आदर्श किसी दैवीय रूप से किसी भी अर्थ में कम न था, फिर भी राम को ईश्वर 
अथवा अवतार धारण करने वाळे देवता के रूप में प्रतिष्ठा नहीं मिली थी । ईसा के दो सौ 
वर्ष पूर्व तक यह स्थिति वनी रही । बौद्ध धर्म के अन्तर्गत गौतम बुद्ध को भगवान समझा 
जाने लगा था । कहा जाता हे कि इसी समय के आस-पास वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित राम को 
भी ईश्वर माना जाने लगा | एक तो राम महामानव की विभूतियो से विभूषित थे ही, दूसरे उनमें 
ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा हो जाने पर अवतार रूप में भी उन्हें ग्रहण किया गया । इस प्रकार राम के 
मनुष्यत्व एवं ईश्वरत्व में सम्वद्धता स्थापित करने के लिए उनके अवतारी स्वरूप को मान्यता 
प्रदान की गयी । राम ने ईश्वर द्वोकर भी मनुष्य रूप में अवतार लिया । वायु पुराण ईसा के 
४०० वर्ष से लेकर २०० वर्ष पूर्व तक का ग्रन्थ माना जाता है । इसमें राम को विष्णु के अवतार- 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । ईसा के ४०० वर्ष बाद लिखे गये विष्णु पुराण में भी राम का 
दैवी व्यक्तित्व उभर कर सामने आया । रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ और रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
में राम को ब्रह्म का पूर्ण अवतार माना गया । कहा जाता है कि ईसा के छह सौ वर्ष बाद ये 
दोनों उपनिषदें लिखी गयीं । वाद में चल कर अध्यात्मरामायण में रास को देवता के पूर्ण रूप 
में प्रतिष्ठा मिली । राम की भक्तिंका चरम उत्कर्ष भागवतपुराण में देखने को मिलता है। 
यों भागवत पुराण से राम की भक्ति का साम्प्रदायिक स्वरूप प्रचलित हुआ ।* 

रामकथा की लोकप्रियता ने बौद्धों एवं जैनियों को भी प्रभावित किया । फलतः दोनों 
के धामिक साहित्य में रामकथा का पर्याप्त प्रयोग किया गया । ईसवी सन्‌ के कई शताब्दियों 
पहले बीड़ों ने अपने जातक-साहित्य में राम को बोधिसत्व रूप में स्थान दिया । लेकिन वाद 
में चल कर रामकथा की लोकप्रियता समाप्त हो गयी । जैनियों के धामिक साहित्य में राम- 
कथा की लोकप्रियता कई शताब्दियो तक वनी रही । जैन धर्म में राम को आठवे बलदेव के 
रूप में स्थान दिया गया 13 

महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में तो एक कुल के सम्राटों का ही सुन्दर चित्रण 


क्रिया गया है । इसके दशम सर्ग से लेकर पन्द्रहवें सर्ग तक राम के उदात्त चरित्र का अंक्रन 


१. साहित्य चिन्तन : रामकुमार वर्मा, किताव महल प्रा० लि०, जीरो रोड, इलाहाबाद, 
१९६५ ई० पु० ५८ 
संस्कत सुकवि समीक्षा : पं) बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, वि० 
सं० २०२०, पृ १-८ 

२. साहित्य चिन्तन : रामकुमार वर्मा, पु० ५८-५९ 

रामकथा : फादर कामिल बुल्के, पु० ७२१ 
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किया गया हे । कालिदास के काव्य में पौराणिक अवतारवाद का ही षोषण हुआ है । इनके 
राम वाल्मीकि के राम के सदश नहीं हैं अर्थात्‌ वाल्मीकि के राम एक आदर्श महामानव के 
रूप में चित्रित हैं और कालिदास के राम 'हरि' के अवतार हैं । रघुवंश के दशम सर्ग में इस 
तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि राम विष्णु के अवतार हैं । महाकवि भवभूति कृत 'उत्तररामचरित' 
नाटक में राम के जीवन के उत्तर भाग का चित्रण किया है । यहाँ राम का चरित्र कर्तव्यनिष्ठ 
के आदर्श से सम्पन्न है । लेकिन उनमें मानवसुलभ भावात्मक दुर्वलताओं का भी समावेश है । 
भवभूति के राम अत्यन्त करुणडदय चित्रित किये गए हैँ । कर्तव्यपालन की दृष्टि से वे सीता 
का निष्कासन करते हैं, जो उनके लिए घोर आत्मग्लानि का कारण बनता है ।* एक तरह से 
कहा जा सकता है कि रामचरित्र के विकास में भवभूति का विशेष योगदान है । इसी तरह 
राम का चरितांकन विविध यों में संस्क्रुत साहित्य में उपलब्ध होता है । संस्कृत के काव्य 
एवं नाट्य साहित्य में राम के अवतारी रूप का वर्णन मिल तो जाता है, लेकिन उनकी पूजा 
उपासना का वह रूप नहीं मिलता जो विशेष कर भक्तिकालीन साहित्य में उपलब्ध होता है । 
वस्तुतः राम के प्रति पुजा-उपासना की भावना अवतारवाद से सम्बद्ध है । यह अवतारवाद 
भी वैष्णवभक्ति का सूलाधार है । अवतार से सम्बद्ध राम की पूजा-उपासना का विस्तृत वर्णन 
संस्कृत के हो रामपूर्वतापनीय एवं रामोत्तरतापनीय उपनिषदों, अध्यात्मरामायण आदि ग्रन्थों 
में मिल जाता है । कई पुराणों में भी इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई, जिनकी ओर ऊपर संकेत किया 
गया हे । 

कहा जाता है कि दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ, जैसा कि प्रसिद्ध भी है । 
'भक्ति द्राविड ऊपजी लाए रामानन्द? । इसमें कितना सत्यांश हैं, यह यहाँ विचारणीय नहों 
है । यह माना जाता है कि उत्तर भारत में राम से सम्त्रद्ध उपर्युक्त उपनिषदें लिखी जा चुकी 
थो, लेकिन दक्षिण भारत के आलवार ही भक्ति के विधायक माने गये हैं और उन्हीं की 
भावभूमि पर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त द्वारा राम की भक्ति का प्रचार 
किया । उन्हीं की शिष्य परम्परा में रामानन्द हुए । उत्तरी भारत में राम-नाम को सर्वसा- 
धारण में प्रचारित करने का श्रेय रामानन्द को दिया जाता है । इन्होंने अपने उत्तर दिग्विजय 
में जाति-बन्धन को ढीला कर राम की भक्ति का प्रचार किया ।* कवीर साहब इन्हीं रामा- 
नन्द के शिष्य थे । यों इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैँ, फिर भी यह स्पष्टतः पता 
चलता है कि रामानन्द ही कबीर के गुरु थे । कबीर की वाणी द्वारा भी रामभक्त का पर्याप्त 
प्रचार हुआ । 

यहाँ सगुण एवं निर्गण ब्रह्म का तात्विक विवेचन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। 
उपनिषदों में ब्रह्म के द्विविध पक्षों का पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है जिसमें एक हे सविशेष 
अथवा सगुण पक्ष और दूसरा है निविशेष अथवा निर्गुण पक्ष । किसी विशेषण अथवा लक्षण 
से निविशेष ब्रह्म को लक्षित नहीं कर सकते, किसी चिह्न से वह चिह्नित नहीं हो सकता 
जिससे हम उस निविशेष ब्रह्म को पहचान सकें । साथ ही उसके आश्रित किसी गुण का भी 
१. संस्कृत कवि दर्शन : प्रो भोलाशंकर व्यास, चौखम्बा विद्या भवन, 

वाराणसी, २०१७ वि०, पृ० ९३, ३९३-३९६ 

२. साहित्य चिन्तन : रामकुमार वर्मा, पृ० ५९ 


९. 


राम ओर कबीर के राम : २२१ 
४१ 


उल्लेख नहीं किया जा सकता । सविश्ेप ब्रह्म को हम गुण, चिह्न, लक्षण तथा विश्येषणों से 
विभूषित कर सकते हैं अथवा वह इनसे संयुक्त रहता है जिससे हम उक्त स्वरूप को हृदयंगम 
कर सके । इन दोनों स्वरूपों का सम्बन्ध भाव से है । इसीलिए उपनिषदों में इन दोनों भावों 
को स्पष्ट करने के लिए विशेष नाम दिए गए हैं । इस प्रकार निर्विशेष भाव को कहीं 'परत्रह्म' 
कहा गया टे और सविशेष भाव को कहीं 'अपरब्रह्म' तथा कहीं 'शब्दब्रह्म' कहा गया है । 
इसी प्रकार ब्रह्म के सम्वन्ध में दो प्रकार की, निविशेष लिंग एवं सविशेष लिंग श्रृतियाँ हैं । 
सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगंध:, सर्वरसः इत्यादि श्रुतियाँ सविशेष लिंग का द्योतन करती हैं तथा 
अस्बूलम्‌, अनणु, अह्रस्वम्‌, अदीर्घम्‌ आदि श्रुतियाँ निर्विशेष लिंग की ।* 
यहाँ यह द्रष्टव्य है कि सविशेप ब्रह्म को स्पष्ट करने के लिए पुलिंग शब्दों का प्रयोग 
किया गया है जबकि निविशेष ब्रह्म के लिए नपुंसक शब्द ही प्रयुक्त हैं । परब्रह्म के लिए 
अस्थूलम्‌ आदि नपुंसक शब्द ही आए हैं। इसीलिए परब्रहा को निदिष्ट करने के लिए 
तित्‌' वद का प्रयोग किया गया है, 'सः' पद का नहीं । इस प्रकार का पार्थक्य दिखाने का 
तात्पर्य यह कथमपि नहीं है कि 'तत्‌' पद द्वारा निदिष्ट वस्तु में वैषम्य है । ब्रह्म के इन दोनों 
पक्षों, सविशेष तथा निविशेष में केवल भावगत अन्तर हो देखा जा सकता हे । इनमें वस्तुगत 
पृथकता सम्भव नहीं हैं । ये दोनों पक्ष एक ही वस्तु के द्योतक 'हें । निर्गुण, निरुपाचि तथा 
सगुण, सोपाधि एक ही ब्रह्म तत्त्व के प्रतिपादित पक्ष हैं, तभी तो उपनिषदों में एक साथ ही 
दोनों स्वरूपों का चित्रण किया गया है । मुंडकोपनिषद्‌ के एक ही मन्त्र में ब्रह्मत्व के प्रति- 
पादक उभयलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है--'यत्तदद्रेश्यम ग्रा ह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्चोत्रं तद- 
पाणिपादम्‌” यहाँ निविशेष ब्रह्म की सूचना है । “नित्यं विभू सर्वगतं सुसूक्ष्मं त दव्ययंयद्भूत- 
योनि परिपश्यन्ति धीराः”? इन पुलिंग पदों में सविशेष ब्रह्म का संकेत किया गया है । अतः 
परमतत्त्व का रूप एक है, भले ही उसे हम निर्गुण कहें या सगुण । आचार्य रामानुज उप- 


निषदों में सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन स्वीकार करते हैं । शंकराचार्य उन्हें निर्गुण ब्रह्म का 
प्रतिपादक मानते हैं ।` ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आया हे कि ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त एवं 
अमूर्त, मर्त्य एबं अमृत, स्थित एवं यत्‌ (चर), सत्‌ और त्यत्‌ । शंकराचार्य ने बताया है कि 
अविद्या द्वारा ग्रस्त होने पर ही परब्रह्म परमात्मा के दो रूप हो जाते हैं ।3 

उपनिषदों में अपरत्रह्म का दो प्रकार से परिचय दिया गया है, एक स्वरूप लक्षण 
द्वारा तथा दूसरा तटस्य लक्षण द्वारा स्वरूप लक्षण द्वारा वस्तु के शुद्ध स्वरूप अथवा उसके 
तात्विक रूप का परिचय मिळता है । वस्तु के अस्थायो तथा परिवर्तनशील गुणों का वर्णन 
तटस्थ लक्षण कइलाता है । सगुण या अपरब्रह्म के ये दोनों लक्षण उपनिषदों में उपलब्ध 
होते हँ । ब्रह्म के निर्गुण अथवा निविशेष भाव को किसी गुण, चिल्ल, विशेषण आदि से 


१, भारतीय दर्शन : पं) बलदेव. उपाध्याय, शारदा मन्दिर, 
वाराणसी, १९६६ ई०, पृ० ४१ 
०. भारतीय दर्शन : पं० बलदेव उपाध्याय, पृ० ४२ 
मुंडकोपनिषद्‌ : (गीता प्रेस संस्करण), १) १। ६ 
३, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ : (गीता प्रेस संस्करण), २।३।१ (शांकरभाष्य सहित) 
४. भारतीय दर्शन : पं० वलदेव उपाध्याय, पृ० ४२ 
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विशिष्ट नहीं किया जा सकता । इसका तात्पर्य यह हे कि परब्रह्मा निर्विकल्प एवं निदपावि हैं ! 
परल्रद्म अनिर्देश्य हैं इसीलिए तो वाष्कलि ऋषि द्वारा ब्रह्म के सम्बन्ध में अनेक वार पूछे 
जाने पर ऋषि ने मौन धारण कर लिया । ऋषि ने उन्हें मौनावलम्तरन के द्वारा ही ब्रह्म के 
सम्बन्ध में बताया । परब्रह्म में तो गुणादि का अत्यन्त हो अभाव होता हँ । इसोलिए वृहदा- 
रण्यकोपनिपद्‌ उस ब्रह्म को 'नेति नेति’ कहकर ही उसका परिचय देती ह 'स एष नेति 
नेत्यात्मा' । इतना ही नहीं, यह आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म अग्राह्य है, उसका नाश नहीं होता, वह 
असंग है, वह कहीं आसक्त नहीं होता, वह बेधा नहीं है, इसीलिए वह व्यथित नहीं होता और 
उसका क्षय ही होता महान अजन्मा आत्मा हृदयस्थित आकाश में शयन करता हूँ । 
वह सघको वश में रखने वाला, सवका शासक एवं अधिपति है । वह सर्वेश्वर है, भूतो का 
पति एवं पालक है । 
मे प्रकार निषेध द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं, तभी तो परत्रह्म को व्यक्त करने 
के लिए श्रुतिवाक्यो में न' अव्यय की इतनो अधिकता है । कठोपनिषद्‌ के अनुसार वह 
अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य एवं गन्धरहित है । वह आदि, अनन्त 
तथा महत्तत्त्व से भी परे एवं ध्रुव हे । याज्ञवल्क्य बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में गार्गी को अक्षर 
ब्रह्म का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अक्षरब्रह्म अस्थूल, अनणु, अहुस्व, अदीर्घ 
हे। वह न लाल है, न द्रव हैं, न छाया है और न अन्धकार ही हे। वह वायु, आकाश से 
अलग है, असंग है तथा रसगंध से विहीन है । नेत्र, कान, मन, वाणी, तेज, प्राण, मुख, माप 
आदि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, वह इन सवका अविषय हे । वह न अन्दर है और त 


~ 


बाहर ही है । वह कुछ नहीं खाता एवं उसे भी कोई नहीं खाता । केनोपनिषद्‌ भी कहती 
कि जिसे वाणो कइ नहीं सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी स्फुरित हैं, वह ब्रह्म है । 
ब्रह्म सर्वत्र है, वह अणु से भो सूक्ष्म और महान्‌ से भी महान्‌ हे । ' अणोरणीयान्‌ 
हतो महीयान्‌” । वह दूर से भी दूर हे और सवसे निकट से भो निकट हूँ । उसके बहुत 
स्थल हैं और वह सभी स्थलों से ऊपर है, परात्र है । वह किसी भी आकार में, प्रत्येक में 
था सभी में पहुँच सकता हे । उपनिषदे कहतो हैं कि सर्वाधिक समीप का स्थल, सबसे 
अधिक पवित्र स्थान हृदय है । जिसे स्पष्टतः ब्रह्मपुर कहा गया है । यही हृदय दैवी निवासी 
आत्मा का स्थान हैं ।3 
ब्रह्म के स्वरूप का तात्विक विवेचन करते समथ हमने देखा है कि ब्रह्म के दो पक्ष 
हैं, एक सगुण-सविशेष और दूसरा निर्गुण-निबिशेष । वस्तुतः ये दोनों पक्ष उसे अभिव्यक्त 
करने की शैली मात्र हे । इन दोनों पक्षों अर्थात्‌ सगुण-निर्गुण मे मात्र भावगत अन्तर ही 
(खा जा सकता है । इनमें कोई वस्तुगत पार्यक्य सम्भर नहीं है । 


¢ 


१. भारतीय दर्शन : पं० बलदेव उपाध्याय, पु० ४३ 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ : ४।४।२२ 

२. भारतीय दर्शन : पं० बलदेव उपाध्याय, पु० ४३-४४, कठोपनिषद्‌ (गीता प्रेस संस्करण) 
१।३।१५; वृहदारण्यकोपनिषद्‌ : ३।८।८' केनोपनिषद्‌ (गीता प्रेस संस्करण), १।१।४ 

३. कठ,पनिषद्‌ : १।२।२०, २।१।१२-१३, २।३।१७; मुंडकोप निषद्‌ : (गीता प्रेस संस्करण), 
३।१।७; प्रदनोपनिषद्‌ : ३1६ 
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कबीर के राम भी परब्रह्म हैं। उनका भी इसी प्रकार का विवेचन कबीर ने किया 
है । यों कबीर की रचनाओं में परब्रह्मा के लिए अल्ला, खुदा, कृष्ण, गोविन्द, मुकुन्द, हरि 
परमात्मा, करीम, केशव, माधव, निरंजन आदि नाम प्रयुक्त हुए हैं । परन्तु वे सभी एक ही 
परमात्मा अथवा राम के वाचक हैं। इन नामों से कबीर का तात्पर्य किसी अवतार धारण 
करने वाले राम अथवा गोविन्द आदि से नहीं हे । कबीर ने ब्रह्म के वाचक इन नामों का 
प्रयोग परब्रह्मपरक अथा में ही किया है । कबीर की दृष्टि में अल्लाह अलख है, निरंजन है एवं 
सेवातीत हैं। कबीर कहते हैं कि विष्णु वही है जिसका चराचर सृष्टि में विस्तार हे, विश्व की 
सृष्टि करने वाला ही उनका कृष्ण है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला गोविन्द नहीं है, 
अपितु गोविन्द वह है जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ही धारण किया हे । कबीर के राम त्रेतायुगीन 
दाशरथि राम नहीं हैं, बल्कि वे तो युग-युगव्यापी, शाश्वत और सनातन हैं । इतना ही नहीं, 
इस्लाम धर्म से सम्बद्ध खुदा, करीम, रव की भी उनकी व्याख्या हे । कवीर के अनुसार दश 
द्वारों का भेदन करने वाला ही खुदा है, चौरासी लाख योनियों का पालन-पोषण करने वाला 
ही रत्र है तथा करोम इन सबका कर्ता-घर्ता हे । जो ज्ञान द्वारा जाना जाय वह गोरख है, मन 
की गति को जानने वाला ही महादेव है, सम्पूर्ण दृश्यमान जगत की साधना करने वाला ही 
सिद्ध है तथा नाथ भी वही है जो त्रिभुवन का योगी है । इस प्रकार सभी उस अनन्त, अपरं- 
पार भगवान की ही पूजा करते हैं । अनन्त नामरूपधारी भगवान ही कबीर का राम अथवा 
भगवान है ।* 

कबीर साहब ने स्पष्ट रूपसे घोषणा की हैँ कि उनके राम अथवा कृष्ण अवतार धारण 
करने वाले नहीं हँ । न तो राम ने दशरथ के घर अवतार लिया था और न रावण का विनाश 
ही किया था । कबीर के कृष्ण न तो देवकी की कोख से उत्पन्न हुए थे, न यशोदा द्वारा गोद 
में खेलाए गए थे और न तो उन्होंने ग्वालवालों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोवर्धन पर्वत को 
ही धारण किया था । उनके राम ने न तो वामन होकर वलि को छला था, न वे गण्डक के 
शालिग्राम ही हैँ और न उन्होंने मत्स्य, कच्छप आदि के रूप में अवतार ही लिया था । 
बदरिकाश्रम में घ्यान लगाकर बैठने वाले तथा द्वारिका में शरीर छोड़ने वाले उनके राम नहीं 
हैं, आदि-आदि । कबीरसाहब इन्हें बाह्य व्यवहार के रूप में स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ विश्व के 
अणु-अणु में व्याप्त राम इन सबसे ऊपर हैं, परे हैं, अगम हैं* । इस प्रकार कबीरसाहब स्पष्ट रूप 
से कहते हैं कि राम आवागमन से परे हैं । राम सर्वव्याप्त हैं, उन्हीं के द्वारा सारी क्रियाए' 
संपादित होती हैं । वस्तुतः इस देह में जो रमण करता हे वही राम है अर्थात्‌ आत्मा ही राम 
ह, उसे अन्यत्र ढूँढने की आवश्यकता नहीं है? । 

राम का निर्वचन करते हुए कवीरसाहब ने उन्हें निर्गण, निराकार, सगुण, निर्गुणसगु- 
णोभय, निर्गृणसगुणातीत आदि रूपों में अभिव्यक्त किया है । 


१. कबीर ग्रन्थावली : संपा० डा० श्यामसुन्दरदास, नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी; सं० २०२७ वि०, १४९।३२७। 

१. कबीर ग्रन्थावली : संपा० इयामसुन्दरदास, पृ० १८४-१८५, रमेंणी । 

. वही : पृ० १८५, रमेंणी । 
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३२४ : कबीर साहब 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कवीर के राम निराकार, अर्चा एवं मुति रहित, 
अनवतारी हैं । उन्होंने बार-बार निर्गुण ब्रह्म के रूप में राम का कथन किया हँ! राम के 
सम्बन्ध में अन्य प्रकार की बातों को वे वकवाद' मानते हैँ । ये निर्गुण राम गुणातीत हैं, 
निर्गुण हैं अर्थात्‌ गुणरहित हैं : 
रसनाँ राँम गुन रमि रस पीजे, गुन अतीत निरमोलिक लीजै । 
निरगुन ब्रह्म कथो रे भाई, जा सुमिरत सुवि बुघि मति पाई ॥ 
विष तजि राम न जपसि अभागे, का वूड़े लालच के लागे । 
ते सब तिरे राँम रस स्वादी, कहैँ कबीर बड़े वकवादी ।* 
उपनिषदों के अनुसार यह आत्मा ही ब्रह्म है । वही निखिल ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त ह । 
कवीरसाहव आत्मत्रह्मरूप राम की उपासना करते हैं । उनके राम आतम राम' हैं, आत्मराम 
में रमने में ही संसार का सारसुख समाहित है : 
कौन विचारि करत हो पूजा, आतम राँम अवर नहीं दूजा ॥ 


ते हरि आवेहि किहि काँमा, जे नहीं चीन्हैं आतम रामाँ ॥ 


सार सुख पाइये रे, रंगि रमहु आत्माँराँम ।* 

कबीर के राम निर्गुण, निराकार होते हुए सगुण भी हैं अर्थात्‌ नानाविध श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त हैँ 1 ब्रह्म का एक पक्ष सगुण, सविशेष से सम्बद्ध है जिसके अनुसार हम ब्रह्म को गुण, 
चिङ्ग, लक्षण तथा बिशेषणों से विभूषित कर सकते हैं । कबीर के राम का भी एक सगुण-- 
सविद्येष पक्ष हे । इस दृष्टि से वे सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशदितमान, परम दयालु, कृपालु 
शरणागत-रक्षक आदि हैं । कबीर के प्रभु दया करने वाले हैं, दीनबन्धु हैँ । सामर्थ्यवान्‌ हँ, अतः 
शरणागतवत्सल हैं, उनके आदि, मध्य, अन्त के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
उनकी गति सर्वत्र है । वे सर्वान्तर्यामी होकर जल-थल सबको परिपूरित किये हुए हे । कवीर 
साहव तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा ही कर्ता-धर्ता है, जीव से कुछ भी नहीं होता । 
वह राई को पर्वत बनाने में समर्थ है । अतः वह सर्वकर्तृत्वशक्ति से युक्त है । राम के सहायक 
होने से हो सव कुछ सम्भव हँ । इस प्रकार हरि अनन्त गुणों से युक्त हँ । सात समुद्र की 
स्याही वना ली जाए, सम्पूर्ण वनसमुदाय की लेखनी वना ली जाए तथा सम्पूर्ण पृथ्वी को हो 
कागज बना कर उस पर राम के गुण लिखे जाएँ तो भी उनके गुण लिखे नहीं जा सकते 1२ 

कबीर ने एक प्रकार से सगुण रूप में भी राम की उपासना की हैं । अपने अन्तर्हृदय 
में उस परब्रह्म राम के उक्त रूप का बार-बार स्मरण करके कबीर ने उसकी आराधना की 
है । लेकिन इस प्रकार की कल्पना करके भी वे उसे साकार, अवतारो ब्रह्म आदि नहीं बना 
देते, प्रत्युत उसका स्वरूप निर्गुण, निराकार का ही वना रहता है । कबीर की इस प्रकार की 


१. वही: १६०॥३७५ 
२. वही: १००।१३५, १३७; १४२1२०० = 
३. वहा : १२८।२४८; ११६।१९९;२०२।६; ४९।१२,१०; ४८1५ 
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उपासना बडी ही मनोरम वन पड़ी हे तथा सहृदय पाठक को रससिक्त कर देती हे । वे स्वथं 
अपने को यौवन में माती युवती मानकर राम को पति समझ लेते हैं और इस प्रकार कहते हैं : 
३ दुलहनी गावहु मंगलचार । 
हम घरि आए हो राजा राँम भरतार । 
तन रत करि में मन रत करिहूँ, पंचतत बराती । 
रामदेव मोर पांहुने आये, मैं जोबन मैं माती ॥ 
हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया । 
राँम बड़े मैं छुटक लहुरिया ॥ 
ब्रह्म का एक अन्य पक्ष हे निर्गुण, निविशेष का । इसके अन्तर्गत वह किसी विशेषण 
अथवा लक्षण से लक्षित नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह निर्विकल्प, निरुपाधि तथा अनिर्देश्य हे, 
उसे निषेध द्वारा ही जाना जा सकता हे । ब्रह्म के निर्गुण पक्ष का निर्वचन करते हुए कबीर 
साहब ने कहा है कि वह अवर्ण, अकल, न भारी, न हल्का, अलख, अभेद, अरचित, निराधार, 
अपरंपार, न दूर, न निकट आदि है । बह वर्णरहित है, इसलिए वर्णनातीत और अलख है । 
वर्णरहित होने के कारण ब्रह्म अग्राह्य है, अनिर्देश्य हे ।* उपनिषदों ने निर्गुण, निविशेष परब्रह्म 
की अभिव्यक्ति के लिए 'नेति-नेति' का सहारा लिया है । कबीर साहब ने तो नेति-नेति के 
भाव को अपने ढंग से व्यक्त किया हँ । लोग जहाँ बताते हैं कि यहाँ ब्रह्म नहीं है, कबीर की 
दृष्टि में वहीं ब्रह्म की उपलब्धि को जा सकती है । उस नहीं में ही वह प्राप्य ह । ब्रह्म को 
न देख कर विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अगोचर हैँ । तथाकथित उस 'नहीं' में ही 
उसके दर्शन हो सकते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 'नहीं' के माध्यम से ही उस परब्रह्म 
को पहचाना जा सकता है ।3 
कबीर की रचनाओं को पढ़ने से यह स्पण्ठतः पता चलता हे कि उन्होंने ब्रह्म को 


मध्यकाल में प्रचलित साकार-निरा कार, सगुण-निर्गुण की घारणाओं से परे माना ह। व ब्रह्म 
का सवसामाआ स पर मानत हू : 


कोई ध्यावे निराकार को कोई ध्यावे साकारा । 
वह तो इन दोऊ ते न्यारा, जाने जाननहारा ।। 
सर्गुग की सेवा करौ निर्गुण का करू ज्ञान । 
निर्गुण सगुण के परे तहँ हमारा ध्यान ॥* 
इन पंक्तियों को देखने से ऐसा लगता हे कि निर्गुण की उपलब्धि में 'सरगुन' मायावत्‌ 
हैं, माया नहीं, क्योंकि उसकी ओर आकृष्ट होनेपर निर्गुण छुट जाता है, इसीलिए कबीरसाहव 
सगुण को छोड़कर निर्गुण की ओर उन्मुख होने के लिए कहते हैं । 
१. वही: ६९।१; ९५।११७ 
२. वही : ४८।३८।६; १०८।१६९; १४१; २९७; पु० १८४ 
३. वही : १४८-१४९।३३६ 
४. कबीर्‌ वचनावली : संपा० ह॒रिओधजी, नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी सं० २०२१ वि० १६६।१२; ९५।१० 


३२६ : कबीर साहब 


शिक. ण I SS हो! कक / शत विन ली न 4)? आािधाअा 


कबीर निर्गुण से केवल निषेधात्मक भाव नहीं ग्रहण करते । वे अपने राम को सत्‌, 
रजस्‌ और तमस्‌ से अतीत मानते हैं अर्थात्‌ कबीर राम के गुणातीत रूप को निर्गुण शब्द से 
अभिव्यक्त करते हैं । वस्तुतः वह अगुण एवं सगुण, अरूप एवं अनर्ण दोनों से परे हँ, अजर- 
अमर की भावना से भी अतीत है । इतना ही नहीं, वह पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड की सीमा से भी 
परे हे । कबीर का निगुंण राम भावाभावविनिर्मुक्त हैँ अर्थात्‌ न तो वह भाव रूप हैं और न 
अभाव रूप ही । इस प्रकार “ त्रिगुणातीत, द्वताद्रत-विलक्ष ण, भावाभावविनिर्मुक्त अळख, अगो- 
चर, अगम्य, प्रेमपारावार भगवान को कवीर साहब ने "निर्गुण राम' कहकर सम्वोधन किया 
है । वह समस्त ज्ञान तत्वों से भिन्न हे फिर भी सर्वमय हे । वह अनुभवैकगम्य है, केवल 
अनुभव से हो जाना जा सकता है । इसी भाव को वताने के लिए कवीरसाहव ने बार-बार 
गूँगे का गुड़' कह कर उसे याद किया ।””* 

इस प्रकार कबीर के राम सगुण (गुण सहित), निर्गुण, निराकार, त्रिगुणातीत, सगुण- 
जय सगुणनिर्गुणातीत हैं । त्रिगुणों से रहित होते हुए भी वे गुणयुक्त हैं, निराकार होते 
हुए भावना के स्तर पर साकार भी हैं । जो भी हो, कवीर के राम अवतार नहीं धारण करते, 
अर्थात्‌ वे सब प्रकार से सीमातीत हैं । ऊपर हमने देखा है कि ब्रह्म के दो पक्ष हे--सगुण 
सविशेष और निगुंण-निविशेष । इनमें मात्र भावगत अन्तर है, कोई तात्विक भेद नहीं है । 
कवीर ने राम का जो विविधरूप में निर्वचन किया है वह तत्वतः एक है, उनमेँ कोई अन्तर 
नहीं है । 

महाकवि तुलसीदास ने राम को लेकर अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की हैँ । तुलसी के राम 
[शरथ के पुत्र के रूप में हमारे सामने आते हैं । वे नाम, रूप और लीला के माध्यम से भार- 
तीय जीवन के आदर्श का निर्माण करते हैं । तुलसी के दाशरथि राम परब्रह्म हैं, परन्तु अपने 
भक्तों की रक्षा के लिए लीला करते हैं तथा उनके दुःखनिवारण के लिए मनुष्य रूप में अव- 
तार लेते हैँ । 'रामचरितमानस' के प्रथम सोपान में ही तुलसीदास ने इसकी ओर स्पष्टतः 
संकेत किया है : 


नप 


> 


एक अनीह अरूप अनामा । सच्चिदानन्द परधामा । 
व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि घरि देह चरित कृत नाना । 
सो केवल भगतन हित लागी । परम क्रपाल प्रनत अनुरागी ॥ 


राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किये साधु सुखारी ।* 
सप्तम सोपान में भी तुलसीदास ने इस तथ्य की ओर संकेत कर दिया हे । 

भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेउ तनु भूप । 

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥।२ 


१. कबीर : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६; 
१९७१ ई०; पृ० १३२-१३३, १३६ 

२. तुलसी ग्रन्थावली : (प्रथम खण्ड) रामचरितमानस, नागरीप्रचारिणी सभा, 

वाराणसी; सं० २०३० वि०; १।१३।३-५, १।२४।१ 

वही : ७।७२ 


11) 


राम और कबीर के राम : ३२७ 


तुलसीदास की दृष्टि में भी राम के सगुण और निर्गुण रूप में कोई भेद नहीं है । जो 
राम अगुण, अरूप, अलख ओर अज हैं, वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण रूप 
घारण करते हें । सगुण से यहां तात्पय गुण सहित हे, साथ ही वह अवतार का भी अर्थ देता 


। जो गुण रहित सगुण कैसे हो गया, इस सम्बन्ध में तुलसीदास ने जल एवं हिम का 
२ उदाहरण दिया हे । जैसे जल और हिम अभिन्न हैं, दोनों में जल ही जल है, मात्र रूप क 


अन्तर है, उसी प्रकार राम का सगुण और निर्गुण रूप भी है । जिसे वेद, विद्वज्जन निर्गुण 
कहते हैं और मुनिगण जिसका ध्यान करते हैं, वही प्रभ राम अपने भक्तों के लिए दशरथतनय 
के रूप में कोशलपति बनते हैं : 

सगुनहि अगुनहि नहि कछ भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा । 

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 

जो गुन रहित सगुन सोइ कसें । जळू हिम उपल बिलग नहि जैसें । 


जेहि इमि गावहिं बेद वृध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दशरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान्‌ ॥।' 
स्पष्ट है कि तुलसी के राम सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं अर्थात्‌ दोनों में अभेद सम्वन्ध 
हँ । ये राम परब्रह्मा, निर्गण, निराकार, अलख, अरूप होते हुए भी सगुण रूप धारण करते हैं 
थात्‌ भक्तों की रक्षा के लिए राम नर रूप में अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की लीलाए 
करते हैँ । कवीर के राम निर्गुण, निराकार होते हुए भी अवतार धारण नहीं करते । ऐसा 
लगता हे कि अवतार एक सीमा हे । इसीलिए कवीर परब्रह्मा राम को किसी सीमा में आवद्ध 
| करना नहीं चाहते । कबीर के राम सगुण भी हैं अर्थात्‌ नाना प्रकार के गुणों, विशेषणों से 
युक्त हैं, लेकिन वे नर रूप धारण नहीं करो । तुलसीदास कहते हैं कि राम का निर्गुण रूप 
अत्यन्त ही सुलभ है तथा सगुण रूप को कोई-कोई ही समझ पाता है : 
निगुंन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ 
कवीरसाहब भी निर्गुण को सुलभ मानते हैं, वस्तुतः वे राम के सगुण रूप को मायावत्‌ 
मानते हैं, क्योंकि उससे अनेक भ्रम होते हैं और निर्गुण को समझने में बाधा उत्पन्न होती है । 
कबीर यहाँ सगुण का अर्थ अवतारी राम से नहीं लेते हैं, प्रत्युत वे सगुण (गुण सहित) मात्र 
को स्वीकार करते हँ । दूसरी ओर तुलसीदास की दृष्टि में सगुण रूप कठिन तो हे, लेकिन 
वह लोकरंजनकारी हे । निर्गुण, परब्रह्म राम ही लोकहित के लिए नररूप धारण करते 
यों कबीर्‌ भी भावना के स्तर पर उपासना की दृष्टि से राम के सगुण रूप की कल्पना 
| करते हैँ । ह 
| निष्कर्षतः कहा जा सकता हैं कि कबीर के राम तुलसी के राम से भिन्न होते हुए 
भी अभिन्न हैं । कबीर किसी भी रूप में राम को सीमा में आबद्ध करना नहीं चाहते हैं । 


“hdr: 


१. वही: १।११६।१-३; १।११८ 
२. वही : ७।७३ 
३. सिरजन हार न ब्याही सीता । जल पखान नहीं बन्धा । कबीर बीजक, पद ८ 


३२८ : कबीर साहब 


उनकी दृष्टि में राम त्रिगुणातीत, अगोचर, अरूप हँ । “गूँगे के गुड की तरह उनका अनुभव 
मात्र किया जा सकता हैँ । तुलसी के राम त्रिगुणातीत, अरूप,अगोचर, अज आदि होते हुए 
भी भक्तों के लिए दशरथतनय के रूप में अवतार लेते हँ । वाल्मीकीय रामायण के राम तो 
आदर्श महामानव हें, लेकिन कबीर की कल्पना ऐसी नहीं है । कबीर उन्हें परब्रह्म परमात्मा 
मानते हैं, केवल अवतार रूप को स्वीकार नहीं करते । ऐसा लगता है, मध्यकालीन वर्मसाधना 
में ग्राह्य निर्गुण, निराकार राम ही कबीर के राम हूँ । रामचरित के विकास में राम को 
देवता के रूप में प्रतिष्ठा मिलने के वाद अवतार भी घोषित किया गया और उसके लिए कहा 
गया कि वे परव्रहा भगवान्‌ ही लोक की रक्षा के लिए अवतार धारण करके लीला करते हैँ । 
लेकिन कबीर ने राम के निर्गुण परब्रह्म पक्ष मात्र को ही स्वीकार किया, उनके लीलाधारी 


अवतार को नहीं । 


3 और कबीर के राम : ३२९ 


कबीर और जायसी का प्रेमाध्याव्म 
७ निर्मलकुमारी वार्ष्णेय 


'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपं मृकास्वादनवत्‌ प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणंरहितं, कामना 
रहितं, प्रतिक्षणबर्द्धमानमविच्छिनं सूक्ष्मतरमनुभवरूपं ।' तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव श्ृणोति 
तदेव भाष्यति तदेव चिन्तयति ।^ अर्थात्‌ अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूप मुकास्वादन की तरह गुण 
रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण वढ्ने वाला, अविच्छिन्न यूक्ष्मतर अनुभव रूप वाला प्रेम किसी- 
किसी पात्र में प्रकाशित होता हैं जिसे प्राप्त कर वह उसे ही देखता है, उसे ही सुनता हैं, 
उसे ही बोलता है, और उसे ही सोचता हैं। तन्मयता का ही दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम को 

` मध्यकालीन कवियों ने इसी तन्मयता के हो अर्थ में लिया है । इस तन्मयता की सहायता से 
ही मध्यकालीन संत-भक्त लौकिक विग्रहो से मुक्त होता है और सात्विक भावना से ईश्वर से 
सम्बन्ध बनाता है । वैसे लोक में भी प्रेम सात्विक स्तर पर ही घटित होता है । देह से होता 
बैचारिक तन्मयता का रूप लेने पर ही भोग प्रेम बन जाता है । मध्यकालीन कवियों 


नद 


॥ 


वराबर भोगोत्तर समाधि में जाने का प्रयत्न किया, लेकिन इस समाधि की पहचान भोग 
के दिन्दुओ के भीतर ही सम्भव है । शायद वैचारिक समाधि देह की सम्भावनाओं के भीतर 
ही साक्षात्‌ और अनुभूत हो सकती हँ । आकस्मिक नहीं है कि सभी सन्तों ने इस समाधि का 
वर्णन करने के लिए योग के रूपकों और प्रतीको की सहायता ली हे । चाहे कबीर हों, चाहे 
जायसो सत्र ने भौतिक विम्वो के उदात्तीकरण और भावातिक्रमण की सहायता से प्रेमतत्व को 
अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न किया हे । 

'जायसी' और कबीर ] प्रणाली में भेद हे । कवीर ने आत्मानुभव को दाम्पत्य 
सम्बन्धों पर आरोपित करते हुए अपनी रागात्मक तन्मयता को अभिव्यक्ति दी है । जायसी 
ने पात्र-प्रतीकों और अन्यापदेश की सहायता से अपनी बात कही है । जायसी का अन्यापदेश 
अर्थ के स्तर पर खुलता है । वस्तुतः वह लाक्षणिक और संकेत्य है, लेकिन कबीर का प्रत्यक्ष 
और आत्मरति मूलक हे । कवीर स्वयं समाधिस्थ दिखायी पड़ते हँ, जवकि जायसी समाधि 
को समझाने की कोशिश करते हँ । जायसी के यहाँ रत्नसेन और पद्मावती हँ जिनके सम्बन्धों 
के निकष पर प्रेम समाधि का दार्शनिक स्वरूप अभिव्यक्त होता है। कबीर योगी हैं, वे 
स्वयं राम की बहुरिया हैं और 'राम' भी हँ । संयोग उनके योग के भीतर ही घटित होता 
है और वियोग भी उनके स्वयं के भीतर ही घटित होता है । प्रेम समाधि की दृष्टि से कबीर 
आत्मतत्व के भीतर ही सव कुछ देख दिखा और वता देना चाहते हँ । जायसी इल्हाम' के 
भीतर अपने कथा प्रतीकों को क्रमशः अमूर्त्तन की कोटियों में ले जाते हैं । वस्तुतः कवीर 
के लिए प्रेम समाधि 'में' हे और जायसी के लिए वह हे । 

'मैं' ओर वह' सम्जन्धी स्थापना थोड़ी भ्रामक हो सकती हूँ । 'मैं' का मतलव 
यह नहीं हे कि कवीर के सारे अनुभव द्वन्द्व की प्रतीति के बिना ही सम्भव हो जाते हैं । इन्द्र 
के सारे स्तरों से होते हुए ही वास्तविक तन्मयता की प्राप्ति सम्भव है । आकर्षण, आसक्ति, 
मिलन, तदाकारता के क्रम में एक निष्ठतामूलक 'मे' तत्व का विकास होता हैँ । इस 'मैं' 
तत्व तक पहुँचने के लिए 'अहं का निगीरण' आवश्यक हे । अहं का निगीरण क्रमशः होता 
है । कुण्डली को ऊर्ध्वमुख करते हुए साधना के द्वारा विभिन्न बिन्दुओ को पारकर जैसे योगी 
'सहस्रार' या अनहद लोक' में पहुँचता है वैसे ही प्रेम योगी आकर्षण इत्यादि विभिन्न स्तरों 
से होता हुआ आत्मलय के द्वारा परमात्मानुभूति को प्राप्त करता हे । जब लगि पियूपरचा 
नहीं कन्या क्वारी जाँनि । हथलेवा हाँसेलिया, मुसकल पड़ी पिछांनि' अर्थात्‌ परिचय के 
बिना प्रेमयोग एक तरह के 'क्‍्वारेंपन या अज्ञान की अवस्था में रहता हूँ। इस अज्ञान को 
'जिज्ञासा' में ख्पान्तरित करने के लिए आत्माकुल होना जरूरी है । जिज्ञासा एक तरह की 
'अभाव' हे, एक तरह का 'देन्य है । 

“मन परतीति न प्रेमरस, ना इस तन में ढंग। 
क्या जानू उस पीवसों, कैसे रहसी रंग।”:. -. 

'जिज्ञासा' क्रमशः आत्मसमर्पण की अनुभूति में बदलती हैँ । पूरा की पूरी 'व्यक्ति 
सत्ता' लीन होने लगती हे और परासत्ता को ही सव कुछ मान लेना पड़ता हूँ। .एक क्षण 
ऐसा भी आता है कि लगता है कि मेरा अहँ ही लोन होकर 'परमात्म तत्व' बन गया ह । 
अन्ततः स्थिति यहाँ तक जाती है कि साधक यह समझते लगता है कि उसका “4” अवास्त- 
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विक हे जिसे वह पर” या भिन्न' समझ रहा था । वही वास्तव में उसका 'मैं' हे । “मेरा 
मुझ में कुछ नहों, जो कुछ हे सो तेरा । तेरा तुझको सोंपता, क्या लागे है मेरा ।” यह स्थिति 
'अहं' के बाहर ही अह' से जुड़ती है, परमात्म तत्व' का विकास, करने से सम्भव होती है । 
यह प्रक्रिया बिन्दु' को सिन्धु' बनाने की प्रक्रिया हे । 'बिन्दु' ही 'सिन्धु' हो जाता हे, लेकिन 
'बिन्दू' नहीं रह जाता । जब मैं था तव हरि नहीं, अब हरि हे में नाहि । प्रेम गली अति 
साँकरी, यामें दो न समाहि ।' जाहिर हे कि कबीर साहब साफ-साफ स्वीकार करते हैं कि 
रन्द्र की प्रतीति क्रमशः 'निईन्ट्र' होती हे । इस निर्द्धन्द्र अवस्था को प्राप्त करने के लिये ही 
कबीर ने प्रेमयोग की बात कही थी । 

प्रेमयोग एक विलक्षण तरह कौ साधनात्मक अवस्था हे यह प्रकाश 'पिंजर' अर्थात्‌ 
शरीर में घटित होता हे । इस प्रकाश को प्राप्ति के बाद सारे संशय नष्ट हो जाते हैं भौतिक 
सुखों की अनुभूतियाँ निरस्त हो जाती हैं और प्रिय कंत से तादात्म्य हो जाता है । 

पिजर प्रेम प्रकासिया, जागी ज्योति अनन्त । 
संसा खूटा सुख गया, मिला प्यारा कन्त ॥ 

यह प्रेमानुभूति एक तरह को 'भावभगति' है । इसी के सम्बन्ध में महपषि शाण्डिल्य 
की स्थापना हू आत्मरत्यविरोधेनेति ।' अर्थात्‌ आत्मरति का अविरोध ही भक्ति है । स्पष्ट 
ही कबीर ने जिस प्रेमयोग की बात बतायी है वह आत्मरति के अवरोधन से संभव हुई है । 
आत्मरति परारति में रूपान्तरित होती रहती हे । स्नेहपूर्ण अनुध्यान से ही आत्मसत्ता 
परमात्मा की रागात्मकता में बदल जाती है । । इस परमात्म सत्ता की प्राप्ति के लिए “आत्म 
प्रणय' के विभिन्न स्तरों के साथ ही कबीर ने एक और अनिवार्यता की ओर संकेत किया हैं । 
उनका विश्वास हूँ कि ईश्वर रस' की प्राप्ति गुरु की कृपा से सम्भव होती है । गुरु के सम्बन्ध 
में कबीर की धारणा ईश्वर पर्याय तक पहुँचती है । लोक वेद के रास्ते से अलग मार्ग 
बनाने में भी वे गुरु का ही सहारा लेते हैं ।२ इसलिए स्वाभाविक है कि प्रणय-योग के लिए 
वह गुरु पर ही निर्भर करें । उन्होंने कहा भी है: 

“सतगुरु हम सू रीझि करि, कहा एक परसंग । 
वरसा बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥"" 

अंग-अंग को तन्मय करने वाला प्रसंग एक तरह की प्रेरणा है । यह प्रेरणा ही प्रणय 
रस के आस्वादन की शक्ति देती हे । यह प्रणय रस ऐसा रस है जिसकी 'खुमारी' कभी नहीं 
जाती । प्रेम योगी सारी देहिक सीमाओं को पार करके प्रणयमत्त घूमता रहता हैं ।४ यह 
खुमारी परम पद की प्राप्ति ही है । इसके लिए देखते-देखते आँखों में झांई पड़ जाती है । 


१. स्नेहपूर्वकमनुव्यानं भक्तिरुच्यते-वुर्धः । रामानुजाचार्य 
२, गुरु गोविन्द दोउ खड़े, काके लागूं पाँय । 
बलिहा री गुरु आपने, आपण दिया वताय ।। 
. पीछे लागे जाय था, लोक वेद के साथ । 
आगें थें सतगुरु मिला, दीपक दीया हाथ ॥ 
४. हरि रस पीया जानिए, जों कबहुं न जाइ खुमांरि । 
मैं मंता घूमत फिरे, नाहीं तन की सार ॥ 


eT 
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॥ 


जीभ में छाले पड़ जाते हैं । एक ऐसी आग जलती है जिस आग में वादल भी जलने लगते हैं, 
लेकिन इस जलन के विना हृदय श्मशान ही होता है । इसलिए इमशान विरोधो नित्य अमरता 
के लिए सांसारिक हँसी' को समाप्त कर 'रुदन' में चित्त लगाना पड़ता है । चित्त के लग 
जाने के बाद नित्य रमणीयता की कामना प्रवल हो उठती है और प्रणय योगी सोचता हे कि 
यदि प्रिय आँखों में आ जाये तो आँखें ही वन्द कर ल जिससे किसी अन्य को न प्रिय को 
देखने दूँ न स्वयं किसी अन्य को देखू : 
नैना अंतरि आव तूं, ज्यो हौ न झँपेऊँ । 
ना हौं देखो और कृ, ना तुझ देखन देऊ ॥ 
'आत्मतन्मयता' अथवा चरम संवाद' की यह स्थिति अनुभव के सत्य से जुड़ी होतो हे । 
इस अनुभव सांचा' स्थिति की ओर केवल निर्देश किया जा सकता हँ । साधना विगुद्ध रूप 
से 'आत्मिक' ही होती हैं । जिस तरह कबीर ने परसंवेद्य ज्ञान का बहिष्कार किया है । उसी 
तरह से उन्होंने परसंवेद्य सावना का भी वहिष्कार किया हे । वेद-कितेव, मन्दिर-मस्जिद, 
शास्त्र-पुराण जैसे ज्ञान के क्षेत्र में वाधक हैं, वैसे ही शास्त्रनिर्देश साधना के क्षेत्र में भी बाधक 
हैं । प्रेम का वनने के लिए अक्षय द्वन्द्वातीत प्रेम जरूरी हे । 
“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय । 
एकै आखर प्रेम का, पढे सो पंडित होय ॥'' 

इस तरह स्पष्ट है कि कबीर ने जिस प्रेमतत्व की वात कही हे | वह एक तरह का साधनात्मक 
रहस्यवाद है । उन्होंने योग की जटिल प्रक्रियाओं को भावयोग के रूप में विकसित किया था । 
शुद्ध आसन प्राणायाम मंडित साधना में उनका विश्वास नहीं था । उन्होंने निर्गण साधना को 
रागात्मक विन्दु पर विकसित किया । मिद्धों, नाथों, योगियों की गृह्य गूढ़ शरीरतापी साधना 
को उन्होंने भावना-विह्वलता, तन्मयता, आनन्दानुभूति और आत्म तितिक्षा की दुनिया से 
जोड़ा । इसलिए कवीर ज्ञानमार्ग के क्षेत्र में एक ऐसी कड़ी जोड़ पाते हैं जो संत को भक्त, 
योगी को रागी, ज्ञान को दम्भमुक्त अनुराग तक पहुँचाती हैं । निर्गण ज्ञान मार्ग में यह एक 
नयी उपलब्धि थी । सांसारिक प्रेम-प्रतीकों का प्रयोग करते हुए स्त्री पुरुष सम्त्रन्धों की 
व्याकुलता की सहायता से उन्होंने सहज सुबोध अध्यात्म का विकास किया था । भारतीय 
वर्म साधना के क्षेत्र में यह अध्यात्म आकस्मिक और चौंकाने वाला था । इसीलिए कुछ 
आलोचकों ने इसका सम्वन्ध 'तसब्बुफ' या सूफी रहस्यवाद से जोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन 
सूफी रहस्यवाद अन्यापदिष्ट प्रतीकबद्ध और अन्योक्ति मूलक होता है । जायसी की अध्यात्म- 
प्रक्रिया को समझते हुए कबीर के मौलिक और रागात्मक रहस्यवाद को समझा जा 
सकता हैं । 

जायसी क्री प्रमाण कृति 'पद्मावत' में रत्नसेन पद्मावत की कथा की सहायता से 
अध्यात्म प्रणय को व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया हे । यह प्रणय कबीर से' बिल्कुल भिन्न 
है । जायसी की अभिव्यक्ति प्रणाली में कथा और घटना का विस्तार 'आत्मप्रणय' की स्थिति 
आने ही नहीं देता। उपमान और प्रतीक हा संकेतग्रह की ऐसी सीमाओं में फेलते हैं कि 
रागात्मक अध्यात्म अभिव्यक्ति पा जाता हे । इस अध्यात्म की खुबी यह हे कि इसमें परासत्ता 
की विराटता और व्यापकता को वार-वार व्यक्त किया जाता है । इस तरह एक ऐसी समाधि 
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की रचना की जाती है जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ ही ईश्वर लगे । इस विराटता के ज्ञान के द्वारा 
ही आत्म प्रलय सम्भव हो पाता हे । तसब्बुफ का अध्यात्म रहस्यबोध हे ! विशुद्ध ज्ञानात्मक 
और उपदेश्य हे । 
प्रणय की प्रक्रिया की दृष्टि से भी जायसी की पद्धति भिन्न है । जायसी ने पद्मावती 
(स्त्री) को परमात्मा के रूप में और साधक रत्नसेन को पति के रूप में अभिव्यक्ति दी है । 
इस प्रणय-व्यापार में संयोग-वियोग दोनों स्थितियों का वणन हे । विरह-वर्णन बड़े ही तीव्र 
अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से किया गया हूँ, लेकिन विरह की स्थितियाँ पत्नी-पक्ष में ही अधिक 
विविक्त हुई है । तब सवाल है क्या साध्य' में ही साधक को प्राप्त करने की विफलता होती 
हे । इस दृष्टि से साधक का पक्ष शिथिल होने लगता है । 
कबीर साधक को स्त्रीरूप में देखते हैं । इसलिए सारी सक्रियता साधक में संभव होती 
हे. । जायसी की प्रेम-भावना में सूफीयत के द्वारा स्वीकृत प्रेमपद्धति को महत्त्व दिया गया है । 
इस प्रेम को लौकिक और अलौकिक दोनों स्वरो पर अभिव्यक्ति देकर जायसी ने जगत्‌ को ही 
ब्रह्म के ही रूप में देखने का प्रयत्न किया हे । नख-शिख वर्णन और संयोग वर्णन में लौकिकता 
का अनुपात अधिक है । इसलिए कि जायसी लोक में ईश्वर का प्रत्यय कराना चाहते हूँ । 
मनुष्य के रूप में वे स्वर्गीय आभा को अभिव्यक्ति देते हैं । 'मानुप प्रेम भयो वैकुण्ठी' जैसी 
उक्तियाँ स्पष्ट रूप से इशक्रमजाजी को इद्कहकीकी तक पहुँचाने की सूचना देतो हे । यही कारण 
हैं कि जायसी ने लौकिक कहानी की सारी की सारी मर्यादाओं की पूर्णतः सुरक्षा की है ! 
प्रेम कहानी को सुनकर (माध्यम से) ज्ञानी व्यानी बन जाता हे 
“कहा मुहम्मद प्रेम कहानी । सुनि सो ग्यानी भये ध्यानी ॥'* यह प्रक्रिया किस तरह 
सम्भव होती है । जगत्‌ की जो विस्तृत व्याख्या, सम्वन्थो की जो ललित अभिव्यक्ति जायसी 
ने की है, वह वहुत दूर तक जगत्‌ में लीन करने वाली हे । जायसी की अभिव्यक्ति प्रणाली में 
कई तरह के खतरे हैं । यदि उनका उद्देश्य प्रेम-अब्यात्म की अभिव्यक्ति ही है तो निश्चित रूपसे 
कथा और लोक भावों की विशद्‌ अभिव्यक्ति के कारण यह वाधक होती हे । इस समस्या की 
तरफ जायसी का ध्यान गया भी था । इसलिए उन्होंने कथा की मध्यरथता को अपने ढंग से 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने कहा कि मैंने इस आख्यान का अर्थ पण्डितों से समझा । 
जो नीचे-ऊपर चौदह भुवन हैं, वे मनुष्य के घट में ही हैं । तन चित्तौड़ है। मन राजा है । 
हृदय सिंहल है । बुद्धि पञ्चनो है। गुरु सुआ हँ । नागमती यह दुनियाँ धंधा है । राघव शैतान 
है और अलाउद्दीन माया है ।“ इसप्रकार जायंसी का कहना है कि ब्रह्माण्ड पिण्ड में स्थित है । 


१. अखरावट जायसी ग्रन्थावली' : पु० ३६६ 

२. मैं एहि अरथ पंडितन्ह बुझा । कहा कि हम किछु और न सूझा ।। 
चौदह भुवन जे तर उपराहीं । ते सब मानुषके घट माही ॥ 
तन छितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल ब्रुधि पदमिति चीन्हा ॥ 
गुरु धुआ जेड पंथ दिखावा । तिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ।। 
नागमती यह दुनिया धंधा । वांचा सोड न एहि चित बंधा |; 
राघवदूत सोइ सैतानू । साया अलाउट्टीन सुलतान्‌ ॥ 
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जगत्‌ में तन्मयता वस्तुतः ब्रह्म में ही है । तन्मयता को व्यक्त करने में जायसी ने प्रेम कथा का 
इसलिए सहारा लिया कि प्रणय का अव्यात्म सम्प्रेषित हो जाये । इसी सन्दर्भ में डॉ० बड़- 
थ्वाल ने कहा हुँ--टोकरियों उपदेशों द्वारा जो वात नहीं मुझायी जा सकती, वह कहानी 
द्वारा आसानी से हृदय में विठा दी जा सकती है । क्योंकि कहानी हृदय पर असर करती हैं 
और उपदेश मस्तिष्क पर ।' इस हृदय गामी कहानी और काव्य के अन्योक्ति विधान में कुछ 
जटिलताए हैं । पद्मनी ईश्वर हैं, और अलाउद्दीन माया है तो नागमती क्या है । नागमती को 
दुनिया धंधा' कहने से काव्य की महत्ता खण्डित होती हँ । सम्प्रेषण संदिग्ध और विवादास्पद 
हो उठता है । अगर पद्मावत में पद्मावती और नागमती दो चरित्रो की तुलना की जाये तो 
स्पष्ट हो जाता है कि नागमती व्यावहारिक जगत्‌ वोध का पर्याय नहीं हो सकती । नश्वर 
जगत्‌' और 'परमार्थ' में जो भेद है वह नागमती के चरित्र के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं पाता । 
इसीलिए पद्मावत का 'अन्योक्ति विधान' आध्यात्मिक स्तर पर खण्डित हो जाता है । नागमती 
का पति-प्रेम एक ऐसा आदर्श है जो “जागतिक वाघा' का प्रतीक नहीं हो सकता । खुसरो ने 
तो एक स्थान पर कहा ही है-- खुस रवा दर इश्कबाजी कमज हिन्दू-जन भवाश, कज वराए 
मुर्दा सो जिद जिंदा-जाने खेसरा ।' अर्थात्‌ हे खुसरो । प्रेम के रास्ते में हिन्दू औरत से पीछे 
मत जाओ । मुर्दा पति के साथ जिंदा जला देने वाली उसकी बराब्ररी कर ।' 

नागमती के प्रतीक का अध्यात्म पक्ष में सार्वक उपयोग न होने के बावजूद जायसी का 
शेष विधान प्रणय अध्यात्म को व्यक्त करता है । जायसी ने जिस जटिल प्रेम प्रक्रिया का 
चित्रण किया है । बह प्रेम त्रिकोण के भीतर क्रमशः तीव्रतर होती जाती है ! रत्तसेन घर छोड़ता 
हे, योगी वनता है और अनेक विघ्नो के भीतर सिंघल द्वीप तक पहुँचता है । राजा गन्धर्वसेन 
का कोपभाजन बनता है सूली पर चढ़ने की नौवत क्षाती हे । परन्तु वह चिता नहीं करता । 
वाबाओं और आपत्तियों का क्रम चलता ही रहता हे । चित्तौड़ लौटने पर भी राघवचेतन की 
दुष्टता और अलाउद्दीन की नीचता के कारण रत्नसेन वन्दी दनता है मुक्त होता है । वीरगति 
को प्राप्त होता हैं । यह 'वीरगति' ही मोक्ष हे । इस मोक्ष की सिद्धि पद्मावती के रूपविधान 
से जुड़ी हुई है । यदि ऊपर-ऊपर स्थूल दृष्टि से देखे तो रत्नसेन बहुत सबल नायक नहीं हे, 
लेकिन प्रभू की सत्ता अर्थात्‌ पद्मावती में उसकी अनुरक्ति ही उसे मुक्ति देती है । मृत्यु के 
“मिलन बिन्दु' पर जाकर दोनों (आत्मा-परमात्मा) के द्वन्द्व समाप्त हो जाते हैं । प्रणय को 
अभिव्यक्ति देने के लिए जायसी ने पहले 'रूप मुग्धता' का घटक लिया हे । पद्मावती रत्नसेन 
के लिए इसलिए कांक्षा है कि वह वहुत रूपवती है ! उसके नेत्रो से ही कमलो की सृष्टि होती 
है । उसके निर्मल शरीर से सरोवर का जल निर्मल होता है । उसके उज्ज्वल हाथ से उज्ज्वल 
हंसों की रचना होती है । उसके दांतों से नग और हीरे कान्ति प्राप्त करते हैं । यह 
कान्तिमयता विलक्षण हे । कबीर के यहाँ केवल परमात्म सत्ता को प्रकाश में देखा गया है 
जवकि जायसी के यहाँ सम्पूर्ण जगत्‌ को ही परमात्मा के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कहा गया 
हे । इसलिएं कहा जा सकता हे कि जायसी के प्रेम के मूल में सौन्दर्य बोध प्रमुख है । इस 
प्रेम का दूसरा स्तर प्रेम के आदर्शो से जुड़ता हे । यह प्रेम अदृश्य गगन से भी ऊँचा है ।* 
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कबीर और जायसी का प्रेमाध्यात्म : ३३५ 


ध्व से भी ऊपर है,' इस प्रेम के जागृत होते ही साधक को तीनों लोक, चौदह भुवन पूरी 
तरह से दिखायी पड़ने लगते हैं । यह प्रेम गहरे समुद्र से गहरा है । इसका कोई वार-पार 
नहीं है ।3 यह प्रेम विरह के स्तर पर और घनीभूत हो उठता हे । इस प्रणय विरह की आग 
से जो धुंआ उठता है उससे वादळ काले पड़ जाते हैं । राहु-केतु जल जाते हैं । सूर्य जलता 
रहता है । आधा चन्द्रमा भी जल जाता है । नक्षत्र, तारे, स्थान-स्थान पर पृथ्वी जल जाती 
है । उसी आग से जलकर कौवे काले पड़ गये और उस आग से बचने के लिए पक्षी उड़ने 
लगे । मछलियाँ डूबने लगी । समुद्र का जल खारा पड़ गया : 
अस परजरा विरह कर गठा । मेघ साम भए धूम जो उठा ॥ 
दाढा राहु, केतु गा दाधा । सूरज जरा, चांद जरि आधा ॥ 
औं सब नखत तराई जरहीं । टूटहि तुक धरति महं परहीं ॥ 
जरै सो धरनी ठारवेहि ठाऊ । दहकि पलास जरे तेहि दाऊ ॥ 
विरह-सांस तन निकस सारा । दहि दहि परवत होहि अंगारा ॥ 
भर्वेर पतंग जरे औ नागा। कोइल भुजइल डोमा कागा ॥ 
वन-पंखी सव जिउ लेइ उड़े । जल महेँ मच्छ दुखी होइ बुड़े ॥ 
महूँ जरत तहँ निकसा, समुद बुझाएउ आइ । 
समुद्र, पानि जरि खार भा, धु आ रहा जग छाइ ॥ 
जायसी और कबीर की प्रेमपद्धति में प्रस्तावन और विभावन तथा निर्वाह का अन्तर 
है । जायसी का कथाविधान अध्यात्म को कई बार ढॅक देता है । लेकिन कबीर के साथ ऐसा 
नहीं होता । वे मुक्तको के भीतर भाषा की पूरी कार्य क्षमता के साथ लौकिक प्रतीकों को 
आध्यात्मिक प्रतीकों में रूपान्तरित करने में सक्षम हो जाते हैं। शायद कबीर का अध्यात्म 
भारतीय परम्परा के अधिक निकट भी है । जो लोग कबीर के प्रेमाध्यात्म पर सूफी प्रभाव 
ढूँढते हैं, वे जायसी की असंगतियों को भूल जाते हैं । बहुत पहले डॉ० पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल 
ने इस समस्या को विशेषित करने का प्रयत्न किया था और कहा था विपर्यय चमत्कार के 
बावजूद कबीर का प्रेमाध्यात्म सामाजिक आदर्श को तोडता नहीं ।१ प्रवन्ध काव्याश्रित होने 
के कारण जायसी का प्रेमाध्यात्म दूरारूढ़ है, लेकिन कबीर का प्रत्यक्ष मूर्त और सार्थक है । 
कबीर के प्रेमाध्यात्म और जायसी के प्रेमाध्यात्म में रचनाप्रणाली और अर्न्तदृष्टि 
सभी दृष्टियो से अन्तर है । कबीर ने मुस्लिम संस्कारों का अतिक्रमण करते हुए भारतीय 
संस्कारों का विकास किया था । वे हिन्दू-मुस्लिम विश्वासों के अनुशासन को तोडते हुए 
आत्मसाक्षात्कार के द्वारा भारतीय ज्ञानानुशासन का निर्माण कर रहे थे । कबीर स्वयं मंत्रः 
द्रष्टा ऋषियों की तरह अपना सत्य स्थापित करने वाले संत थे । वे किसी के अनुगामी नहीं 
थे । जायसी प्रतिबद्ध सूफी थे । हिन्दू कथा की सहायता से उन्होंने शास्त्रविहित सूफोमत का 
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ध्रुव ते ऊच प्रेम धुव ऊंचा 

तीन लोक चौदह खण्ड, सबै परे मोहि सूझ 

३. प्रेम समुद जो अति अवगाहा, जहाँ न वार न पार न थाहा । 
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आख्यान किया था । उनकी मौलिकता कवि या रचनाकार की दृष्टि से हूँ । दार्शनिक या 
विचारक की दृष्टि से नहीं हे । कबीर की मौलिकता विचारक और अन्वेषक की दृष्टि से हैं । 
जायसी के मतवाद के संवन्ध में किसी विवाद के उठ्ने का सवाल ही नहीं है । कवीर के 
मतवाद के संवन्ध में शास्त्रवादी को वरावर निराश होना पड़ता है । उसे मानना पढ़ता हैं 
कि कबीर ने सबको जाना-समझा लेकिन माना अपना ही । कबीर और जायसी के रहस्यवाद 
की तुलना का सवाल अल्पमति हिन्दी अध्यापकों ने उठाया हैँ । जायसी सुफी सम्प्रदाय' के 
परवर्ती कवि हैं जब क्रि कबीर, कबीर-सिद्धान्त के प्रथम द्रष्टा और संस्थापक हैं । 

कबीर किसी भी दार्शनिक के लिए स्वप्न और ईर्ष्या की वस्तु हें । उनके वाद उनका 
नाम लेकर बहुत कुछ लिखने-कहने का प्रयत्न किया गया हैं। अनेक सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय 
उनके नाम पर खड़े हो गये, अनेक रचनाएँ और अनेक भाषाओं की काव्य लियाँ उनके नाम 
से जुड़ती चलीं गयीं । नया कहने वाले के लिए कबीर आज भी आदर्श हैँ । दर्शन चिन्तन 
और विचार के क्षेत्र में कबीर नवीनता' के प्रतीक हैं । जायसी किसी के लिए अनुकृति 
और ईर्ष्या की चीज नहीं वन पाये । जायसी एक पूर्ण कवि और साम्प्रदायिक अध्यात्मचेता 
हैं । कबीर साम्प्रदायिक अव्यात्मचेता नहीं हैं, अध्यात्मचिन्तन के जनक हैं। सम्प्रदाय और 
अध्यात्म उनके पीछे-पीछे चलते हैं । उनका अध्यात्म स्वयं का गहन साक्षात्कार हैँ । 
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युगयुगीन काव्य की व्याख्या भी युग के साथ वदलती रहती है, कारण कि सन्दर्भ 
बदल जाते हैं, किन्तु इतनी वडी संज्ञा से विभूषित ऐसा ही कोई काव्य हो सकता हे जिससे 
प्रत्येक युग अपना समाधान पूछ सके, अपने लिए एक राह निर्मित कर सके । मध्यकालीन 
समाज, कबीर के युग का समाज निश्चित ही आज के समाज से भिन्न था किन्तु बहुत सो 
समस्याएं आज भी इसी हैं जिन्हें कत्रीर ने अपने समाज में देखा था और जिनसे उनको 
चिन्ताधारा प्रभावित भी हुई थी । कवि या रचनाकार की प्रासंगिकता ऐसी स्थिति में बिल्कुल 
निविवाद है यदि उसके द्वारा उठाई गई समस्याएँ और प्रस्तुत किए गए समाधान दोनों ही 


>. 


वास्तविक और उपयुक्त हैं । कवीर की अनुभूति के कुछ ऐसे विन्दु हैं जिन्हें वीसवी शताब्दी 
का सचेत नागरिक भी अनुभव करता हे, जो आज भी हमारी पीड़ा के कारण हैं । कबीर 
को समाज-सुधारक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है । समाज की विसंगतियों और नेतृवर्ग 
के खोखलेपन की जो अनुभूति कबीर को हुई श्री क्या वैसी ही वितृष्णा भरी कसक आज भी 
जन-सामान्य के मानस को आन्दोलित नहीं कर रही ? क्या ऊँच-नीच तथा जाति-पाँति संबंधी 
अनेक विवादों की सृष्टि अपने हितों की रक्षा के लिए वर्तमान नेतृ-समुदाय भी नहीं कर रहा ? 
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जन-सामान्य के बीच से प्रेम का तंतु तोड़कर एक चौड़ी खाई उत्पन्न करने की कुचेष्टा आज 
भी कौन कर रहा है ? विचार करें तो ऐसे अनेक मुद्दे दिखाई देंगे जिनके द्वारा हम कबीर 
और उनके युग से जुड़ जाते हैं । मुखौटों का हेर-फेर भले हुआ हो, समस्याओं के रंग भले 
बदल गए डों, किन्तु उनसे विकीर्ण अंधेरा दोनों जगह समान है । पहले युग धर्मजीवी था तो 
विभिन्न प्रकार के धामिक संगठन जन-सामान्य को गुमराह किए हुए थे। आज का युग 
बुद्धिवादी राजनीतिक दाँव-पेंचों का युग है तो तरह-तरह के राजनीतिक संगठन हमें दिग्श्र- 
मित कर रहे हें । सही दिशा की खोज की आवश्यकता दोनों जगह समान है । तरह-तरह की 
संकीर्णताओं से घिरे चन्द लोग, जिनमें निज की क्षमता इतनी भी नहीं है कि अपने किसी 
भी सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सके समाज के अगुवा होने का दंभ पहले भी और 
आज भी पाले हुए हैं । कबीर का संघर्ष किसी व्यक्ति, समुदाय या सम्प्रदाय के विरुद्ध नहीं 
था । उनकी लड़ाई तो सीधे-सीधे उन मठाधीशो के खिलाफ थी जिनकी संवेदना का स्रोत सुख 
चुका श्रा-जिन्हें सिर्फ अपने पैर के नीचे की जमीन ही दिखाई देती थी । हमारी लड़ाई भी 
ऐसे ही लोगों के विरुद्ध है और इसीलिए आज के सन्दर्भ में कबीर सबसे अधिक प्रासंगिक 
हैं । आज दो | और साफ-साफ कह देने की आवश्यकता हे, मुखोटाधारियों के विरुद्ध वैसे 
ही आह्वान और वेसी ही जिन्दादिल चुनौती भरी ललकार अपेक्षित है । 

सत्य कभी बदलता नहीं । सत्यानुभूति वासी नहीं होती । सत्यानुभावक कभी भी 
अप्रासंगिक नहीं होता । बदलते और वासी होते हैं विचोलिए, किन्तु दुर्भाग्य हे इस देश का 
जहाँ सच्ची बात लोगों की समझ में अक्सर देर से आती है और समझ के आते ही फिर कोई 
न कोई मध्यस्थ पैदा हो जाता है, लोग उसी को अपनी आकांक्षाओं का संवाहक मान लेने 
की गलती भी पुनः-पुनः करते हैं । सच्ची वात, कभी भी उन लोगों के लिए मीठी नहीं होती 
जो स्वयं गलत हे जो बीमार है, दवा उसे प्रिय नहीं । उसकी अच्छाई तो वह वेद्य जानता है 
जो दिल का पक्का और दिमाग का साफ होता हैं, जो यह जानता है कि दवा कड_वी होने 
के वाद भी लाभ ही पहुँचायेगी, जिसे यह ज्ञात होता हे कि चीड़-फाड़ की पीडा क्षणिक हे, 
उसके बाद का आरोग्य शाश्वत । कबीर एक ऐसे ही भावुक चिकित्सक थे । समाज के सच्चे 
हितँपी । वे न तो इस्लाम से प्रभावित प्रचारक थे और न किसी धर्म या सम्प्रदाय की वास्तविकता 
के विरोधी ही। उनका विरोध, असत्य से था । मनुष्य के द्वारा मनुष्य के राक्षसी उत्पीडन एवं 
घुणित उपेक्षा के आलोचक थे वे । उन्हें सर्वाधिक कष्ट इस बात से था कि सारे के सारे अनाचार 
ईश्वर और धर्म के नाम पर ही हो रहे थे । मानवता को रौंदकर तथाकथित मानव-पुत्र अपनी 
अश्रेष्ठ वीरता के श्रेय-गान से दिंशाओं के पट फाड़ने पर तुले थे। कबीर को यही सब बरदास्त 
नहीं था । बेद-शास्त्रों की दुहाई देकर अपनी उच्चता का प्रतिपादन करने वाले लोगों में कुछ भी 
उदात्त नहीं, कुछ भी मानवीय नहीं। संकीर्णता ही उनकी श्री था, नृशंसता ही शक्ति । दूसरों के स्वर्ग 

ठेका जिनके हाथ था उनके अपने हो जीवन में कुछ भी स्वगिक नहीं था। वाणी और उपदेश 
का आचरण से कहीं कोई सम्बन्ध नहीं, शास्त्र का व्यवहार से कोई तालमेल नहीं । वेसे यह 
बात नहीं है कि वैदिक धर्म से कबीर का विरोध सिर्फ उन्हीं का विरोध था । वेद-विरुद्ध धारा 
तो बहुत पहले-बृद्ध काल के पुर्व से ही चली आ रही थी । बौद्ध धर्म की आधार-भित्ति भी 
मनुष्य-मात्र की समानता और जीवमात्र को ऐक्य-भावना ही थी । जाति-पाँति से उद्भूत 
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भेद-भाव, सांप्रदायिकता, मृतिपूजन एवं हिसायुक्त जटिलतम कर्मकाण्डों से उनका विरोध 
था । उन्हें तलाश थी एक सच्चे धर्म की, जिसके द्वारा मानव-मात्र की कल्याण-साधना का 
मार्ग प्रशस्त हो । कोई किसी से घुणा न करे कोई किसी की हत्या न करे । असल में वैदिक 
धर्म या आयौँ का मूल धर्म जिन विभिन्न प्रकार के यज्ञो का विधान करता हे उनमें बहुविधि 
बलियों ( पशुबलि आदि ) का समावेश भी है । उपनिषद्‌ के ऋषियों को यह वात खटकी 
थी । उन्होंने यज्ञ और यज्ञ के नाम पर किए जाने वाले पाप-कर्मो का विरोध करके वहु- 
देववाद ( जो स्वभावतः वेदों का आधार सा बन गया था ) को भी निस्सार घोषित किया । 
यज्ञ-विधियों पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रन्थों ने हिन्दू-धर्म को विभिन्न कर्मकाण्डों से आच्छादित 
सा कर दिया था । ऐसी स्थिति में धर्म की मूल-सत्ता का अत्यधिक गोपन ही आगे के 
चिन्तन का प्रेरक बना । पुरोहितवादी प्रभावों के विस्तार के कारण, ब्राह्मण-काल वैदिक 
धर्म की अवनति का काल था । इस अवनति के वाद, हिन्दुत्व का जो अपरिमेय उत्थान 
हुआ, उसका आख्यान हमें उपनिषदों में मिलता हे 1) उपनिषदों ने याज्ञिक कर्मकाण्डो एवं 
तत्‌ उद्भूत हिसा को कतई स्वीकार नहीं किया और न उसके अत्यन्त भोगवादी दर्शन को ही । 
उसने स्वर्ग और वहाँ उपलब्ध भोगो को भी नकारा । जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का गर्व 
भी उसे सह्य नहीं हुआ । कुल मिलाकर औपनिषदिक धर्म अधिक बुद्धिगम्य और तर्क युक्त 
था । गौतमबुद्ध ने भी इसी धारा के साथ अपने को जोडते हुए मध्य़म-मार्ग का उपदेश 
देकर मानव-मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था । ब्राह्मणों का जात्याभिमान न तो 
उपनिषदकारों को पसन्द आया न बाद के ही बुद्धिवादी मानव को । आज जव जाति की 
निरर्थकता की बात हर-तरफ बड़े जोर-शोर से उठायी जाती है तो यही कारण है कि मुझे 
कोई आश्चर्य नहीं होता, किसी अप्रत्याशित चमत्कार की प्रतीति भी नहीं होती । हिन्दू धम 
आरम्भ से ही दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त रहा हे । वेदों में स्वयं ही दोनों की सिद्धि हेतु 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । गड़बड़ी शुरू होती है विभिन्न कर्मकाण्डों के कारण धर्म पर 
ब्राह्मणों के वर्चस्व के साथ । अटकलपच्चू जो मन में आया अपनी सत्ता को बनायें रखने के 
लिए अनेक असंगत कहानियाँ ब्राह्मणों ने गढ़ लीं थीं और इसी के कारण अनेक बार भारतीय 
प्रगतिवादी मनीषा ने उसके खिलाफ विद्रोह भी किया हे । मनुष्य, जिसे प्रकृति ने अन्य 
मनुष्य से किसी भी तरह भिन्न नहीं बनाया कैसे किसी जाति या व्यवसाय के कारण ही 
निन्द्य या स्तुत्य हो सकता है ? इस प्रश्न को लेकर अनुसंधान भी उतना ही पुराना हैं जितना 
स्वयं ब्राह्मण-धर्म । ब्राह्मण-धर्म जिसने हंमेशा ही मनुष्य को मनुष्य से विभेद करना सिखाया 
उन लोगों की रुचि को कसे सन्तुष्ट कर सकता हे जिन्हें ईश्वर पर सच्चा विश्वास है और 
विश्वास हैं उसके द्वारा दी गई मेधा पर । ईश्वर को यदि भिन्नता का प्रतिपादन करना ही 
होता तो क्या उसके पास उपायों की कमी थी, क्या वह ऊ च-नीच व्यक्तियों की सामाजिक 
स्थिति का ख्याल रखते हुए उन्हें भिन्न-भिन्न मार्ग से जन्म नहीं दे सकता था । ब्राह्मण-धर्म 
और उसकी कर्मकाण्डी जड़ता पर सबसे सबल आघात सर्वप्रथम वुद्धदेव ने किया । उनका 
उद्देश्य भी बिल्कुल साफ था कि सच्चा धर्म हिंसा का धर्म नहीं है, सामाजिक पृथवकरण का धर्म 


१. दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, प्रथम संस्करण १९५६, पु० ९६ 


३४० : कबीर साहब 


नहीं है और न प्रत्यक्ष संसार सै मुख मोइकर शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देना ही सच्चा 
धर्म हे । कहना न होगा कि बुद्ध के काल तक आते-आते समाज में उपनिषदों के प्रभाव से 
योग और विरक्ति का प्रचार बहुत बढ़ गया था । बुद्धदेव के समक्ष दो चरम विन्दु थे--एक 
अतिशय भोगवादी और नृशंस था तो दुसरा व्यक्ति को समाज से बिल्कुल उदासीन बनाकर 
गुफाओं में ढकेलने पर तुला हुआ था । सामान्य गृहस्थ का भला इन दोनों दृष्टिकोणों से 
संभव नहीं था । उपनिषदों का दवाव 'जानने' पर अधिक था जबकि बुद्ध की दृष्टि में हम 
जानते क्या हैं इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं कि हम करते क्या हैं ? वह कर्म के आख्याता 
थे। ज्ञान और भक्ति दोनों को छोड़ कर्म पर ही उनका ब्यान अवस्थित था । आधुनिक 
भारत के जन्मदाता गाँधी का भी यही विश्वास था । उनमें और बुद्धदेव में जो समानता हैं 
वह सिर्फ इस कारण नहीं है कि दोनों सुधारक, अहिसा और मैत्री के पुजारी थे, बल्कि 
मुख्यतः इसलिए कि दोनों का विश्वास ज्ञान की अपेक्षा कर्म पर अधिक था ।' मनुस्मृति में 
भी धर्म को आचार प्रभावों' ही कहा गया हे । वौद्ध वर्म को अपनी इसी उदार मानवता- 
वादी दृष्टिकोण के कारण, मानव-मात्र ही नहीं जीव-मात्र के प्रति इसी असीम करुणा के 
फलस्वरूप अपरिमित ख्याति भी मिली । देश में ही नहीं देश-विदेश तक उसका सन्देश 
स्वीकृत हुआ किन्तु कालान्तर में वे सारी वाते जिनके विरुद्ध गौतम बुद्ध खड़े हुए थे उनके 
सिद्धान्तो पर भी कुहासे-सी छा गई । कर्मकाण्ड और ज्ञानाभिमान से जन सामान्य को बचाते 
हुए जिस सुष्ठुपथ का निर्देश उन्होंने किया था उसपर अनेक काँटेदार झाडियाँ उग आई । 
बौद्ध धर्म अनेक छोटे-छोटे यानों में बँटकर टुकड़े-टुकड़े हो गया । बुद्ध विहारों में भिक्षुणियों 
के प्रवेश, के साथ ही भोग की मात्रा भी उसमें वढ्ती गई । सिद्धों-नाथों ने अनेक प्रकार की 
गुह्य-साधनाओ के वल पर लोगों को आतंकित कर रखा था । उधर बौद्ध धर्म के ह्वासो- 
न्मुख होते ही ब्राह्मग-धर्म फिर अपना बेसुरा राग अलापने लगा था। जातीय बन्धन फिर 
कठोर से कठोर तम होते जा रहे थे, व्यक्ति से व्यक्ति के वीच की खाई फिर गहरी और 
चौड़ी हे.ती जा रही थो । ऐसे समय जब देश स्वयं ही संक्रान्ति से गुजर रहा हो, स्वधर्म 
ही आतंक और भय का कारण बना बैठा हो एक ऐसे धर्म का प्रवेश कितना अवांछित रहा 
होगा जो अपने सिवा किसी को जीवित रहने का भी अधिकार न देना चाहे । 

इतिहास साक्षी है दिल्ली, भारत कौ अखण्डता एवम्‌ अनेकता में एकता स्थापित 
करने वाली भारत की राजनैतिक ऐक्य की प्रतीक रही है । भारत के राजनैतिक मानचित्र की 
विशालता दिल्ली की शक्ति पर निर्भर करती रही है । कोई भी सम्राट, जबतक दिल्ली के 
सिंहासन पर आसीन नहीं हुआ तबतक देश ने उसे यशस्वी सम्नाट के रूप में स्वीकार ही नहीं 
किया और शायद कारण भी यही है कि दिल्ली पर अधिकार करने की होड बराबर ही 
महत्वाकांक्षी शासको में रहो हे । महत्व-स्थापन को ऐसी ही प्रबल होड़ उस समय भी अपनी 
सीमा का अतिक्रमण कर रही थी जब सैयद सुल्तानों का वैभव-भास्कर श्रान्त हो अस्ताचल 
की ओर जा रहा था । अस्ताचल की ओर बढ़ता सूर्य डूब गया और लोदी-वंश के रूप में 
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एक नए प्रभात ने अपनी रक्तिम आभा से दिल्ली के राजनैतिक शि तिज में रंग भरना आरम्भ 
किया । सत्तापरिवर्तन के इस काल में केन्द्रीय शक्ति जर्जर तो थी ही, कई ऐसे राज्य भी 
देल्ली के ईर्द-गिर्द स्थापित हो चुके थे जिनकी शक्ति केन्द्रीयशासन से कहीं अधिक थी । 
अभाव था तो दिल्ली-सिहासन की ऐतिहासिक गरिमा का, जिसके बिना बे न तो केन्द्रीय- 
शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित ही हो पा रहे थे और न उन्हें अपेक्षित सम्मान ही मिल पा रहा 
था और इसो लालसा के कारण जौनपुर, मालवा, गुजरात एवं मेवाड़ के शक्तिशाली पड़ोसी 
दिल्लीञ्वर बनने की ताक में थे और उसके लिए बराबर संघर्ष रत भी । कहना यह भी न 
होगा कि इस समय भारत पर बहुविध अशान्ति के वादल घिरे थे, किन्तु तो भी इतने से 
बस नहीं थी । भारत का महाद्वीपीय स्वरूप और उसमें समय-समय पर आकर प्रतिष्ठित हुई 
विदेशी धाभिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं ने भी स्थायी रूप से संघर्ष को स्थिति पैदा कर दी 
थो । तिजामखाँ जो सन्‌ १४८९ ई में सिकन्दर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा लोदी वंश का 
सर्वाधिक यशस्वी पुल्तान कहा जा सकता हे । सिकच्दर शाह चूँकि सुनार-पुत्री जैवन्द से 
उत्पन्न था । अतः उसे घरेलू एवं कट्टर मुसलमानो का भी अनेकधा विरोध सहना पड़ा । 
हिन्दुओ से विरोध तो स्वाभाविक रूप से था ही । दुहरे विरोध के कारण ही वह अत्यन्त 
असहिष्णु भी हो उठा था । उसकी असहिष्णुता के कारण भारतीय समाज भी असहिष्णुता के 
दुह्रे पाटो के वीच पड़ा बिलख रहा था । निराशा का चरम बिन्दु ही आशा का प्रथम बिन्दु 
है । संघर्ष की स्थिति अपरिहार्य हो तो कायर ओर वळीव भी वहादुर हो उठते हैं । यह वह 
समाज था जब आन्तरिक संघर्षो एवं विविध घार्मिक मतवादों के कारण भारतीय समाज की 
केन्द्रीय दृष्टि समाप्त प्राय थी और परम्परा से प्राप्त उसकी धामिक एवं सांस्कृतिक चेतना 
कहीं मखौल का कारण वन रही थी तो कहों उसे विरोधी शक्तियों के अत्याचार से जुझना 
पड़ रहा श्रा । ये रोमांचक परिस्थितियाँ यद्यपि दमघोट होती हैं पर ऐतिहासिक दृष्टि से 
इनका बड़ा महत्व भी होता हे क्योंकि महापुरुषों का जन्म इन्हीं परिस्थितियों के कारण होता 
है । सिकन्दर शाह के इसी शासनकाल ने युगपुरुष कबीर को जन्म दिया था । 
कबीर मात्र कवि ही नहीं बल्कि इतिहास के निर्णायक बिन्दु पर खडे एक ऐसे प्रकाश- 
स्तम्भ भी हैं जिसने भारतीय जीवन पर छाये कुहासे की दृढ़ कारा को बड़ी ही बेलौसी के 
साथ तोड़कर छितरा दिया । उन्होंने भारतीय संस्कृति की जय-पात्रा के पथ को ज्योति की 
नई रश्मियों से आलोकित कर मानवता के सहज-सौन्दर्य का वरदान भी विश्व को दिया । 
कबीर का सम्बन्ध उसी ओपनिषदिक धारा से है जिसके परवर्ती विकास बुद्ध और जैन धर्म 
थे । कबीर इसी धारा को एक नया समन्वय प्रदान करते दिखाई पड़ते हैं । कबीर को अलग- 
अलग ढंग से समझने-समझाने का प्रयास तो बहुतो ने किया हे पर ऐतिहासिक संदर्भ में उन्हें 
समझने का प्रयत्न अपेक्षाकृत कम हुआ है और शायद यही कारण है कि विद्वानों को कबीर में 
कट्टरता एवं अन्तविरोधों की मिथ्या झलक दिखाई दी है । 
अवताखाद के विरोधी 'कबीर' उन्हीं अवतारों की परम्परा में हैं जो समय-समय 
पर इतिहास के बिन्दु पर परिवर्तन की अपेक्षित प्रक्रिया लेकर अवतरित होते रहे हैं । मेरा 
वक्तव्य हो सकता है किसी को चौकाने वाला लगे पर इसकी सार्थकता को समझने के लिए भी 
अवतारवाद के पीछे किसी ऐतिहासिक संगतियों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों को 
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समझना पड़ेगा जिनके परिप्रेक्ष्य में सम्वन्धित अवतारों की कल्पना की गई हे । कबीर ऊपर 
से देखने पर निर्गुणवादी लगते जरूर हैँ किन्तु उनके द्वारा राम का निर्गृण रूप में चयन 
किसी महत्तम उद्देश्य की सिद्धि के लिए हे । राम को अखण्ड निर्गृण-सगुण व्यक्तित्व प्रदान 
करके कबीर ने उन्हें भारतीय धर्म की मुख्य चिन्ताधारा के साथ एकीकृत करने का सफल 
प्रयास किया है । सगुण रूप में तो राम की प्रतिष्ठा थी ही, निर्गुण पंथ वालों के लिए भी 
'राम-रसायन' का विधान करके कबीर ने उन्हें सबके लिएं समान रूप से सुगम और अवि- 
रोधी बना दिया । निर्गुण राम के छप में उन्होंने इन दो परस्पर विरोधी धाराओं को समा- 
योजित करने का उपक्रम ही किया है । सामाजिक-संकट के मूल में 'कबीर' विषमता को 
मानते हैं । जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में समता का जितना अभाव होगा, सहज-स्थिति 
प्राप्त करने के लिए संघर्ष और पीड़ा की अनिवार्यता उतनी ही अधिक और निस्चित होगी । 
कवीर के युग का समस्त भारतीय जीवन वैषम्य का शिकार था, चाहे वह राजनैतिक रहा 
हो या धार्मिक और सांस्क्रतिक । जो सामाजिक एवं राजनैतिक मर्यादाएँ कभी सुखमय जीवन 
के लिए वनाई गई श्रीं आज वही विरोध का कारण थीं, उनकी अर्थवत्ता काल के गाल में 
समा चुकी थी । जरठरूढ्याँ उपयोगिता के अभाव में बन्धन वनकर रह गई थीं जिन्हें तोड़ने 
के लिए एक झटके की अपेक्षा थी ताकि एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण 
हो । तत्कालीन भारतीय समाज के विविध अवयवी धर्मो, विश्वासो एवं संस्कृतियों तथा 
संस्कारों के मध्य सामंजस्य का सर्वथा अभाव था क्योंकि उनमें से अधिकांश परस्पर विरोधी 
एवं विपरीत दिशा में ही अपना प्रवाह बनाये रखने को कृट-संकल्प से थे ! मुसलमान यद्यपि 
अव इसी विशाल देश के अंग थे । यहीं की मिट्री-पानी में जन्में-पले और बढ़े थे किन्तु अभी 

भी उनका ध्यान मक्के में टेंगा था । दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि यहाँ के होकर भी वे स्वयं 
को यहाँ का न मान सके । यहाँ के सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भो से जुड़ने का किचित भी 
प्रयास यदि उनकी ओर पे हुआ होता तो झायद आज के हिन्दुधर्म का स्वरूप भी कुछ और 

होता । वह एक ऐसा धर्म होता, जिसमें दोनों की संतुष्टि की पर्याप्त सामग्री समाविष्ट होती । 

कबीर को यह वात भी खटकती थी कि हम जहाँ हैं वहाँ से जुड़ने का प्रयास न करें, उससे 

अपने को हर-स्तर पर विभाजित रखें । मुसलमानों की गन्दगी, उनके विचारों की अनुदारता 
सवकुछ कवीर के विरोध की सामग्री थी । कबीर मुसलमान होते हुए भी सफाई पसन्द थे । 
नित्य चौका, जल के लिए नित्य नए घड़े की व्यवस्था से उनकी माँ स्वयं ही तंग आ गई 
थीं । किन्तु इसमे क्या, कवीर को प्रेम था उस मिट्टी से जिसने उन्हें जन्म दिया था । मक्का- 
मदीना या देवालय सभी कुछ उनकी दृष्टि में महत्वहीन थे । महत्वपूर्ण थातो परस्पर का 
प्रेम और चारित्र्य । एक की स्थाप्रना के लिए अन्य को निर्मूल कर देना कबीर की दृष्टि में 
सर्वथा अनपेक्षित एवं अनर्गल था । स्थापना सत्य की होनी चाहिए, निर्मूलन असत्य का। किन्तु 
यह तो उनका अपना विचार था जबकि धर्मान्ध शासक एवं संकीर्ण मनोवृत्ति के धामिक नेता 
ठीक इससे उल्टी दिशा में प्रयत्न करने से बाज नहीं आ रहे थे । गड़बड़ी थी कहीं मूल में, 
जिसे न तो राजनेता समझ पा रहें थे और न धामिक मठाधीश ही । निरीह जनता दिशा- 
हीनता की स्थिति में संकट झेलने को विवश थी । मनुष्य, मनुष्य से अलग हटता जा रहा था 
और परस्पर की भेदक रेखाय चाहे धामि पागलपन के कारण चाहे निहित राजनीतिक 
स्त्राथों के कारण इतनी लम्बी होती जा रहीं थीं किं आदमी, आदमी का दुश्मन बन गया । 


कबीर साहब का समाजचेता व्यबितत्व : ३४३ 


| 


4110 as 


जिसे आदमी बनाना था, जिसके भीतर ऐसी समझदारी पैदा करनी थी कि वह दूसरों को भी 
आदमी समझे उसे ऐसा रूप न तो वैष्णव धामिक आन्दोलन दे पा रहे थे और न इस्लामी 
पेगम्वर ही । आदमी अनेक धर्म और सम्प्रदायो में विभक्त हो गया था । मानवता टुकड़े-टुकड़े 
हो रही थी । इस बिखण्डन को क्रूर शासको के नृशंस अत्याचार भी मिटा नहीं पा रहे थे, 
किन्तु असफलता के ऐसे ही वातावरण में भारतीय समाज के मूल में लगे विष-कीट को कबीर 
ने सहज ही देख लिया था । सिर्फ देखा ही नहीं, आदमी को आदमी बनाने का गुरुतर संकल्प 
भी उन्होंने लिया--आपदाओं की चिन्ता किए दिना । एके जनी जना संसारा' कहकर कवीर 
ने मानव-मात्र की एकता का प्रतिपादन किया तथा एक ऐसी समझदारी पैदा करने की चेष्टा 
की कि लोग अपने उत्स को पहचान कर वैषम्य की पोडा से मुक्त हो सकें और मनुष्य को 
मनुष्य के रूप में प्रेम कर सके । 
ज्ञानमार्गी कबीर, उस ज्ञान का मखौल उड़ाते दिखाई देते हैं जिसने आदमी को 
आदमी से अलग कर दिया । ज्ञान के नाम पर इतना कूड़ा जमा हो चुका था कि वास्तविक 
ज्ञान कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था--विलुप्त-सा । प्रत्येक की अपनी-अपनी डफली और 
अपना-अपना राग था । सम्पूर्ण वातावरण बेसुरा हो उठा था। दर्शनों की भीड़ स्वयं ही 
दृष्टि का अवगुण्ठन वन गई थी । स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ याद आ रही हैं : 
सव कहते हैं खोलो-खोलो छवि देखूगा जीवन धन की । 
आवरण स्वयं बनते जाते है भीड़ लग रही दर्शन की ॥ 


दर्शनों की भीड़ से आक्रांत भारतीय-समाज की मुक्ति के लिए ही कबीर का आना हुआ था । 
कृष्ण की क्रान्तिदशिता और गोतमबुद्ध की परदुखकातरता की परम्परा में 'कवीर' अन्ध- 
विव्वासों की जडता के विखण्डक एवं दुखियों के मसीहा श्रे । वे भी यह मानते थे कि जिसे 
जीवन दान की क्षमता नहीं प्राप्त है, जीवन-हरण का अधिकार भी उसे नहीं है । गौतम को 
इसी वाणी में 'कवीर' मानव-मात्र को एक नारी-जाया के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करते 
हैं जिसपर विभिन्न मतवादों के ज्ञानांधकार ने पर्दा डाल दिया था । वे तद्युगीन पण्डितो से 
पूछना चाहते हैं कि वह कौन-सा ऐसा ज्ञान है जो आदमी को आदमी से अलग करता हैं 
भेद करना सिखाता है ? विभेद उत्पन्न करने वाला ज्ञान, ज्ञान नहीं अज्ञान हे जिसे क्रास्ति- 
दर्शी कबीर अपनी ज्ञान-ज्योति से दूर भगा देना चाहते हैं । महापुरुषों को जगा देने वाली 
भारत-भूमि ने जब-जब आवश्यक हुआ है, कवीर जैसे पुरुष-रत्न पैदा किए हैं । महात्मा 
गाँधी भी इसी क्रम से जुड़कर उत्पन्न हुए थे । 

कवीर ने सर्वत्र अवतारवाद का खण्डन किया जिसकी बड़ी ही लोकप्रिय एवं सशक्त 
परम्परा भारतीय समाज में रही है । इसके लिए उन्हें असाधारण विरोधों का सामना भी 
करना पड़ा । अवतारों को यदि सामाजिक मूल्यों का प्रतीक मान लिया जाय तो उनकी 
पारम्परिक गतिशीलता को सामाजिक सन्दभाँ में बड़ी आसानी से समझा जा सकता हे । 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं कृष्ण में आकर उच्हीं मूल्यों का विकास 
हमें दिखाई देता है । गीता के उपदेष्टा कृष्ण की प्रासंगिकता में भगवान्‌ बुद्ध विकास की 
अगली कड़ी बनकर जुड़ते हैं । बुद्ध ने अवतारो को स्वीकार नहीं किया पर अवतारों के प्रबल 
समर्थकों ने बड़ी होशियारी से स्वयं उन्हें ही अवतार घोषित कर दिया । समय-समय पर 
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इतिहास की गति मोड़ने वाळे महापुरुषों को श्रद्धालु अनुयायियों ने अवतार की मर्यादा से 
विभूषित किया है और उनके साथ आगे चलकर न जाने कितने चमत्कार भी जुड़ते गए हैं ।जो 
ज्ञान-शून्य भक्त-जनों में श्रद्धा-भक्ति की सृष्टि राम-कृष्ण से लेकर गौतम तक का जीवन-चरित्र 
चमत्कारो से बोझिल हे । मुझे स्मरण हे कि राष्ट्रपिता महात्मा-गाँधी को जब एक पागल की 
गोळी का शिकार होना पड़ा तो उनकी मृत्यु के समाचार पर श्रद्धाल ग्रामीण यह कहते पाये 
गए कि महात्पा गांधी को कोई मार ही नहीं सकता | उन्हें तो पहले ही कई वार काटकर 
अंग्रेजों ने समुद्र में फेंक दिया था पर वे हर वार जीवित, समद्री जहाज पर टहलते मिळे । 
सत्य क्या हैं ? यह किसी से छिपा नहीं है । इस प्रकार की घटनाओं को महापुरुषों के जीवन 
के साथ जोड़कर श्रद्धालु जनता अपनी श्रद्धा का निवेदन करती है । कवीर के जीवन के साथ 
भी इस तरह की चमत्कारपूर्ण घटनायें उनके प्रिय शिष्यों द्वारा ही जोड़ी गई हो, तो आइचर्य 
नहीं । ऐसी हो एक घटना सिकन्दरलौदी द्वारा कबीर को जंजीर में बाँवकर नदी में डबौने 

की हे । इस प्रकार की बटनाओ के औचित्य-अनौचित्य पर विचार करना यहाँ अभीष्ट नहीं 
हे । इस संदर्भ में इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठित 
करने के कारण अवतारों का अस्तित्व स्वीकार किया गया, उन सबको तद्युगीन प्रासंगिकता 
में सन्देह नहीं किया जा सकता, पर बदलते | मूल्यों के सन्दर्भे में नेतृत्व परिवर्तन 
को स्वीकार न करना जड़ता होगी, जिस जडता को तोड़ने का प्रयास कबीर ने भो किया 
था । वे अबतारवाद के विरोधी नहीं थे । वे विरोधी थे उस समाज अथवा मान्यता के जो 
परिवर्तन में विश्वास नहीं करती । वर्तमान और भविष्य की ओर से आँखें मोड़कर जो मात्र 
अतीत की केंचुल से अपने को लपेटे हुए जडता की स्थिति में सिमटी पड़ी थी । परम्परा से 
प्राप्त ज्ञान की प्रासंगिकता की चिन्ता किए विना लकीर पीटने में व्यस्त लोगों से ही कवीर 
की नाराजगी थी । उनके ऊपर ही वे जमकर प्रहार भी करते हँ । शास्त्र-ज्ञान की उपेक्षा भी 
वे इसीलिए करते हैं । प्रत्येक युग के साथ प्राचीन की व्याख्या बदल जाती हे तभी वह नये 
वातावरण में ग्राह्य और प्रासंगिक होता हे अन्यथा उसका महत्व शून्य से आगे कुछ नहीं रह 
जाता । कबीर इसीलिए बार-बार अनुभव से प्राप्त ज्ञान की बात करते हैं । रूढ़ शास्त्रीय 
ज्ञान को अपेक्षा प्रत्यक्ष समाज को देखकर सीखा और अनुभव किया गया सत्य अधिक विश्व- 
सनीय होता है । शास्त्र तो हमें उलझन में डाल देता हे । किन्तु जिनको बुद्धि कुन्द थी, निज 
की आँखें जिनके पास थीं ही नहीं, ऐसे ही लोग शास्त्र को दुहाई देकर उनका विरोध करते 
थे । उन्हें हिन्दू और मुस्लिम अलग-अलग अपने धर्म का विरोधी घोषित करने पर तुले थे 
किन्तु क्या घोषित कर देने मात्र से सच्चाई दम तोड़ देती । आज भी लोग अपनी घोषणाओं 
पर ऐसा ही विश्वास लिए घूमते हैं लेकिन झूठ पर कितने दिन तक पर्दा डालने में उन्हें 
सफलता मिल पाती हे ? कबीर एक दूसरे के प्रति गाली-गलौज करने वाले संकीर्ण बुद्धि 
लोगों को कड़ी फटकार बताकर सही मार्ग पर लाने के लिए सदा प्रयत्नरत रहे । 

॥ कबीर, वस्तुतः एक ऐसे मूल्य की तलाश में थे जो युगीन ही नहीं युगयुगीन था । 
आज भी तथाकथित प्रजातांत्रिक प्रणाली ने एक ओर यदि दिल्ली की केन्द्रीय शक्ति को विघ- 
टित किया हे तो दूसरी ओर वोट' की राजनीति के कारण नई-नई सामाजिक समस्याएं भी 
उत्पन्न हुई हैं, जिसका मिला-जुला परिणाम हमारे सामने है । भारतीय समाज की जैसी विस्फो- 
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टक स्थिति आज है कदाचित्‌ ही कभी रही होगी । जातिवाद का नंगा नाच, धामिकता-अधा- 
मिकता का सवाल, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की अमानवीय प्रतिस्पर्दा और उसी के 
समानान्तर चलने वाले देशी-विदेशी धामिक-संस्थाओं के कुचक्र क्या आज पुनः भारतीय समाज 
को विघटन के कगार पर लाकर पटक नहीं दिए हैं भारतीय-समाज एक वार पुनः विनाश 
की आशंका से घिर चुका है । इस विषम-स्थिति में सहारे की खोज में जब अतीत की ओर 
दृष्टि जाती है तो कबीर का सामाजिक व्यक्तित्व ही एक मजबूत आधार के रूप में हमें 
दिखाई देता है । कवीर का समाज-दर्शन जितना सिकन्दरशाह के समय प्रासंगिक था उससे 
कम आज नहीं । 
निहित स्वार्थो के कारण व्यक्ति का विवेक इतना कुंठित हो चला है कि वह अपनी 

वात के अतिरिक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं । उसका अज्ञान उसपर ही इतना 
हावी हो चुका है कि मरणोन्मुख तत्व ही उसे संजीवनी प्रतीत हो रहे हैं विप ही उन्हे 
अमृत जान पड़ रहा हे : 

नीम कीट जस नीम पियारा । विष को अमृत कहत गंवारा ।। 
स्थिति आज ऐसी है कि आप गँवार को गँवार भी नहीं कह सकते क्योंकि न जाने कब उनका 
बहुमत आप जैसे ज्ञानी को ही मूर्ख घोषित कर दे । इस दशा में 'कवीर' हो हमारी सहायता 
कर सकते हैं । उनसे ही हमें वह शक्ति मिल सकती है जिसके बल पर हम सारे विरोधों को 
झेलते हुए भी सत्य के लिए संघर्ष छेड़े रह सकते हैं । आज कमी है--सत्य कहने वालों की, 
आज अभाव है असत्य का साहसपूर्वक प्रतिरोध करने वालों का । सत्य का संकट आजका 
सबसे बड़ा संकट है और इस संकट से हमारा उद्धार कर सकते हैं--कवीर, जिन्होंने असत्य 
के विरुद्ध खड़े होने के लिए आत्मोन्नति के द्वारा सत्य कहने की सामर्थ्य अजित की थी, 
जिन्होंने हमेशा सत्य कहा और उसके लिए ही संघर्ष किया । 

सत्याग्रही कबीर न तो परम्परा-विरोधी थे, न वेद-शास्त्र विरोधी । वे विरोधी थे 

असत्य के, अज्ञान के और उस तथा-कथित पण्डित-समाज के जो स्वयं ज्ञानान्धकार में आकण्ठ 
डूबा हुआ था, जिसे स्वयं शास्त्र का भी ज्ञान न था । अर्थ का अनर्थ करना ही जिसकी बुद्धि 
की सीमा बन चुकी थी । कबीर का उद्देश्य प्रत्येक में ऐसी समझदारी विकसित करना था 
जिसके आलोक में मानव अपनी समस्याओं का वास्तविक समाधान खोज सके : 

अन्ध सो दर्पण बेद पुराना | दर्वी कहा महारस जाना ॥ 

जस खर चन्दन लादेव भारा । परिमल वास न जानु गंवारा ॥ 
कबीर अन्धानुकरण के विरोधी थे । किसी चीज को समझे विना उसे ढोने का प्रतिरोध करना 
चाहते थे । पुस्तकीय ज्ञान के भार से दबे जा रहे पण्डित को वे 'खर' और 'गंवार' से अधिक 
और समझते भी क्या? 'खर' को तो बोझा ढोने से काम, उसे क्या मालूम की पीठ पर 
पत्थर लदा है या चन्दन जैसा दुर्लभ पदार्थ । परख के अभाव में, दृष्टि के बिना पराग की 
गंध का मूल्यांकन जैसे एक गवार व्यक्ति नहीं कर सकता उसी प्रकार व्यावहारिक ज्ञान के 
बिना शास्त्र को युगीन दुष से समझ पाने एवं उससे युग की समस्याओं का समाधान निकाल 
लेने की क्षमता पण्डित में भी नहीं हो सकती । उसका शास्त्र ज्ञान तो उसके ऊपर भार ही 
बन सकता है जिसके द्वारा बह डूब तो भले जाय, पार नहीं लग सकता । यह कहना कि कबीर्‌ 
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पण्डितो के विरोधी श्रे, अनर्गल प्रछाय से अविक कुछ नहीं है । सच तो यह है कि नवे 
पण्डितों के विरोधी थे, न मुल्लाओं के समर्थक । वे समान रूप से उन सभी के विरोध में 
खड़े हुए थे जो समाज को गुमराह करके जड़ता की ओर ले जा रहे थे । आदमी को आदमी 
से अलग कर देने पर तुले थे । कबीर आज होते तो निश्चित रूप मे राजनीतिक दलों एवं 
व्यक्तियों से उनका तगडा विरोध रहता क्योंकि आज भी संदर्भ भेद से उन्हें थही दिखाई 
देता कि : 
जिन कलमा कलिमाह पढ़ाया । कुदरत खोज तिनहुँ नहि पाया ॥ 
धर्म के उन सभी ठेकेदारों के प्रतिकूल 'कवीर' थे जो मानवता को अलग-अलग घरोंदों में 
घेर कर मार डालने पर तुले श्रे--चाहे वे हिन्दू रहे हों या मुसलमान । उनकी दृष्टि में ऐसे 
ज्ञानियों की पहुँच से ईश्वर और खुदा बहुत दूर हँ । वे केवल लोगों को भ्रम में डाल सकते 
हैं उनके सामने से भ्रम के जाल को काटकर अलग नहीं कर सकते । कवीर को जन्म के 
आधार पर जाति का विभाजन एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का वितरण असह्य था, वे ऐसी किसी 
भी चीज पर बहुत सधा हुआ प्रहार करते हैं । स्वाभाविक है कि प्रहार का स्थल इतना 
कमजोर है कि कोई तर्कयुक्त प्रतिवाद तो संभव नहीं फिर भी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे 
वाली कहावत, पण्डित लोग जाने क्या-क्या उनके बारे में कहते हैँ । कबीर की दृष्टि साफ 
है, हिन्दू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय उनके लिए सम्प्रदाय और जातियाँ नहीं हैँ बल्कि अन्ध- 
विश्वासों के सड़े-गले प्रतीक मात्र, जिनके कारण सम्पूर्ण समाज गर्त में घसा जा रहा है । 
ऐसी स्थिति में कबीर जैसे सुष्ठु बुद्धि के मनीषी का उन्हें ब्रिल्कुल नकार जाना न तो पूर्वाग्रह 
ग्रस्त लगता है और न अप्रत्याशित ही । जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा की वकालत 
करने वालों के पास उनके इस प्रश्न का क्या कोई उत्तर आज तक मिल पाया है कि: 
जो तू बांभन बंभनी जाया, आन वाट ह काहे न आया । 


कोई उत्तर नहीं है इसका । ईश्वर ने किसी का भी श्रेणी विभाजन अपने हाथ से नहीं किया 
है । यह वात नहीं है कि जन्म को विभाजन का आधार कबीर मानते ही नहीं हे, किन्तु इस 
सम्बन्ध में उनकी दृष्टि अधिक उदार और न्यायसंगत हे । वे जन्म के आधार पर जीव की 
चार जातियाँ मानने के पक्षधर हे--अण्डज, पिण्डज, उद्भिज और स्वेदज । कबीर के अनुसार 
जिन जीवों के जन्म की प्रक्रिया एक है, वे सव एक जाति के हैं । कहना असंगत न होगा कि 
जाति की इससे बेहतर और कोई परिभाषा नहीं हो सकती । मानवममात्र के प्रजनन की एक 
ही विधि हैं चाहे वह ब्राह्माण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र । ब्राह्मण एवं शूद्रा, क्षत्रिय एवं 
ब्राह्मणी, वैश्य एवं क्षत्राणी तथा इसी प्रकार अन्य जातियों के नर-मादा संसर्ग से बच्चे पैदा 
हो सकते हैं जो सबके सव मनुष्य हो होंगे--पशु-पक्षी अथवा पेड़-पौधे नहीं । इन्सान इसी 
तथ्य को नजरन्दाज करना चाहता हे जिसके कारण सामाजिक-संघर्ष की अनेक स्थितियाँ 
सामने आती हैं । योग्यता के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है और कार्य के आधार पर ही 
कुछ विशेष परिस्थितियों में जातियो के वंशागत विभाजन को जन-सामान्य की स्वीकृति प्राप्त 
हो जाती है । किन्तु, आज जब उनकी निरर्थकता प्रमाणित हो चुकी हैं और वे समाज के 
लिए कलंक बनी हुई हैं तो उन्हें तोड़ देने में हिचक किस बात की ? कबीर यदि ब्राह्मण जाति 
पर टूटते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं हैँ कि वे ब्राह्मण-विरोधी थे या कि समाज में जुलाहा 
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जाति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे । सच बात तो यह है कि वे ब्राह्मण पर नहों बल्कि उस 
विश्वास पर हमला करते हैं जो अपनी निरर्थकता में अन्धविशवासी जन-मानस को गुमराह 


केर रहा था । उनका उद्देश्य ऐसे किसी भी जातिगत ढोंग का पर्दाफाश करना था जिसके 
कारण मनुष्य की मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा समाप्त होती हो । ब्राह्मण तो प्रतीक बनकर ही 
आया है । उसकी मूर्तिभंजन तो सिर्फ इसलिए करते हें कि उसे भारतीय समाज की रहनुमाई 
करने का अधिकार एक लम्बे असे से मिला हुआ था । जन-सामान्य का उनके ऊपर अडिग 
विश्वास था जव कि ब्राह्मण उनके साथ विश्‍वासधात कर रहा था उन्हें एक गहरी खाई की 
ओर ले जा रहा था । 
कबीर ने जातिगत संकीर्णता पर ही नहीं, धार्मिक या साम्प्रदायिक संकीर्णता पर भी 
समान वेग से प्रहार किया है । असल में वे किसी भी तरह की ऐसी सीमा के विरोधी थे 
जिसके कारण हमारी दृष्टि में मैल उत्पन्न होता हो और हम अपने ज्ञान को तिलांजलि 
देकर किसी का शोषण और दलन करने पर तुळते हों । कबीर सच्चे मानववादी थे, जिनका 
एकमात्र लक्ष्य मानव मात्र की कल्याण-साधना था । वे उसी ज्ञान को स्तुत्य मानने के पक्षधर 
थे जिससे मानव की पीड़ा का समन होता हो । आज के भीषण अराजक वातावरण में जहाँ 
सारे के सारे सिद्धान्त, मारे के सारे उपदेश सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन के माध्यम वनकर 


रह गए हैं, में तो नहीं समझता कि कबीर से अधिक हमारी समस्याओं वग समाधान प्रस्तुत 


करने वाला कोई दूसरा मनीषी भी है । 
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कबीर और तुलसी का आन्तरिक साम्य 
७ श्री विष्णुकान्त शास्त्री 


कवीर और तुलसी का विरोध इतना अधिक उछाला गया हे कि दोनों दो विरोधी 
खेमों के नायक प्रतीत होते हैं, एक ही धारा के वैविध्य के उन्नायक नहीं । कुछ क्षेत्रों में 
कत्रीर-तुलसी को सराहने-कोसने में जितना उत्साह दिखाया जाता है, उतना यदि उनको 
समझने में भी दिखाया जाता तो शायद ऐसा न होता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कबीर- 
]ळसी का सामाजिक दुृष्टियाँ एक दूसरे से कहीं कहीं टकराती है, उनकी साधनिक दृष्टियो 
में भी थोड़ा अन्तर है किन्तु यह अपेक्षाकृत रूप से वाह्य वैषम्य उन दोनों के उस आन्तरिक 
साम्य के समक्ष गौण है जिसकी समन्वित चर्चा बहुत कम की गयी हैँ । 

कबीर के आधुनिक विवेचकों की दृष्टि में वे ऐसे क्रान्तिकारी थे जिन्होंने दलित वर्ग 
के आक्रोश को व्यक्त करते हुए जाति-पांति, छुआछूत जेसी सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध 
१. लेखक की अनेक स्थापनाओ से हमारी सहमति नहीं है । अर्थापत्त और श्रम का हम आदर 

कर रहे हैं । सम्पादक 
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जेहाद छेड़ा था, ईश्वर की साकार भावना, मृतिपूजा, अवतारवाद, कर्मकांड जैसी धार्मिक 
मान्यताओं का खण्डन किया था, हिन्दु-मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया था, रहस्पर- 
वादी काव्यधारा का हिन्दी में प्रवर्तन किया था । कवीर की भक्ति साधना ऐसे लोगों के 
लिए बहुत कम महत्व रखती हे, अत्यृत्साही भोतिकवादिय्रो की दृष्टि में तो वह उनका 
अन्तविरोध ही है । इसो तरह के कुछ विचारको ने ( जिनमें कत्रीर के कुछ अन्वेषक भी हैं ) 
तुलसोदास को प्रतिक्रियावादी करार देते हुए उन पर धामिक-सामाजिक रूढ़ियों के अर्थात्‌ 
ब्राह्मणशाही के समर्थक, स्त्री-शूद्र-विरोधी, भाग्यवाद के प्रचारक सामन्तवादी आदि, आदि 
होने के मनमाने आरोप लगाये हैं । स्पष्टतः इन लोगों के लिए तुलसी की भक्ति का कोई 
विशेष मूल्य नहीं है । जिन प्रगतिशील विचारको ने तुलसीदास का समर्थन किया है, उनके 
लिए भी उनकी भक्ति उच्च कोटि का मानवतावाद या लोकवाद ही है । तुलसी की प्रशंसा 
भी उनके नैतिक बोध, लोकनायकत्व, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक मंगळ विधान, राम- 
राज्य की कल्पना, उत्कृष्ट काव्य गुण आदि के लिए आधुनिक विचारक अधिक करते हँ । कुछ 
कट्टर सगुण-साकारवादियो की दृष्टि में कबीर की उक्ति 'दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम 
नाम का मरम है आना? का करारा जवाब देकर सगुण-साकार राम की प्रतिष्ठा करना ही 
तुलसी का सबसे बडा काम हे । तुलसी की व्यापक भक्ति दृष्टि 'निर्गुण' को हृदय में स्थान 
देती थी, लगता है कि यह सत्य इन लोगों के लिए अप्रासंगिक है । 

मैं यह तो मानता हूँ कि प्राचीन कवियों और उनकी क्रेतियों को आधुनिक दुष्टियों 
की कसौटी पर भी कसना चाहिए, इससे उनके नये पहलू उजागर होते हैं किन्तु ऐसा 
करते समय उसकी मूलभूत निष्ठा को विस्मृत कर देना उचित नहीं हे । ऐसा हुआ तो हम 
अन्तरंग की उपेक्षा कर बहिरंग को ही प्राधान्य दे बैठेंगे। आखिर इस पर तो विचार 
करना ही चाहिए कि कबीर और तुलसी बुनियादी तौर पर क्या थे । क्या उनकी पहली 
पहचान समाज सुधारक, लोकनायक आदि हो सकती है? सच्चाई यही हे कि कबोर और 
तुळसी दोनों मूलतः: और प्रथमतः भक्त थे, दोनों परमतत्व से अपना सम्बन्ध निष्काम प्रेम 
के द्वारा जोड़ना चाहते थे । दोनों की वास्तबिक निकटता या दूरी इसी मुदट् के ऊपर प्रकट 
किये गये उनके भावों, विचारों से ते की जा सकती हैं 1 नम्र निवेदन हे कि इस क्षेत्र में 
दोनों में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक साम्य है । जीवन निर्वाह सम्बन्धी दोनों कं विचारों में 
भो आश्चर्यजनक रूप से समानता हे । इस सच्चाई को वडे विद्वानों ने चाहे आँखों से ओझल 
कर्‌ दिया हो, सामान्य हिन्दी जनता ने सहज ही स्वीकारा है । इस वात से कौन इन्कार कर 
सकता है कि हिन्दी बोळने-समझनेवाली साधारण जनता के हृदय के सबसे निकट दो ही कवि 
हैं कबीर और तुलसी, जो उनकी बोलचाल से लेकर दृष्टिभंगी तक को प्रभावित करते हैं 
सोचने की बात है कि दो नितान्त परस्पर बिरोधी विचारों-भाबों वाले कवियों को एक ही 
जनता, एक ही साथ, करीब-करीब एक जैसा प्यार कैसे कर सकती हे । यह तथ्य हो दाना 
की आधारभूत एकता का अंखडनीय प्रमाण हे । इसके बावजूद दोनों की सामाजिक-साधनिक 
दुष्टियों में जो आंशिक टकराव हैं, उसका कारण यह कि भक्ति को स्वीकार करने के पूव 
दोनों की सामाजिक स्थिति और साधनिक पृष्ठभूमि भिन्न थीं | कबीर सद्यः धर्मान्तरित 
मुस्लिम जुलाहा कुल में पालित हुए थे और जाति-पांति के हृदयहीन अन्याय के खुद शिकार थे। 


० : कबीर साहब 


उनके कुल पर और उन पर भी सिद्धों की साधना का गहरा प्रभाव था । अतः उन्हें विरा- 
सत में ईश्वर के साकार रूप, अवतार, मूर्तिपूजा, वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड आदि का उग्र विरोध 
प्राप्त हुआ था, उनके अक्खड स्वभाव और व्यावहारिक अनुभव ने जिसे और पैना और 
आक्रामक वना दिया था । तुलसी श्रति-स्मृति-पुराण की परम्परा को माननेवाले ब्राह्मण कुछ 
में जन्मे थे । अतः भक्ति के अविरोधी पारम्परिक तत्वों के प्रति सहनशील थे । हाँ, उसके जो 
तत्व भक्ति-विरोधी थे, उनका समर्थन उन्होंने नहीं किया है, जाति-पाँति की वाधा को भक्ति 
के क्षेत्र में उन्होंने भी कतई स्वीकार नहीं किया हे । स्वभाव से भी शायद कवीर अधिक 
तेजस्वी और तुलसी अधिक सौम्य थे । जो हो, कवीर-तुलसी के भेदों की चर्चा काफी हो चकी 
है, कुछ चर्चा उनमें विद्यमान अभेद की भी होनी चाहिए । 2 
परम तत्व के परात्पर निर्गण निराकार तथा सगुण निराकार विभावन कबीर्‌ और 
तुळसी दोनों को मान्य है । पहला विभावन तो तत्वतः अवाङ्मनसगोचर है अतः उसे प्रेम का 
ही नहीं, ज्ञान का विषय भी वनाना कठिन है । इसीलिए उसका संकेत "नेति नेति' के द्वारा, 
मौन के द्वारा किया जाता है | वह ज्ञान का विषय न होकर ज्ञानस्वरूप हे । अतः उसका ज्ञान 
जिसको होता है वह वही हो जाता है । कबीर के शब्दों में वह तत्व हे : 
'अलख निरंजन लखै न कोई | निरभै निराकार हे सोई ॥ 
सुंनि असथूल रूप नहों रेखा। द्रिष्टि अद्रिष्टि छिप्यौ नहीं पेखा ॥ 
वरन अवरन क्यो नहीं जाई । सकल अतीत घट रह्यो समाई ॥ 
आदि अंति तारि नहीं मधे। कथ्यौ न जाई आहि अकथे ॥'* 
'अविगत अपरंपार ब्रह्म, ग्यांन रूप सत्र ठांम । 
वहु विचार करि देखिया कबीर, कोह न सारिख रांम॥९ 
तुलसी भी ट्रिघाहीन शब्दों में इसका समर्थन करते हैं : 
सोह सच्चिदानन्द घन रामा । अज विज्ञान रूप बल धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥ 
अगुन, अदभ्र गिरा गोतोता । सवदरसी, अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मम, निराकार, निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सव उर वासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी !13 
तथा निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहे ४ 


कबीर को वह तत्व 'ग्यांन विवजित, ध्यान दिबजित'* लगता है तो तुलसीदास भी उसे ग्यान 
गिरा गोतीत'* कहते हैं । 
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इस तत्व को प्रेम के आलम्चन के रूप में मानवग्राह्म बनाने के लिए अर्थात्‌ मन, 
वाणी का विषय बनाने के लिए इस पर गुणों का आरोप करना पड़ता है । ये गुण न प्राकृतिक 
(अर्थात्‌ सत्व रज, तम परक) हैं, न लौकिक (अर्थात्‌ सीमित एवं दोषस्पृष्ट) । ये तो दिव्य 
और असीम प्रेम, सौन्दर्य, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, क्षमा, करुणा, कृपा आदि हैं जिनके कारण वह 
तत्व श्रेय के साथ-साथ प्रेय बनता हैँ और उससे एक व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड़ा जा सकता हैँ । 
यह जरूरी नहों हे कि इसके लिए उस तत्व को सगुण के गाथ-साथ साकार भी माना जाय । 
भारतीय भक्ति साधना साकार के प्रति ही हो सकती है, यह धारणा निराधार है । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता के बारहवें अध्याय में और श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के कपिल-देवहति- 
संवाद में अव्यक्त उपासना निराकार के प्रति भक्ति भावना (जिसे व्यवहार में निर्गुण भक्ति 
कहा गया है ।) की स्पष्ट स्वीकृति है । इस स्तर पर भी कबीर और तुलसी सहमत हैं । 
किन्तु इसके आगे जाकर उस तत्व को साकार मानने या उसके अवतार के रूप में प्रकट हो ने 
की बात कबीर को अस्वीकार्य और तुलसी को स्वीकार्य है । इस पहलू के औचित्य-अनौचित्य 
पर विचार किये विना यह मान लेना काफी है कि कबीर और तुलसी की साधनिक दृष्टियों 
में यहाँ निश्चित भिन्नता हे । कबीर साहब निराकार ब्रह्म के उपासक थे । उस परम तत्व 
को कभी उन्होंने योगियों के अनुसार ज्योति रूप में नाद या शब्द के रूप में, कभी वोद्धो के 
अनुसार शून्य रूप में और कभी नूर रूप में भी वणित किया हे । किन्तु प्रधानतः और पुनः 
पुनः वैष्णव संज्ञाओं और विशेषणों से ही उसे सम्बोधित किया हे । यह वस्तुगत तथ्य भी 
उनके वास्तविक विश्वास को उजागर करने में सहायक है । 
कबीर और तुलसी दोनों मानते हैं कि प्रभु राम में असंख्य गुण हैँ । कवीर सदि कहते 
हैं कि गोविन्द के गुण बहुत हैं, लिखे जू हिरदै मांहि'' तो तुलसी का कहना है 'समुझि समुझि 
गुण ग्राम राम के उर अनुराग वढाऊ ।* दोसों राम को सर्वोपरि समर्थ मानते हैं । कबीर के 
अनुसार यदि राम की माया के “पुत्र तिन भयऊ ब्रह्मा विष्णु महेश नाम धरेऊ' * तो तुलसी के 
मत से भी राम 'विधि, हरि, संभु नचावनि हारे” हैँ। राम की सर्वोपरिता सिद्ध करने के 
लिए दोनों ने आश्चर्यजनक रूप से एक शैली का अनुगमन किया है । यदि कबीर का दृढ 
निश्चय है कि : 
जौ जाचौं तो केवल रांम । आंन देव सूं नांहीं कांम ॥ 
जाके सूरिज कोटि करें परकास । कोटि महादेव गिरि कबिलास ।। 
ब्रह्मा कोटि बेद ऊचरें । दुर्गा कोटि जाकं मरदन करें । 
कोटि चंद्रमां गहुँ चिराक । सुर तेतीसूं जीमैं पाक ॥ 
नौग्रह कोटि ठाढ़े दरवार । 'धरम राइ” पौली प्रतिहार ।। 
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कोटि कुमेर जाकै भरें भण्डार । लछमीं कोटि करें सिंगार ॥ 
कोटि पाप पुनि व्यौहर । इन्द्र कोटि जाकी सेवा करें ॥* आदि आदि ॥ 
तो तुलसीदास का भी निष्कर्ष यही है कि : 
रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित आरि मर्दन 1 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
मरुत कोटि सत बिपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकल भव त्रास ॥ 


सारद कोटि अमिट चतुराई । विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ।! 
विप्नु कोटि सम पालन कर्ता | रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥* आदि आदि ॥ 
किन्तु राम के सामर्थ्य''''माहात्म्य का बोध मात्र भक्ति नहीं हे, वह तो उस बोध के 
वाद उत्पन्न होनेवाला उनके प्रति अमृत स्वरूप परम प्रेम हे 13 इसीलिए कवीर और तुलसी 
[म को केवळ परब्रह्म, कर्ता, जगदीश आदि ही नहीं समझते अपना परम प्रियतम भी 
मानते हैँ । मिलन सुख का अनुभव करते हुए यदि कबीर कह उठते हैँ, बहुत दिनन थे में 
प्रीतम पाये । भाग बड़े घरि बैठें आये ।'* तो तुलसी की सुविचारित वाणी है, “राम से प्रीतम 
की प्रीतिरहित जीव जाय जियत ।* कसे अपूर्व सुन्दर है ये प्रियतम । कबीर और तुलसी 
दोनों एक सी बात कहते हैं, 'कंद्रप कोटि जाकें लांवन करै” तया 'कन्दर्प-अगणित-अमित- 
छवि नवनील नीरअ-सुन्दरम्‌ ।* न केवल वे सुन्दर हैँ बल्कि परम स्नेही भी हैं वे जितना 
प्यार जीवों को करते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता और वह भी तब जव जीव उनको प्यार 
नहीं करते, उनको नहीं भजते । कबीर की साखी है, कबीर हरि सव कों भजे, हरि काँ भजै न 
कोइ कबीर अपने उस स्नेही से मिलने के लिए बेचैन हैं, कव देखौं मेरे रांम सनेही । जा 
विन दुखं पावै मेरी देही ।” तुलसीदास की भी पक्की धारणा है कि “जानत प्रीति-रीति 
रबराई । नाते सत्र हाते करि राखत, राम सनेह-सगाई ।'* ठीक ही है जो और सव नाते-रिशतों 
को दुर कर केवळ स्नेह का नाता रखता हो वास्तव में वही प्रोति की रीति जानता हे एवं 
ऐसा राम के सिवाय और दूसरा कौन हैं । 
फिर कितने कृपालु हैं प्रभु । जो नितान्त असमर्थ हैं, वे भी उनकी कृपा से वंचित 
नहीं होते । कितने आश्वस्त हैं कबीर कि गर्भगत शिशु की रक्षा करनेवाला कृपालु प्र भु भला 
अपने भक्तों का प्रतिपालन क्यों नहीं करेगा, क्सन कृपाल कबीर कहि, इम प्रतिपाल न क्यों 
करै ।'' ऐसी ही है तुलसी की मान्यता हँ तुलसिहि परतीति एक प्रभु, मूरति कृपा-मई 
हे ।१२ अतः यह स्वाभाविक ही था कि राम के गुणों पर मुग्ध कबीर और तुलसी दोनों राम 
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को अपना इष्टदेव मान लेते । इष्ट के बल से बलीयान होकर कबीर कह उठे थे, 'रांम नाम 
सों दिल मिला, जम सो परा दुराइ । मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाड । और 
तुलसी ने तापस के रूप में अपना ही चित्रण करते हुए इष्टदेव श्री राम के प्रति अपनी प्रेम 
विह्वलता को इस प्रकार अंकित किया है, सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनि तल, दसा न जाइ बखानि ।' ' 
कबीर और तुलसी दोनों ने एक स्वर से घोषित किया हे कि राम की भक्ति ही 
मानव-जीवन का चरम साध्य हे । कबीर के शब्दों में, 'जा नरि रांम भगति नहीं साथी । सो 
जनमत काहे न मूवौ अपराधी ।” सुन्दर से सुन्दर, सुरूप से सुरूप व्यक्ति भी कबीर के लिए 
“राँम भगति बिन कुचिल करूप'3 था । कवीर के मतानुसार राम के अतिरिक्त कुछ और है 
ही नहीं । अतः बड़े भाग्य से मिलने वाले मानव शरीर की परम गति यही है कि राम भक्तों 
की संगति में रहा जाए, न कळू रे न कछ रांम बिनां । सरीर धरे की इहै परंम गति साध 
संगति रहनां ।* इसी तरह तुलसीदास कहते हैं कि जीवन का परम लाभ राम के चरणों में 
पावन प्रेम ही है, “पावन प्रेम राम-वरण-कमळ, जनम लाहु परम ।'“ उनका निर्देश है, दुर्लभ देह 
पाइ हरि पद भजु, करम वचन अरु ही ते ।'* राम भक्ति रहित संसार के सारे सुख तुलसी के 
लिए निस्सार हैँ, जो राम का न हुआ वह जीवन जल जाए, सत्र फोकट साटक हे तुलसी, 
अपनो न कछू सपनो दिन ट्वै। जरि जाउ सो जीवन जानकीनाश्र जिये जग में तुम्हरो 
बिनु हवे ।” 
इन दोनों भक्तों ने भक्ति को किसी विशिष्ट सम्प्रदाय, दर्शन या विधिविधान से नहीं 
बाँधा हे । इन दोनों की रचनाओं में ऐसा कथन कहीं नहीं मिलता कि किसी विशेष प्रकार 
का छापा तिलक लगाकर या किसी सम्प्रदाय में दीक्षित होकर ही राम को पाया जा सकता 
हे । आश्चर्य की बात हे कि दोनों ने अपने गुरुओं के प्रति परम भक्ति निवेदित करते हुए भी 
'गुरु गोविन्द तौ एक है तथा बिंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि" कहते हुए भी 
उनका नामोल्लेख नहीं किया है । दोनों प्रभु के असंख्य नामों में सर्वप्रमुख राम नाम को ही 
मानते थे जो उन्हें अपने-अपने गुरु से प्राप्त हुआ था । 'राम नाम कै पटंतरे, देवे कौं कुछ 
नाहि । क्या लै गुरु संतोषिए, हाँस रही मन माँहि ॥' ° यदि कबीर की क्रतज्ञ स्वीकारोक्ति 
है तो तुलसी का कथन है, 'गुह कहे राम-भजन नीको मोहि, लगत राज-डगरो सो ।' ' ' यह 
राम नाम दोनों का परम आधार था । “राम कहें भल होइगा, नहि तर भला न होइ'  'तत्त 
तिलक तिहुँ लोक मैं, रामनाम निज सार' ३ यदि कबीर का विश्वास था तो तुलसी की 


मान्यता थी, 'अपनो भलो राम नामहिते, तुलसिहि समुझि परो' १४ “राम नाम सब धरम मय 
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जानत तुलसीदास ।' * तुलसी तो राम नाम को ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपो से 
बड़ा मानते थे ।* 

भक्ति की आधारभूत विशेषताएँ भी दोनों की दृष्टि में एक सी हैँ। 'निखेरी 
निहकांमता, साँई सेती नेह । विषया सों न्यारा रहे, संतनि का अंग एह'3 तथा 'साँई सेती 
साँच चलि, औरों सौं सुध भाइ । भाव लंबे केस करि, भावै घुरडि मुडाइ'* कहकर कबीर्‌ 
ने जिस प्रकार आडम्बरहीन, निर्वर, विषयविकाररहित राम के प्रति शुद्ध, निश्छलनिष्काम 
प्रेम को भक्ति माना हे, तुलसी ने उसी प्रकार संसार के प्रति समता तथा “सत्य बचन मानस 
बिमल कपट रहित करतूति/” के साथ 'रागरिस' को जीत कर नीति पथ पर चलते हुए 
राम से प्रीति करने को ही संतों के मतानुसार 'भगति की रीति” कहा हैँ। भक्ति राम के 
प्रति निष्काम, अहेतुक प्रेम है, लौकिक विषयों की बात तो जाने ही दीजिए मुक्ति या वैकुंठ 
की कामना भी भक्ति को मलिन करती है, कवीर, तुलसी दोनों का यही मत है । जब लगि 
भगति सकामताँ, तब लग निर्फल सेव'* “जब लग है वैकुंठ की आसा। तब लग नहीं हरि 
के चरन निवासा” यदि कबीर ने कहा है तो तुलसी की वाणी हैं, चहों न सुगति सुमति, 
संपति कछु, रिधि-सिधि विपुल बड़ाई । हेतु रहित अनुराग नाथ-पद, बढो अनुदिन अधिकाई ।* 

यह निष्काम प्रेम उत्तरोत्तर प्रगाइ होता जाए, इसके लिए राम से कोई व्यक्तिगत 
सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक है । कबीर ने राम से दो मुख्य सम्बन्ध जोड़े थे, पहला सेवक-सेव्य 
का, दूसरा कान्ता-कान्त का । 'उस संम्रथ का दास हों, कदे न होइ अकाज', तथा “मैं गुलाम 
मोहि वेचि गुसांई' जैसी उक्तियों में यदि उनका दास्य भाव झलका है तो “हरि मोर पीव 
मैं राम की वहुरिया? '३ और 'वाल्हा आव हमारे ग्रेह रे जैसी पंक्तियों में कान्ता भाव । 
तुलसीदास यह तो मानते थे कि प्रभु से अनेकानेक नाते हो सकते हैं किन्तु अपने लिए उन्होंने 
सेवक-सेव्य' का नाता ही चुना था तुलसी सर नाम गुलाम है राम को 'सेवक-सेब्य भाव 
बिन भव न तरिअ उरगारि' ५ जैसी पंक्तियों से यह स्पष्ट है। दोनों इस पर एकमत हैं कि 
राम से नाता दुढ़ तभी होगा जब इस शरीर के अन्यान्य नातों की आसक्ति त्याग दी जाए 

णी प्रीति न कीजिये । इहि झूठ संसारौ रे” तथा 'कबीर प्रीतड़ी तौ तुझ सों, बहु गुणिया 

ले कंत । जो हँसि बोलों और सौं तौ नील रंगाऊ दत यदि कबीर के उद्गार हे तो तुलसी 
की घोषणा है, 'नातो नेह नाथसों करि सब, नातो नेह बहैहौं' ˆ तथा 'है जग में जहँ लगि 
या तनु की, प्रीति-प्रतीति-सगाई । ते सब तुलसिदास प्रभुही सों, होंहि सिमिटि इक ठाई 
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बडा कठिन है शरीर के अहंकार या उसके सम्बन्धो की आसक्ति को तोड़ पाना | मैं, 
मेरा, तू, तेरा की भावना शरीर को केन्द्रित कर इतनी दूर हो गयी हे कि छुड़ाये नहीं छूटती। 
माया को सूक्ष्मदार्शनिक व्याख्याऐ भले अलग-अलग हों या हारकर उसे अनिर्वचनीय कह दिया 
जाए किन्तु व्यवहार में उसका सबसे प्रकट रूप इसी 'मे मेरा, तू तेरा में व्यक्त हाता ह । अतः 
कबीर और तुलसी दोनों ने इसी को विनाश का मूल अथवा माया कह दिया है । जब लग 
मैं मैं मेरी करै, तब लग काज एक नहीं सरै'' 'मोर तोर में सत्रे बिगूरचा, मौर तोर महं 
जर जग सारा'* तथा मैं मैं मेरी जिनि करे, मेरी मूळ बिनास'* यदि कबीर की मान्यता 
तो तुलसी कहते हैं 'तुलसिदास मैं मोर गये बिनु, जिय सुख कबहुँ न पारव तथा 'मं अरु 
मोर तोर तैं माया, जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ।” कबीर और तुलसी दोनों यह मानते 
हँ कि माया के कारण ही जीव अपने स्वरूप को भूलकर विषयासक्त हो दुःख पा रहा हैं । 
दोनों माया को राम की शक्ति, त्रिगुणात्मिका और सृष्टिकर्त्री मानते हैं। यह जरूर हैं कि 
तुलसी माया के विद्या और अविद्या दो भेद पर विद्या (सीता) के सहारे राम से जुड़ पाना 
संभव मानते हैं जबकि कबीर ऐसा भेद नहीं करते सीता को कल्याणमयी भूमिका को 
स्वीकार नहीं करते । उनके लिए माया एक ही है और वे उसका सर्वथा परित्याग करना 
चाहते हैं । काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे विकारों को दोनों ने माया के प्रमुख 
अंगों के खूप में स्वीकार किया है और यह भी माना है कि मनुष्य का मन जब तक इन 
विकारों से कलुषित रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाता हे । विषयग्रस्त 
मन के अनुसार आचरण करने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, यह कबीर और तुलसी 
दोनों का मत है “काया देवल, मन धजा, विषय लहरि फहराइ । मन चाले देवल चले, ताका 
सर्वस जाइ“ कवीर के इस कथन के अनुरूप ही तुलसी की उक्ति हूं, 'विषय-वारि मन-मीन 
भिन्न नहि, होत कबहुँ पल एक । ताते सहिय विपति अतिदारुण, जनमत योनि अनेक । 
कवीर यदि 'मैं मंता मन' को मारकर ज्ञान के अंकुश से बशीभूत करना चाहते हैं तो तुलसी 
भी अपने 'मूढ़ मन' को 'सिखावन' देते रहते हैं कि हरि पद विमुख' को कभी सुख नहीं 
मिलता । मनोविजय की साधना कबीर और तुलसी दोनों ने की हैँ किन्तु दोनों का अनुभव 
यही है कि माया से बँधा हुआ जीव ऐसा प्रायः नहीं कर पाता । 

सवाल हूँ जीव को कैसे मुक्ति मिले इस माया के बन्धन से । समस्या और उसके 
संभावित समाधानों की ओर संकेत करते हुए कबीर कहते हैँ, 'बहु बंधन से बाँधिया, 


'एक बिचारा जीव । की बल छूटे आपने, किया छड़ाव पीवः अपने बल से छूटने का अथ 


हे कम, योग, ज्ञान या भक्ति आदि साधनों में से किसी एक का अवलम्बन कर स्वप्रयास 
से मुक्त होना । इनमें कर्म को कबीर और तुलसी दोनों गौण सहायक के रूप में ही 
स्वीकारते हँ । ऊपर दिखाया जा चुका हे कि आचरण की पवित्रता तो दोनों के अनुसार 
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'संतन का अंग' या 'भगति की रीति' के अन्तर्गत ही हँ । कथनी करनी की एकता पर 
दोनों ने समान रूप से बल दिया हे । कवीर ने यदि कहा हे कि 'जैसी मुख ते नीकसं, 
तैसी चाले चाल । पारब्रम्ह नियरा रहे, पल में कर निहाल'' तो तुलसी ने भी इसकी पृष्टि की 
है, जो कळु कहिय करिय भवसागर, तरिय बच्छपद जैसे ।* कर्मफल भोग का सिद्धान्त भी 
दोनों को साधारण रूप से मान्य है, जैसा कि “जो जस करिहे सो तस पइहँ, राजारांम 
नियाई'3 (कबीर) तथा “काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सवु भ्राता 
(तुलसी) से स्पष्ट हे । फिर भी दोनों कर्म का भरोसा नहीं करते क्योंकि व्यावहारिक और 
सैद्धान्तिक दोनों स्तरों पर उन्हें जीवकृत कर्म अपर्याप्त लगते हैं । व्यवहार की दृष्टि से निरन्तर 
सत्कर्म (पुण्य) करते रहना बड़ा कठिन है, अनचाहे, अनजाने दुष्कर्म (पाप) होते ही रहते हैं । 
'कहता कहि गया सुनता सुणि गया, करणी कठिन अपार' यदि कबीर का अनुभव है तो 
तुलसी भी पाते हैं कि सुकृत (पुण्य) के नाखूनों से पाप के जंगल के वृक्ष समूहों को काटना 
असंभव हे ।* सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों को लगता है कि करने वाला तो वास्तव में परमात्मा 
ही है, जीव क्या कर सकता हे । यदि कबीर का विश्वास है, साँई सां सब होत है, वंदे ते 
कछु नाहिं” तो तुलसी की धारणा है कि मेरी न बनं बनाये मेरे कोटि कलप लौं, राम रावरे 
बनाये बने पल पाड में । 
योग के लिए कबीर के मन में गहरो श्रद्धा है । उनकी आरम्भिक साधना में (भक्ति 

भावना में भी) योग का बहुत बड़ा दान हैं । कुंडलिनी योग तथा शब्द सुरति योग सम्वन्धी 
उनकी अनेकानेक उक्तियाँ इसके प्रमाण स्वरूप उद्धूत को जा सकती हैँ । फिर भी ऐसा लगता 
है कि बाद में वे योग से कहीं अधिक ज्ञानाश्रयी भक्ति पर निर्भर हो गए थें। कहूँ कबीर 
योगि ओ जंगम, फीकी उनकी आसा । रामहि नाम रटे ज्यों चातृक, निस्चय भक्ति निवासा।* 

था “हिरदै कपट सु नहीं साचौ, कहा भयो जे अनहद नाच्यौ'° जैसी उक्तियों के 
आधार पर यह संगत अनुमान किया जा सकता है कि ज्ञानरहित यौगिक प्रक्रियाओं के प्रति 
उनकी आस्था नहीं रह गयी थी । गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग का हवाला 
देकर कुछ विद्वानों ने तुलसी को योगविरोधी बताना चाहा है । वास्तव में तुलसीदास यहाँ उस 
अतिरेक का विरोध कर रहे हैं जो भक्ति को नकारता था। रामभक्ति और रामकथा के 
प्रदाता स्वयं शिव को महायोगी के रूप में तुलसी ने मानस में बार-बार ससम्मान चित्रित 
किया है, 'संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा''९ 'हमरें जान सदा शिव 
जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी'१3 आदि । व्यान योग का अत्युच्च अंग है और भक्ति में 
भी उसका परम समादर है । तुलसीदास तो प्रभु के ध्यान को अपने लिए कल्पवृक्ष के समान 
मानते हैं, “राम वाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु 
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तुलसी तोर ।” तुलसीदास भक्ति-अविरोधी योग का सम्मान करते हैं किन्तु स्वयं योगमार्गी 
नहीं हैं । उन्होंने स्पष्ट कहा हे, 'जोग न विराग जप जाग तप त्याग ब्रत, तीरथ न धर्म जानों 
वेद विधि किमि हे ।'२ 
ज्ञान के प्रति कबीर और तुलसी दोनों आस्थावान हैं, दोनों मानते हैं कि माया के 
बन्धन को छिन्न-भिन्न कर देने में ज्ञान समर्थ हे । कवीर की अनुभूति है संतौ भाई आई ग्यांत 
की आंधी रे । भ्रम की टाटी सवे उड़ांणीं, माया रहे न बांधी ।३ मानव जीवन की सार्थकता 
के लिए ज्ञान-विचार को अनिवार्य मानने वाले कबीर ने क्षोभपूर्वक लिखा है 'जिहि कुलि पुत्र 
न ग्यांन विचारी । वाकी बिधवा काहे न भइ महतारी'* इसी तरह तुलसीदास की भी 
मान्यता हे कि भव संभव खेद' को हरने में ज्ञान भी समर्थ है ॥" वे स्वीकारते हैं कि जो 
ज्ञान मार्ग का निविघ्न निवाह कर लेता है, 'सो केवल्य परम पद लहई' * लेकिन कबीर और 
तुलसी दोनों दुढ़तापूर्वक यह भी प्रतिपादित करते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान में भी पूर्ण सुरक्षा 
नहीं है । कबीर की साखियाँ हैं : 
ग्यांनी तो नीडर भया, माने नांही संक । 
इन्द्री केरे वसि पड़ा, भू जै विखे निसंक ॥ 
ग्याँनी मूल गंवाइया, आपे भये करता । 
तातें संसारी भला, मन में रहे डरता ॥* 
इसी के समानान्तर तुलसी ने लिखा हे : 
जे ग्यान मान व्रिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥“ 
तथा 'सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करन धार बिनु जिमि जलजानू ।।'* 
कर्म, योग, ज्ञान की तुलना में भक्ति अधिक सरल और सुरक्षित हे, इसको मानते हुए 
भी कबीर और तुलसी दोनों यह भी स्वीकारते हैं कि अपने बते पर मायावद्ध जीव भक्ति भी 
नहीं कर सकता । तर्क के लिए कोई कह सकता है कि भक्ति का सार 'सुमिरन' करते रहने में 
भला क्या कठिनाई हो सकती है किन्तु कबीर जानते हैं कि पापिनी माया ने हरि से हराम 
करने के लिए लगा दी हे 'मुखि कड़ियाली कुमति की, कहन न देई राम |” अतः उनका निष्कर्ष 
है कबोर कठिनाई खरी, सुमिरताँ हरि नाम । सूली ऊपरि नट विद्या, गिरे त नाहीं ठाम ।'** 
भक्ति के लिए तो आपा मिटाना पड़ता है, निष्क्राम होना पड़ता है और विरह ज्वाला से 
जळना पड़ता है अतः तलवार की धार पर चलने में समर्थ कोई सूरमा ही भक्ति कर सकता 
हुँ । कबीर के शब्दों में 'भगति दुहेली रांम की, नहि कायर का काम । सीस उतारे हाथि सौं 
(तब) लेसी हरि का नाँम ।'*९ तुलसीदास भी मानते थे कि “सब सुख खानि भगति' उतनी 
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दुर्लभ हे 'जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं । ' उन्होंने भी 
कहा हैं, 'रधुपति भगति करत कठिनाई । कहत सुगम करनी अपार जानै सो जेहि बनि 
आई ।* इस कठोर सत्य के साक्षात्कार से अपने बल से माया के बंधन से छुटने का 
विकल्प कबीर और तुलसी दोनों को अपने लिए अर्थहीन लगता है । है 

इस स्थिति में एक ही संभावना शेष रह जाती है कि 'पीव” ही कृपा कर जीव को 
माया के बन्धन से मुक्त कर दे। कवीर और तुलसी दोनों ने प्रभृ से इसके लिए विकल प्रार्थना 
की है । 'वावा करहु क्रपा जन मारगि लावो, ज्यूं भौ वंधन खूट'3 'कहे कवीर करणांमय आगे, 
तुम्हारी क्रिपा विना यहु विपति न भाग “ यदि कबीर की विनती है तो तुलसी की विनय भी 
यही है 'तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु, जोइ वाँध्यो सोइ छोर” 'तुलसिदास प्रभु मोह-श्वृंखला, 
छुटहि तुम्हरे छोर” 'तुळसिदास हरि कृपा मिर्ट भ्रम, यह भरोस मन-माहीं' ।? 


प्रभु की कृपा क्रिस पर, कव, क्यों, कंसे होगी, यह नहीं कहा जा सकता । वैसे संतों 
की तो धारणा हे कि कृपा सत्र पर समान रूप से वरस रही हे । अभागा जीव अपने ही 
अभिमान, सम्वल या छलकपट आदि के आवरण के कारण उससे वंचित रह जाता है । संतों 
का अनुभव हे कि जीव जव अपने उपायों की व्यर्यता का अनुभव कर, हार कर, थक कर, 
दीन होकर निश्छल भाव से सर्व समर्पण कर प्रभु की शरण में जाता है तव उनकी कृपा उसे 
समस्त वन्धनो से मुक्त कर अपना लेती हे । भक्ति-साधना की यह चरम परिणति कवीर और 
तुलसो दोनों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती हे । 
तुलसीदास की दीनता तो विख्यात है ही किन्तु अक्खड़ तोव्र, आक्रामक माने जानेवाले 
कबीर की दीनता उन लोगों को विस्मयकारिणी लग सकती है जो उन्हें केवल क्रान्तिकारी के 
रूप में देखना पसन्द करते हैं । सिद्धान्त निरूपित करते हुए कदीर कहते हैं दीन गरीवी दीन 
कौं, दुदर कों अभिमान । दुंदर दिल विप सुँ भरी, दोन गरीबी राम ।” अर्थात्‌ विनम्र 
(दीन) को प्रभु ने गरीवी (दीनता) दी और द्वन्द्ररत (दुंदर) को अभिमान दिया, दुंदर के 
देल में विष हे तो दीन के हृदय में हे राम । जो स्वामी रहित (निगुसांवां) है, उसका कोई 
वास्तविक आश्रय (थाघी) नहीं हैं, वह वह जायेगा, उसी की रक्षा हो सकती है जो दीन 
गरीवी के साथ बंदगी करता हैं, 'निगृसांवाँ वहि जाएगा, जाके थाघी नहि कोइ । दीन गरीबी 
वंदिगी, करतां होइ सु होइ ।'” व्यवहार में कबीर अपने को प्रभु का कुत्ता (जिसका प्यार का 
नाम मोतिया-मोती है) मानते हुए कहते हैं कि मेरे गले में राम की रस्सी पड़ी हुई है, वे जिधर 
खींचते हैं, उधर ही जाता हूँ, प्रेम से बुलाते हैं तो उनके पास जाता हूँ, दुरदुराते हे तो हट 
जाता हुँ, जैसे रखते हैं, वैसे रहता हूँ, जो देते हैं सो खाता हूँ । 
कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाउँ! 
गले राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाउं ॥ 
तो तो करे त बाहुड़ों, दुर दुर करै तौ जाउं । 
ज्यो हरि राखे त्यौं रहों, जो देवै सो खाउँ ॥ ° 
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केवल प्रभ्‌ के निकट ही नहीं, प्रभ-भक्तो के निकट भी कबीर अत्यन्त दीन हें, उनके शिष्य हैं, 
दासानुदास हें, उनके पांवों तले की घास हैं 'कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास । कबीर 
ऐसा हृ रहा, ज्यों पावां तलि घास ।' 

तुलसी भी त्रिपथ का त्याग कर “राम दुआरें दीन' होकर जा बेठे हैं । उन्हें तो 
लगता है, माधव मो समान जग माहीं । सत्र विधि हीन मलीन दीन अति, लीन विषय कोड 
नाहीं ।३ उनका दृढ़ विश्वास है, 'तुलसी तिलोक तिहुँकाल तोसे दीनको । राम नाम ही की 
गति जैसे जल मीनको ।४ राम भक्तों के समक्ष तुलसी भी कबीर के समान ही विनत हैँ 
भक्त तो उनके लिए भगवान के समान ही है । धोखे से भी जिसके मुंह से राम नाम निकल 
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जाता ह तुलसा अपन चमड़े स उसका जूता बनान के लिए तयार गी जाके वदन त 
धोखेड निक्रसत राम ताके पग की पगतरी, मेरे तन्‌ को चाम । 


इसी दीनता ने उन दोनों को यह बोध दिया था कि अपने बल बूते पर अपना शला 
करने की चेष्टा में ही बात बिगड़ती चली गयी है । अपनी अक्षमता की निष्कपट स्वीकृति 
हैं कवीर के इन शब्दों में 'नाँ कछु किया न करि सका, नां करने जोग सरीर जिसकी और 
घनीभूत वेदना भी प्रतिकृति सी लगती है तुलसी की यह पंक्ति, 'कियो न कळू, करिवो न 
कछ, कहिवो न कळू मरिवोई रहो है ।° यदि कबीर का अनुभव है कि रास की सहायता के 
बिना ऊपर उठने के लिए उन्होने जिस-जिस डाल पर पांव रखा ( जिस-जिस साधन का 
अवलम्ब ग्रहण किया ) वही-वही डाळ झुक गयी ( वे सारे साधन व्यर्थ हो गए ) कबीर 
करनी क्या करै, जे रांम न करे सहाइ । जिहि जिहि डाली पग धरै, सोई नइ नइ जाइ । 
तो तुळसी ने भी यही पाया है क्रि 'वाप आपने करत मेरी धनी घटि गई ।* इसी स्थिति में 
जैसे कवीर कह उठे हैं 'कहै कबीर सुनहुं रे संतौ, थकित भया मैं हार्‌या'? बसे ही तुलसी ने 
गुहार लगायी है हौं हारयों करि जतन विविध-विधि'१* । 

जिस तरह कबीर इस मर्म तक पहुँचे हैं कि जिस दिन और कोई सहारा; भरोसा 
नहीं रह जाता उसी दिन राम की सहायता मिलती है 'जा दिन तेरे कोई नांहीं, ता दिन रांम 
सहाई' ९ उसी तरह तुलसीदास भी यह समझ गए हैं कि राम को छोड़कर औरों की आशा 
विश्वास या भरोसा जीव की जड़ता मात्र है और इसे दूर करने की प्रार्थना भी उन्होने राम 
से ही की है, 'यह विनती रघुवीर गुसाँई । और आस विश्वास भरोसो, हरु जियकी-जड़ताई ।' 3 

जिस प्रकार निस्साधन होकर #व-भय से डरे हुए कबीर प्रभु की शरण में आये हैँ कहा 
करौं कैसें तिरौं भौ जल अति भारी । तुम्ह सरनागति केसवा, रारि (खि) राखि मुरारी' * 
'कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी । इत भैभीत डरौं जंम दूतनि, आये सरति 
तुम्हारी” उसी प्रकार तुलसीदास ने भी उनकी शरण गही है, अव रघुनाथ सरन आयो जन 
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अं | 


भव भय-विकल डर्‌यो ।' ' 'मूड़ मारि हिय हारि के' हित हेरि हहरि अब शरण-शरण तकि 
आयो । * शरण ग्रहण करते समय दोनों ने इस वात पर वल दिया है कि प्रभु अब तुम्हें 
छोड़कर हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ हैं सो तुम्हारा है और एकमात्र तुम हमारे हो । इसे । 
ही सर्व समर्पण कहते हैं जिसके बिना शरणागति नहीं सघती । | 
॥ को पूर्णतः निःस्व कर प्रभु को समपित कर देने की कबीर की यह निश्छल 
सरल वाणी समूचे हिन्दी भक्ति साहित्य में बेजोड़ है : 
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ हैं सो तेरा । 
तेरा तुझको सोंप्रता, कया लागे है मेरा ॥3 
इसी तरह मन, वचन करम से राम के होकर“ 'तुमहीं सव मेरे प्रभु गुरु मातु पितँ हौ।^ 
तथा 'जानकी-जीवन की वलि जेहों' कहते हुए अपना सारा दायित्व तुलसी ने प्रभु को सौंप 
दिया है यह छर भार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहुँ हौं ।'* 
प्रभु से नाता जोड़कर उनकी शरण ले लेने पर स्वभावतः कबीर और तुलसी दोनों 
यह आश्वासन चाहते हैं कि प्रभु ने उन्हें अपना लिया । प्रभु विरह की तीव्र अनुभूति से 
छटपटाते उन दोनों भक्तों में प्रभ्‌ के साक्षात्कार का, उनकी लीला में अंश ग्रहण करने का 
चाव बढ़ता चला जाता है । आतुर होकर कबीर कह उठते हैं कि तुम्हारी शरण लेने पर भी 
तुमने किस प्रकार मुझे ग्रहण किया कि मुझमें विरह की ज्वाला और भभक उठी है । धूप 
(सांसारिक दुःख कष्टों) से झुलसा हुआ प्राणी वृक्ष (प्रभ) की छाया में शान्ति के लिए आता है 
लेकिन यदि तरुवर से भी ज्वाला निकले तो कोई कहाँ जाये । जलते हुए जंगल (संसार) से 
भाग कर जल (प्रेमाभक्ति) की शीतलता के इच्छुक को यदि जल में भी (प्रभु विरह की) 
अग्नि से दग्ध होना पड़े तव तो कोई दूसरा उपाय नहीं । हे तारण-तरण देव, मैं और किसी 
दूसरे को नहीं मानता, तुम्हारी शरण आया हूँ (तुम्हीं मुझे अपना कर कृतार्थ करो ।) यह पुरा 
पद अत्यन्त मामिक हैं : 
गोब्यंदे तुम्ह थे डरपों भारी । 
सरणाई आयौ क्यूं गहिये, यहु कौंन वात तुम्हारी ॥टेक।। 
धूप दाझतें छांह तकाई, मति तरवर सचु पाऊं। 
तरवर मांहे ज्वाला निकसँ, तों क्या लेइ बुझांऊ ॥ 
जे बन जले त जल कों धावे, मति जस सीतल होई । 
जलहीं मांहि अग्नि जौ (जे ?) निकसँ, और न दुजा कोई ॥ 
तारण तिरण तिरण तू तारण, और न दूजा जांनू । 
कहे कबीर सरनांई आयौं, आंन देव नहीं मांनू ॥* 
तुलसी ने भी 'वारक कहिये कृपाल, तुलसिदास मेरो' जैसी विनम्र प्रार्थना तथा शील 
सिधुढील, तुलसीकी बार भईहै'” जैसे शिष्ट उलाहनों से काम बनता न देखकर प्रभु के द्वार पर 
धरना देकर मचला बनकर प्रभु से प्रकट नहीं तो मन में ही अपनाये जाने का बाल हठ किया हैः 
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पनकरि होंहठि आजु ते रामद्रार परयो हौं । 
तू मेरो विन कहे न उठिहों, जनम भरि प्रभुकी सोंह करि निबरयो हौं । 
दे दै धका यम भठ थके, टारे न टरो हाँ ॥ 
उदर दुसह सासति सही, बहु वार जन्मि जग; नरक निदरि निकरयो हौं । 
हौं माचल ले छांडि हों, जेहि लागि अरयो हौं । 
लुम दयाळु बनिहै दिये, बलि विलंब न कीजे जात गलानि गरयो हौं । 
प्रगट कहत जौ सकुचिये, अपराध भरयो हौं, 
तौ मन में अपनाइये, तुलसिहि कृपा करि, कलि विलोकि हहरयो हौं ।' 
कबीर और तुलसी दोनों को प्रभ-विरह की मर्मन्तुद वेदना के कारण मृत्यु आसन्न 
लगती है, इसीलिए दोनों का आर्त आग्रह हे कि प्रभु अव शीघ्र दर्शन दो कबीर की विकल 
विरहिणी की कातर उक्ति है । 'बिरहिन ऊठ भी पडे, दरसन कारनि राम । म॒वाँ पीछे देहुगे, 
सो दरसन किहि काम ।'* इसी तरह तुलसी की विरह विह्वल प्रार्थना है, कृपा सिंधु 
सुजान रघृपति, प्रणत-आरति-हरण । दरश-आस-पियास तुलसी, दास चाहत मरण ।'२ 
यह ठीक है कि कान्ता भाव के उपासक कबीर जहाँ अपने प्रियतम से 'एकमेक' होकर 
प्रेम क्रीड़ा करना चाहते हैँ, वहाँ दास्य भाव के साधक तुलसी प्रभु की क्रीड़ा के उपकरण 
सेवक बनकर ही सन्तुष्ट हैँ । दोनों का अधिकार अलग-अलग है । कबीर की मानभरी विनती 
हे, 'वाल्हा आव हमारे ग्रह रे । तुम्ह बिन दुखिया देह रे सव को कहे तुम्हारी नारो, मो 
कों इहे अंदेह रे । एकमेक ह्लं सेज न सोव, तव लग केसा नेह रे ।४ प्रभु-प्रिया का मनोराज्य 
हैं कबीर के शब्दों में, 'वे दिन कब आवेंगे माइ । जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबौ अंगि 
लगाइ । हौं जानू जे हिल मिलि खेळूं, तन मन प्रांन समाइ । या कांमनां करौ परपूरन, संम्रथ 
हौ रांम राइ ।” मर्यादावादी तुलसीदास अपने जी की बात प्रभु को बताते हुए उनसे यही 
चाहते हैं, सोइ कीजे, जेहि भांति छांडि छल' द्वार परो गुण गावों'१ यदि वे प्रभु की लीला के 
क्षुद्र सहचर-अनुचर बन सके तो कृतकृत्य हो जायेंगे । तुलसी जैसे बिनम्र सेवक की लालसा 
यहीं हो सकती है, 'खेलनको खग मृग तरु किकर, हँ राउरहों रहिहौं । यहि नाते नरकहु सचु 
पैहाँ या बिनु, परम पदहुदुख दहिहौँ ।'* 
धन्य भाग्य थे कबी र-तु लसी के, दोनों की कामना प्रभु ने पूर्ण की थी । कबीर के घर 
राजा राम पति के रूम में पवारे, अविनाशो पुरुष से विवाहः के वाद कृतज्ञ और उत्फुल्ल 
कबीर ने इसका सारा श्रेय श्रीराम को देते हुए कहा, 'हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई। कहे 
कबीर मैं कळू न कीन्हां । सखी सुहाग रांम मोहि दीन्हा । प्रियतम के मन से मन मिला देने 
के बाद सुखसागर को प्राप्त कर कत्रीर अमर हो गए, उनकी सीधी घोषणा है, 'हरि मरि- 
हँ तौ हमहूं मरिहैँ । हरि न मरे हंम काहे कू मरिहैँ। कहै कबीर मन मनहि मिलावा । 
अमर भये सुखसागर पावा 1१° प्रेमाद्रैत की स्थिति में पहुँचकर कबीर को लगता है अब मन 


१. विनय प० : २६७ २. क० वा०: ३,३।७ 

३. वि० प० : २१८।९-१० ४. क० ग्र० : (गुप्त) पद ५।८।१-४ 
५. वही: पद ५।७।१-४ ६. वि० प० : २३२।८ 

७. वही : २३१।५-६ ८. क० ग्र० : (गुप्त) पद १।१ 

९. .वही : पद १।२।५-६ १०. क० ग्र० : (गुप्त) पद १।४३।५-६ 


३६२ : कबीर साहब: 


gr 


रामहि ह्व रहा, सीस नवावों काहि | 

तुलसी की प्रार्थना सुनकर उन्हें कर्म के कठिन बन्धन से 'आरत-अनाथ-नाथ कोशल 
पाल कूपाल' ने छुड़ाकर अपना लिया था सो तुलसी कियो आपनो, रघुवीर गरीव निवाज' ।* 
उन्होंने गद्गद्‌ स्वर में स्वीकारा कि यद्यपि तीनों लोकों और तीनों कालो में तुलसी के सदृश 
कोई कुटिल और मंदमति खल-तिलक नहीं हुआ तथापि प्रभु ने करुणा के वशवर्ती हो, नाम की 
कानि पहिचानि जन आपनो, ग्रसत कलि व्याल राख्यो शरण सोऊ ।” तुलसी की विनय-पत्रिका 
पर प्रभु की स्वीकृति सूचक सही पड़ी तो अनाथ तुलसी की सव भाँति बात बन गयी, 'मुदित 
माथ नावत बनो, तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही? हैं । श्रीराम की शक्ति से शक्तिमान्‌ 
होकर तुलसीदास ने कलिकाल तक को फटकार कर कह दिया कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना 
नहीं हे, मैं राम का सेवक हूँ, यह समझ कर ही मुझ पर जोर जवर्दस्ती करने की बात सोचना, 
परिणाम में तुम्हें ही पछताना होगा, मैं तुमसे नहीं डरूँगा, 'मोको न लेनो देनो कछु कलि, 
भूलि न रावरी और चिते हों जानि के जोर करो परिनाम तुम्हें पछितँहौ पे मैं न भिते हों ।* 
जो प्रभु एक बार प्रणाम करने पर अपने भक्त को सब प्राणियों से अभय कर देते हैं, उन्हीं का 
सेवक कह सकता है, 'तुलसिदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे ।'* 

केवल साधना के क्षेत्र में नहीं, जगत्-व्यवहार के क्षेत्र में भी कवीर-तुलसी की दृष्टि 
बहुत मिलती-जुलती हूँ । दोनों जगत्‌ की बाहरी चमक-दमक से प्रभावित नहीं होते । दोनों 
को लगता है कि राम को भूल कर इस जगत्‌ के प्रति अनुरक्त होना अपने वास्तविक लक्ष्य से 
भटकना है । कबोर 'काजर केरी कोठडी, तैसा यहु संसार” मान कर सबको सचेत करते हूँ 
कि इसमें प्रवेश कर बही निष्कलंक रह सकता हे जो राम का आश्रित हो, काजल केरी 
कोठरी, काजल ही का कोट । बलिहारी ता दास की, जा रहे राम की ओट ।' तुलसीदास भी 
इस संसार को कपट-आगार मानते हँ और हरि के बल पर ही इस निस्सार संसार से आबद्ध 
न होने का भरोसा रखते हैं, 'मैं तोहि अब जान्यों संसार। बाँधि न सकहि मोहि हरि के बल, 
प्रगट कपट आगार । देखत ही कमनीय कछू, नाहिन पुनि किये विचार । ज्यों कदली तरु-मध्य 
निहारत, कबहुँ न निकरत सार ।'* 

ऐसी मान्यता का परिणाम यही हो सकता था कि कवीर-तुलसी भौतिक दृष्टि से 
सफलता पर नहीं, पारमाथिक दृष्टि से मानव जीवन की चरितार्थता पर बल देते । मध्यकाल 
में भौतिक सफलता का चरमोत्कर्ष समृद्ध और शक्तिशाली राजा होना ही माना जाता था । 
कवीर-तुलसी दोनों ने भक्तिहीन राजा की तुलना में निःस्व भक्त के जीवन को श्रेष्ठ ठहराया 
है । कबीर की स्पष्टोक्ति है, अर्ब खर्ब लौं द्रव्य है, उदय अस्त लौं राज। भक्ति महातम ना 
तुलै' ई सभ कौने काज ।' `° तथा 'है गै वाहन सघन घन, छत्र धुजा फहराइ। ता सुख तें 
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भिख्या भली, हरि सुमिरत दिन जाइ।' तुलसीदास भी इसी मत के हैं, उनका प्रसिद्ध 
सवया हे : 
राज सुरेश पचासक को बिधि के कर को ओ पटो लिखि पाए । 
पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुन्दरता रति को मद नाए ॥ 
संपति सिद्धि सबै तुलसी, मन की मनसा चितवें चित लाए । 
जानको जीवन जाने विना जग ऐसेऊ जीव न जीव कहाए ॥* 
यह भी लक्षितव्य है कि विषयासक्तो के सांसारिक जीवन को धिक्क़ारने का अर्थ यह 
नहीं हे कि कबीर-तुलसी जग-जीवन को सर्वथा निराशापूर्ण और दुःखमय मानते थे। उन दोनों 
ने इस बात पर बल दिया हे कि मरने के बाद के स्वर्ग-बैकुंठ आदि के लोभ से नहीं, भक्तों का 
आनन्दमय जीवन भला लगने के कारण ये अपने जीवन को उसी प्रकार ढालना चाहते हैँ । 
कबीर को इस जगजीवन का वही दिन श्रेष्ठ लगता हे जिस दिन उन्हे कोई सच्चा संत मिलता 
है, जिसका आलिंगन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैँ, 'कबीर सोई दिन भला, जा 
दिन संत मिलाँहि । अंक भरे भरि भेंटिए, पाप सरीरों जांहि । राम का भक्त कवीर के मन 
को भाता हे क्योंकि वह आतुर नहीं होता, उसके मन में सत्य, सन्तोष और धैर्य होता हैं, 
उसे काम, क्रोध और तृष्णा नहीं जलाती, वह आनन्द से प्रफुल्लित हो गोविन्द वा गुण गाता 
हे उसे परनिन्दा नहीं भाती, वह असत्य नहीं बोलता, वह काल की कल्पना को मिटाकर प्रभू 
के चरणों में चित्त लगाता है, दुबिधा छोड़कर वह सदा समदृष्टि और शीतल रहता है । कबीर 
का संत सम्बन्धी आदर्श इस पद में मूर्त्त हो उठा है : 
रांम भजे सो जांणिये, जाके आतुर नांहीं । 
सत संतोष लीये रहै, धीरज मन मांहीं ॥टेक।। 
जन कों काम क्रोध व्याप नहीं, त्रिइनां (स्नां) न जरावै । 
प्रफुलित आनंद मैं, गोब्यंद गुण गावे ॥ 
जन कों पर निद्या भावे नहीं, अरु असति न भाषे । 
काल कलपनां मेटि करि, चरन्‌ चित राखे ॥ 
जन समद्रिष्टी सीतल सदा, दुविधा नहीं आने । 
कहे कबीर ता दास सू, मेरा मन मानें ॥४ 
इन्हों संतों की रहनी का अनुकरण करने के फलस्वरूप इसी दुःख दग्ध संसार में, इसी जग 
जीवन में कबीर को परमानन्द स्वरूप प्रभु मिले थे और उनका मन आनन्द से भर उठा 
था, “कहँ कबीर मनि भया अनंद । जगजीवन मिलियौ परमानंद ।'9 
'संत मिलन सम सुख जग नाहीं'* मानने वाले तुलसीदास ने भी डंके की चोट पर 
कहा था, कौन जाने कौन नरक जायेगा, कौन स्वर्ग कौन वैकुंठ, मरने के बाद क्या होगा इसे 
कौन सोचता है, मुझे तो राम के सेवकों का इसी जग का जीवन बहुत अच्छा लगता हैं, को 
जाने को जैहै यमपुर्‌, को सुरपुर परधाम को । तुलसिहि बहुत भलो लागत जग, जीवन राम- 
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गुलाम को ।' ' राम की भक्ति और संतों की संगति ने उनके भवत्रास को नष्ट कर उन्हें यह 
बताया था कि यह अविचारित रमणीय संसार वास्तव में बहुत भयंकर है किन्तु समता, संतोष, 
दया और विवेक से यह व्यवहार में सुखकारी हो जाता हैं : 

अनविचार रमणीय सदा, संसार भयङ्कर भारी । 

सम संतोप दया विवेक ते, व्यवहारी सुखकारी ॥ 

तुलसिदास सव विधि प्रपञ्च जग, यदपि झूठ श्रुति गावे । 

रघुपति भगति सन्त सङ्गति विनु, को भवत्रास नसावे ॥* 

अतः तुलसीदास का स्वाभाविक मनोराज्य हैं श्रीराम की क्रपा से संत स्वभाव को 

अपनाने का जिसके पुण्य प्रभाव से वे यथालाभ सन्तुष्ट रहेंगे, किसी से कुछ नहीं माँगेंगे, 
निरन्तर परहित करेंगे, मन, कर्म, वाणी की एकता निभायेंगे, दुःसह कठोर वचन की आग से 
नहीं जलेंगे, अहंकार त्याग कर मन को सम और शीतल रखेंगे, दूसरों के गुण कहेंगे, दोष नहीं, 
देह की चिन्ता छोड़कर समबुद्धि से सुख दुख सहँगे और इस पथ पर रहकर अविचल हरिभक्ति 
प्राप्त करेंगे : 

कबहुँक हौं एहि रहनि रहोंगो । 

श्री रघुनाथ-कृपालछु-कृपाते, संत सुभाव गहों गो ॥ 

यथा लाभ सन्तोष सदा, काहु सों कछु न चहाँ गो । 

परहित-निरत निरन्तर मन क्रम, वचन नेम निवहों गो ॥ 

परुषवचन अतिदुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहाँ गो । 

विगत मान सम शीतल मन पर, गुण अवगुण न कहाँ गो ॥ 

परिहरि देह जनित चिन्ता, दुख सुख समबुद्धि सहौंगो । 

तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि, अविचल हरिभगति लहों गो 112 

कबीर और तुलसी दोनों अनासक्त भाव से समाज में ही रह रहे थे. वनवासी नहीं हो 

गए थे । कवीर यदि उन लोगों में से थे “जिन्होंने घर और वन को समान कर लिया था” घर 
वन तत समि जिनि कीया'* तो तुलसी भी घर और वन के आकर्षण से हटकर 'राम प्रेम पुर' 
के निवासी थे तुलसी घर बन वीच ही राम प्रेमपुर छाइ ।” गुण अपने में और दोष दुसरो में 
बतानेवाली सांसारिक मानसिकता से भिन्न दोनों की धारणा थी कि गुण तो सब राम के हैं 
और दोष मेरे हैं, करता केरे बहुत गुन, औगुन कोई नांहि । जे दिल खोजौं आपनों, सब 
औगुन मुझ माँहि' यदि कबीर की साखी है तो तुलसी का दोहा है, निज दूषनु, गुन राम के, 
समुझे तुलसी दास । होय भलो कलिकाल हु उभय लोक अनयास ।” गुणकृत अहंकार से बचना 
और दुर्गुणकृत दोषों से जूझकर उनसे मुक्त होना, इसी दृष्टि के द्वारा संभव है कबीर और 
तुलसी दोनों उन धर्मशास्त्रियों से अलग हैं जो छोटे-छोटे पापों के लिए भी बड़े-बड़े प्रायश्चित 
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क 


बताते रहते हैं । पाप न हों, इसके लिए भले भय प्रदर्शन कुछ लाभदायक हो किन्तु पाप हो 
जाने के बाद उसका हौवा खड़ा करना साधक में कुंठाए भरकर उसे निराश करना ही है । 
कवीर-तुलसी राम की कपालुता का भरोसा देकर बीती को बिसारकर आगे की सुधि लेने को 
कहते हैं कबीर भूलि बिगाड़ियाँ, (तूँ) नाँ करि मैला चित्त । साहिब गरवा चाहिए, नफर 
बिगाड़े नित्त” अज्ञानवश दास से तो बात बिगड़ती ही है, पर गौरवशाली स्वामी उसे सुधार 
लेता है, अतः हताश मत हो । यही मत तुलसी का भी है, बिगरी जनम अनेक की, सुधरे 
अबही आजु होहि रामको, नाम जपु, तुलसी तजि कुसमाजु । यह विस्तारपूर्वक दिखाया जा 
सकता है कि कबीर और तुलसी दोनों ने यह आश्वासन दिया है कि श्रद्धाविश्वासपूर्वक 
निष्कपट एवं अनन्य भाव से राम का भरोसा करने वालों को जीवन काम-क्रोध आदि विकारों 
| तथा संशय, निराशा आदि निषेधक वृत्तियों के उत्पीड़न से मुक्त हो आनन्दमय हो जायेगा । 


कबीर और तुलसी दोनों ने अपने समय के समाज में व्याप्त विषमता, अनाचार, 
अत्याचार और पाखंड का विरोध किया था । यह जरूर है कि कबीर का कार्यक्षेत्र अधिक 
व्यापक एवं स्वर अधिक तार्किक हे । हिन्दू-मुसलमान दोनों समाजों की विक्ृतियों पर उन्होंने 
प्रहार किया था । जहाँ हिन्दुओं में व्याप्त छुआछ्त, जातिभेद, वाममार्गी अतिचार आदि का 
उन्होंने खंडन किया था वहों मुसलमानों की हिसा और हठवादिता की भर्त्सना की थी। 
तुलसीदास ने हिन्दू-मुसलमान का नाम नहीं लिया हे । कत्रीर की ही तरह भक्ति का उनका 
सन्देश भी सार्वभौम है । किन्तु समाज संगठन की दृष्टि से वे वर्णाश्रम के उस उदार रूप का 
समर्थन करते हैं जिसमें राम के प्रताप से विषमता नहीं रह गयी थ्री । गरीबों के प्रति कवीर- 
तुलसी दोनों की अकृत्रिम सहानुभूति थो । दोनों खुद गरीबी के शिकार थे। यदि कबीर ने 
पीड़ा के साथ कहा हे कि निर्धन आदर कोई न देई तो तुलसी का अनुभव हैं कि नहि 
दरिद्र सम दुख जग माहीं* नारी के प्रति दोनों को उक्तियो को वास्तव में कामिनी या 
काम के प्रति मानना चाहिए । पुरुष साधक के रूप में काम का उद्रेक नारी के द्वारा होने के 
कारण काम के प्रति दोनों का रोष नारी पर ही उतरा है । इस क्षेत्र में कबीर तुलसी से कहीं 
अधिक पटु हैं । 

कबीर और तुळसी भक्ति रूपी एक ही मूल की दो शाखाएं हैं । दोनों में निश्चय ही 
अपनी-अपनी विशिष्टताए हैं उन्हें कोई चाहे तो भिन्नताए कह ले पर उनके आधार पर 
उनके मूलभूत साम्य को नकारना गहरी श्रान्ति को प्रचारित करना हैं कबीर की वाणी ऐसे 
लोगों को सचेत कर रही है, 'मूल गहे ते काम है, ते मत भर्म भुलाए^। 


१. क० वा०: ३, ५६।२ २. दोहा : २२ 
३. क० ग्र० : (इयाः) : परिशिष्ट पद १३०।१ ४. मानस : ७१२१।१३ 
५. क० बी० : (शु०) सा० दा० ९०।१ 
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कबीर द्वारा प्रयुक्त काव्यरूपों का मुक्तकत्व 


७ डॉ० जितेन्द्रनाथ पाठक 


कबीर मध्यकाल के पहले महान भक्त कवि हैं जिन्होंने अपने अनुभूत्यात्मक ज्ञान को 
निर्भीक वाणी में कहा । उनका संबोध्य जनता थी । लोकभाषा और लोकप्रचलित काव्यरूपों 
में कही गई बातें स्वभावतः जनता में तेजी से फैलती हैं । कबीर के विशिष्ट निर्गुण तत्वदर्शन 
के कारण 'पंडित' को केन्द्र करके चलने वाली समस्त वाह्याचार परक धर्मसाधना तथा उसी 
प्रकार काजी को केन्द्र करके चलने वाली समस्त मजहवी मुसलमानी धर्मसाधना अस्वीकार्य हो 
गई और इस तीव्र अस्वीकार ने उनके समस्त काव्य को आंतरिक ऊर्जा दी हे । उनका स्वीकार्य 
एकमात्र निर्गुण राम है और उसतक पहुँचने में बाधक हर कुछ उन्हें अस्वीकार्य हे चाहे वह 
परंपरा और प्रतिष्ठित धर्म के लिए कितना भी संगत और मान्य क्यों न रहा हो । 

कबीर का कथ्य मूलतः तत्वज्ञान मूलक हे और तत्व के साधक तथा बाधक तत्वों के 
क्रमशः समर्थन और उनकी भर्त्सना का स्वर उनके काव्य का मुख्य स्वर हे । यह कथ्य प्रकृत्या 
मुक्तक की विषयवस्तु होने योग्य हैं मुक्तक का सीधा और स्पष्ट विरोधी प्रबंध हे । प्रबंध 
की जुमीन धारावाहिक कथा की जमीन है किन्तु मुक्तक की जमीन आंतरिक भाव-संवेदन, 


-३ ६७- 


तत्वज्ञान, नीतिकथन और स्फुट रूप से कहा जा सक्ने वाला हर कुछ है । कबीर की जमीन 
प्रबंध की जमीन थी ही नहीं । वस्तुतः व्यवस्था ओर मर्यादा-प्रेम प्रबंध की संभावना उत्पन्न 
करता है; स्वच्छंद प्रकृति गीत या प्रगीत को संभव बनाती हे, विद्रोही प्रकृति अनेक काव्यरूपों 
की ओर मुड़ती हे और अधिक से अधिक लोगों में अपनी वात कहना चाहती हे । पहली 
स्थिति में शास्त्र निदेशक होता हे, दुसरी में शास्त्र सहायक किन्तु तीसरी में शास्त्र स्वयं भंजित 
होने की स्थिति में पहुँच जाता है । तुलसी पहली स्थिति के कवि हैं, सूर दूसरी स्थिति के 
और कबीर तीसरी स्थिति के । वस्तुतः कबीर और उनके द्वारा गृहीत निर्गुण काव्य की प्रकृति 
विशुद्ध रूप से मुक्तक काव्य की प्रकृति थी । 
कबीर के काव्य को मुक्तक की व्याप्ति में लेना शायद कुछ शास्त्राभिमानी साहित्य- 
चिन्तको को अप्रिय लगे क्योंकि वे परंपरा से प्रसिद्ध गाथा सप्तशती, अमरुशतक, वैराग्यदातक, 
आर्यासप्तशती, बिहारी सतसई की जाति की रचनाओं को ही मुक्तक कहने के अभ्यस्त हैं । 
इस मान्यता के पीछे मुक्तक की अन्य निरपेक्षता की अपेक्षा उसका शिल्प-सौष्ठव अधिक है । 
मुक्तक का शिल्प से जितना गहरा रिश्ता सम्पूर्ण अभिजात काव्य-परम्परा गें दिखलाई पड़ता 
है उसके चलते ही आज के शोधकर्ता भी पदों के विशाल साहित्य को गीत या गीति के 
अंतर्गत विवेचित करते हैं । सच पूछा जाय तो शित्प-प्रमुख द्विपंक्तिःद्ध मुक्तक की अवधारणा 
और इनसे पृथक लिखें गए मध्यकालीन हिन्दी पदों को गीति संज्ञा से संबोधित करने की 
आकांक्षा मुक्तक की शास्त्रीय परिभाषा और उसकी चरितार्थता का ऐसा अन्तविरोध था 
जिनसे मुक्तक काव्य अपनी शास्त्रीय मर्यादा में ही ठगा जाकर अपने वृहत्तर रचना-वैंपुल्य से 
वार-वार वंचित किया जाता रहा है । 
कबीर तथा किसी न किसी रूप में उनके अनुयायी शताधिक संतों द्वारा प्रयुक्त मुख्यतः 
साखी, सवदी और रमैनी चूँकि एक ऐसे मूल से आए हैं जो शास्त्र और पांडित्य के तिरस्कार 
की भूमि से निकला था इसलिए इन्हें मुक्तक की मान्यता देना परंपराप्रिय आलोचकों के लिए 
कठिन हो सकता है । इसी प्रकार कबीर तथा अन्यों के भो अन्य अनेक लोक प्रसिद्ध काव्यरूप 
थे जैसे करहरा, वसंत, वेइली, विरहुली, चांचरि, हिडोला चौंतीसा, विप्रमतीसी आदि । इनका 
सावधानी और आग्रहमुक्त दृष्टि से अध्ययन करने पर पता चलेगा कि मुक्तक जो सिर्फ रूप 
न होकर एक आंतरिक मनोभूमि बाला काव्य प्रकार है--उपर्युक्त लोक काब्यरूपों को भी 
अपनी सीमा-रेखा के भीतर समेट लेता है । 
[२] | 
मुक्तक की शास्त्रीय मर्यादा अत्यन्त तात्विक हे । मुक्तक का उल्लेख और उसकी 
विभिन्न अवधारणाएँ भामह से लेकर विश्वनाथ कविराज तक प्राप्त होती हैं । भामह ने उसे 
अनिबद्ध नाम दिया है ।' दण्डी मुक्तक को एक श्लोक मात्र में परिसीमित करने के पक्ष में 
हँ । इनसे अधिक छंद होने पर वे कुलक, कोश, संघात, आदि नाम विभिन्न संख्याओं के लिए 


१. सर्गबद्धोभिनेयार्थं त्थवाख्प़ायिका कथे। 


अनिबद्धं च काव्यादि तत्पुनः पंचधोच्यते । १८॥ 
अनिबंद्ध पुनर्गाथा इलोक मात्रादि तत्पुनः । 
युक्तं वक्रस्वाभावोक्त्या सर्वमेवेतदिव्यते ॥| ३० ॥। कात्र्याळंकार-प्रथम परिच्छेद 
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सुझाते हैं ।१ वामन ने भी उसे अनिवद्ध ही कहा है ।९ अग्निपुराण में इसे चमत्कार क्षम एक 
इलोक कहा गया है ।3 ध्वनिकार और उनके टीकाकार अभिनवगुत्त अवश्य ही मुक्तक के वारे 
में बहुत स्पष्ट थे । वस्तुतः ध्वनिकार अपने जमाने के क्रांतिकारी साहित्य चिन्तक थे जिन्होंने 
काव्यमत के रूप में जाने वाळे अलंकार तथा रीति की प्रसिद्धि के जमाने में काव्य के नितांत 
आंतरिक तत्व ध्वनि की प्रतिष्ठा की और साव ही महाकवियो द्वारा लिखे जा रहे महाकाव्यों 
के जमाने में अमरुशतक जैसी मुक्तक कृतियों के लिए चुनौती भरी वात कही -- अमझुककवेरेक: 
इलोकः प्रबंध शतायते ।' मुक्तक को जितनी प्रतिष्ठा ध्वनि संप्रदाय ने दी उतनी प्रतिष्ठा उसे 
शास्त्रीय धरातल पर फिर नहीं मिली । ध्वनिकार ने कहा था मुक्तकों में रसबंध के लिए 
आग्रहवान कवि रसाश्रित औचित्य पर ही ध्यान देता है ।“ यही नहीं प्रवंध के समान मुक्तकों 
में रसाभिनिवेश वाले कवि पाए जाते हैं ।” अभिनवगुप्त ने अपने लोचन में उक्त परिभाषा को 
और भी पल्छबित करते हुए कहा है कि प्रबंध के भीतर स्वतंत्र रूप से समाप्त होने ओर 
पूर्वापर निरपेक्ष रहने पर कोई इलोक मुक्तक नहीं कहा जा सकता है । कभी-कभी प्रवंध में 
मुक्तक का सद्भाव तभी मान सकते हैं जब वह पूर्वापर निरपेक्ष रहकर रस-चर्वणा कराते में 
समर्थ हो ।* यहाँ मुक्तक की परिभाषाओ का ऐतिहासिक क्रम देना अभीष्ट नहीं है । उन 
आचायों ने जिन्होंने मुक्तक का अर्थ एक इलोक या एक छंद माना है उन्होंने न केवल मुक्तक 
के व्युत्पत्यर्थ की व्याप्ति की अवहेलना की है बल्कि उन्होंने अपनी अतिशय वर्गीक रण-प्रियता 
का उदाहरण देते हुए दो छंद के लिए युग्मक, तीन छंद के लिए संदानितक जैसे नाम दिए हँ । 

अनेक आचार्यों में इन नामों के बारे में भी मतभेद हे । उदाहरणार्थ संदानितक की जहाँ कुछ 
ने तीन छंदों की संख्या बताई है” वहाँ अग्निपुराणकार ने अनेक छन्दो की संख्या वाले कुलक 
को ही संदानितक कहा है । 

व्युत्पत्ति तथा तात्विकता सभी दृष्टियो से मुक्तक उन तमाम छन्दों--एक या एका- 

धिक--के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्वापर-निरपेक्ष हों । पूर्वापर निरपेक्ष का अभिप्राय अर्थ 

की दृष्टि से स्वयंपूर्णता है । इस प्रकार मुक्तक के अंतर्गत न केवल हिन्दी के दोहे आते हूँ 

वल्कि कवित्त, सबैया तथा पद जैसे बड़े छन्द भी । सेनापति का कवित्त रत्ताकर या प्राकर 


१. मुक्तकं कुलकं कोशः संघातः इतितादृशः । 
सर्गवन्धांश रूपत्बादनुक्तः पद्य विस्तरः ॥ काव्यादर्श १।१३ 

२. तदनिवद्व॑निबद्धंच--काव्यालंकार सूत्रवृत्ति १।३।२८ 

३. मुक्तकं श्‍लोक एककरुचमत्कार क्षमः सताम्‌ ।-अर्निपुराण अव्याय ६८६ 

तत्रमुक्तकेषु रसवन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम्‌ ।-ध्वन्यालोक ३ कारिका-७ 

५. मुक्तकेषु प्रवंधेष्विव रसदन्धाभिनिवेशिनः कवयो दुश्यंते ।-ध्वच्यालोक कारिका-७ 

इ, तेन स्वतंत्रतया परिसमाप्त निराकांक्नार्थमपि प्रबंध मव्यवति न मुक्तकमित्युच्यते पदि वा 
प्रबंधेषषि मुक्तकस्यास्तु सद्भावः, पूर्वापरनिपेक्षेणापि हि येन रस चर्वणा क्रियते तदैव 
मुवतकम्‌ ।-तुतीयोद्योत लोचनम्‌ । 

७. सन्दानितकम्‌ त्रिभिरिष्यते ।-साहित्य दर्पण ३१४ । 

८. उलोकैरनेकैः कुलकं स्यात्सन्दानितकानि तत्‌ ॥।३१।३६-अर्निपुराण 
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हि गा 'गंगावतरण' या भूषण का छत्रसाल दशक' इसी प्रकार के मुक्तक काव्य है जिसमें विषय 
की एकता इनको एक संग्रह में होने का औचित्य देतो है किन्तु छन्दों की स्वयंपूर्णता इसे 
मुक्तक का रूप देती है । वस्तुतः मुक्तक या प्रवन्ध का निर्णायक विषय की एकता न होकर 
प्रत्येक छन्द की स्वयंपूर्णता और पराश्रयता होती है । 

कबीर ने दोहे पद और चौपाइयों के अलावे अनेक विशुद्ध लोककाव्य रूपों को स्त्रीकार 
किया जैसे-विरहुली, चाँचरि, कहरा आदि । इन लोक काव्यरूपों की अलग-अलग परीक्षा 
करके हम देखने की चेष्टा करेंगे कि इनका काव्यरूपत्व कितना प्राचीन हे और इनका मुक्त- 
कत्व कितना स्वयंसिद्ध । 

॥ 30) 

लोक और शास्त्र में हमेशा स्पर्दा चलती रहती है । लोक का ही शिष्ट वर्ग शास्त्र 
को जन्म देता हे । यह शास्त्र बहुत कुछ विशेष वर्गौ के स्वार्थो की रक्षा करता हे अथवा 
व्यवस्था का अतिशय आग्रही होता है । यह आग्रह जितना बढ़ता जाता हे शास्त्र उतना ही 
निष्प्राण होता जाता है अथवा अपने उत्स से करता जाता है । लोक उसे निष्प्राण और प्रति- 
गामी पाकर अपने नये संवेदनों के लिए नई भाषा, नये काव्यरूप और नये छन्द खोजता हे । 
यह भी मान लिया जाना चाहिए कि छन्द की आमूल चूल एकवारगी कल्पना कर ली गयी 
होगी--ऐसा नहीं हुआ होगा । प्रत्येक छन्द या कई छन्द मिलकर एक विशिष्ट लय के रूप में 
जीवित रहे होंगे, अभिज्ञता और सभ्यता के विकास के साथ विशेषीकृत होने की प्रक्रिया में ये 
अलग होते-होते अपने शास्त्र कथितरूप तक पहुँचे होंगे । 

निर्गुणियाँ सन्तकवीर जो 'मसि कागद न छूने' और 'एकै आखर प्रेम का' पढ्ने और 
आँखिन की देखी' कहने के ब्रती थे वे भला किसी शास्त्र से बंधकर कब चल सकते थे । 
फलतः उन्होंने परम्परा से प्राप्त अपभ्रंश और प्राचीन हिन्दी के छन्दो यथा दोहा (साखी) 
पद (सवदी) दोहा-चौपाई (रमैनी) के अतिरिक्त लोकप्रवाह में प्रचलित काव्यरूपों को भी 
अपनाया । स्वभावतः कबीर अपने सम्त्रोध्य के नज़दीक अपनी बात पहुँचाने के लिए अपने 
निजी तेवर और लोकप्रचलित काव्यरूपों से काम लेते हैं । नीचे हम कबीर के विभिन्न छन्दो 
और कान्यरूपों का विवेचन करेंगे । विवेचन में तीन वातो का विचार करना विशेषरूप से 
अपेक्षित होगा : 
१, गृहीत रूप कहाँ तक छन्द हे और कहाँ तक काव्यरूप और कहाँ तक दोनों 
साथ-साथ । 

२. ऐतिहासिक दृष्टि से रचित साहित्य में उसका मूल कहाँ तक जाता है अर्थात्‌ वे 
कितने परम्परागत हैं ? परम्परागत है तो किन परम्पराओं से सम्बद्ध हैं शास्त्रीय या लोकजीवी, 
यथास्थितिवादी या विद्रोहिणी ? 

२, कवीर का कथ्य विभिन्न रूपों में क्या रूप ग्रहण करता है ? 

साखी : साखी प्राचीनतम काव्यरूप हे । इसमें प्रयुक्त दोहा छंद श्युद्भारिक, 
नीतिपरक, वीररसात्मक तथा जैन परम्पराओं में मात्र दोहा कहा जाता है । अप- 
भ्रंश में दोहा छन्द का इतना प्रभुत्व था कि उसे दूहाविद्या' ही कहा जाने लगा। उसी 
समय से यह संख्यामूलक काव्यरूपों सतसई, हजारा, दोहावली आदि काग्पछपों में विकसित 
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होता रहा । वास्तविकता यह थी कि ऊपर-ऊपर से दो पंक्तियों वाळा दोहा छंद प्राकृत की 
गाथा, संस्कृत की आर्या का समशील और कहीं अधिक दृढ़ स्पर्धी था । जैसे प्राकृत मुक्तक 
का प्रमुख वाहक गाथा, संस्कृत मुक्तक का प्रमुख वाहक आर्या वनी उसी प्रकार अपभ्रंश 
मुक्तक का प्रमुखतम वाहक दोहा वना । अपभ्रंश में दोहा का सभी परम्पराओ में इतना 
जबर्दस्त प्रयोग हुआ कि इसका प्रयोग धुर पश्चिम के सोराष्ट्र गुजरात-राजस्थान के जेन- 
साधक जोइन्दु और रामसिंह, वुर पुरव के बंगाल, उड़ीसा, बिहार के सरहपा, काण्हपा जसे 
सैकड़ों सिद्धो ने और यहाँ से वहाँ तक धर्मसाधना के टंटों से दुर रहकर प्रेम और सौंदर्य के 
कवियों ने भी--जिनमें मुंज जसे राजा से लेकर अनेक साधारण कवि भी थे-दोहा का 
सुन्दर उपयोग करते हैं । वस्तुतः यह प्रयोग दोनों धाराओं में चलता रहा--यथास्थितिवादी 
ओर विद्रोहिणी । इतना अवश्य विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इनमें से प्रायः सभी 
लोकरस से संपुक्त थे । काण्हपा ने अपने चर्यायदों में साखि करव जालन्धर पाए' लिखा है । 
पुरा पद यह हू: 
साखि करव जालंधर पाए | पाखि न चहर मोर पंडिआए ॥* 

इसका अर्थ यह है कि काण्हपा जालंधरपाद को साक्षी मानते हैं और पंडितों के आचार-विचार 
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को अपने पास नहीं फटकने देते । इस पर से आर हजारीप्रसाद द्विवेदी का अनुमान हे कि 
धीरे-धीरे गुरु के वचनों को साखो कहा जाने लगा होगा बौद्ध सिद्धो के ये उपदेश दोहा छन्द 
में लिखे गये थे इसलिए दोहा और साखी समानार्थक शब्द मान लिए गये होंगे । सरहपाद ने 
अपने एक दोहे में उसे उएस या उपदेश कहा है । यही उएस या उपदेश परवर्ती क्राल में 
साखी बन गया है ।* 
कवीर ने स्वयं साखियों के वारे में कहा है : 

साखी आँखी ज्ञान की, समुझि देखि मन माहि । 

बिनु साखी संसार का, झगरा छूटत नाहि ॥ 
कवी र-साहित्य में इन समस्त दोहों को साखी कहा गया हे और डॉ० श्यामसुन्दरदास द्वारा 
सम्पादित 'कबीर ग्रन्थावली' में इसे अंगों में वाँठा गया है--यथ्रा विरह कौ अंग, गुरु कौ अंग, 
मन कौ अंग । साखियों का विभाजन कुल ५९ अंगों में हुआ है । वीजक के किसी प्रामा- 
णिक पाठ में अंग-विभाजन नहीं मिलता । प्रतीत होता है बाद में विभिन्न विषयों को ध्यान 
में रखकर अंग विभाजन हो गया होगा । कबीर ही नहीं प्रायः समस्त परवर्ती सन्तो ने साखी 
के अन्तर्गत दोहों का व्यापक रूप से प्रयोग किया और यह इन सन्तों की वाणी' या वानी' 
के रूप में लोक प्रसिद्ध हुआ इस बल पर यह भी कहा जा सकता हे कि साखी में सन्तो का 
सर्वोत्तम रूप निखरकर सामने आया । उपदेश या तत्वज्ञान या हृदय के निष्कपट भावों को 
जितने प्रभावशाली ढंग से दोहे में कहा जा सकता है उतना और किसी छन्द या काव्यरूप में 
नहीं । दोहामूलक साखी काव्यरूप स्वीकार करते ही अनजाने कबीर को कला की कई सम- 
स्याओं से अंतञ्चेतन के स्तर पर निबटना पड़ा होगा जिसका परिणाम सर्वोत्तम काव्य के रूप 
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में दिखाई पड़ता हे । निम्नांकित दोहो पर ध्यान देने से इस प्रकार की वात का प्रमाण 
मिलता है : 

मन मतंग गेजर हने, मनसा भई सचान । 

जंत्र मंत्र मानै नहीं, छग सो उड़ि उड़ि खान ॥ " 

मन गजेन्द्र मानँ नहीं, लगै सुरति के साथ । 

दीन महावत क्या करे, जो अंकुस नहीं हाथ ॥* 
रूपक अलंकार ने कथ्य को कितना प्रभावशाली रूप दिया है । अलंकार हमेशा शौकिया नहीं 
आते बल्कि भाषा अभिव्यक्ति जन्म लाघव के अनुरोध से एकाएक अलक्त होकर कुछ का 
कुछ हो जाती है । बिहारी दोहे के सबसे बड़े शिल्पी माने जाते हैं, उनका कथ्य भी दूसरा है 
किन्तु उस शिल्प में अलंकृति (अनाथास) इसी प्रक्रिया से उद्भूत हुई है। कहना नहीं होगा 
कि साखी काव्यरूप के भीतर दोहा छन्द का आत्मनिवेदन, विद्रोह और तत्त्वनिरूपण के लिए 
कबीर ने सुन्दरतम उपयोग किया है । 

सवदी : सबदी का सबसे प्रथम ज्ञात प्रयोग डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल संपादित 
'गोरखबानी' में प्रात होता हैं । यह प्रति १७१५ विक्रमीय संवत के आसपास लिपिबद्ध मानी 
गई है । 'बीजक' में प्रयुक्त शब्द इसी सबदी का संशोधित रूप हे । आचार्य द्विवेदी का मत 
उचित ही है कि यह सवदी शब्द नायपंथी योगियों का है और कबीरपंथ में वह सीधे वहीं से 
आया है सवदी के अंतर्गत पद आते हैं । संतो, साधो, अवधू, काजी, पांडे, जोगी या जोगिया, 
जोलहा, भाई, हंसा प्यारे आदि संबोधनो या इनके बिना गेय रूप में अपनी बात प्रभावशाली 
ढंग से कहना लोकमानस को प्रभावित करने में वड़ा सहायक रहा होगा । अब सवदी काव्य- 
रूप के अंतर्गत लिखे जाने वाले पदों के इतिहास पर भी एक दृष्टि डाली जाय | पदों की 
परंपरा सबसे प्राचीन हैं पदों का विकास भी दो धाराओं में हुआ हे । सिद्धों के चर्यापदों, 
नाथसिद्धो की सबदियों से होती हुई कबीर आदि संतों में पहुँचने वाली प्रथम धारा है । दसवीं 
शताब्दी के क्षेमेन्द्र के दशावतार चरित, १२वीं शताब्दी के जयदेव के 'गीतगोविन्दम' १३वीं 
१४वीं शताब्दी के विद्यापति और चण्डीदास के क्रमशः मैथिलि और बंगला पद, सूरदास तथा 
अन्य अष्टछापी कवियों और वाद में रामभक्तों के भीतर से बिकसित होने वाली पदपरंपरा । 
प्रथम धारा में सिद्धों नाथों संतों की शब्द, शून्य, सहज, परममहासुख, गुरु, ब्राह्माण धर्म विरोध 
का स्वर या इसी प्रकार को समाज की रूढ़िनिष्ठ समाज व्यवस्था की बिरोधो बातें कहने 
वाली पद परंपरा थी । दूसरी धारा में अत्यंत ललित मोहक भाव में कृष्ण का लीलागान 
फूटा । 
जैसा कि कहा जा चुका हे कबीर की सबदी नाथों से निकली है । इन सबदियों को 

मुक्तक कहना इसलिए आवश्यक हे कि एक टेक या भ्रुवक से अनुशासित, उसी पर उचित पद 
की अगली चार या पाँच या कुछ अधिक पंक्तियां अपनी अर्थ-प्रतीति के लिए किसी दूसरे पद 
की मुखापेक्षी नहीं होतीं । साखियों की तुलना में इनकी अतिरिक्त विशेषता इनकी भाव 
प्रवणता और गेयता होती है । ज॑से सिद्धों और नाथों के पदों में रागनिर्देश मिळता है उसी 
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प्रकार गुरु ग्रन्थ साहब में संगृहीत कत्रीर के पदों में भी रागनिर्देश हुआ हूँ । कवीर ग्रंथावली 
में भी यह रागनिर्देश प्राप्त होता हे । बीजक में अवश्य ही इन्हें सिर्फ शब्द कहा गया हैं। 
बीजक की प्रामाणिकता को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता हूँ कि कवीर ग्रन्थाः 
वली और गुरुग्रन्थ साहब में संगृहीत पदों में रागनिर्देश कबीर के गायक प्रस्तोताओं की कृपा 
से हुआ होगा । 

रमेनी : रमैनी आब्द संत साहित्य में दोहा घत्राक कड़वक शैलीवद्ध रचनाओं के 
लिए प्रयुक्त हुआ है चौपाई और दोहा या किसी अन्य घत्ता छंद से युक्त चौपाई अपभ्रंश 
प्रबंध काव्यो में खूब प्रयुक्त हुई है । अपभ्रंश में इसे पड्डड़िया बंध भी कहा गया हू । मुक्तक 
रूप में दोहे-चौपाई की शैलो सर्वप्रथम सिद्धो में मिलती है : 

संकपास तोड़हु गुरु त्रअणे । ण सुनइ सोणउ दीसह णअणे । 

पण वहंते गड सो हल्लइ । जलणजलंते णउ सो उज्झइ ॥ 

घण बरिसंते णउ सो तिम्मई । ण उवज्जहि णउ खअहि परसाइ ॥ 

णउ तं वाअहि गुरु कहइ, णउतं बुज्झइ सीस । 

सहजामिअ रसु सअल जगु, कासु कहिज्जइ कीस ।। 


प 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस शेली को गोरखनाथ की वांणियो में 
भी खोजा जा सकता हे । कबीर ने तो जमकर इसका प्रयोग किया हँ । वीजक में इनको रमैनी 
कहा गया । आचार्य द्विवेदी का विश्वास है कि कबीर के दोहे-चौपाइयों को रमेनी संज्ञा 
तुळसी के रामचरितमानस के प्रचार के पश्चात्‌ मिली होगी । आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने 
रमैनी के छंदों में रमैनी' शब्द के प्रयोग तथा नाभादास के भक्तमाल (लेखन काल १६४२) 
मैनी के उल्लेख से इसे कबीर के समय में प्रचलित और प्रयुक्त होना स्वीकार किया हूँ । 
फवीर्‌ ग्रन्थावली में रमैणी 'रागसूहो' के अंतर्गत रखी गयी हूँ । ३ मुक्तक पंक्तियाँ देने के वाद 
तेरी कुदरति तिनहेँ न जानो” टेक या घुवक दिया गया है फिर २० पंक्तियाँ आती हैं इसके 
पश्चात्‌ संख्या सूचक अंक १ आता है जो रमैनी को पदों में समाविष्ट करने की प्रवृत्ति का 
द्योतक है । पं० परशुराम चतुर्वेदी भी रमैनियों के कभी पदों के रूप में रहे होने का अनुमान 
किया है 
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कबीर ग्रन्थावली' में रमैणियों को क्रमशः सतपदी रमणी, बड़ी अष्टपदी रमेनी, दुपदी 
रमैणी, अष्टपदी रमैणी, बारहपदी रमणी, चौपदी रमैणी के अंतर्गत विभाजित किया गया है 
किन्तु बीजक के ८४ पदों में चौपाइयो की पंक्ति-संख्या समान नहीं है वह कहीं १२ कहीं ११ 
कहीं ९ कहीं ८ कहीं ७ कहीं ६ कहीं ५ कहों ४ और कहीं ३ हे । कहीं दोहों का घत्ता लगा 
है कहीं नहीं भी लगा है जैसे रमेणी संख्या ३२.७ लगभग उसी काल के जायसी ने अपने 
पद्मावत मे या उनके भी पूर्ववर्ती सूफी कवि मुल्ला दाऊद के चंदायन (रचनाकाल सं० १४३६) 
में दोहे--चौपाई का प्रयोग जिस व्यवस्था के साथ हुआ उस व्यवस्था का कबीर में अभाव 
मेरे विचार से दो कारणों से हुआ होगा । प्रथम तो यह कि कबीर के सामने कोई कथा नही 
थी दूसरे उन्हें अपनी बात कहनी थी हर काव्यरूप में अपने ढंग से । 

वस्तुतः अपभ्रंश में चरितकाव्यों को इस काव्यरूप में पहले ही लिखा जा चुका था । 
जैन कवि स्वयंभु आदि ने इसी छंद में अपने चरितकाव्यों की सृष्टि को । संतों ने इस 
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परंपरा को सिद्ध जेन मूलो से प्राप्त कर अपने कथा का वाहन वनाया । सूफियों द्वारा इस 
जैली के प्रयोग का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है । इस प्रचलित माध्यम को अपनाने में कबीर 
ने निश्‍चय ही अभिरुत्ति दिखलाई होगी । यह दूसरी बात है कि उनके कथ्य की प्रकृति प्रवंध 
काव्य के योग्य नहीं थी । रमेनी का कथ्य वैचारिक अंतः संवद्धता भले लिए हुए हो, उसमें न 
तो कोई कथा है न उसका धारावाहिक कथा । प्रत्येक चौपाई दोहे में जो विचार प्रकट हुए 
हैं वे ऊपर या नोचे के चौपाई-दोहे का आश्रय लिए बिना अपनी अर्थ-प्रतीति में सक्षम हैं । 
विचारों का भी कोई बिलकुल ठीक अनुक्रम उसमें नहीं प्राप्त होता । यह मानने का भी कोई 
कारण नहीं कि ८४ छंदों की रमैनी एक ही साथ लिखी गई होगी । भिन्न-भिन्न समयों में, 
भिन्न-भिन्न वैचारिक घात-प्रतिघातो को कबीर अपनी इन रमैनियों में अभिव्यक्त करते हैं । 
बेशक इनमें दोहे--चौपाई वाला प्रवाह मिलता है । रमैनी की सैद्धांतिकता और उसमें 
कवित्व का अभाव जैसे तत्व लक्षित किए गए । डॉ० शुकदेव सिंह का मत है कि रमैनियों में 
अपेक्षाकृत कवित्व का अनुपात कम हे विचारतत्व की प्रधानता हे । मुक्तक काव्य रचना 
(पद तथा साखी) में कुशल कत्रीर की वानी यहाँ आकर कुछ अक्षम सी भी हो गई है ।' 
निष्कर्ष यह है कि प्रबंधात्मक काव्यरूप में प्रणीत होने पर भी प्रत्येक रमनी अपने अर्थ-बोध के 
लिए किसी दूसरी रमैनी की मुखापेक्षिणी नहीं है इसलिए तत्वतः वह मुक्तक ही है 
कहरा : बीजक में विशिष्ट शेली के १२ पदों का संग्रह हुआ है जिनमें पदों की 
तरह अनियमित पंक्तियाँ हैं । क्रमशः ३०, १५, ८, ५ या पाठ भेद को स्वीकार कर लें तो 
६, ८, ७, ७, ८, ८, १२, ८, १० । इन पदमूलक गीतों में वैचित्रय इतना ही हे कि प्रत्येक 
पंक्ति हो' पर अंत होती हे । उदाहरणार्थ : 
सहज व्यान रहु सहज ध्यान रहु गुरु के वचन समोई हो । 
मेली सृष्टि चरा चित राखहु रहहु दृष्टि लो लाई हो ॥ आदि 
कबीर ग्रन्थावली में ७७ वाँ पद कहरा के किसी पद से मिलता तो नहीं किन्तु अपने 
शिल्प में कहरा से बिल्कुल मिलता-जुलता है । 
थिर न रहे चित थिर न रहे, अंतामणि तुम्ह कारिणि हो । 
मन मैले में फिरिफिरि आहों, तुम सुनहुँ न दुख विसरावन हो ॥ 
इसी प्रकार बीजक्र का ८ वाँ पद ग्रन्थावली के ३६६ तथा १२ वां ग्रन्थावली के 
१८७ के रूपों में कुछ पाठ-मेद के साथ आए हैं। ध्यान देने की वात यह है कि कहरा के 
कुछ अंशों का 'कबीर-प्रन्थावली' में पदों के रूप में आना इनके मुक्तकत्व का प्रमाण है । 
आज भी निर्गुनियाँ गीतों के गायक खजड़ी बजाकर इस प्रकार के कहरा गाते फिरते 
हँ । हो वस्तुतः प्रत्येक पंक्ति को अतिरिक्त श्रोतृत्व का गुण दे देता है जैसे आज भी सामान्य 
बातचीत में कोई वार्ताकार समझ रहे हो न' या समझ रहे हुँ न' वाक्य खण्ड की आवृत्ति 
करता चलता हे । डॉ० शुकदेवर्सिह ने कहरा के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहारों के गीत से 
सम्वन्धित होने की संभावना मानी हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि कहरवा ताल से इसका 
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कथ्य और रूप दोनों ही दृष्टियों से कहरा मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं । अर्थ 
प्रतीति के लिए किसी पद को किसी दूसरे पद से जुड़ने की परिस्थिति नहीं आती । मुक्तक के 
संपूर्ण अर्थ में ये मुक्तक हैं और अपनी गेयता और अनियमित विस्तृति के कारण, स्पष्टतः 
ध्रुवक की पंक्ति के अभाव (यद्यपि हो की आवृत्ति में ध्रुवक या टेक का गुण पूरा-पूरा आ 
जाता है) में भी ये पद काव्यरूप के अन्तर्गत स्वीकार करने योग्य हैं । 
बसन्त : वसन्त या फागु शब्द काव्यरूपों की दुनिया में शा यद उतना ही पुराना है जितना 
त्योहारों की दुनिया में । डॉ० शुकदेवर्सिह ने ठीक ही कहा हैँ बसन्त, चांचरि, हिंडोला, 
कहरा, वेलि तथा विरहुली का सम्बन्ध शैली या गेयता की दृष्टि से ऋतुपर्व से है । संयोग- 
वश यह ऋतु ऋतुराज वसन्त है । ' ऐतिहासिक दृष्टि से अपश्रश में यह काव्यरूप जैनों के 
साहित्य में मिलता है । श्री अगरचंद नाहटा के अनुसार उपलब्ध फागु काव्यों खरतरगच्छीय 
जिन प्रबोध सूरि का 'जिनचंद सूरि फागु' सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन है । “राजस्थानी 
और गुजराती में फागु संज्ञक्त लगभग ५० रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । 
इसका प्रारम्भिक रूप था हर्ष प्रणीत रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक में कंदर्प-पूजा के 
अवसर पर नृत्य करती हुई चेटियों का समवेत स्वर में द्विपदी खण्ड का गान । जैनाचार्य 
जिनपदासूरि ने थलिभद्द फागु के अंत में फागु के रूप की ओर संकेत किया हे : 
खरतरगच्छि जिण पद्मसूरि किय फागु रमेउ । 
खेला नाचइं चैत्र मसि रगिहि गावेवड ॥ 
अर्थात खरतरगच्छीय जिनपद्मसूरि ने रमण के लिए यह फागु रचा । इसे चैत्र मांस 
अर्थात वसन्त में रंगपूर्वक (उमंग के साथ) खेल और नृत्य के साथ गाना चाहिए । 
फागु काव्यरूप अपभ्रंश में प्रबंधात्मक है । कहीं यह यमकमूलक और आलंकारिक है 
तो कहीं नितांत निरळंक्रत और लोकपरक । वाद में चलकर वसंत नाम से जो काव्य परंपरा 
कबीर में मिलती है वह इस मत को बल देती है कि कबीर से पहले भी फागु-लेखन की 
परंपरा मुक्तक कविता के रूप में भी रही होगी । श्री अक्षयचन्द्र शर्मा ने अनुमान भी किया हे 
कि जैनेतर विद्वानों ने फागु रचनाएँ अवश्य की होंगी । किन्तु उनके लेखन और संरक्षण का 
प्रबंध न होने से वे लुप्त हो गई । “सिरि थूलि भह फागु' में २३ मात्राओं के जिस छंद का 
प्रयोग हुआ है वह कबीरसाहव के वसंत के चौपाई छंद से भिन्न है फिर भी यह अनुमान किया 
जा सकता है कि वसंत के आसपास गाने की विविध शैलियाँ रही होंगी जिनमें से एक को 
जैनियों ने लिया होगा तो दुसरी को कबीर आदि जैनेतर संतों ने । 
बीजक के वसंत शीर्षक काव्प्ररूप के अंतर्गत १२ रचनाएं संगृहीत हैं । गुरुग्रन्थसाहव 
में रागु वसन्त शीर्षक के साथ ८ पद मिलते हैं ।कबीर ग्रन्थावली में इसके अन्तर्गत १३ पद 
प्राप्त होते हैं । डॉ० शुकदेव सिंह का मत है कि अपभ्रंश के फागु काव्यों से इसका संबंध पर- 
वर्ती विकास में ही संभव है । 
बीजक में संगृहीत वसंत के अन्तर्गत आनेवाली रचनाएँ इसी प्रकार परस्पर स्वतन्त्र 


१. कबीर-बीजक : डा० शुकदेव सिंह पृ० ६४ । 
२. प्राचीन भाषा काव्यों की विविध संज्ञाएँ, ता०प्र० पत्रिका सं० २०१० अंक ४ पृ० ४२४। 


कबीर द्वारा प्रयुक्त काव्यरूपों का मुक्तकत्व : ३७५ 


हि अनियमित पंक्ति संख्या वालो हैं । इनमें पदों की तरह ध्रुवक या टेक की पंक्ति नहीं है, 
नहीं इनमें पदों की तरह भावनामयता । सभी छंद साधनात्मक रहस्यवाद से संबद्ध हैँ । इतना 
अवश्य हे कि इन छंदों में एक कथ्यगत केंद्रीयता अवश्य मिलती है 

कबीर का वसंत या फाग या होरी से इतना निकट संबंध स्थापित हुआ कि आगे 
चलकर होली के एक प्रकार के गीतों को ही कवीर कहा जाने लगा। आज भी होली के 
हुड्दंग में स रर रझ र र्‌ र कबीर' की ध्वनि सुनाई पड़ जाती है होली के अवसर पर 
जोगीड़ा भी गाया जाता है । दोनों में 'अशलील-अश्राव्य' गान गाये जाते हें । इसपर से आचाय 
द्विवेदी के. दो अनुमान है । उनके अनुसार ये चाहे योगियों और कवीरपन्थियों की प्रतिद्रंडिता 
के प्रतीक हों अथवा ये अश्लील गीत भी किसी समय उलटवाँसियों की भाँति अप्रस्तुत अन्त- 
निहित सत्य की ओर इशारा करने वाले हो सकते हों ।* 

बेलि : बेलि का अपभ्रंश ओर राजस्थानी में प्रबंधात्मक काव्यरूप के रूप में ग्रहण 
हुआ है । राजस्थानी का वेलि क्रिसन रुक्मिनी री' इसमें कृष्ण रुक्मिणी से संबद्ध भागवत की 
कथा को कवि पृथ्वीराज ने वणित किया हे । यहाँ बेलि का अर्थ बल्ली अथवा लता ही लिया 
गया है । कबीर ग्रन्थावली' में दो रचनाएँ बेलि नाम से संगृहीत हैं । 'कवीर ग्रन्थावली' में 
कबीर साहब की साखियों के अंतर्गत एक अंश 'बेलि कौ अंग' नाम से संगृहीत हैं । बेलि शब्द 
को वहाँ भी लता के अर्थ में ही प्रयोग किया गया हे ! 'कवीर ग्रन्थावली' के १६३वें पद में 
रामगुन वेलड़ी' का प्रयोग हुआ है । यहाँ भी उसका अर्थ लता ही है। किन्तु 'कबीर-बीजक' 
में स्वीकृत बेलि या बेइलि काब्यरूप उपर्युक्त अर्थ और रूप से भिन्न है । आचार्य परशुराम 
चतुर्वेदी के मत से यह “किसी प्रचलित काव्यप्रकार का अनुकरण है 1 

बीजक में २ पद इसके अंतर्गत संगृहीत हैं । इसमें गेयता के लिए अतिरिक्त उपाय 
प्रयुक्त दिखलाई पड़ता है-प्रत्येक पंक्ति के आधे और पूरे होने पर 'रजैया राम' के प्रयोग से । 
उदाहरण के लिए-हंसा सरवर सरीर में ( रमैया राम), जागत चोर घर मूसल हो 
(रमैया राम) ये दोनों पद पदात्मक मुक्तक हैं क्योंकि अपनी गेयता के गुण के आधिक्य तथा 
अर्धे बोध की दृष्टि से पदों को स्वयंपूर्णता इसे मुक्तक बना देती है 

बिरहुली : बिरहुली को पं० परशुराम चतुर्वेदी क्यों विरहुळ चीर्षक देते है--यह 
अस्पष्ट हे । यह अत्यन्त बिचित्र प्रकार का काब्यरूप है । आवार्य द्विवेदी ने इसे सांप बिच्छू 
के विष को उतारने के मन्त्र का कवीर द्वारा अपनाया हुआ काव्यरूप माना है। पं० परशुराम 
चतुर्वेदी इसे विरहुली में आई एक पंक्ति के आधार पर लोगों के द्वारा भ्रमवश समझा गया 
काव्यरूप मानते हैं । वह पंक्ति है : 'डंसिगो वेतल साँप विरहुली । विसहर मंत्र न मान विर” 
हुली, गारुल बोल अपार विरहुळी ।' पं० परशुराम चतुर्वेदी इस नामकरण का कारण इसमें 
वार-वार बिरहुली शब्द का आना मानते हैं । डॉ० शुकदेव सिह इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाये 
जाने वाले बिरहा का कोई एक रूप हे । मेरी दृष्टि में यह एक भूळा हुआ लोक काव्यरूप हे 
जिसका कोई संकेत आज नहीं मिलता । 


१. कबीर : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० ३९ 
२. कबीर साहित्य की परख : पृ० २०२ 


३७६ : कबीर साहब 


हा 
: 
आ 


चाँचरि : चर्चरी काव्यरूप अत्यन्त प्राचीन है । कालिदास के विक्रमोर्वशीयम्‌” नाटक 
के चौथे अङ्क में अपभ्रंश के कुछ चर्चरी नामर्फ पद्य मिलते हैं । इन सबके प्रमाण से यह कहा 
जा सकता हे कि यह भी वसंत के समय गाया जाने वाला एक गान-प्रकार ही था जिसे धर्मो- 
पदेश के लिए चुन लिया गया । कवोर के चाँचरि नामक दो पद बीजक में प्राप्त होते हैँ । 
पहले में २३ पंक्तियाँ हँ जिनमें दोहे की तरह की पंक्तियों में माया के अनेक कृत्यां का वर्णन 
किया गया है । दूसरे पद में १३ पंक्तियाँ हैं जिनमें प्रत्येक्त चरण के अंत में मन वोरा हो 
टेक जैसी पंक्ति आ जाती है। इसमें संसार की गतिविधियों को पागलमन को समझाने की 
चेष्टा की गई हे । ये दोनों ही पद काव्यरूप की ही तरह प्रयुक्त हँ । आदिग्रन्य के पृ० ३३५ 
पर राग गउडी वाले पद ५७ को यदि हम ध्यान में रखे तो यह वात और भी प्रमाणित हो 
जाती है । चाँचरि के प्रथम पद में आव्यात्मिक होली का वर्णन होने से इसके वसत से सम्व- 
न्धित होने की वात स्पष्ट है । इन पदों का मुक्तकत्व कथ्य की प्रकृति और पद रूप में कथन- 
शैली के कारण स्वयमेव सिद्ध हो जाता है । 
हिडोला : कवीर के वीजक में इस प्रकार के ३ पद आए हैं । जिनकी पक्ति संख्या क्रमशः 
१८,८,७ है । इन तीनों में २४ मात्राओं वाले रूपमाला छंद का अधिकांश में प्रयोग हुआ हैँ 
जिसमें क्रमशः १४ तथा १० पर विश्राम होता हैं यह सावन के झूले के रूपक को लेकर खड़ा 
| है । यह भी अनुमान किया जा सकता हे कि झले पर झुलते समय गाये जानेवाले गान 
का अनुकरण ही हिंडोला में किया गया होगा । 

हिडोला के रूपक को स्वीकार करते हुए 'कवीरग्रन्थावली' के १८वें पद में भी 'हिंडो- 
लना तहाँ झुले आतम राम” नामक पद आता हे । लेकिन यह प्रेम भगति का हिंडोलना है 
जहाँ सत्र सन्तनि को विश्राम मिलता है । बीजक के हिंडोला में भ्रम का हिडोला वर्णित 


चौतीसा : चौंतीसा वर्णमालामूलक काव्यरूप के अंतर्गत आनेवाला ७२ पंक्तियों का एक 
मुक्तक काव्य प्रकार ही है जिसमें वर्णमाला क्रम से 'ॐ' से शुरु करके क्ष अक्षर तक प्रत्येक अक्षर 
पर दो पंक्तियाँ कही गई हैं । इसमें असम संख्या के कई छंदों के कारण कुल ३५ छंद बनते हैं 
जिसमें ३२ से प्रारम्भ छंद को छोड़ देने से यह ३४ छंदों का वर्णक्रमानुसार एक काव्यरूप हो 
जाता है । इसका प्रत्येक छंद जो मोटे तोर पर चौपाई छंद से मिलता है, अपने आप में स्वतंत्र 
है । कथ्य की दृष्टि से इसलिए प्रत्येक एक मुक्तक है किन्तु वह एक काव्यरूप का अंग भी है । 
विप्रमतीसी : 'कबीर-वीजक' में विप्रमतीसी नामक एक अत्यन्त विचित्र रचना संगृहीत 

जिसे कोई काव्यरूप मानना संभव नहीं है । इसमें तीसी शब्द का प्रयोग होने से इसे संख्या- 
मलक काव्यरूप के अंतर्गत लिया जा सकता इसका मुख्य विषय ब्राह्मण और उसकी 
व्यवस्था की कठोर टीका करते हुए अंतिम छन्द में उसे दुत्कार देनेवाला है । इसमें चौपाइयों 
के अनन्तर साखी का क्रम पाकर पं० परशुराम चतुर्वेदी इसे किसी रमैनी का अंश भी ठह्राने 
के पक्ष में हैं । इसकी परम्परा नहीं मिलती । केवल सन्‌ १६१० में लिखी परशुरामदेव निमित 
एक विप्रमतीसी मिलती है जो 'कबीर वीजक' का ही एक संस्करण हे । डॉ० शुकदेवसिह इसमें 
ब्राह्मणों की प्रभुत्व-भूमि काशी में कबीर का जन्म होने और उनसे ब्राह्मण संस्कृति से संघर्ष 


की छाया देखते हूँ । 


कबीर द्वारा प्रयुक्त काव्यरूपों का मुवतकत्व : ३७७ 
४८ 


अब तक कबीर साहित्य में प्राप्त उन काव्यरूपों का विवेचन हुआ जो मूलतः 'बीजक' 
में प्राप्त होते है और 'कवीर ग्रन्थावली' तथा आदि ग्रन्थ' में उनके रूपान्तरो या प्राप्ति-अप्राप्ति 
की समीक्षा भी की गई है । अब हम कतिपय उन काव्यरूपों की चर्चा करना चाहेंगे जो 'कबीर 
ग्रन्थावली' और आदि ग्रन्थ' में संगृहीत कबीर की रचनाओं में प्राप्त होते हैं । ये तीन काव्य- 
रूप हँ--वावनी, थिती और वार । 
बावनी : 'कवीर ग्रन्थावली' में रमैणी संख्या १ के बाद ही पाद टिप्पणी में ग्रन्थावली 
की ख' प्रति से रमैणी शीर्षक देते हुए ग्रन्थ वावनी' को पूरा संगृहीत कर दिया गया है । 
यह रचना ८४ पंक्तियों की है जिसमें प्रारम्भ दोहे से और अंत चौपाइयों से होता है । इसके 
अतिरिक्त इसके पहले और छठें कडवको के आदि में एक-एक की जगह दो-दो दोहे दिए गए 
हैं । आदि ग्रन्थ में थोडे अंतरों के साथ बावन अपरी संकलित हे । 
ग्रन्थ बावनी' या “बावन अषरी' काव्यरूप के रूप में इसलिए विचारणीय हे कि 
बावनी एक वर्णमाला मूलक काव्यरूप के रूप में परम्परा से प्रसिद्ध हे । श्री अगरचन्दनाहटा 
ने बावनी काव्यरूप का प्रथम प्रयोक्ता पृथ्वीचन्द्र को बताते हैं और ग्रन्थ का नाम मातृका 
प्रथमाक्षर दोधक कहते हैं । यह रचना सं० १४०० की लिखी हुई है । इसके दोहों में लिखे 
जाने के कारण यह कबीर कृत ग्रन्थ वावनी से भिन्न हो जाती है । इससे इतना ही पता चलता 
हैं कि यह परंपरा पुरानी है । इसमें वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार छन्दों की रचना हुई है । 
बावनी की परम्परा का विस्तार आगे चलकर भूषण की शिवा बावनी में दिखलाई पड़ता है । 
ग्रन्थ बावनी' की पंक्तियों को ध्यान से पढ्ने पर स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वर्णमाला के 
एक अक्षर से लिखी दो पंक्तियाँ अर्थ की दृष्टि से स्त्रयंपूर्ण और अन्य निरपेक्ष हैं । इसे यों तो 
इसी क्रम से मुक्तक संग्रह कहेंगे और जो संपूर्ण बावनी के अर्थ को परस्पर अनुस्यूत मानना 
ही चाहे वह इसे पूरे को एक सुदीर्घ मुक्तक कह सकता है । स्मरण रखना चाहिए कि मुक्तक 
प्रबंध में छोटाई और बड़ाई अनिवार्यतः विभाजक आधार नहीं है । मुख्य निर्णायक है कथा 
साहित्य और कथा साहित्य । 
थिति : आदि ग्रन्थ में थिति नाम से संगृहीत कबीर की रचना वस्तुतः तिथिमूलक 
काव्यरूप है । थिति अर्थात्‌ तिथि । इस प्रकार की अनेक रचनाएँ अपभ्रंश और राजस्थानी में 
भी प्राप्त होती हें । गोरखबानी में पन्द्रह तिथि नाम की रचना प्राप्त होती हैं जिसमें अमावस्या 
से लेकर पूणिमा तक की तिथियों पर पद्य रचे गए हैं । थिति में भी इसी प्रकार का क्रम हे । 
इसका प्रारम्भ एक सलोकु से होता है जो प्रत्येक पंक्ति में १४+ १५ के क्रम के अनुसार आगे 
बढ्ता है । किन्तु पूरी रचना में इस नियम का निर्वाह नहीं हुआ है । इसमें टेक का भी प्रयोग 
किया गया है । इसके कुल ३६ पंक्तियाँ हैं । यह काव्यरूप कबीर ग्रन्थावली तथा कबीर 
बीजक में नहीं प्राप्त होता । इसमें साधना से संबद्ध मुक्तक रचनाएँ तिथिमुलक काव्यरूप के 
अंतर्गत संगृहीत हैं । 
वार : आदि ग्रन्थ में थिति के बाद वार शीर्षक से भी एक रचना प्राप्त होती हे । 
यह राग गउड़ी के अंतर्गत रखा गया है । “कबीर ग्रन्थावली' में यही रचना थोड़े से परिवर्तन 
के साथ राग विलावल के अंतर्गत रखा जाता हे । 'कबीर बीजक' में यह काव्यरूप नहीं मिलता । 
वार में सप्तवारों से हैं जिनका नाम लेकर काव्य रचना करने की परिपाटी मिलती है । इसमें 
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अदिति से प्रारम्भ करके शुक्र तक सीधे चलती है शनि को थावर कहा गया है । आइचय- 
जनक बात है कि गोरखबानी में संगृहीत सप्तवार में भी शनि के लिए थावर शब्द आया हैं । 
आदि ग्रन्थ के वार के प्रारम्भ में टेक की पंक्ति हे और सप्तवार में भी टेक की पक्ति मिलती 
हे । इसमें भी साधनामुलक निर्देश हो प्राप्त होते हैं । वार भी एक काव्यरूप हे जिसकी 
परम्परा अपभ्रंश-राजस्थानी में भो प्राप्त होती है । इसमें आए छन्द अपने आप में पूर्णार्थक 
हैं और मुक्तक कहे जाने की योग्यता से संपन्न हैं । 

कुल मिलाकर कबीर-साहित्य अभिव्यक्ति की दृष्टि से तत्कालीन प्रचलित सभी काव्य- 
रूपों को अपनाता हुआ दिखलाई पड़ता है । कबीर के नाम से प्रचलित ६१ ग्रन्थ जिनकी 
नाम सूची डाँ० रामकुमारवर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में दी है अपनी अनेक 
अप्रामाणिकताओं के बावजूद एक बात की ओर तो संकेत करती ही है कि मध्यकाल के समस्त 
लोक प्रचलित और परम्परा प्रथित काव्यरूप कबीर के नाम से जुड़ गए थे। सचाई यह है 
कि जिस वृहत्तर जन समुदाय से कबीर अपनी बात कहना चाहते थे उसके निकट के काव्यरूप 
में रहकर ही उसे सार्वभौमिक और सार्वजनीन बना सकते थे । यह सार्वभौमिकता और 
सार्वजनीनता उन्हें प्रारम्भ में ही तो नहीं मिली लेकिन इतिहास गवाह हे कि आज कबीर से 
अधिक विश्वजनीन हिन्दी कवि दूसरा नहीं हैं । 
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सद्युरु कबीर को साधना में विरह का स्थान 
७ डॉ० जयदेव सिह 
|.) 


सद्गुरु कबीर के वाङमय का एक साधारण पाठक भी यह जानता है कि सद्‌गुरु ने 
प्रभृ के साक्षात्कार के लिए प्रेम को सर्वोच्च साधन माना है । 

प्रेम और विरह का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हे । केवळ मानव योनि ऐसी हे जिसमें 
किसी-किसी के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम का जागरण होता है । सच्चिदानन्द की अनेक शक्तियाँ 
हैं, किन्तु मुख्यतः सत्‌ की सन्धिनी शक्ति हैं, चित्‌ की संवित्‌ शक्ति है और आनन्द की 
ह्लादिनी शक्ति है । 

प्रेम को दो दृष्टियों से समझा जा सकता है--प्रकृति और आकृति । प्रेम को प्रकृति 
ह्लादिनी शक्ति का ही वृत्तिविशेष हे । यही वृत्तिविशेष प्रेम का स्वरूपलक्षण है । उसकी 
आक्रृति है प्रभु के प्रीतिविधान की तीव्र उत्कण्ठा । प्रेम का तटस्थ लक्षण है चित्तद्रवता, अनन्य- 
तात्पर्यहीनता । किसी भी प्रकार का प्रेम हो, नर का नारी के प्रति, माता का पुत्र के प्रति 
इत्यादि-सबमें चित्तद्रवता का लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है । जब किसी के प्रति प्रेम 
होता है तब ऐसा लगता हे कि हमारा चित्त गळ कर अपने प्रिय में जा मिलेगा । इस चित्त- 
द्रवता की अभिव्यक्ति शरीर में अश्रु, कम्प, पुलक, रोमहर्ष इत्यादि के द्वारा होती हैं । प्रेम- 
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रूपी स्थायी भाव के अश्रु, कम्प इत्यादि अनुभाव हैँ । प्रेम का दूसरा तटस्थ लक्षण है-- 
अनन्यतात्पर्यहीनता । प्रेमी के लिए अपने प्रिय के अतिरिक्त अन्य कोई तात्पर्य हो नहीं रह 
जाता । अपना प्रिय ही जीवन का सर्वोच्च इष्ट हो जाता है । 
“सर्वेरसाइच भावाशच तरंगा इव वारिधौ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसंञ्चकः” । 
जेसे सभी तरंग समुद्र से उठते हैं और पुनः उसी समुद्र में डूब जाते हैं वैसे ही सभी 
भाव और सभी रस प्रेम से ही उठते हैं ओर उसी प्रेम में विलीन हो जाते हैं । 
जीव प्रभु का ही सनातन अंश हे । गीता में भगवान्‌ ने कहा है : 
“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" 
इस अंश का जब जागरण होता हे तो अंश अपने अंशी से मिलने के लिए आतुर हो 
उठता है । प्रेम ही विरह का, वियोग का उत्स हे । सद्गुरु ने प्रेम और विरह दोनों पर कई 
साखियों और पदों में अपने उद्गार व्यक्त किये हैं । प्रस्तुत लेख में हम केवल उनकी विरह 
सम्बन्धी रचनाओं पर विचार करेंगे । 
अव अंश के मन में अंशी से वियुक्त होने का विचार आता हे तब वह विरहवेदना से 
तड़पने लगता है । चित्त की इस स्थिति का वर्णन सूफ़ी कवि मौलवी जलालुहीन रूमी ने एक 
बहुत सुन्दर रूपक द्वारा र जिसका प्रारम्भिक अंश नीचे उद्धृत है : 
बिश्नव अज नय चु हिकायत मीकुनद । वज जुदाईहा शिकायत मीकुनद ॥ 
कज नयस्तां ता परा बेबुरीद : अन्द । अज्‌ नफीरम्‌ मर्दोजन नालोदः अन्द ॥ 
सीन : खाहम शर्‌ह शर्‌ह अज फिराक़ । ता बगोयम्‌ शरहे ददे इश्तियाक़ ॥ 
हर कसे कू दुर मांद अज अस्ले खोश । बाज़ जोयद रोजगारे वस्ले खेश ॥ 


वांसुरी से सुनो कि वह वया बयान करती हैं और अपनी जुदाइयों की क्या शिकायत 
करती है कि जवसे बंसवाड़ी से मुझे काटा हैं, मेरी आवाज से स्त्री पुरुष रोते हैं । में ऐसा 
सीना चाहती हूँ जो जुदाई से टुकड़े-ट्कड़े हो जिससे मैं प्रेम की वेदना का विस्तृत वर्णन करूँ । 
जो कोई भी अपने मूल से वियुक्त हुआ है, वह पुनः अपने मिलने का समय ढूंढ़ता हे ।' 
प्रत्येक जीव इसी वाँसुरी की भाँति अपने मूल से वियुक्त होने के कारण विरहब्यथा 
का अनुभव करता है 
विरह का अर्थ है वह एकाकीपन का भाव जिसमें जीव अपने मूळ से “वि” अर्थात्‌ 
विशेषरूप से 'रह'--रहित होने के कारण तीब्र वेदना का अनुभव करता 
विरह का स्वरूप : विरह एक आन्तरिक वेदना है जिसको किसी बाह्य लक्षण 
से समझना कठिन हे । इसकी तीव्रता बढ़ने पर आह करना भी कठिन हो जाता है । 
सद्गुरु ने सच कहा हैं 
हिरदै भीतर दव बलँ, धुवाँ न परगट होय। 
जाके लाभी सो लखे, की जिन लाई सोय ।। 
हृदय के भीतर विरह की आग जलती रहती हैं, किन्तु यह विचित्र आग है जिसमें 
धुवाँ प्रकट नहों होता । धुवां और आग का साहचर्य है । न्याय शास्त्र बतलाता है कि धूम्र 
से ही अग्नि का अनुमान होता है। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि: । जहाँ-जहाँ 
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धुवाँ होता हे बहाँ-वहां आग होती हे । किन्तु यहाँ तो धुआं हे ही नहीं । इस विरहाग्नि का 
कोई कैसे अनुमान कर सकता है? इस आग के साथ धुवां नहीं है, क्योंकि यह मानसिक, 
आध्यात्मिक आग है । इसमें घुवा का क्या काम । 
विरह के स्वरूप का एक लक्षण तो यह है कि यह एक आन्तरिक, मानसिक ताप हैं । 
दूसरा लक्षण इस साखो की दूसरी पंक्ति में हे । विरह सर्वथा व्यक्तिगत अनुभव होता है । 
जिसके भीतर यह आग लगी हे वही जान सकता हे अथवा जिसने यह आग लगाई हे वह 
जान सकता है । की जिन लाई सोय' में एक आध्यात्मिक रहस्य है । साधारणतः तो मनुष्य 
का चित्त अध्यात्म की ओर जाता ही नहीं । वह तो यहो सोचता है खाओ, पियो उचंग 
रहो । अनन्त के चक्कर में पड़ने से क्या लाभ होगा । 
जव किसी का चित्त पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा किसी सद्गुरु के सहयोग से सच्चे 
भाव से प्रभु को ओर आकृष्ट होता है, तो कबीर के शब्दों में अध्यात्म उसके लिए केवल 
कथनी का विषय नहीं रह जाता, वह रहनी और करनी का रूप धारण कर लेता है । तब 
प्रभु का अनुग्रह प्रारम्भ होता हैं । इस अनुग्रह का प्रथम लक्षण है प्रभु से वियोग के कारण 
तीव्र वेदना और प्रभु से मिलन की अक्षुण्ण उत्कण्ठा । वियोग के कारण तीव्र वेदना विरह हैं 
और मिलन की उत्कण्ठा प्रेम हे । एक ही आन्तरिक स्थिति के ये एक साथ ही दो दिक्‌ 
व्यक्त होते हें । इस प्रकार की विरहाग्नि की अभिव्यक्ति अनुग्रह के ही कारण होती है । 
इसीलिए सद्गुरु ने कहा हैं की जिन लाई सोय' । या तो वही जानता हे जिसने यह आग 
लगाई हे'। उसी के अनुग्रह से तो यह आग लग ही सकती है । उसे तो इस स्थितिका 
पूरा पता हैं ही । यह 'वह आग है जो लगाये न लगै और बुझाये न बुझे ।' 
विरह की अभिव्याप्ति : यह विरह शरीर ओर चित्त में व्याप्त हो जाता है । सारा व्यक्तित्व 
उसमें रंग जाता है, किन्तु उस स्थिति को केवल विरही जानता है अथवा जिसके वियोग के 
कारण विरह का अनुभव हो रहा हे वह जानता हे । 
सब रग तांत रवाव मन, विरह बजावै नित्त । 
और न कोई सुनि सकं, क॑ साई कै चित्त ॥ 
प्रेम भौर विरह का परस्पर संबंध : प्रेम और विरह का इतना पारस्परिक सम्वन्ध हैँ कि 
एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । कवि उसमान ने इन दोनों के सम्वन्ध का कई 
सुन्दर उपमाओं से चित्रण किया हैं : 
जहाँ प्रेम तहं विरहा जानहु | विरह बात जनि लघु करि मानहु ॥ 
जेहि वन प्रेम आगि सुलगाई । विरह पवन होइ दे सुलगाई ॥ 
प्रेम अंकूर जहां सिर काढ़ा । विरह नीर सों छिन छिन बाढ़ा ॥ 
प्रेम-दीप जहं जोति दिखाई । विरह देइ छिन छिन उसकाई ॥ 
प्रेम की आग को विरह-पवन ही प्रज्वलित करता है । प्रेम का अंकुर विरहजल से ही 
बढ़ता है । प्रेमदीप की बत्ती को विरह ही उसकाता रहता है । 
विरह के द्वारा वेदना की तीव्रता : 
अम्बर कुंजा कुरलियां, गरजि भरे सब ताल । 
जिनिथें गोविद वीछ्टै, तिनके कौन हवाल ॥ 
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आकाश में क्रौञ्च पक्षी अपनी प्रिया की विरह वेदना के कारण रो रहा हँ। उसका 
रोना मेघ की वर्षा के समान है । जिस प्रकार मेघ गरज-गरज कर, वरस कर सव तालो को 
भर देता है, उसी प्रकार उसने अपने अश्रुजल से सव तालों को भर दिया है । जब एक रात्रि 
के वियोग से एक पक्षी की यह दशा होती है तो उस जीव की ञ्या दशा होगी जो कई जन्म से 
प्रभु से विछुड़ा हुआ है । 
आइ सकौं नहि तोहि पै, सकौं न तुज्झ बुलाय । 
जियरा योंहीं लेहुगे, विरह तपाय तपाय ॥ 
हे प्रभु, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं हे कि मैं आप तक पहुँच सकू और न यही शक्ति हैं 
कि मैं आपको अपने पास बुला सकू' । तव फिर इस विरहास्नि में तपाकर तुम मेरा प्राण ही 


विरह से मिलन की उत्कण्ठा : 
यहि तन का दिवला करों, वाती मेलौं जीव । 
लोह सीचौ तेल ज्यों, कव मुख देखों पीव ॥ 
कै विरहिन को मीच दै, के आपा दिखलाय । 
आठ पहर का दाना, मोपै सहा ना जाय ॥ 
में अपने प्रियतम के दर्शन के लिए इस शरीर का दीपक ब्रनाऊंगा । उसमें जीव बत्ती 
का काम करेगा । उस वत्ती को सींचने के लिए सारे शरीर का रक्त काम करेगा । इस दीपक 
को लिए हुए इस प्रतीक्षा में रहुँगा कि प्रियतम का दर्शन कत्र हो सकेगा । 
हें प्रियतम, या तो इस विरहणी को मृत्यु दे दो या अपना रूप दिखलाओ । विरह 
व्यथा में आठौं प्रहर का सन्तप्त होना अब मुझसे सहा नहीं जाता । 
विरहवेदना में माधुर्य : 
आइचर्य तो यह है कि अन्य प्रकार की वेदना में कट्ता होती है, दुःख होता हे । विरह 
वेदना में एक विचित्र माधूर्य होता है जो उस विरह को जिलाये रखता हैं 
विरह कमण्डलू कर लिए, वैरागी दो नैन। 
मागें दरस-मधूकरी, छकै रहें दिन-रैन ॥ 
दोनों आखें एक भिक्षुक के समान हैं । विरह कमण्डलु के समान हे । वैरागी भिक्षुक 
दर्शन की भिक्षा मांगता है और दिन-रात प्रेम की मस्ती में चुर रहता है । 
विरह भुवंगम बैठि करि, किया कलेजे घाव । 
विरही अंग न मोड़ही, ज्यों भावे त्य खाव ॥ 
विरहरूपी सर्प ने भीतर घुसकर कलेजे में घाव कर दिया हे । फिर भी विरही अपने 
अंग को हटाता नहीं, विरह से अलग नहीं होना चाहता । इस विरह सर्प की जैसी इच्छा हो 
वैसे ही खाता रहे । 
विरह दुःखदायी होने पर भी मधुर है, क्योंकि ज्यों-ज्यों विरह बढ़ता है त्यों-त्यों मिलन 
की उत्कण्ठा बढ़ती जाती है । इसीलिए प्रेमी को विरह इष्ट हैं । 
विरह में अश्रुपात : 
विरह-वेदना वढ्ने पर आँसू झरने लग जाते हैं : 


सद्गुरु कबीर की साधना में विरह का स्थान : ३८३ 


अंखडियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखडियाँ । 
साई अपने कारणें, रोइ रतड़ियाँ ।। 
मेरी आँखें प्रेमजन्य विरह के कारण लाळ हो गई हैं । लोग समझते हैं कि आंखें दुःख 
रही हैं, इसीलिए लाल हो गई हैं । हे प्रभू, वस्तुतः आपके वियोग के कारण ही रो रो कर 
ये आँखें लाल हो गई हैं । 
यह रोना व्यर्थ नहीं है यह मिलन की तीव्र उत्कण्ठा का परिचायक है । इस तथ्य 
को सद्गुरु ने निम्न साखो में स्पष्ट कर दिया हे : 
कबीर हँसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। 
बिना रोये क्यों कर मिले, प्रेम पियारा मीत ॥ 
ये कुछ उदाहरण हैं रागात्मक विरह के । सद्गुरु ने ज्ञानयृक्त विरह का भी वर्णन 
जो रागात्मक विरह से अधिक प्रवळ होता हे । इसके दो उदाहरण नीचे दिये 


आगि ज लागी नीर महि, कांदौ जरिया झारि । 
उतर दखिन के पण्डिता, मुए विचारि विचारि ॥ 
इसमें उलटवांसी जेली का प्रयोग किया गया हे । 
पानी में आग लग गई और उसका कीचड़ पूर्णतः जल गया । चारों ओर के शास्त्री 
विचार कर हार गये, किन्तु इसका रहस्य किसी के समझ में न आया । नीर प्रतीक है मानस 
का और कांदौ या कीचड़ प्रतीक है विकार या दूषित वासनाओं का । जव ज्ञानविरह की आग 
मानस रूपी नीर में लगती है तव उसमें जमी हुई दूषित वासनाओं का कीचड़ पूर्णतः जल 
जाता हे । कीचड़ जळ में सबसे नीचे रहता हे । इसी प्रकार दुषित वासनायें मानस के सबसे 
नीचे वाले तळ में पड़ी रहती हैं । ज्ञान विरह में यह शक्ति है कि उन वासनाओं को जलाकर 
चित्त को निर्मल कर दे । 
समृन्दर लागी आगि, नदियाँ जरि कोइला भई । 
देखि कबीरा जागि, मंछी रूखा चढ़ि गई ॥ 
यह साखी भी उलटवाँसी शैली में हे । विषयासक्त मानस में जञान-विरह की आग 
लग गई । परिणाम यह हुआ कि नरी रूपी इन्द्रियां भी जो विषयों को लाकर उस मानस 
सागर में गिराती थीं, मानस-सागर के जलने पर, स्वयं जलकर भस्म हो गई । कतीर कहते 
हैं कि सचेत होकर देखो, जीव अव्र निम्न वासनाओं से उन्मुक्त हो गया है और उसकी चेतना 
सुषुम्णा मार्ग से चढ़कर ऊपर सहस्रदलकमल के स्तर पर पहुँच गई है । 
3.46 साधना में विरह की उपयोगिता : ऊपर संक्षेप में हमने विरह के स्वरूप और उसकी विभिन्न 
| अभिव्यक्तियों को समझने की चेष्टा की हे । प्रश्न यह होता है कि क्या विरह केवल भावुकता 
मात्र है या साधना में भी इसकी कोई उपयोगिता है । 


जो प्रेममाग के पथिक हें उनके जीवन में विरह की विशेष उपयोगिता है । प्रथमतः 
विरह के द्वारा चित्त की भूमि तैयार होती है । चित्त की दो दशायें होती हैं--एक वृत्ति 
दूसरी भूमि । वृत्ति चित्त की विशेष स्थिति में एक बिशप क्रिया होती है । भूमि वह हैं जो 
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|... का एक विशेष धरातल बन जाती है जिसमें बराबर स्थित रहने का चित्त का स्वभाव 
बन जाता है । जैसे किसी ने छोभवश किसी की कोई वस्तु एकबार ले ली तो वह चोरी का 
एक वृत्ति मात्र है । किन्तु यदि चुराने का अभ्यास पड़ जाय तो चित्त की ऐसी भूमि तैयार 
हो जाती हे कि चित्त साधारणतः उसी में अवस्थित रहता है । वह प्रायः चुराने की ही वात 
सोचता रहता है । उसको कार्यान्वित करने के लिए उपाय और साधन ढूँढ़ता रहता है । 
द्वितीयतः विरह की ज्वाला में चित्त के मल और विकृत संस्कार भस्म हो जाते हैं । 
लोकिक विरह और आध्यात्मिक विरह में यही विशेष अन्तर है । लौकिक विरह कामासक्ति 
के कारण, भोगलिप्सा के कारण होता है । ऐसे विरह से चित्त की भूमि काममय हो जाती हैं, 
भोगलिप्सा और अधिक प्रवल हो जाती हैं । क्रिन्तु आव्यात्मिक विरह में इष्ट तो प्रभु होता 
है । प्रभु से मिलन शरीर और इन्द्रियों द्वारा तो हो हो नहीं सकता । काम और भोग का 
सम्वन्ध शरीर ओर इन्द्रियों से है । आध्यात्मिक मिलन शरीर द्वारा नहीं होता । यह मिलन 
मन के उच्च धरातल द्वारा होता है मन के कई स्तर होते हैं । 
मेत्री उपनिषद्‌ में कहा है : 
नस्तु द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च । 
अशुद्ध कामसम्पृक्त शुद्ध कामविवजितम्‌ ॥ 
मन दो प्रकार का होता है--शुद्ध और अशुद्ध । अशुद्ध मन काम से सना हुआ होता 
है, शुद्ध मन काम से विवजित होता है । प्रभु प्रेम इसी शुद्ध मन से होता हे । अतः आध्या- 
त्मिक विरह वेदना मन के उच्च धरातल में होती हे । इस बेदना में जो अश्रुपात होता हैं 
उसमें वह शक्ति होती हे जो चित्त की मलिनता को घो डालती हे । ग़ालिब की निम्न उक्ति 
वस्तुतः इसी प्रकार के विरह के लिए लागू है : 
रो रो के हम इश्क में वेवाक हो गये । 
घोये गये इतने क्रि वस पाक हो गये ॥ 
आध्यात्मिक विरह में वह तेज होता है जो मलिन वासनाओं को भस्म कर देता है । इसी की 
ओर 'कांदौ जरिया झारि' शब्दों द्वारा सद्गुरु ने संकेत किया हैं । 
तृतीयतः विरह के द्वारा मिलन की उत्सुकता बढ़ती हैं विरह के कारण अपने में 
रहितत्व की, अभाव की, अपूर्णता की अनुभूति होती है । ज्यों-ज्यों विरह की वेदना तीव्र 
होती जाती है, त्यों-त्यों रहितत्व और अपूर्णता की अनुभूति प्रखर होती जाती हे और मिलन 
पूरे सों परचा' की उत्कण्ठा बढ़ती जाती हे । उत्कण्ठा के बढ़ जाने पर अनुग्रह की वह 
वर्षा होली है जिससे 'भीजं दास कबीर' । रागात्मक विरह ज्ञान विरह में परिणत हो जाता 
है । जीव और पीब के बीच का परदा धीरे से उठता हे और पीव जीव का आलिंगन कर 
उसके आपा को भस्म कर देता है । इसी तथ्य को कबीर ने निम्न साखी में व्यक्त किया है : 
बिरहा कहे कबीर सों, तू जनि छाड़ मोहि । 
पारब्रह्म के तेज में, तहाँ ले राखौं तोहि॥ 
यह सत्र कैसे सम्भव होता है ? दादू के शब्दों में 
विरह जगावे दरद को, दरद जगावे जीव 
जीव जगावै सुरति को, पंच पुकारे पीव । 
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त्यो 
| 
| 


युगों से जीव मोहनिद्रा में पड़ा हुआ हे । उसे अपने प्रियतम की सुधि ही नहीं रह 


गई । विरहदेव की ही कृपा से उसमें एक कसक होती हे जो उसे झकझोर कर जगा देती है । 
जीव के जगते ही प्रियतम की सुरति क्रियाशील हो जाती हे । फिर क्या पूछना है उठतबैंठत 
विसरत न कबहु ऐसी तारी लागी ।' 
'जाप करे तो पीव का, ध्यान करे तो पीव। 
जिव विरहिन का पीव हे, पिव विरहिन का जीव ॥!' 
विरहदेव प्रियतम से मिलन कराकर तभी दम लेते हैं । यह भावात्मक आध्यात्मिक 
जीवन एक वृक्ष के समान हे जिसका वीज प्रेम हे अंकुर विरह हे ओर मिलन, मधुर फल । 
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उड़ बीजक में उपमानमूलक रूंढ़ियाँ 


७ डॉ० जयशंकर दीक्षित 
| | 


रचनाकार अपने वक्तव्य को मूर्त रूप देने के लिए ही औपम्यविधायक कल्पना का 
सहारा लेता है । इस संदर्भ में उसका यही प्रयत्न रहता है कि उसके सादृश्यविधायक मौलिक 
उद्भावना से उद्भूत हों । वह उन्हें प्रथमतः अन्वेषित करे, उसे स्थिरता का रूप प्रदान करे 
और इस तरह अपने चमत्कार से कथन को रूपायित करे । लेकिन धीरे-धीरे कुछ औपम्य- 
विधायक अपनी लोकप्रियता के रूप में परिणत हो जाते हैं । कवि के लिए बाध्यता हो जाती 
है कि वह प्रसिद्ध सादृश्यविधायकों का ही व्यवहार करे । इस बाध्यता के परिणामस्वरूप ही 
रूढियाँ निमित होती हैं । 

रूढ़ियाँ परम्परया धीरे-धीरे स्थिर होती रहती हँ। इस प्रकार वे कई स्तर और 
कोटियों की होती हैं । इन कोटियो का निर्धारण अधोलिखित शीर्षक के अंतर्गत करना 
उपयुक्त होगा । 

१. पुराकथात्मक उपमान रूढ़ियाँ । २. प्राकृतिक उपमान रूढ्याँ । ३. लोकसांस्क्- 
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तिक उपमान रूढ़ियाँ । ४. कविप्रसिद्धि उपमान रूढ़ियाँ । ५. कविप्रसिद्ध उपमान रूढ़ियाँ । 


उपमा रूढ़ियों का यह वर्गीकरण बीजक ग्रन्थ में उपमानमूलक रूढ़ियों के अध्ययन की 
सुविधा के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि रूढ़ियाँ इतने ही स्तरों की होती हैं और 
इतने हो स्तरों की हो सकती हैं । किन्तु सामान्यतः काव्यभाषा के विश्लेषण में' इन कोटियों 
को अलग-अलग ढंग से महत्व प्रदान किया जाता रहा है । इसलिए ये कोटियाँ प्रायः प्रसिद्ध 
और रूढ हो गयी हैं । 


कभी-कभी रचनाकार अपने कथन को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध कथाओं, 
प्रसिद्ध चरित्रों, प्रसिद्ध घटनाओं का उपयोग अप्रस्तुत विधान के रूप में करता हे । उदाहरण 
के लिए मातु-पितु भक्त के प्रतिमान के लिए श्रवणकुमार, सत्यवादिता के लिए हरिशचन्द्र, 
दानप्रियता के लिए कर्ण, संघर्ष के लिए कौरव-पाण्डव का युद्ध, शरणागत की रक्षा के लिए 
महाराजशिवि, अभिमान के लिए दुर्योधन, भेद से नश्वरता के लिए विभीषण, धन की अति- 
शयता के लिए कुबेर का व्यवहार औपम्यविधान के अंतर्गत किया जाता हे । इसके अतिरिक्त 
चन्द्रमा को राहु को ग्रसना, अजामिल, शबरी, गीध, गणिका आदि को कथाएँ पुराणसम्मत 
हैं । इस प्रकार बहुत से ऐसे पुरापुरुष और प्रसंग हैं जिनका प्रयोग अप्रस्तुतयोजना के अंतर्गत 
किया जाता हैं । ऐसी रूढ़ियों को पुराकथात्मक रूढ़ि के नाम अभिहित किया जाता है । 


अघिकांशतः उपमान दृश्यजगत अर्थात्‌ प्रक्रति से लिए जाते हैं । आकाश, चन्द्रमा, 
सूर्य, पवन, बिजली, इन्द्रधनुष, वादल, नक्षत्र से लेकर हंस, मयूर, चातक, कोकिल, चकोर 
कपोत, वक, काग और चक्रवाक-मिथुन जैसे पक्षियों तक सादृश्यविधायक उपमान निर्मित 
होते हैँ । सादुश्यविधायक कभी-कभी लोकजीवन से भी गृहीत किए जाते हैं । यह प्रक्रिया 
पुराकथाओं के ही स्तर की होती है लेकिन अन्तर यह है कि लोकसांस्क्तिक उपमान का 
सम्बन्ध ऐसी लोकक्षुतियों से होता है जो मलतः पौराणिक नहीं होती । लोकोक्तियाँ, मुहावरों 
के अतिरिक्त गोपीचंद, भर्तृहरि, श्रवणकुमार आदि जैसी लोककथाओं से सम्बन्धित उपमान 
लोकसांस्कृतिक उपमान कहे जायेंगे । कुछ अप्रस्तुत विधान ऐसे होते हैं जो कविप्रसिद्धि के 
रूप में सिद्ध हो जाते हैं । ज॑से-सूर्य को देखकर कमल का खिलना, चकोर का चन्द्रिका पान 
एवं अङ्गार खाना, हंस का मानसरोवर में रहना, नीर-क्षीर विवेक एवं मोती चुगना, चातक 
का स्वाति नक्षत्र की बूँदों का पान, चक्रवाक-मिथुन का रात्रि वियोग, कोकिल का वसंततुं 
में कुहकना इसके अतिरिक्त दिशाओं की संख्या चार, आठ और दस, विद्याओं की संख्या चार, 
चौदह और अठारह, भुवनों की संख्या तीन, सात और चौदह आदि कविसमय हैं जिनका 
व्यवहार उपमानविधान के अंतर्गत होने से रूढ़ि के रूप में परिणत हो गए हैं ! 


कुछ उपमान ऐसे होते हैँ जो कवि विशेष के द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर उनका 
व्यवहार परवर्ती रचनाकार करते हूँ तो इस तरह के उपमान को कविप्रसिद्ध उपमान की 
संज्ञा दी जाती हे । उदाहरणार्थ कालिदास उपमा के ही कवि हैं यदि उनके उपमानों का 
प्रयोग वाद के कवि करते हँ तो इसे हम कविप्रसिद्ध उपमान की संज्ञा से अभिहित करेंगे । 


कबीर साहब ने अपने कथ्य के प्रभाव को गृहीता के मानस पटल पर सघन जु 
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के लिए ही इन पुराकथाओं की योजना उपमान के रूप में किया है । यहाँ सर्वप्रथम बीजक 
से पुराकथात्मक उपमानमूलक रूढ़ियों का व्यवहार प्रस्तुत है : 

हरिशचन्द्र सत्यवादिता के प्रतिमान हैं ! सत्य की रक्षा में अपना राजसी परिवेश का 
परित्याग करने में हरिशचन्द्र की कथा बहुप्रचलित है । व्यक्ति विशेष की सत्यवादिता के लिए 
ही सत्यव्रती हरिश्चन्द्र का सादृश्यविधान किया जाता है । कबीर साहब ने इसका व्यवहार 
उपमान विधान के निमित्त किया है ।' 

भरथरी और गोपीचन्द की कथा इस असार संसार से वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हँ । 
विराग की प्रतिमृति के लिए भरथरी और गोपीचन्द का औपम्यविधान कबीर साहव ने बीजक 
ग्रन्थ में किया है । विभीषण के द्वारा लका नगरी का भेद देने के कारण ही उसका सर्वनाश 
हुआ । इस कथा का प्रयोग उपमान विधान के अंतर्गत कथात्मक रूप में किया जाता हैं । घर 
का भेदिया लंका ढ़ाहै' इस लोकोक्ति का व्यवहार भी उस कथा की तरफ संकेत करती हैं । 
घर की फूट बुरी होती है इसे व्यक्त करने के लिए कबीर साहब ने इस संदर्भे का व्यवहार 
अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत किया है । वलि की कथा तन-मन-धन देकर सत्य और धर्म 
की रक्षा करने के कारण प्रसिद्ध हैं। भगवान विष्णु का वावनावतार इन्हीं की परीक्षा के 
हेतु हुआ था । कबीर साहव ने इस संदर्भ का उपयोग उपमान विधान के अंतर्गत किया है । 
राजाभोज * की कथा उनकी दानप्रियता के कारण प्रसिद्ध है । वस्तुतः भोजराज दानशीलता 
की प्रतिमृति हँ । इनका भी सादुइ्यविधान के हेतु बीजक में व्यवहार हुआ है । ईश्वर के प्रति 
अडिग आस्था की प्रतिमृति भक्त प्रवर प्रहलाद हूँ । अपने पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा 
अनेकशः त्रास देने पर भी वे भक्ति के क्षेत्र में ध्रुवतारे की तरह अटल रहते हैं | कबीर साहब 
ने इस संदर्भ का व्यवहार उपमान विधान के अंतर्गत किया हे । अम्वरीप, याज्ञवल्क्य और 
जनक” का प्रयोग अप्रस्तुत योजना के हेतु हुआ है । 

पतितों को पावन करने में ईश्वर ने अपनी विशेष कृपा का परिचय दिया है । पुराणों 
में अनेक पातकियों के उद्धार की कथा वणित है । भक्त भगवान से इन पातकियों का प्रमाण 
देकर अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहता हँ । इस संदर्भ में शबरी की कथा 
प्रयोग कबीर साहब ने उपमान विधान के लिए किया हैं । व्यक्ति विशेष के माहात्म्य का कथन 
करने के कारण ही शेषनाग. की कथा प्रसिद्ध हे । इस कथा का उपयोग उपमान योजना के 
हेतु किया गया हे । महाभारत की कथाओं का व्यवहार कबीर साहेव ने अप्रस्तुत विधान के 
अंतर्गत अनेक बार किया है । वस्तुतः महाभारत के प्रमुख पात्र विविध भावों को व्यक्त रूप 
प्रदान करने के उपलक्षण हैं । विभिन्न संदभों के अंतर्गत इन प्रमुख पात्रों के गुण का सादुस्य- 


१. ई माया जग मोहिनी, मोहिनि सब जग धाय। 

हरिश्चन्द सत्त के कारणे, घर घर सोग बिकाय ॥ मूल बीजक : रमैनी ४७ 

भर्थरि गोरख गोपीचन्दा । ता मन मिलि मिलि कियो अनंदा ।। वही : श० ९२।४ 
सत्य सत्य कहै सुमृति वेद । जस रावण मारेउ घर के भेद ॥ वही : ब० १०।८ 

बावन रूप न बलि को जाँचै । जो जांचे सो माया ॥ वही : श० ८।९ 

वही : रमै० ५५।२, ६. वही : श० १२।९ 

वही : श० १२।७ ८. वही : श० १२।९ ९. शेष सहस मुख फाना । वही : श० १२।७ 
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विधान प्रस्तुतगत व्यक्ति विशेष के वैशिष्ट्य को व्यक्त करने के निमित्त हुआ हैं । कौरव पाण्डव) 
की कथा का मूल स्रोत महाभारत ही है । परस्पर द्रेष भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इस 
कथा का प्रयोग बीजक में उपमान योजना के लिए हुआ हे | दुर्योधन' का अभिमान एवं 
सहेव का पाण्डित्य प्रदर्शन का व्यवहार उपमान विधान के अंतर्गत हुआ है । चन्द्रमा को 
राहु का ग्रसना कथात्मक रूप में प्रसिद्ध है । इस कथा का व्यवहार भावविद्येष की अभिव्यक्ति 
के निमित्त होता है । कबीर साहब ने इस वहुप्रचलित कथा का प्रयोग उपमान विधान के लिए 
किया है । मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्तिवाण लगने पर उनकी प्राणरक्षा के लिए हनुमान 
जी का धौलागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की कथा प्रसिद्ध है । यह कथा लोकविश्वास 
पर भी आधारित है । बीजक में इस कथा का प्रयोग सादृश्यविधान के लिए किया गया 
इसके अतिरिक्त बीजक में और भी पुराकथात्मक उपमान उपलब्ध किये जा सकते हैं । 
कथन को अधिक प्रभावात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए ही रचनाकार प्राकृतिक 
उपादानों का सहारा लेता है । अधिकतर प्राकृतिक उपकरण ही उपमेय का अर्थबोध कराते हैं । 
प्रकृति के विस्तृत आयाम का प्रयोग रचना में आलम्बन, उद्दीयन आदि के ही रूप में नहीं 
होता, बल्कि सादृश्यविधान के लिए भो होता हैं । प्राकृतिक दृश्य ही रचनाकार को उपमान- 
विधान के लिए विस्तृत आयाम देते हैं । सत्य तो यह है कि प्रकृति सौन्दर्य का आधान हे । 
पृथ्वी, फूलों का विकसना, लहलहाती हुई फसलें, समुद्र की अपार जलराशि में तरंगायित 
लहरें, उन्मुक्तगगनचारी पक्षियों का कलरव, काली घटाओं के ऊपर उडती हुई बकपंक्ति 
नभमण्डल पर पवन से प्रताड़ित बादलों की अपूर्व छटा, इन्द्रधनुषी वितान, मेघ घटाओ में 
विद्युत का कौंधना, आकाश, गंगा आदि प्रकृतिगत उपादान रचनाकार की रचना में विविध 
भावों की परिचायिका बन गयी हैं । कबीर साहब भी दृश्य जगत के प्रभाव से वञ्चित न 
रहे । अभिप्राय यह हे कि उपमान योजना के अंतर्गत प्राकृतिक उपकरणों का व्यवहार कबीर 
साहब ने किया है । यहाँ उनके कुछ प्राकृतिक उपमानों की छटा का प्रदर्शन किया जा रहा हैं, 
मनुष्य जन्म की दुर्लभता को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए वृक्ष का पका हुआ फल गिर जाने 
से पुनः उस डाल से न लगना, ब्रह्म द्वारा सजित जीवात्मा का पुनः उसी में मिल जाने अर्थात्‌ 
एकमेकता के लिए पानी का पानी में मिल जाना, आनंद की अतिशयता के चले जाने एवं 
दुःख की पराकाष्ठा के आने को मूर्तता प्रदान करने के लिए ऋतुराज के व्यतीत हो जानें पर 
ग्रीष्मतु का आना, सुख की अतिशयता को रूपायित करने के लिए सागर, संसार की अस्थि- 
रता एवं क्षणिकता को मूर्त रूप देने के लिए बादल की छाया,” आश्चर्यजनक कथन की अभि- 


१. मूल बीजक : रमै० ५५।२ २. दुर्योधन अभिमाने गयऊ । पाण्डव केर मर्म नहि पयऊ ॥ 
वही : रमै० ४७।३ ३. वही : रमै० ५५।३ ४. वही : श० ८२।४ ५. वहो : श० ७४९२ 
६. मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरि न दूजी बार । 
पक्का फल जो गिर परा, बहुरि न लागै डार ॥ वही : सा० ११५ 
७. वही : श० १०३।३ ८. वही : श० २०४ ९, वही : श० २०४ 
ई संसार असार को धन्धा । अन्तकाल कोइ नाहीं हो ॥ 
उपजत बिनसत वार न लागे । ज्यों बादर की छाँहीं हो ॥ वही : क० ५।६ 
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व्यक्ति के लिए बिना वीज के अंकुर, विना मूल के वृक्ष, फूल के अभाव में फल का लगता, 
वन्ध्या के गर्भ से पृत्र का पैदा होना और विना पग के वृक्ष पर चढ़ जाना, व्यर्थता की अभि- 
व्यक्ति के लिए निर्जन वन के फूलों का विकसना और झर जाना, अस्थिरता को मूर्त रूप 
प्रदान करने के लिए नदी की धारा, मुर्खता की अतिशयता के लिए चार महीने अपार वृष्टि 
से ऊसर भूमि में वृक्ष का न उगना,€ काल की व्यापकता के लिए मछली का जल के भीतर 
निवास करने एवं पाताल में शयन करने पर भी! जाल में फँस जाना, जीवात्मा 
एवं शरीर को मूर्तता प्रदान के लिए हंस, सरोवर, जलन और शीतलता के लिए अग्नि 
और जल) आनंद की अतिशयता को मूर्त रूप देने के लिए मोती, व्यर्थता को मूर्तायित 
करने के लिए खजूर की छाया, मलिनता को व्यक्त करने के लिए कमल का मुरझा जाना, 
माया की क्षणभंगुरता को मूर्त रूप देने के लिए वनस्पति का फूल, ' मोह की अभिव्यक्ति 
के लिए जल प्रवाह, * प्रतिम्‌ ति के लिए घट जल में चन्द्रमा की छाया, 3 भ्रम के लिए वदरी एवं 
अज्ञान को मर्त रूप प्रदान करने के लिए संध्या, बुद्धि और जीव को मूर्तरूप देने के लिए 
धरती, बादल, देहावसान के बाद ब्रह्मज्योति की संप्राप्ति के लिए संध्या के बाद सूर्य का 
उदय होना ११ जीव या मन के लिए भँवर एवं ब्रह्माण्ड को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 
1 2 युवावस्था, बुढ़ापा एवं शरीर के लिए बसन्त, ग्रीष्मतु, तरिवर, इन उपमानों के अति- 
रिक्त बीजक में और भी प्राकृतिक उपमान उपलब्ध किए जा सकते हैं । लोकसांस्कृतिक उपमानों 
के चयन में कवीर साहब की समता हिन्दी काव्य जगत के अन्य रचनाकारों से नहीं की जा 
सकती । इस संदर्भ में वे अद्वितीय, अनुपम और बेजोड हैं । वर्ण्यविषय का सांगोपांग विवेचन 
इनकी रचना में इन्हीं लोकसांस्क्कतिक अप्रस्तुत विधान से ही हुआ है । लोकप्रचलित भावों 
का जितना यथार्थ और खुलेआम चित्रण कबीर साहब ने बीजक में किया है उतना अन्य हिन्दी 
कवियों के काव्यों में देखने को नहीं मिलता । उनकी सबसे बड़ी विशेषता एवं लोकप्रियता का 
कारण यही है कि उन्होंने लोकसांस्कृ तिक उपमानो के व्यवहार में अपनी विशेष रुचि का 
प्रदर्शन किया है . इस क्षेत्र में वे अन्य रचनाकारों की तुलना में बाजी मार ले जाते हैं । कबीर्‌ 
साहब की स्पष्टवादिता जैसा कि उन्होंने कहा है : तू कहता हों कागद लेखी, मैं कहता इन 
आँखिन देखी' इस पंक्ति का हुबहु चित्रण उनके लोकसांस्क्रतिक औपम्यविधान के अन्तर्गत देखा 

जा सकता है । जैसा उन्होंने लोकाचार का प्रत्यक्ष दर्शन किया वैसा उन्होंने उसका उपयोग 


१. बिज विनु अंकुर पेड़ विनु तरुवर, बिना फूले फल फरिया । 
बाँझ कि कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पगु तरिवर चढ़िया ॥ मूल बीजक : श० १६।६ 
१. वही : सा० ३३५ ३. वही : सा० ७९ ४. वही : सा० १५६ ५. वही : सा० २३० 
६. हंसा प्यारे सरवर तजि कहाँ जाय | वही : श० ३३।१ ७. वही : सा० ३४९ 
८. बही : श० ३३।१ ९. काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहि पावे । वही : श० १३।३ 
१०. वही : श० ३३।२ ११. वही : ब० २।४।१ १२. वही : सा० ७८ 
१३. एक निरन्तर अन्तर नाहीं । ज्यों शशि घट जल झाँई हो । वही : क० १०।३ १४. वही : 
रम १५।१ १५. बही : श० ३१।४ १६. वही : श० ४९।१ १७, वही : श० ६३।१-३ 
१८. गै बसन्त ग्रीषम ऋतु आई । बहुरि न तरुवर तर आवै ।। वही : श० २०।६ 


कबीर बीजक में उपमानमूलक रूढ़ियाँ : ३९१ 


सादव्यविधान के अंतर्गत करने का सफल और जी तोड प्रयास किया । उनके इस प्रयास की 
सराहना मुक्तकण्ठ से की जाती है । 

यथार्थ के ऊपर आदर्श का पर्दा देने वाले रचनाकारों में कबीर साहब नहीं थे । 
उन्होंने उपमान योजना के अंतर्गत आने वाले मुहावरों एवं लोकोक्तियों के तेज हथियार से 
जन समूह को संबोधित किया । जातिगत संकीर्णता, ढोंग, पाखण्ड आदि उनके लिए सर्वथा 
त्याज्य एवं निन्दनीय हे। उन्होंने अटपटी वानी में ऐसा भाव भरा है जो सबके हृदय पर सीधे 
चोट करते हैं । कबीर साहब ने अपने लोकसांस्कृतिक उपमानों के द्वारा ऐसे अकाट्य तर्क 
का उपस्थापन किया हे जिसे सुनकर लोग अवाक्‌ एवं तिलमिलाकर रह जाते हैं । ढोंग, 
पाखण्डयुक्त जन समूहों पर सीधे वार करने के निमित्त ही कबीर साहब ने अधिकाधिक लोक 
सांस्कृतिक उपमानों से सहयोग लिया । उन्होंने जनसमूह को संबोधित करने के लिए ही 
लौकिक जगत के परिवेश से ही अप्रस्तुतों का चयन करना उचित समझा । यहाँ बीजक से 
कुछ लोकसांस्कृतिक अप्रस्तुतों का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत क्रिया जा रहा हे : 

जगत के प्रति जीव की आसक्ति की निस्सारता को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए शुक 
का सेमर के फूल के प्रति अनुराग से उपमित करने का विधान रहा हे । जिस प्रकार सेमर 
के रक्तिम पुष्प क, देखकर शुक उसके रसास्वाद के लिए उस पर बेठता है । अन्ततोगत्वा उसे 
उस आनंद की सम्प्राप्ति नहीं होती जिस आनन्द की कामना को लेकर वह वहाँ जाता है । 
तत्सद्ग जीव संसार में असत्य सुख की परिकल्पना करके उससे आसक्त रहता हे । लौकिक 
जगत से गृहीत शुक का सेमर के फूल के प्रति अनुराग का व्यवहार कबीर साहब ने औपम्य- 
विधान के अंतर्गत किया है ।* कुम्भकार" के द्वारा घट निर्माण करने की प्रक्रिया लोक से 
गृहीत की गयी हे । जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी की सहायता से अनेक तरह के वर्तनों का 
निर्माण करता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी अनेकविध जीवों की सर्जना करता है । कबीर 
साहब ने इस संदर्भ का व्यवहार सादृश्य विधान के लिए किया है । 

मूर्त शरीर की नश्वरता को व्यक्त करने के लिए बाळू का घर” लौकिक सत्य है कि 
मूस विलाई,* दादुर सर्प) एक साथ कभी भी नहीं रह सकते । इस संदर्भ का प्रयोग कबीर 
साहव ने उपमान विधान के अंतर्गत किया है। शरीर की क्षणभंगुरता को मूर्त रूप प्रदान 
करने के लिए कच्चे घड़े में पानी का न टिकना, संयोग वियोग को रूपायित करने के लिए 
सर्प का केचुळ का परित्याग एवं धारण करना, जलन के लिए जंगल की लकड़ी एवं घ [सः 
मायिक प्रपञ्च में आवद्ध रहने वाले सांसारिक जीवों के विनाश को मूर्तरूप प्रदान करने के 
लिए चक्की, असंभाव्य को मूर्तता प्रदान करने के लिए बिना पानी के डूब मरना, अनवरत 


१. सेमर केरा सूवना, छिवले बैठा जाय । 

चोंच संतारे शिर धुने, ई उसही को भाय॥ मुलबीजक : सा० १६३, १६४ 

वही : श० १३।२, वही : क० ६।२ 

२. आणपुहि कर्त्ता भये कुलाला । बहुविध वासन गढ़ कुम्हारा ॥ वही : रमै २६।१ 
३. वाळू के घरवा में बैठे चेतत नांहि अयाना । वही : श० ७२।५ 
४. वही : श० ९५१, वही : सा० ३४०, वही : रमै० १२।१२ 
५, वही: श० ९५४, ५२।२ ६. काँचे वासन टिके न पानी । वही : श० १०४।३ 
७. वही : सा० १४८ ८. वही : श० ९९।३ ९. वही : सा० १२९ १०. वही : श० ७२।२ F 


३९२ : कबीर साहब 


कार्य करने के लिए तेली का वैल, आनंद की अतिशयता को व्यक्त करने के लिए रंक का 
अपार धन पाना, मन की निरंकुशता एवं चंचलता को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हाथी 
जीव एवं ज्ञान को व्यक्त करने के लिए महावत और अंकुश, संसार को आदइचर्यमयता को 
मूर्तरूप प्रदान करने के लिए दरपन की गुफा, गुरु, संत की महत्ता को मूर्तता देने के लिए 
मलयागिरि एवं अज्ञानी के लिए ढाक पलास, जीवात्मा और इन्द्रियों को रूपायित करने के 
लिए जोलाहिन, नचनियाँ, सदूपदेश एवं व्यावहारिक ज्ञान के लिए खोवा, छाँछ, माया, काम, 
क्रोध, ज्ञान, अज्ञान विवेक को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए क्रमशः बुढ़िया, दाँत, गंग, केश, 
काजल, संसार के लिए ताल, शरीर, मोक्ष और मन को व्यक्त करने के लिए क्रमशः सुरहुर 
पेड़, अगाध फल एवं पंछी,'' अज्ञान, शरीर, कर्म, विषयविकार के लिए लोहा, नाव, पाहन, 
विष, भ्रम की अतिशयता को मूर्त रूप देने के लिए रस्सी को सर्प के सदृश देखना, शरीर 
की नस्त्ररता को रूपाथित करने के लिए काठ की कोठी, अहंकार की साक्षात प्रतिमृति के 
लिए पण्डित,” ढोंग एवं मूर्खता के लिए मनुष्य के आवरण को पहनकर वैल का मनुष्य रूप 
में फिरना, * गुण कथन की असमर्थता को व्यक्त करने के लिएं गूँगा, परस्पर प्रेम की अति- 
शयता को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए चुम्दक का लोहे को उठा लेना, सत्संग, कुसंग को 
मूर्त रूप देने के लिए केला, बेर, शरीर को व्यक्त करने के लिए घर एवं पंचेन्द्रियों को मूर्त 
रूप देने के लिए पाँच पुत्र) सनकादिक के साथ कोमलाङ्गी सुन्दरी शोभा न दे सकती एवं 
कभी न कभी उन्हें कलंकित करके रहेगी इसे अभिव्यक्त करने के लिए काली हाड़ी का हाथ 
में दाग लगाना, ' असंभव को मृतंता प्रदान करने के लिए दर्पण की सुन्दरी का वाह में न 
आना,* विरह की प्रभावात्मकता को व्यक्त करने के लिए भुवंग, 3 यौवन की क्षणभंगुरता के लिए 
स्वप्न माया की वंचकता को व्यक्त करने के लिए ठगिनी, साधन सम्पन्नता के वावजूद विवेक 
के अभाव को व्यक्त करने के लिए नौका के रहते हुए किनारे न पहुँचना, भ्रम की शतिशयता 


१. मूल बीजक : श० १०७।१ २. वही : रमै० १३।८, ज्योंधन पावहि रंक अपारा 
३. मन गयंद माने नहीं, चले सुरति के साथ । 

महावत विचारा क्या करे, अंकुश नाहीं हाथ ।। वही : सा० १४६ 
४. वही : सा० १४६ ५. वही : सा० ५९ ६. वही : सा० ४९ ७. वही : ब० ३।३ 
८. वही : सा० ११९ ९, वही : ब० ४ १०. वहो : सा० १७ 
११, सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झुर । 

बहुत जतन क॑ खोजिया, फल मीठा पै दूर ॥ वही : सा० ३३७ 


१२ वही : सा० २३५ १३. वही : श० १०९।२।२ 
१४. वही : सा० ७६ १५. वही : सा० ७६ १६. वही : सा० २८४ 
१७. बही : श० ३८३ १८. चुम्बक लोहे प्रीति हे, लोहे लेत उठाय | वही : सा० ३१८।१ 
१९. वही : सा० २४२ २०. वही : श० ३।१ 
२१. सुंदरी न सोहई, सनक्रादिक के साय । कबहुँक दाग लगावई, कारी हाड़ी हाय ॥ 
वही : रमै० ६९ २२. वही : सा० २७९ 
२३. वही : सा० ९९ २४. वही : श० ५४।१ २५. बही : श० ५९।१ 


२६. नौका अछत खेवै नहि जानेहु । कैसेक लगबेहु तीरा हो ॥ वही : क० १।१५ 
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के लिए सवान का काँच मंदिर में अपने ही प्रतिविम्व पर निवछावर होना, मनोकामना को 
मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बाज, मूर्खों को सदूपदेश देने की व्यर्थता के लिए कोयले में 
सैकड़ों मन साबुन लगाने पर भी काला ही रहना / स्वतः माया के वशीभूत होने की अभि- 
व्यक्ति के लिए नलिनी का शुक, संचय की प्रवृत्ति के लिए मधुमक्खी का अनेक पुष्पों का रस 
लाना और उसका उपयोग न करना, विवेकपूर्ण वचन बोलने के लिए तुला, अज्ञान एवं 
असंभव को मूर्त रूप प्रदान करने लिए जल का मंथन कर घी की कामना करना, ब्रह्म एवं भक्त 
की महत्ता को व्यक्त रूप प्रदान करने के लिए क्रमशः हीरा और जौहरी, संसार को मूर्तता 
प्रदान करने के लिए हाट, भ्रममूलक एवं आश्चर्यमय कथन की अभिव्यक्ति के लिए बन्ध्या 
के गर्भ से पुत्रोत्पन्न होना और विना पाँव के वृक्ष पर चढ़ जाना," मतिभ्रम की अभिव्यक्ति 
को मूर्त रूप देने के लिए सिह का अपनी ही प्रतिच्छाया पर दृष्टिपात कर कुएं में गिरना,' 
अपने पुरुषार्थ की आशा एवं अन्य आशाओं का परित्याग करने के लिए जिसके आगे जल- 
धारा वहती हो भला बह कैसे प्यासे मर सकता है," युक्तियुक्त वचन के लिए कुंजी, चित्त 
की स्वच्छता को रूपायित करने के लिए दर्पण, राम भक्ति से विमुख जीव की अबोगति को 
मूर्तता प्रदान करने के लिए गोवरौरा, यम की फाँस को रूपाकार करने के लिए धीमर का 
मछली मारने क्रा जाल, माया के लिए सपिणी जीव के ऊपर माया के प्रभाव को व्यक्त करने 
के लिए अग्नि का रूई को लपेटना, उचित अनुचित व्यवहार के लिए साव चोर, मृदू एवं कटु 
वचन के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए औषधि, तीर, सत्यलोकगमन के लिए सासुर, 
आश्चर्यजनक उक्ति को पूर्तता प्रदान करने के लिएँ विना बैल के कोल्ह का चलना, निर्गुण 
ब्रह्म की आराधना के क्षेत्र में निमाज और पूजा की एकता को मूर्त रूप देने के लिए कनक से 
अनेक गहनों का निर्माण, सद्गुण और विवेक को रूपायित करने के लिए दूध, घृत, संसार, 
दुर्जन, मूर्ख और सज्जन के सादृश्य विधान के लिए क्रमशः खेत, वाघ, गदेरा और गाय, 


२६ 


ईश्वर, जीव के लिए वाप, पूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मूर्त रूप देने के लिए 


१. मूल बीजक : श० ७६।१ जैसे इवान काँच मन्दिर में, भरमित भु कि मर्‌यो 
वही : सा १४५ ३. वही : सा० १६१ ४. वही : श० ७३।५ ५. वही : श० ७३।२ 


६. वही : सा० २७६ ७. सलिल मथि घुत के काढ़िन वही : श० ९०।२ 
८. हरि हीरा जन जौहरी, सवन पसारी हाट । जब आवे जन जौहरी, तत्र हीरों की साट ॥ 
वही : सा० १६९ ९. वही : सा० १६९ १०. वही : श० १६।४ 


११. वही: श० ७६1२ १२. वही: सा० २७७ १३. वही : सा० २५४ १४. वही: सा० १६० 

१५. शम बिना नर होइ हो केसा । वाट माँझ गोबरौरा जैसा ॥ वही : श० ६१।३ 

१६. वही : दा० ६१।४।२ १७. माया जग साँपिनि भई, विष ले पैठि पाताल 
वही : सा० १४२1१ १८. माया के झंक जग जरे, कनक कामिनी लाग । 
कहाह कबीर कस बाँचिहो, रूई लपेटी आग ॥ वही : सा० १४१ १९. वही : सा० १५९ 

२०. मधुर वचन हे औषधी, कटुक बचन है तीर । वही : सा० ३०१।१ 

२१. वही : श० ६।२ २२. वही : श० ८२।२ २३. गहना एक कनक ते गहना या में भाव 
न दूजा । कहन सुनन को दुइ करि थापे एक निमाज एक पूजा ॥ वही : श० ३०1२ 

२४. वही : सा० १९७ २५, वही : सा० १५५ २६. वही : सा० १४७ 


३९४ : कबीर साहब 
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चार चोर, माया, जन्म-मरण के लिए करवाई वेळरी, करुवा कल, संदिग्धता की तीव्रता एवं 
प्रभाव को रूपाथित करने के लिए छुरी, पंचतत्व, कुण्डलिनी, जीव, शरीर, चेतन, हृदय 
और विषय को मूर्तरूप प्रदान करने लिए क्रमशः बरयात्रो, कुण्डलिनी, दुर्लभ, मड़वा, समधी, 
चौक और भात? कर्मी, उपासक के लिए राही, अज्ञानी एवं बञ्चक को मूर्त रूप देने के 
लिए कुकूर और शृगाल, इन्द्रियों के लिए सखियाँ और वृद्धावस्थापन्न शरीर के लिए कामरी 
का भोगना आदि लोकसांस्कृतिकर उपमानों का व्यवहार बीजक में सादुइ्य विधान के अंतर्गत 
किया गया हे । कवि सम्प्रदाय में कुछ ऐसी परम्परायात विचारधारा होती है जिनका व्यवहार 
होता रहा हे । यह परंरपरायात भावधारा की कालान्तर में कविसमय का स्थान ग्रहण कर 
लेती है । काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने कविप्रसिद्धि की उपर्युक्त अवधारणा का स्पष्टीकरण 
करते छ कहा हे कि जिस अशास्त्रीय, अलौकिक और परंपरायात अर्था का उपनिबन्धन कवि- 
जन करते हैं, वह कविसमथ है। कविसमय सादृश्यविधान का महत्वपूर्ण परम्परागत 
शास्त्रीय स्रोत हे । भाव विशेष के स्पष्टीकरण के लिए इन कवि प्रसिद्धियों का उपयोग 
ओपम्यविधान के लिए किया जाता हे । रचनाकार प्रस्तुत के गुण वोध के लिए इन कवि- 
समयों का व्यवहार करते हैं । 


कबीर साहब ने इन कविसमयों काग प्रयोग 'बीजक' ग्रथ में सादृश्य योजना के अंतर्गत 
यत्र-तत्र किया है । वनस्पति वर्ग, पक्षी जगत एवं संख्या वर्ग इन तीन कविसमयों के व्यवहार 
के सम्बन्ध में बनस्पति वर्ग के अंतर्गत आने वाले कविसमयों का व्यवहार उपमान 
योजना के अंतर्गत नहीं के बराबर है । लेकिन पक्षी जगत से सम्बन्धित कविप्रसिद्धियों का 
उल्लेख औपम्यविधान के अंतर्गत अनेकशः हुआ ह । ठीक यही स्थिति संख्यावर्ग के अंतर्गत 
आने वाले कविसमयों की हे । यहाँ कबीर साहब कृत 'वीजक' से कुछ कविप्रसिद्धियों का 
प्रयोग प्रस्तुत किया जा रहा है जिनका उपयोग उन्होंने औपम्यविधान के अंतर्गत किया हैं । 

कवि प्रसिद्धि के मान्यता के अनुसार चकोर चन्द्रमा की शीतल किरणों का पान 
करता है । पान करने से अभिप्राय यह हे कि वह अपने चंवु को ऊपर उठाकर चन्द्रमा को 
एकटक देखा करता है । उसकी इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करके यह स्पष्ट रूप से कट्टा जा 
सकता है कि चन्द्रमा से उसका एकनिष्ठ प्रेम हे । इस प्रकार चकोर अनन्य प्रेमी की प्रतिमृति 
है । वैसे तो चन्द्रमा मुख का और चतकोर नेत्रों के प्रसिद्ध उपमान हैं कबीर साहब ने इस 
संदर्भ का व्यवहार सादुश्यविधान के लिए किया है ।* 

कवि समाज में चकोर के सम्बन्ध में एक दूसरी कविभ्रसिद्धि है कि वह अंगार खाता 


१. मूल बीजक : सा० १३० २. वही : सा० २२१ 

३. हंसा संशय छुरी कुहिया । वही : श० ३१।१ ४. वही : श० २५ ५. वही : रमे० १०।१ 
भूक-भू'क कूकुर मरि गयऊ | काज न एक सियार से भयऊ ॥ वही : रमै० १२।६ 

वही : रमे १५।३ 

अशास्त्रीयमलोकिक च परंपरायातं ममर्थमुपनिबघ्तन्ति कवयः 

स कविसमय : राजशेखर : काव्यमीमांसा--अ० १४ 

९, चन्द्रचकोर अस बात जनाई । मूल बीजक : रमै० २४।१ 


AN 
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हे । यह परिकल्पना उसी प्रकार प्रसिद्ध हे जिस प्रकार अकोर का चन्द्रिका का पान करना । 
चकोर के इस प्रतिकूल आचरण फे संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता । कहाँ तो वह चन्द्रमा 
की शीतल किरणों का पान करने वाला और कहाँ दग्ध अंगार का चुगना ? परंपरायात 
होने के कारण बीजक में इसका प्रयोग अप्रस्तुत विधान के अंतर्गत दर्शनीय हे ।* 

हंस के संदर्भ में कविसमाज में तीन प्रकार के कविसमयों का व्यवहार बहुधा 
हुआ है वह मानसरोवर का वासी है । २. यह पक्षी मोती चुगता है । ३. नीर-क्षोर को 
पृथक करने में प्रवीण 

जहाँ तक हंस का मानसरोवर में रहने के सम्बन्ध का संकेत है यह उसके नाम के 
पर्याय से उक्त मत की पुष्टि होती हे । ज॑से-मानसोकस, मानसालय, मानसचारिन आदि । 
मानसरोवर अपनी स्वच्छता एवं पवित्रता में अन्य सरोवरों में अन्यतम है । तभी तो हंस जो 
विवेक का भी प्रतिमान है अपने प्रवृत्ति के अनुरूप अपना एकमात्र निवास स्थान मानसरोवर 
को बनाया । मानसरोवर में ही हंस को शान्ति का अनुभव होता है । महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदास ने हंस की उपर्युक्त प्रवृत्ति का सादृश्य विधान राम-वन-गमन प्रसंग को जानकी 
के माध्यम से प्रस्तुत किया हे । अवध सदृश मानसरोवर में रहनेवाली हंसिनी के सदृश 
सीता जी क्या बन के समान कीचड़ युक्त सामान्य जलाशय में रह सकती हैं ? कहने का 
अभिप्राय यह हे कि यह उनके स्वभाव के प्रतिकूलsही है । 

कबीर साहब ने बीजक में हंस मानसरोवर? में रहता है इस कविश्नसिद्धि का प्रयोग 
सादुश्यविधान के लिए किया हे । हंस के संदर्भ में दूसरी कविप्रसिद्धि है कि वह मोती चुगता 
है । इस कविसमय का व्यवहार भी अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत बीजक में दर्शनीय है । हंस के 
संदर्भ में तीसरा कविसमय यह है कि यह पक्षो नीर-क्षीर विवेकी हे । यही मूल कारण है कि 
हंस विवेकी पुरुष एवं सारासार के निर्णय का प्रतिमान हैँ । व्यक्ति बिशेष के सद्विवेक के 
औपम्यविधान के लिए हंस का यह व्यवहार रूढ हे । बीजक में यत्र-तत्र इस रूढि का प्रयोग 
अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत दर्शनीय 

कबीर्‌ साहब ने आध्यात्मिक तत्व को हंस की संज्ञा से विभूषित किया है । दर्शन के 
क्षेत्र में हंस को आत्मा का प्रतिरूप माना गया हुँ। कबीर साहव ने इस संदर्भ का उपयोग 
उपमान बिधान के लिए किया हे । अन्यत्र कबीर साहब ने लोगों को काग जैसी दुर्बुद्धि का 


परित्याग कर हंस जसे उदात्त एवं सज्जनोचित वृत्ति वाळे वन जाने के लिए सदुपयोग 
दिया है । 


१. गही टेक छोड़ नहो, जीभ चोंच जरि जाय । 


एसो तप्त अंगार है, ताहि चकोर चवाय ॥ मूल बीजक : सा० ४०-४१ 

सुरसर सुभग वनज वन चारी । डाबर जोगु कि हंस कुमारी ॥ रा० च० मा० २।६०।५ 
हंसा प्यारे सरवर तजि कहाँ जाय । मूल बीजक : श० ३३।१ 

जेहि सरवर बिच मोतिया सुगत होत बहुविधि केलि कराय । वही : श० ३३।१ 

नीर्‌ क्षीर का करे निवेरा, कहहिं कवीर सोई जन मेरा । वही : श० ३४।३, बहीः सा० १७ 
वही : बे० १।७, १।५।६, वही : सा० २६२, बही : श० ८६।२ 

सकलो दुर्मति दूर करु, अच्छा जन्म बनाव। 

काग गौन गति छाँडि के, हंस गौन चलि आव ॥ बही : सा० २५६ 
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कविसमय हे कि चातक बादलों से प्रेम करता है । इसका लोक प्रचलित नाम 'पपोहा' 
है । वह स्वाति नक्षत्र के जळ की बूँदों का ही पान करता हँ । उसकी यह टेक भक्ति के क्षेत्र 
में भक्त का ईश्वर के प्रति एकनिष्ठता का प्रतिमान बन गया है । हिन्दी काव्य जगत में चातक 
के अनन्य अनुराग की जितनी सराहना गोस्वामी तुलसीदास ने की है उतना अन्य रचनाकारों 
की रचना में देखने को नहों मिलता । जिस प्रकार चातक एकनिष्ठ होकर बादलों से प्रेम 
करता हे उसी प्रकार भक्त के | भगवान के प्रति अनन्यता का होना अनिवार्य है । इस 
अनन्यता के अभाव में भक्ति की एकनिष्ठ भावना का अभ्युदय संभव नहीं हो सकता । कबीर 
साहब ने इस कविसमय का प्रयोग यत्र-तत्र अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत किया है ।' चातक 
स्वाति नक्षत्र के जल को हो ग्रहण करता है । उसकी यह प्रवृत्ति भक्ति के क्षेत्र में उपलक्षण के 
रूप में स्वीकार की गयी हे । बारह मास जाँचने वाला स्वाभिमानी चातक स्वाति नक्षत्र की 
एक घुँट पानी को ही ग्रहण कर संतुष्ट हो जाता हे । भक्त की अविचल टेक की तरफ संकेतित 
करने वाला चातक का यह हठ हिन्दी काव्य जगत में प्रसिद्ध है । सद्गुरु कवीर ने बीजक में 
प्रकारान्तर से उसकी इस प्रवृत्ति की तरफ इंगित किया हे ।२ 

अभिशप्त रूप में चक्रवाक-मिथुन का रात्रि 'वियोग कविप्रसिद्धि हैं । दिन में तो नदी 
या जलाशयो के तट पर चकवा-चकई एक साथ विचरते दिखायी पड़ते हैँ लेकिन रात्रि में 
वियुक्तावस्था में हो जाते हैँ । उनके मिलन और विछुइन को संयोग और वियोग की संज्ञा दी 
गयी है । दिन में साथ-साथ रहने के कारण इन्हें संभोग श्वृंगार एव रात्रि में वियुक्त होने पर 
विघ्रलंभ श्खुंगार का उपलक्षण माना गया है । लौकिक और अलौकिक प्रेम की व्यंजना कराने 
के लिए चक्रवाक-मिथन का व्यवहार बहुधा हुआ हे । निगुंण संप्रदाय के प्रवर्तक कवीर साहब 
ने ईश्वर से मिलने के लिए भक्त की आकुलता को चकवा-चकई के प्रातःकालीन मिलन के 
द्वारा व्यंजित की है 13 कवि प्रसिद्धि हे कि पारस के स्पर्श से लोहा सुवर्ण रूप में परिणत हो 
जाता है । इस कविसमय का व्यवहार कवीर साह ने सादृश्यविधान के अंतर्गत किया है ।४ 
समुद्र में बड़वानल* की कल्पना की गयी है । उसे मर्यादित रखने के कारण इस मत की 
संपुष्टि होती है । उदर में जठरानल* की परिकल्पना चरितार्थ है । इन दोनों कविसमयो का 
व्यवहार बीजक में अप्रस्तुत विधान के निमित्त हुआ है । संख्या वर्ग के अंतर्गत आने वाले कवि- 
प्रसिद्धियों का औपम्पविधान कबीर साहव ने बीजक में यत्र-तत्र ही किया हे । भुवनों की 
संख्या तीन,” सात और चौदह, दिशाओं की संख्या चार) आठ, दश* और विद्याओं की संख्या 


रामहि नाम रटे ज्यों चात्रिक निश्‍चय भक्ति निवासा । मूल बीजक : श० २६।४।२ 
चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी सो जल जगत रहा भरपूरी वही : श० ७१। १, वही: रमै० ६५।३ 
३. चकवी विछुटो रंति की आइ मिली परभात । 
जे जन विठछुटें रामसूँ ते दिन मिले न रात ॥ क० ग्रं० ३।३ 
४. पारस परसे कंचन भौ, पारस कधी न होय । मूल बीजक : सा० ३४२।१ 
५. आगि जो लागि समुद्र में, धुँवा न परगट होय । वहो : सा० ६७1१ 
६. जठर अग्नि में दोन्ह प्रजाली । तामह आपु भये प्रतिपाली ॥ वही : रमै २६1३ 
७. बेलि एक त्रिभुवन लपटानी । मू० बी० : श० ५३1३१, ६४४ ८. क० ग्रे० २।३२ 
९. दशहुँ दिशा वाकि फंद हे । मू० बी० : श० ११३।४, वही : श० ११४४ 


कबीर बीजक में उपमानमूलक रूढियाँ : २९७ 
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चार, चौदह मानी गयी है । ये कविसमय बीजक में उपमान के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । इसके 
अतिरिक्त बीजक में और भी कविसमय सिद्ध उपमान प्राप्त किए जा सकते हैं । 
कवि विशेष के द्वारा कुछ ऐसे उपमानों का व्यवहार होता है । जो कालान्तर में 
प्रसिद्ध हो जाते हैं । वस्तुतः ये अप्रस्तुत रचनाकार की मौलिक चिन्तन शक्ति के परिचायक 
होते हैं । कवि अपनी दूरदर्शी परिकल्पना की चारुत्वविधायिनी शक्ति के द्वारा इन उपमानों 
की अवतारणा करता है । ऐसे उद्भूत अप्रस्तुतों का प्रयोग यदि उत्तरवर्ती रचनाकार करते हँ 
तो उसे कविप्रसिद्ध उपमान के नाम से संबोधित किया जाता हे । 
स्त्रियों के अंग प्रत्यंग से उपमानों का उपयोग बीजक में नहीं के बराबर हे । इसका 
कारण यह है कि कबीर साहब का वर्ण्य विषय श्यृंगार नहीं था । तिस पर भी छिटपुट प्रयोग 
उपमान योजना के अंतर्गत दर्शनीय हे । मुख के औपम्यविधान के लिए चन्द्रमा, नेत्रों के सादृश्य- 
विधान के लिए मृग १, कटिप्रदेश की क्षीणता के लिए केहरि“ और गति की मंथरता के लिए 
हाथी” का प्रयोग कबीर साहब ने उपमान विधान के अंतर्गत किया है । 
पतंग का दीपक से प्रेम कविप्रसिद्ध है । दीपक की लौ पर अपने प्राणों की आहुति 
देने वाला पतंग वास्तव में प्रेमी की साक्षात प्रतिमूति है । कबीर साहब ने इस संदर्भ का 
प्रयोग उपमान विधान के हेतु किया हे । हिन्दी काव्य जगत में तुलसीदास जी ने इसका 
सटीक उपयोग क्रिया हे । उन्होंने युवतियों की समग्रदेहयष्टि की सुषमा को 'दीपशिखा' के 
सदृश एवं कामी के मन का सादृश्यविधान 'पतंग' से किया हे ।* 
मछली का जल से प्रेम करना कविप्रसिद्ध है । जल से वियुक्‍त होने पर वह अपने 
प्राणो का विसर्जन कर देती है । अनन्य अनुराग को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मछली का 
जल से अनुराग करने के संदर्भ का व्यवहार औपम्यविधान के लिए किया जाता रहा है । 
बीजक में इस परम्परायात कविप्रसिद्ध का प्रयोग अप्रस्तुत विधान के लिए किया गया हे । 
भ्रमर का कमल से अनुराग करना कविप्रसिद्ध है । परस्पर प्रस्तुत के प्रेम की अतिशयता को 
मूर्तरूप देने के लिए इसका व्यवहार परम्परागत हे । कबीर साहब ने इस परम्परायात संदर्भ 
का व्यवहार उपमान योजना के अंतर्गत किया है ।` जलन की अतिशयता को मूर्त रूप देने के 
लिए पावक," मिथ्यात्व को व्यक्त करने के लिए स्वप्न, ' संसार की अथाहर्ता एवं अनन्तता 
लिए सागर इत्यादि कविप्रसिद्ध उपमानो का व्यवहार बीजक में हुआ है । 
इस. प्रकार स्पष्ट है कि कबीर साहब के उपमान विधान हिन्दी के अन्य रचनाकारों 
की अपेक्षा विलक्षण हैं । उनके उपमान चयन की यह विलक्षणता एवं नवीनता उन्हें हिन्दी 
काव्य जगत में अनुपम स्थान दिलाने में पूर्णतया सक्षम है । Em 


१. चौदह विद्या पढ़ि समुझावै मू०बी. : रमै० ४३।३ २. वही : चाँ० १।३ ३. वही : चाँ० १।३ 

४. वही : चाँ० १ ५. कटि केहरि गजगामिनी संशय कियो श्यृंगार । बही : चाँ० १ 

६. अनल ज्योति डाहे एक संगा। नैन नेह जस जरे पतंगा ॥ वही: रमे.२३।३,वही: श ०६०।३ 

७. रा? च० मा० ३।४६ ८. तूं जियरा बहुतै दुःख पावा । जल बिनु मीन कौन सँचु पावा ।। 
मू. बी. : रमै० ६५।२ ९. भँवर विलम्बे बाग में, बहुफूलन की बास । वही : सा० ९१।१ 
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अख्ख डड ररर रि 


की में दवी-दवताओं 
को परिकल्पना 


७ डाँ० जितेन्द्र नाथ मिश्र 


काव्य के इतिहास में युगान्तर उपस्थित करने वाले समर्थ रचनाकारों की रचनाओं 
के भावजगत्‌ के सम्बन्ध में प्रायः विद्वान्‌ आलोचकों में ऐकमत्य नहीं हो पाता । इसका कारण 
कदाचित्‌ यही है कि समर्थ रचनाकारों का भावजगत्‌ इतना विशाल, व्यापक और गहरा 
होता है कि उसकी ठीक-ठीक थाह पाना कठिन ही नहीं, असम्भव होता हे । कोई भाव, कोई 
विचारधारा, चिन्तन-मनन का कोई ऐसा बिन्दु नहीं होता जो इन रचनाकारों के भावजगत्‌ 
की परिधि के बाहर हो । 

ऐसी स्थिति में हम ऐसे रचनाकारों को किसी विशेष वाद, सिद्धान्त, दर्शन, 
विचारधारा अथवा सम्प्रदाय के अन्तर्गत सौमित करके उसकी रचनाओं के सम्बन्ध में कोई 
निर्णयात्मक टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं तो हमारा यह प्रयास अन्धे आदमी द्वारा 
हाथी के कान को सूप जैसा घोषित करने की तरह हो जाता है । किसी वाद या सिद्धान्त 
के चइमे से किसी समर्थ कवि की रचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्राण: यही होता 


SR न? 


है कि रचना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के बजाय हम अपनी मान्यताओं का उस पर 
मिथ्या आरोप कर बैठते हैं । 

विश्व के प्राय: सभी समर्थ कवियों के साथ ऐसा ही होता आया हे और हिन्दी के 
कवियों के सम्बन्ध में तो इस प्रकार के उदाहरणों की भरमार सी दिखलाई पड़ती हूँ । 
खण्डन-मण्डन, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद की प्रवृत्ति हमारी धमनियों में रक्त की भाँति प्रवाहित 
हो रही है तर्क के बल पर अपनी स्थापनाओ को सही सिद्ध करने में हमारागौरवपूर्ण 
कोतिमान रहा है । हमारे भीतर ऐसी क्षमता है कि हम न केवल कबीर, सुर और तुलसी 
जैसे महाकवियो को किसी वाद विशेष से प्रभावित सिद्ध कर सकते हैं, वरन्‌ चाहें तो उनकी 
जन्मभूमि, कर्मभूमि और मरणभूमि को अपने स्वार्थो के अनुरूप अपने अंचल से सम्बद्ध सिद्ध 
कर सकते हैं । 


यगों से यही होता आया हे और जब तक तर्क का रक्‍तबीज मरता नहीं है ( जिसके 
मरने की सम्भावना भी नहीं है ) हिन्दी में यह प्रवृत्ति चलती रहेगी । ऐसी स्थिति में किसी 
महाकवि के इर्द-गिर्द नाना प्रकार के भ्रम पलने लगें तो हमें आइचर्य नहीं होना चाहिए । 


हिन्दी साहित्य में कवीर ऐसे हो कवियों में हैं और सम्भवतः उनको समझने में 
जितनी भूलें हुई है, उतनी अन्य किसी कवि के मामले में नहीं की गई है । अपनी भावनाओं 
और अनुभूतियों के प्रति बेहद ईमानदार इस महाकवि ने कागद की लेखी के बजाय 
'आँखिन की देखी' दुनिया का जितनी निर्भीकता और साहस के साथ चित्रण किया, उतनी 
ही निर्भीकता के साथ हम उसकी रचनाओं के भावजगत्‌ के सन्दर्भ में तरह-तरह के निर्णय 
देते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि कबीर सगुण उपासना के विरोधी थे तो कभी उन्हे 
अवतारवाद का विरोधी वताया जाता है और कभी हिन्दू सनातन धर्म के देत्री देवताओं के 
प्रति उनकी अनास्था की बात कही जाती है । कबीर के नाम के साथ विरोध और खण्डन जैसे 
स्थायी रूप से जोड़ दिया गया है । 

यह सही नहीं है । कबीर जैसे कवि के सम्बन्ध में इस प्रकार के निर्णयों का कोई 
औचित्य नहीं है । सवसे पहले तो यही स्मरण रखना चाहिए कि कबीर को वाद के बन्धन 
में बाँधा नहीं जा सकता । किसी सिद्धान्त, दर्शन या सम्प्रदाय के चश्मे से उनकी रचनाओं 
की तह तक नहीं पहुँचा जा सकता । कवीर ऐसे क्रान्तदर्शी कवि हें जो समस्त दशनों 
सिद्धान्तो और विचारधाराओं को आत्मसात्‌ कर सर्वथा निजी दर्शन, सिद्धान्त अथवा 
विचारधारा प्रस्तुत करते हैं । 

कबीर के सम्त्रन्ध में यदि हम यह सामान्य तथ्य स्वीकार कर लेते हैं तो हमें यह 
मानने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए कि हिन्दू देवी या देवताओं से कबीर का कोई 
विरोध नहीं है । उनका विरोध केवल उपासना-पद्धति और कर्मकाण्ड से है । अवतारों और 
देवी-देवताओं के प्रति उनके भीतर वैसा ही पूज्य भाव है जैसा अन्य भक्तों में । किसी के 
प्रति कोई अनादर या अश्रद्धा उनके भीतर नहीं है । उनका प्रसिद्ध पद जो प्राय हि 
किया जाता है, अवतारों के खण्डन से सम्बद्ध नहीं है । मुझे तो इन पंक्तियों में अवतारवाद 
का कोई विरोध नहीं दिखलाई पड़ता : 
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ता साहिब के लागों साथा, दुखसुख मेटि रह्यो जो अनाथा । 
ना दसरथ घर औतरि आवा, ना लंका का राँव सतावा ॥ 
देवे कूव न औतरि आवा, ना जसवै लै गोद खेलावा । 
ना वो ग्वालिन के संग फिरिया, गोबरधन ले ना कर धरिया ॥ 
वावन . होइ नहीं वलि छलिया, धरनी बेद-लेन ऊ घरिया । 
इन पंक्तियों में कबीर का अभिप्राय कदापि नकारात्मक नहीं हूँ वह केवल यह 
कहना चाहते हैं कि ईश्वर इन रूपों या अवतारों तक ही सीमित नहीं है । नेति-नेति' की 
शैली में यहाँ वे केवल यह बतलाते हैं कि ईश्वर इन दिखावटी लीलाओं से ऊपर हँ । अन्तिम 
पंक्तियों में कत्रीर का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो गया है : 
कहे कबीर विचार करि ये ऊले व्यवहार । 
याही थें जे अगम है सो वरति रह्या संसार ॥ 
ये सभी ईश्वर के बाह्यरूप हैं, ईश्वर तो इन सत्रसे ऊपर घट-घट व्यापक और 
अगम हे । कबीर का यह निष्कर्ष तुलसीदास से कहाँ भिन्न है जब कि वे कहते हैं 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति वस कोसल्या के गोद ॥ 
प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर धारण क्रिया गया रूप भगवान का वास्तविक स्वरूप नहों 
है, वास्तव में वह तो व्यापक ब्रह्म निरंजन ही हँ । निर्गुण ईश्वर प्रेमभक्तिवश सगुण कैसे हो 
जाता हे, इस सम्बन्ध में तुलसी स्पष्ट कहते हैं : 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई । 
जो गुनरहित सगुन सोइ कैसे । जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे ॥ 
मेरी सम्मति में ढाई आखर प्रेम का' पढ़ते रहने का उपदेश देने वाले कबीर निगुंण ईश्वर 
के सगुणत्व से असहमत नहीं हैं । तुलसी ने तो सगुण राम के निर्गुणत्व को न समझने वालों 
को 'जड' घोषित कर दिया हैं 
निज भ्रम नहि समुझहि अज्ञानी । 
प्रभु पर मोह धरहि जड प्रानी ॥ 
इस दृष्टि से विचार करें तो काफी दूर तक कबीर ओर तुलसी की देव-कल्पना में कोई तात्विक 
भिन्नता नहीं दिखलाई पड़ती । दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम हू 
आना? कह कर कबीर दासरथि राम की उपेक्षा नहीं करते, वरन्‌ नामःमाहात्म्य का संकेत 
ही करते हैं । इन कथनों में कबीर का अभिप्राय लीला को राम का वास्तविक स्वरूप न 
संमझ बैठने की चेतावनी मात्र देना है : 
कबीर जैसे संत वस्तुतः निर्गुण और सगुण के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते । उनका 
प्रयास तो सदैव निर्गुण और सगुण के झगड़े को समाप्त करने का ही रहा है । उनकी सम्मति 
में भगवान को निगुण या सगुण मानना विशुद्ध धोखा है : 
सन्तो, धोखा कांसूँ कहिये । 
गुन में निरगुन-निरगुन में गुन बाट छाँडि क्‍यों बहिये ॥ 
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ईश्वर न तो निगुण है, न सगुण । सृष्टि में जितना कुछ दृष्टि प्रपंच दिखलाई पड़ रहा है, सब 
राममय हे । ईश्वर निर्गृण और सगुण से परे हे । वह एक ही है और नाना रूपों में रूपायित 
होने के कारण उसे अनेक समझ बैठना भ्रम हे । नाम रूपात्मक भेद के कारण उसे चाहे 
| ब्रह्मा कहें, शंकर कहें, विष्णु, राम या कृष्ण या अन्य किसी नाम से पुकारें, वह है एक ही- 
निरंजन और व्यापक : 
। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। 
अंजन उत्पति अंज ओंकार, अंजन मांड्या सब बिस्तार ॥ 
अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संग गोबिन्द । 
अंजन वाणी अजन वेद, अंजन कीया नाना भेद ।। 
इन पंक्तियों में अवतारो का विरोध कहाँ हे । भगवान के सभी रूपों में एकत्व देखने का आग्रह 
अवश्य हे । देवी-देवताओं को उपासना, अवतार-लीला में अनुरक्ति उन्हें वहीं तक ग्राह्य है, 
जहाँ तक भगवान के वास्तविक और सर्वव्यापक रूप की ओर वह मनुष्य को प्रवृत्त करता 
है । राम, कृष्ण या अन्य किसी रूप में हम उस सर्वव्यापक ईश्वर का स्मरण करें, प्रतिबन्ध 
केवल यह हे कि चित्त एकाग्र करके हम उसे मन में रमा लें। भगवान तो भीतर-बाहर 
सर्वत्र है, सब कुछ सीयराममय हे, आवश्यकता केवल इस बात को हे कि यह अनुभूति हम 
अपने जीवन में उतार सकें । देवी-देवताओं की उपासना तो भक्ति की पहली सीढ़ी है । इस 
सीढ़ी की सार्थकता मात्र इसी में हे कि यह हमें अगली सीढियों की ओर अग्रसर करे और 
हम अपने लक्ष्य की ओर बढें । अंतिम लक्ष्य तो संसार को 'सीय राम मय” देखना ही है । 
कबीर के शब्दों में यही समाधि की स्थिति है, जिसमें माला जपने, तिलक लगाने और 
मूर्तिपूजन की आवश्यकता नहीं रह जाती । इस स्थिति में विराट्‌ ईश्वर का सुन्दर रूप 
प्रतिक्षण भक्त के दिव्य नेत्रों के समक्ष रहता है। कबीर इसी साध्य की ओर संकेत 
करते हैं : 
सन्तो, सहज समाधि भली । 
गृरुप्रताप जा दिन तें उपजी दिन-दिन अधिक चली । 
जहँ-जहँ डोला सोइ परिकरमा जो कुछ करौं सो सेवा । 
जह सोवौं तहँ करौं दण्डवत्‌ पूजो और न देवा ॥ 
कहौं सो नाम सुनौं सो सुमिरन खाँव पियौं सो पूजा । 
गिरह उजाड एक सम लेखौं भाव न राखौं दूजा ॥ 
आँख न मूदौं, कान न रूधौं, तनिक कष्ट नहि धारौं । 
खुले नैन पहिचानौं हँसि-हँसि सुन्दर रूप निहारों ॥ 
इन पंक्तियों में 'पूजों और न देवा' तथा “सुन्दर रूप निहारौ' शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक 
है । समाधि की स्थिति में पहुँचा हुआ आत्माराम का उपासक किसी और देवता की पूजा 
क्यों करेगा ? यही भक्त का वास्तविक और अंतिम साध्य है । इसी का उपदेश गीता में किया 


गया है : 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मार्मेवष्यसि युक्त्वै मात्मानमत्परायणः ।। 
4 
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भक्ति की इसी भूमिका का संकेत शंकराचार्य करते हैं : 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह | 
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः ॥ 
संचारः पदयोप्रदक्षिणविधिः श्रोत्राणि सर्वा गिरः | 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनं || 
अपने सभी कर्मों को भगवदर्पण कर देना और समदृष्टि की प्राप्ति भक्त का चरम साध्य हैं | 
किन्तु यदि कोई भक्ति की अवतारोपासना नामक पहली ही सीढ़ी पर पाँव रखकर उसे ही 
साध्य मानने लगे और बालगोपाल को नहलाने, धुळाने का नाटक करने में ही भक्ति की 
EE समझ ले तो इस स्थिति को कबीर हो नहीं मध्यकाल का कोई भी पहुँचा हुआ भक्त 
स्वीकार नहीं करेगा | बालगोपाल की सेवा में हम अहनिश लगे रहें, इससे कबीर को कोई 
आपत्ति नहीं हैं किन्तु उनकी शर्त यही हे कि मन भक्ति के उच्चादशाँ की ओर तत्पर रहे | 
माला हाथ में हो और मन चतुदिक्‌ भ्रमणशील रहे, यह स्थिति ही कबीर को असह्य हे और 
सही वात तो यह हे कि इस स्थिति को तुलसी, सुर या कोई भो सच्चा भक्त स्वीकार नहीं 
करेगा । 
इस प्रकार ध्यान से देखने पर कबीर अवतारों के विरोधी नहीं हे । सगुण उपासना से 
उनका कोई बिरोध नहीं है । यदि कहीं उनकी रचनाओं में पुराणों में वणित अवतारलीलाओं 
की आलोचना मिलती है तो उस आलोचना के मूल में एक सच्चे भक्त की आस्तिक भावना 
निहित है, नास्तिकता नहीं । उनकी आलोचना का उद्देश्य मात्र इतना ही हे कि अवतारलीला 
में अत्यधिक अनुरक्ति के कारण भक्त ईश्वर के तात्विक रूप की उपेक्षा न कर बैठे । तुलसी 
और सूर आदि भक्त भी पुरी तल्लीत्रृता से लीलावर्णन करते हुए बीच-बीच में लगातार 
सचेत करते चलते हैँ कि उनके राम और कृष्ण वस्तुतः ब्रह्म हैं, लीला-शरीर धारण करने 
के कारण ही उन्हें नरवत्‌ आचरण करना पड़ता है । तुलसी और सूर से अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं : 
एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी । 
मनहुँ महा विरही अति कामी ॥ 
पूरन काम राम सुख रासी। 
मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 


ब्याल पास बस भये खरारी । स्वबस अनन्त एक भविकारी ॥ | 
नट इव कपट चरित करि नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 
रन सोभा लगि कपिहि बेंधायो । नाग पास देवन्ह भय पायो ॥ 
गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भवपास । 
सोकि बन्ध तर आवइ, व्यापक विस्व निवास ॥ 
दोनों ही प्रसंगों में राम के निगुंणत्व पर आँच आने की संभावना होते ही तुलसी स्पष्टीकरण 
देते हुए दिखाई पड़ते हैँ । इस प्रकार के उदाहरण तुलसी में स्थान-स्थान पर मिलेंगे । तुलसी 
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तो फिर भी लोकधर्म का विधान करने वाले और रामराज्य का आदर्श प्रस्तुत करने वाले 
भक्त थे सूर जैसा लीला का रसिक भक्त भी यही मानता हे : 
रूप-रेख गुन-जाति जुगुति बिनु निरालम्ब कित धावे । 
सब बिधि अगम बिचारहि ताते सूर सगुन लीलापद गावें । 
और, 
रे मन आपु को पहिचानि । 
सब जनम तें भ्रमत खोयो अजहुँ तौ कळु जानि । 
ज्यों मृगा कस्तुरी भूले सु तौ ताके पास । 
भरम हो वह दौरि ढूढँ जर्वाह पावे बास । आदि 
“कस्तुरी कुण्डल बसँ मृग ढृढ़े बन माहि । वैसे घटि-घटि राम हैं दुनिया देखे नाहि'' कहने 
बाले कबीर कहाँ अलग हैं? यदि सूर और तुलसी अवतारों के बिरुद्ध नहीं हैँ तो कबीर के 
सम्बन्ध में भी इस प्रकार का निर्णय नहीं दिया जा सकता । उच्चकोटि के भावुक भक्त को 
भांति वे लीलाधारी राम का स्मरण करते दिखलाई पड़ते हैं : 
अजामिल गनिका पतित करम कीन्हा । 
तेऊ उतरि पार गये राम नाम लीन्हा ।। 
इसी प्रकार, 
इच्छा के भव-सागरे, बोहित राम अधार । 
कहे कबीर हरि सरन गहु गो वछ खुर विस्तार ॥ 
इन पंक्तियों में राम की अद्भुत लीलाओं और उनकी शक्तिमत्ता की स्पष्ट स्वीकृति है । 
इससे इतना तो निश्चित हे कि कबीर देवी-देवताओं में पूरी आस्था रखते हैं और 
उनके भजन, स्मरण और जप में विश्‍वास रखते हैं । मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं 
है कि कबीर को वेदों, पुराणों और उपनिषदों में प्रतिपादित ईश्वर के स्वरूप से कोई विरोध 
नहीं हैं। सभी पुराणों और उपनिषदों का चरम लक्ष्य एक ही है और वह है अपने वास्तविक 
स्वरूप की पहचान दूसरे शब्दों में सर्वव्यापक ब्रह्म या ईश्वर की खोज । कबीर इस सत्य से 
भलीभाँति परिचित हैं और बारम्बार कहते हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद और समस्त धर्म- 
ग्रंथों का महत्व इसी वात में हे कि हम राम नाम का तत्व समझ सकें । कबीर का विरोध 
वेद और पुराणों से नहीं है, उनका विरोध केवल उस 'पांडे' से है जो वेद और पुराणों को 
अपनी बपौती समझ बैठा था और इन महान्‌ धमंग्रंथों का नाम लेकर लोगों को ठगता तो 
रहता था किन्तु स्वयं राम नाम का तत्व नहीं जानता था : 
तू राम न जपहि अभागी । 
वेद पुरान पढ़त अस पांडे खर चन्दन जैसे भारा । 
राम नाम तत समझत नाहीं, अंति पड़े मुख छारा । 
और, 
पंडित बाद बदन्ते झूठा 
राम कह्या दुनिया गति पावै खांड कह्या मुख मीठा । 


४०४ : कबीर साहब 


ऐसे 'पांड' की निन्दा केवळ कबीर ने की हो ऐसी बात नहीं । तुलसी ने भी ऐसी ब्राह्मणों 
की पूरी खिचाई की हे और उन्हें शोचनीय बतलाया है : 
सोचिय विप्र जो वेद विहीना । 
तजि निज धरम विषय लयलीना ॥ 
और कलियुग वर्णन के प्रसंग में कबीर द्वारा आलोच्य 'पांडे' को 'द्विज श्रुति बेचक' कह कर 
उन्होंने प्रताड़ित किया हूँ । 
इसलिए अपने समय के तथाकथित पंडित के प्रति उनके मन में जो क्रोध है, वह स्वाभा- 

विक हे किन्तु उसके आवार पर उन्हें हिन्दू देववाद का विरोधी नहीं बतलाया जा सकता । 
हिन्दू संस्कृति मूलतः बहुदेववादी नहीं हे । वह तो अनेकता में एकता की खोज करती रही 
है । एक ईश्वर की कल्पना अनेक रूपों में की गई हुं और सभी रूपों में एक ही ईश्वर का 
दर्शन हिन्दू देववाद की मौलिक विशेषता है । कबीर हिन्दू देववाद के इसी मूल स्वर को 
मानते हैं । अपने यहाँ नवधा भक्ति का जो विधान रहा है जिसका तुलसी दास ने भी वर्णन 
आ ह: 

प्रथम भगति सन्तन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा । 

गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन-गन करइ कपट तजि गान ॥ 

मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा | पंचम भजन सो वेद प्रकासा । 

छठ दम सोल बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा । 

सातवें सम मोहिमय जग देखा । मोतें सन्त अधिक करि लेखा । 

आठवें जथालाभ सन्तोषा । सपनेहुँ तर्हि देखइ पर दोषा। 

नवम सरल सबसन छल हीना । मम भरोस हिय हरस न दौना। - 
कबीर इस भक्ति से कहीं भी असहमत नहीं है और स्थान-स्थान पर भक्ति के इन सोपानों को 
आवश्यकता भी उन्होंने प्रतिपादित की है । 
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बीजक : एक परिचयात्मक अध्ययन 
७ डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत | 
है | छ 


ज्यु बीजक सन्त साहित्य की अन्यतम विभूति हे । वह कबीरपन्थ का पूज्यतम ग्रन्थ 
हँ । इसमें प्रतिपादित आध्यात्मिक सिद्धान्त जन-जीवन की आध्यात्मिक प्रेरणाओं का मूल 

स्रोत हैं। यह महात्मा कबीर के आध्यात्मिक चिन्तन का वह ज्योतिलिङ्ग है जिसके प्रकाश 
` में मुर्झाई हुई मानवता नवचेतना का अनुभव करती हे । इसका साम्प्रदायिक महत्व तो है 
. हो साथ ही इसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व भी सर्वथा अतुलनीय है । 
इस ग्रन्थ में भारतीय अध्यात्मशास्त्र के, उसकी सांस्कृतिक चेतना के, उसके सामाजिक 
आदर के जो अमर रत्न संगुफित हैं वे आज भी भारतीय जनता में जीवन ज्योति जगाए | 


पसे र नीबू के अर्थ मे तथा जन्म के समय शिशु के हाथों की मुद्रा 


के अर्थ में । नपुंसक लिंग बीजक शब्द बीज का पर्यायवाची हँ । लोकभाषा में बीजक का 
अर्थ व्यापारिक लेखा भी होता हे । बीजक उस हस्तलिखित लेख को भी कहते हैं जिसमें 
किसी गुप्त धन का निर्देश रहता हे । कबीर ने सम्भवतः अन्तिम अर्थ को ही दृष्टि में रखकर 
अपने आध्यात्मिक ग्रन्थ को वीजक का अभिधान दिया था । ३७ वीं रमैनी में उन्होंने इस 
तथ्य की ओर संकेत भी किया हे : 

“बीजक वतावे वित्त को जो वित्त गुप्ता होय। 

(एसे) शब्द बतावं जीव को वूझै विरला कोय ॥ 


अर्थात्‌ गाडे हुए गुप्त धन के सांकेतिक लेख को बीजक कहते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में 
आत्मा के गूढ़ रहस्यों का उल्लेख किया गया है । इसलिए इसे बीजक का अभिधान दिया 
गया है । जीव से यहाँ पर कबीर साहब का अभिप्राय आत्मतत्व से है । उपनिषदों में जिसका 
वर्णन “एको देवः सर्वभूतेपु गूढ: तं दुर्दश गूढमतुप्रविष्टं गृहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ आदि से 
किया गया हैँ । 

बीजक एक प्रकरण ग्रन्थ है । प्रकरण ग्रन्थ का विन्यास क्रम बड़ा सुव्यवस्थित होता 
| । विषय, अधिकारी, प्रयोजन और सम्बन्ध ए चार तत्व जिन्हें अनुबन्ध चतुष्टय कहते हैं, 
प्रवन्ध को एक व्यवस्थित रूप में वांधे रहते हैं । इस ग्रन्थ का विषय हे आत्मदर्शन; प्रयोजन 
है : समस्त लौकिक अरथा से निवृत्ति प्राप्त कर परम शान्तिस्वरूप आत्मोपलब्धि करना । 
वैराग्यादि साधन सम्पत्ति सम्पन्न साधु अधिकारी हे । बोधक बोध्य भावरूप सम्बन्ध है । 
संक्षेप में बीजक का अनुबन्ध चतुष्टय यही है । “अन्तर ज्योति” बाले पद में प्रत्यक्‌ चैतन्य 
अंतरात्म स्वरूप का स्मरण किया गया है । आत्मतत्व के गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन रूप 
वस्तु का संकेत करके वस्तुनिदेंशात्मकरूप मंगलाचरण का भी विधान किया गया है । इस 
प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक व्यवस्थित चितना पद्धति का अनुष्ठान मिलता हे । बीजक में 
अध्याय पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया हे । उसमें विविध कोटि के छंदों में लिखी गई 
रचनाएँ क्रमशः संकलित की गई हैं। संक्षेप में बीजक के प्रमुख भंग है : १. रमेनियाँ, 
इनमें गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण किया गया हे । इन रमैनियों में पहले तो बहुत 
अनिङ्चित संख्या में चौपाइयाँ रहती हैं और अन्त में साखी रहती हे । यहाँपर कुछ विचार 
रमेनी शब्द पर कर लेना चाहते हैं। इस शब्द को रामणी शब्द से व्युत्पन्न बताया 
जाता है । पं० परशुराम चतुर्वेदी ने रमैनी शब्द की व्युत्पत्ति रामायण से अनुमिति को है । 
हमारी समझ में रमैनी शब्द लोकभाषा का हे और उस छन्द के लिए प्रयुक्त किया जाता 
रहा है जिसमें उन गूढ़ दार्शनिक तथ्यों का कथन होता था जिनमें साधक का मन स्वयमेव 
रमने लगता था । साधुओं के मन को अपने में रमा लेने की क्षमता रखने वाले छन्द को 
रमैनी कहा जाने लगा था । कबीर, तुलसी से पहले हुए थे । उनके समय तक तुलसीकृत 
रामायण की रचना नहीं हो पाई थी जिसके आधार पर चौपाई और दोहों की परम्परा में 
लिखे गए छन्दों को रामायणी या रमैनी अभिधान सम्भव होता । वास्तव में दोहा और 
चौपाई की परम्परा तुलसी से भी प्राचीन है और इस कोटि के छन्दो में मन तन्मय करने 
की विशेष क्षमता पाई जाती है । इसीलिए इन छन्दों को लोक में रमँनी की संज्ञा दी गई 
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होगी । इनका प्रचार कबीर से भी पहले था । इसका संकेत तथा हमारे मत का समर्थन 
चौथी रमैनी की चौथी पंक्ति से होता है : 

अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी ।' 
बीजक में रमैनियो की संख्या ८४ हे । 
रमैनियो के बाद बीजक में 'शब्द' नामक छन्द संकलित हैं । इन शब्दों को कहीं 
पद और कहीं बानी भी कहा गया है । यह शब्द गेय हैं । इन रचनाओं में स्वानुभूतिमूलक 
भक्तिभाव से संबलित ज्ञान की अभिव्यक्ति की गयी है । 

बीजक का तृतीय अंग 'चौतींसा' हे । इस प्रकरण में ऊकारादि चौतीस अक्षरों के 
परस्पर सम्वाद रूप से तत्वोपदेश दिया गया है । सूचना स्वर और व्यंजनों से पृथक्‌ होते 
हुए भी अक्षरान्तर्गत होने के कारण छकार का प्रथमतः उल्लेख किया गया हैँ । कैथी में 
उकार का विन्यास वोओं इस रूप से किया जाता हे । बीजक की प्राचीन प्रतियों में प्रायः 
इसी रूप में उल्लेख मिलता है । 

चौंतीसा के बाद 'विप्रमतीसी' का संकलन किया गया है । जैसा कि इस प्रकरण से 
ही प्रगट है इसमें १३० पंक्तियों में ब्राह्मणों की दुर्बुद्धि मूलक कर्मों का भण्डाफोड़ किया 
गया हे । यह अंग खण्डनात्मक है । इसमें चौपाइयों की ३० अर्द्धालियाँ हैं । इसके अन्त में 
एक साखी है जिसमें ब्राह्मणों को न समझने पर बल प्रयोग कर धक्का देने का आदेश दिया 
गया हे । इससे स्पष्ट प्रगट है कि कबीर मानव जाति को साम और दण्ड दोनों नीतियों से 

सन्मार्ग पर लाना चाहते थे । 

विप्रमतीसी के बाद 'कहरा नामक छन्दों का संकलन किया गया हे । बीजक में केवल 

१२ कहरा संग्रहीत हैं । कहरे में ३० मात्रायें होती हैं । १६ एवं १४ पर क्रमशः विसम 
रहता है । छन्द के मात्रिक होते हुए भी प्रधानता ठ्य को दी गयी है । लय के अनुरूप 
मात्राओं में परिवर्तन भी कर दिया है । 

कहरा' के बाद 'बसन्त' शीर्षक काव्य संकलन है । पण्डित परशुराम चतुर्वेदी के 
मतानुसार वसन्त लोकगीत फाग का ही रूपान्तर है। मेरी समझ में इस प्रकरण में वसन्त के 
रूपक एवं रूपकातिशयोवित से सदा वसन्त रूप आत्मतत्व की गूढ़ मीमांसा की गयी हैं । 
इस शीर्षक से १२ छन्द संकलित किए गए हैं । 

“चाँचर' एक प्रकार का होली का खेल होता हे । इस खेल में स्त्री और पुरुष दो 
दलों में विभक्त हो जाते हैं । दोनों दल पिचकारियों डोलचियों से रंग खेलते हैं और हार- 
जीत का खेल खेलते हैं। इस खेल के रूप से बीजक में दो चाँचर संकलित किए गए हँ । 
चाँचर में हरिपद, सोरठा आदि छन्दो का प्रयोग किया गया है । चाँचर कोई स्वयं छन्द 
विशेष नहीं है । इसीलिए दोनों में कोई समता नहीं है । पहले चाँचर में २५ पंक्तियाँ हैं 
और दूसरे में २८ पंक्तियाँ हैं । 

बेली' भी छन्द विशेष है। बीजक में केवल दो बेलियाँ हैं । इनमें से एक में तीस 
हैं और दूसरी में १६ पंक्तियाँ हैं । यह भी कोई लोक छन्द है । इसकी प्रत्येक पंक्ति में 
'हो रमैया राम' नाम की दश मात्राओं की टेक है । 
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'बिरहुली' नामक छन्द भी लोकगीत का हो एक रूप हँ । इसका प्रचार सम्भवतः 
पूरव में ही था । यह पूर्वी विरहा से मिलता-जुलता कोई काव्यरूप रहा होगा जिसका प्रचार 
अब बहुत कम मिलता हूँ । विचार दास ने इसे एक गारुड मंत्र का प्राकृत रूप कहा है | 
हो सकता हैं विरहुली कोई लोकगीत हो जिसमें गारुड मन्त्रों का पाठ किया जाता हो! 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

'हिडोला' नाम की भी तीन रचनाएँ बीजक में संकलित हैं । इनमें से पहली में १९ 
पंक्तियाँ हैं और अन्तिम दो में आठ-आठ पंक्तियाँ हैं । इसमें रूपमाला छन्द की ओर विशेष 
प्रवृत्त दिखाई पड़ती है । 

बीजक के अन्त में साखियाँ संकलित हैं । साखियाँ अन्य सभी की अपेक्षा अधिक हैं । 
साखी का अर्थ हे साक्षी जो स्वानुभूति साधक स्वयमेव अनुभूत होती है और फिर वह उसे 
दोहे की अली में अभिव्यक्त कर देता है उस रचना को साखी कहते हैं । वोजक में साखी 
का स्वरूप एवं महत्व निरूपण निम्न प्रकार से किया गया है । 

साखी आँखी ज्ञान को, समुझि देखु मन माहि । 

बिनु साखी संसार का, झगरा छुटत नाहि ॥ 
साखियाँ प्रायः दोहा नामक छन्द में वाँधी गयी हँ । इसके अतिरिक्त उनमें सोरठा, हरिपद, 
गीता आदि अन्य छन्दो का मिश्रण भी किया गया है । बीजक में ३५३ साखियाँ संग्रहीत हैं । 
| के वर्ण्य विषय की उपर्युक्त विवेचना से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं : 

(१) वीजक में वस्तु विन्यास छन्दो या काव्य रूपों के शीर्षक से किया गया है, वर्ण्य 
विषय के आधार पर नहीं मिलता है और राग-रागिनियों के आधार पर ही किया गया हे । 

(२) बीजक में संकलित काव्यरूप एवं छन्द लोक भाषा के अधिक हैं साहित्यिक 
भाषा के कम । 

(३) बीजक में वर्ण्य भेद पर छन्द भेद भी आश्रित हे । 

(४) रभैनियों का विन्यास भी पदों की संख्या के आधार पर न होकर वर्ण्य वस्तु के 
आधार पर ही किया जान पड़ता हे । 

आज बीजक के कई संस्करण उपलब्ध हैं । प्रमुख रूप से चार संस्करण विशेष 
उल्लेखनीय हैं । एक संस्करण राजा रींवा का हैं । इसमें आदि मंगल के अतिरिक्त ८४ 
रमैनियाँ, १२ कहरा, १२ वसन्त, १ चौतीसी, ३ हिडोला, एक विरहुली, ३८३ साखियाँ, | 
दूसरा संस्करण १८९० का प्रेमचन्द्र का है । इसमें ८४ रमैनियाँ, ११३ सब्द, १ चोतीसौ, 
१ विप्रमतीसी, २ चाँचर, १ विरहुली, २ बोली, ३ हिंडोला, १२ कहरा, १२ वसन्त, ३६४ 
साखी, ६० परिशिष्ट साखियाँ हँ । तीसरा संस्करण १९०५ का पूरन दास का है । इसमें एक 
अनुस्वार, ८४ रमैतिया, ११५ सबद, १ चौतोसी, १ विप्रमतीसी, १२ कहरा, १२ बसन्त, २ 
चाँचर, २ बेलि, १ विरहुलो, २ हिंडोला, २५३ साखियाँ हैं । चौथा संस्करण १९११ अहमद 
शाह का है इसमें आदि मंगल, ११५ सबद, १ चौतीसा, १ विप्रमतीसी, १२ कहरा, १२ वसन्त, 
२ चाँचर, २ बेली, १ विरहुली, ३ हिंडोला, ४४५ साखियाँ और १ सायर बीजक का पद । 
इनके अतिरिक्त और भी कई संस्करण उपलब्ध हैं । 
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बीजक के विविध संस्करणों पर अब तक अनेक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । कुछ 
प्रमुख टीकाएँ इस प्रकार हैं :' 

(१) रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह ने बीजक पर पाखण्ड खण्डिनी नाम की सुन्दर 

टोका सन्‌ १८८३ में लिखी थी । 

(२) प्रेमचन्द्र नामक मिशनरी ने १८९० में एक दूसरी टीका प्रस्तुत की यह अंग्रेजी 
अनुवाद के रूप में थी । इसका पाठ रोंवा नरेश के वीजक के पाठ से भिन्न हैं । 

(३) १९०५ में सन्त पूरन दास ने भी वीजक पर त्रिज्या नामक टीका प्रस्तुत की । 

(४) अहमदशाह ने भी अंग्रेजी अनुवाद के रूप में एक टीका प्रस्तुत की थी । 

(५) किसी उदू विद्वान्‌ शिवव्रत लाल ने अहमद शाह के सं० १९७१ पाठ को प्रामा- 
णिक मान कर उस पर उर्दु में एक टीका लिखी थी । 

(६) हनुमानदास जी की शिशुवोधनी टीका की रचना १९८३ में हुई थी । इस भाषा 
टीका के अतिरिक्त भी उन्होंने एक संस्कृत टीका भी लिखी थी । उसका नाम बीजक 
f था । इस संस्कृत व्याख्या की भी एक संस्कृत टीका प्रकाशित की गई थी जिसका 
नाम था 'स्वानुभूति व्याख्या । 

(७) विचारदास की टीका : कबीरपंथी साधु विचारदास ने 'विरला टीका और 
टिप्पणी शीर्षक से बीजक की व्याख्या प्रकाशित की है । विचारदास जी ने बीजक के मूलपाठ 
को खोजने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया था । उन्होंने अनेक प्रतियों की तुलना करके अधिक से 
अधिक विशुद्ध पाठ प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी । 

(८) सन्‌ १९७२ में सन्त मेंहीदास जी ने भी बीजक पर अपनी टीका लिखी है । यह 
टीका भी बड़ी पाण्डित्यपूर्ण हैं । 

(९) सदाफल दास की टीका : बीजक पर कवीरपंथी साधु सदाफलदास की टीका 
भी महत्वपूर्ण हे । इसमें गृढ आध्यात्मिक सिद्धान्तों की व्याख्या बडी सरल भाषा में की 
गई है । 

इनके अतिरिक्त बीजक पर और भी छोटी-मोटी टीकाएँ लिखी गई हूँ । इनमें 
प्रागदास लिखित टीका विशेष प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार बीजक पर एक विस्तृत टीका साहित्य 
उपलब्ध है । 


बीजक के दार्शनिक सिद्धान्त 


वीजक का मुख्य बिवेच्य आत्मतत्व है । आत्मतत्व के सम्वन्ध में श्रुति में लिखा है : 
'यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' 'अवचनेनाह मौनमेवात्तरं ददौ' फिर भी सामान्य 
व्यक्तियों के लिए उस अनिर्वचनीय को भी वचनीय बनाने की चेष्टा की गई हे । उसे वाणी 
में उतारने के शतशत प्रयास कबीर ने भी किए हैं । क्योंकि कबीर का उद्देश्य भी सामान्य 
जनता को तत्वोपदेश कर सन्मार्ग पर ले जाना था : 


१, दर्शनीय : कबीर बीजक की टीकाओं का आलोचनात्मक अध्ययन : साधुशरण गोस्वामी F 
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य कबीर पुकारि के, सवका उद बिचार । 
कहा हमार माने नहीं, किमि छुटै भ्रम जाल ॥ ( रमनी ५२ ) 
वे इस कलियुग में ही उपदेश नहीं दे रहे हैं उन्हें तत्वोपदेश करते चार युग वीत गए । माया 
तिमूढ़ित जीव कुछ सुनता समझता नहीं है 

कहइत मोहि भइल युगचारी । 
समुझत नाहि मोह सुत नारी ॥ ( रमैनी ५० ) 
अनिर्वचनीय तत्व को ठाणीवद्ध करने के शत-शत प्रयासों के परिणामस्वरूप कबीर को 
अभिव्यक्ति की शत-शत नूतन से नूतन प्रणालियाँ अपनानी पड़ी हैं । उन्होंने अपने तत्वोपदेश 
साधारणतया कहीं उलटवासियों में, कहीं रूपकों में, कहीं प्रतीकों के सहारे, कहीं अन्य अनेक 
प्रकार की शैलियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की. है । परिणामस्वरूप बीजक 
जैसा दार्शनिक प्रकरण ग्रंथ श्रेष्ठ आध्यात्मिक काव्य भी वन गया । 
कबीर के दार्शनिक विचार काव्यत्व की मधुरिमा से आवेष्टित होकर अमृतोपम 


२ 


वन गए हैं, जिन्हें पानकर मानव देवोपम वन जाता हे 

कवीर का विचार है कि अनिर्वचनीय तत्व सर्वथा अद्वैत रूप हे । उसकी अद्वेतता का 
भान ब्रह्मभूत महात्मा ही स्वानुभूति के वल पर कर पाता हँ । ब्रह्मरूप यह आत्मा सर्वात्म 
रूप हो जाता है : 

मैं सिरजौं में मारो, मैं जारो मै खाँव | 
जल थल मैं ही रमि रहों, मोर निरंजन नांव || 
इसी सर्वात्म भाव को भगवान कृष्ण ने निम्नलिखित शब्दों मे कहा हैं : 
मत्तः परतरं नान्यतृकिञ्चिदस्ति धनञ्जय | 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव || 

कबीर ने उसका निरूपण विभावनात्मक शेली में किया है जैसे : करबिनु बाजे सुने स्रवन 
विनु स्वन सरोहा सोई | किन्तु वह अवतार ग्रहण नहीं करता : दशरथ कुल अवर्तार्‌ 
नहि आया, नहि लंका के राव सताया' इत्यादि । 

वही अलख निरंजन अपनी इच्छा से कर्ता भी बन जाता हे : 

आपृहि कर्त्ता भये कुलाला | बहुविधि वासन गढे कुम्हारा ॥ 

इस प्रकार कबीर ने निरूपाधिक तत्व को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करने की चेष्टा को हूँ | 

परब्रह्म का एक रूप सोपाधि भी हूँ | उपाधि का ही एक रूप माया हँ | मायोपाधि से 
बिशिष्ट चैतन्य के रज, तम, सत भेद से तीन रूप बताये गए हैं वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश । 
जीव भी चैतन्य का एक उपाधि युक्त रूप है | अतः वह ब्रह्म के उपाधियुक्त रूप को जितनी 
सरलता और सहजता से समझ सकता हे तथा जितने अपनत्व भाव से उसके दर्शन तथा 
उसका श्रवण-मनन एबं ध्यान कर सकता हे उतना वह निरूपाधि ब्रह्म का नहीं कर पाता | 
अतः व्यावहारिक जीवों के लिए कबीर को कहीं सोपावि परमात्मा के प्रति आस्था प्रगट 
करनी पड़ी है जैसे : कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे जमपुर जासी । 
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न्तु सोपाघि ब्रह्म की मान्यता उनको उन्हें केवल व्यावहारिक रूप में ही मान्य है 
तात्विक दृष्टि से वे निरूपाधि ब्रह्म के उपासक थे । अतः स्थान-स्थान पर उनमें ब्रह्म के 
सोपाधि रूपों का खण्डन ही पाते हैं जैसे : जाहि राम को कर्त्ता कहिए, जिनको काल न राखा' 
किन्तु नाम रूप के बिना वाणी प्रवतित ही नहीं । अतः उन्हें सोपाधि ब्रह्म के राम, 
हरि, गोपाल आदि अभिधानों के सहारे हो अपने निरूपाधि ब्रह्म का वर्णन करना पडा है । 
जिसने इस विचित्र चित्र रूप संसार की रचना की हे वही सच्चा सूत्रधार हे । फिर 
भी पुरुष की रचना के लिए स्त्री तत्वों की आवश्यकता पड़ी तो अष्टधा 'भूमिरापोनल : 
वायुरह मनो बुद्धिरेव च' प्रकृति का निर्माण किया गया : 
तब अष्टंगी रचल कुमारी । तीनि लोक मोहा सब झारी ।। 
एक पुरुष और एक प्रकृति रूप नारी से सारी सृष्टि का विकास हुआ है : 
एकै पुरुष एक हे नारी । ताते रची खानि भो चारी ॥ (रमैनी--२७) 
नारी के रूपक से कबीर ने माया का विस्तृत निरूपण किया हे । कवीर ने ब्रह्म से माया के 
सम्बन्ध निरूपण की कामना से दोनों में दाम्पत्य सम्बन्ध का रूपक कल्पित किया हैं। ब्रह्म 
खसम है और माया नारी है । जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन में नर-नारी के दाम्पत्य सम्बन्ध 
के बिना सृष्टि का विकास सम्भव नहीं होता वेसे ही तात्विक दृष्टि से ब्रह्म और माया के 
दाम्पत्य सम्बन्ध के बिना ब्रह्माण्ड का विकास नहीं होता । इसीलिए कबीर सर्वत्र ब्रह्म को 
खसम पद से और माया को नारी पद से अभिहित किया है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए 
कि माया को सर्वत्र एक दुर्बल दोषमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है, सती नारी के 
रूप में नहीं । कबीर का पुरुष ब्रह्म अथवा खसम सांख्य के पुरुष के समकक्ष है और उनकी 
माया सांख्य की प्रकृति का प्रतिरूप हे । जिस प्रकार सांख्य को प्रकृति कभी व्यक्त कभी 
अव्यक्त रही है उसी प्रकार माया भी आनी जानी हे : 
संतो आवे जाय सो माया । 
कहूँ कबीर सुनहु हो सन्तो उपजे खपे सो दूजा ।। 
उपादान कारण सत, रज और तम है: 
सित रज तम गुन धरति अकासा' 
यह सव स्थूल उपादान है । सूक्ष्म उपादान ऊँकार स्वरूप ( शब्द रूप ) परमात्मा ही : 
“एक अंड वोड्कार ते सब जग भया पसार' ( रमैनी २७ ) 
कबीर्‌ ने जीवात्मा और ब्रह्म में नारी-नर का सम्बन्ध माना है: 
कहूँ कबीर सव नारि राम की अबिचळ पुरुष भतार” 


उपर्युक्त अवतरण से प्रगट है कि कबीर जीव की अनेकता में विश्वास करते थे । 'बहुतक जीव 
सताय' ( रमैनी ३१ ) से भी इसी बात की पुष्टि होती हे । जीव शुद्ध आत्मतत्व ही है । 
बस अन्तर इतना हैं कि वह आत्मा : 


आपुहि बरि आपन गर बंधा । झुठा मोह काल को फंदा ॥। 
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बन्धन का कारण कर्मजाल भी है । इसी बन्धन में वँधकर जीव को जन्म-मरण के चक्र में 
फँसना पड़ता है । अतः कर्ता या चेतनात्मा की महिमा समझ कर कर्मजाल से मुक्त रहने की 
चेष्टा करनी चाहिए । किन्तु जो जीव अपने अहं के वशीभूत रहते हैं उन्हें नरक में ही रहना 
पडता हे : 
'जिहि जिव कीन्ह आप विस्वासा | नरक गये तेहि नरकहि वासा ॥ 
यह अहं ही माया का मूल हे । इस अहं से सारा द्वन्द्वात्मक जगत परिपूर्ण है यहाँ तक कि : 
“हरिहर ब्रह्म न ऊबरे सुर नर मुनि केहि केर ।' 
इस प्रकार यह माया अत्यधिक मोहनरूपा हैं: 
“ई माया जग मोहिनी मोहिन सत्र जगझार' 
उसका स्वरूप निरूपण कबीर ने इस प्रकार किया हैं: 
'तहिया गुपुत थूल नहीं काया | ताके न सोग ताकि पै माया ॥ 
तथा नारि संसारहि आई । माय न वाके वाप ही जाई॥ 
गोड़ न मूड न प्राण अधारा | तो मह भभरि रहा संसारा ॥।' 
उपर्युक्त पंक्तियों में कबीर ने माया अनादि निराकार रूप का वर्णन किया है । 
वेदान्त में उपाधि शुद्ध और अगृद्ध भेद से दो प्रकार की बताई गयी है । शुद्ध 
उपाधि को माया और अशुद्ध को अविद्या कहते हैं । मायोपहित चैतन्य ईश्वर कहलाता हूँ 
और अविद्या से ऊपहित चैतन्य जीवाभिधान धारण करता हैं। वेदान्त के इस सिद्धान्त को 
कबीर ने नारी के माता रूप के रूपक निरूपित किया है: 
|) एक पुरुष दोय जाया बूझहु पण्डित ज्ञानी 
इसमें ईश्वर भी सत्‌, रज, तम भेद से तीन प्रकार का बताया गया हे । ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश क्रमशः रज, सत्‌, तम के आधार पर निर्मित ईश्वर के तीन रूप हैं : 
रज गुन ब्रह्मा, तम गुन संकर सत्त गुन हरि सोई । 
कहैँ कबीर राम रमि रहिए हिन्दू तुरक न कोई ॥ 
कबीर ने उपाधि के उपर्युक्त दोनों रूपों का विविध रूपको के सहारे वर्णन किया है | 
अविद्या उपाधि का वर्णन जुलाहिन के रूपक से निम्न प्रकार से किया गया हूँ: 
'खुर खुर खुर खुर चाले नारा बैठि जुलाहिन पलथी मारा ।' 
यद्यपि माया उपाधि अविद्या की अपेक्षा उत्तम व्यञ्जित की गयी हैं किन्तु है वह उपाधि ही । 
अतः इस उपाधि और उसके रज, तम, सत्‌ के आधार पर निमित माया के ब्रह्मा, शिव और 
बिष्णु के विरोधी । ये तीन देव ही तो देववाद के मूल हे । अतः कबीर ने सम्पूर्ण देववाद 
का मूलोच्छेदन करके माया को त्याज्यता ही व्यंजित की है । क्योंकि यदि अविद्या बन्धन का 
कारण हे तो माया उस दुर्गृण से मुक्त कब है । इस माया के पास कर्म ही है ऊपर इस बात 
का संकेत कर चुके हैं : 
करमहि कर कर जग बौराया | सगति भगति ले बोधनि माया ॥ 
कबीर सर्वात्मवादी अद्वैती थे । उन्होंने बीजक में स्पष्ट लिखा हूँ : 
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आपुहि देवा आपुहि पाती । आपुहि कुल आपुहि है जाती ॥ 
सर्वभूत संसार निवासी । आपुहि खसम आप सुख वासी ।। (रमैनी १४) 
यही आत्मदर्शन है यही सहज दर्शन है । शेष समस्त दर्शन पाखण्ड रूप है, मिथ्या 
हे अतएव निन्दनीय है । 

“छौ दरसन पाखण्ड छानबे ये कुल काहु न जाना' चाहे वे किसी भी क्षेत्र के क्यों न 
हों इन पाखण्डो के प्रति कबीर की आत्मा सदा विद्रोह करती रहो । ऊपर दार्शनिक पाखण्डों 
के प्रति उनकी वाणी प्रवृत्त हुई है । समाज क्षेत्र में भी उनकी वाणी पाखण्डों का मूलोच्छेदन 
करने से थकी नहीं हे । उनके युग में सामाजिक पाखण्डों के प्रवर्तक एवं समर्थक ब्राह्मण लोग 
थे । अतः उन्होंने ब्राह्मणों की अच्छी तरह से खबर ली । ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता 
हो । किन्तु जो ब्रह्म को तो जानता नहीं, कोरे मिथ्या भाडम्वर रूप यज्ञ याज्ञादि के जाल में 
फंसा रहता हे वह निन्दनीय हे । जब ब्राह्मण अपने सुष्टा को ही नहीं जानता तो फिर 
उसका मिथ्या कर्म का उपदेश व्यर्थ हैं: 

ब्राह्मण होके ब्रह्म न जानै, घर में जग्य प्रतिग्रह आने । 
जे सिरजा तेहि नहि पहिचानें, करम भरम ले बैठि बखानें । 

इसी प्रकार अवसर पाने पर उन्होंने मुसलमान समाज के ठेकेदारों की भी खबर 
ली हूँ । 

कबीर को जहाँ कहीं भो मिथ्यात्व मिळे, वहीं उन्होंने डटकर सामना किया और 
उस पर कुठाराघात किया । 

अब थोड़ा-सा विचार साधना पर भी कर लेना उचित हे । यह मनुष्य जन्म बड़ी 
कठिनाई से मिळता हू । दूसरी बार मिलेगा या नहीं, यह नहीं कह सकते : 

मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होय न दूजी बार ।' 
जो इस जन्म को पाकर उचित साधना नहीं करता उसे बार-बार भवचक्र में पड़ना पडता है । 
मानुष जनमहि पाइके चूके अबकी घाट । 
जाय परे भवचूक में सहे घनेरी लात ॥' 
मानव जीवन का सदुपयोग तभी हो सकता हे जब सद्गुरु मिल जाय: 
जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसि धाय । 
आखि न वूझे बावरा घर जर घूर बुताय ॥ 
उस परमात्मा के द्वार तक जीव गुरु की कृपा और साधु की संगति से पहुँच सकता है ! इसक 
लिए साधक को कश्रनी के अनुकूल करनी को भी ढालनी पड़ेगी : 
यहि विधि कहऊं भान्ड को कोऊ। 
जस मुख तस तो हृदया होई॥ 
इससे कबीर का अभिप्राय सदाचार प्रियता से हे । मनुष्य को सदाचार का उपदेश ही नहीं 
देना चाहिए वरन्‌ स्वयं उसका आचरण भी करना चाहिए । 

कबीर ने साधना क्षेत्र में जहाँ एक ओर सदाचारों के सहजाचरण पर बल दिया हैं 

वही उन्होंने सहजज्ञान ओर सहजयोग को भी आवश्यक्र माना हे । इन सबको समन्वित 
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कर उन्होंने एक मौलिक सहज साधना मार्ग प्रशस्त किया था । कबीरपंथ का मूल रूप वही 
था । धीरे धीरे उस सहज मार्ग को सन्तों ने साम्प्रदायिक एवं विशिष्ट रूप प्रदान कर दिया । 
आज का कवबीरपंथ करवीर द्वारा निदिष्ट मार्ग से थोड़ा जटिल हो गया है. किन्तु यह स्वीकार ॥ 
किए बिना नहीं रहा जा सकता कि कबीर की मूल विचारधारा के प्राण को उसने आज तक 
नहीं छोड़ा हे । यही उसका प्रमुख वैशिष्टय है । वीजक इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण है । 
इसकी जितनी मान्यता पंथियो में हैं उतनी ही प्रतिष्ठा कवीर की विचारघारा के वैज्ञानिक 
विचारको और विश्लेषकों में है । 

निश्चय ही वीजक एक विशिष्ट जीवन दर्शन का दीपस्तम्भ है जिसके प्रकाश में आज 
भी दलित मानवता सन्मार्ग खोज सकती है। वह एक ऐसा मार्ग दर्शक ग्रन्थ हैँ जिसका 
अनुसरण करने से जीवन में आध्यात्मिक सुख एवं शान्ति बड़ी सरलता एवं सहजता से उप- 
लब्ध हो सकती है । अतः वह सर्वथा पठनीय, विचारणीय और अनुकरणीय है । 
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>> आ. अडे क हि 


सन्त कबीर का साखी-साहित्य 


७ डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र 
| "| 


शब्दों में संकेतार्थ अथवा कोशार्थ के साथ ही गुणार्थ (९०1०।21।०7) भी होते हैं । प 
संकेतार्थ व्युत्पत्तिपरक अर्थ भी होते हैं और व्युत्पत्ति से असम्वद्ध केवल संकेतमात्र से गृहीत 
भी । कभी-कभी संकेतमात्र से गृहीत अर्थो को भी व्युत्पत्ति कुछ अर्थ--छवि भी प्रदान कर 
देती हे । वैसे भाषा में शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में व्युत्पत्ति की अपेक्षा प्रयोग अधिक प्रमाण 

है । व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ तथा प्रयोग से प्राप्त अर्थ भिन्न-भिन्न भी होते हैं । 'अन्यद्धि- 
पत्तिनिमित्तं, अन्यद्धि प्रवृत्तिनिमित्तं । सभी प्रतिभा-सम्पन्न कवियों की तरह कबीर की 

[वली में भी अनेक सन्दर्भो से प्राप्त अर्थ-छवियाँ एक साथ मिल जाती हैं । यही बात 

की अथवा सभी सन्त कवियों की साखी' शब्द के बारे में भी कही जा सकती है । | 


“साखी' शब्द 'साक्षी' का अपभ्रंश रूप है। इस रूप में यह शब्द उस ज्ञान, उस | 


| 
| 
| 
| 


~ 


को देने वाली रचनाएँ मूलतः साखी हैं । ये साखियाँ उस ज्ञान की माक्षी' भी हूँ अर्थात्‌ 
साक्षात्कार करने और कराने वाली भी हैं । संत के आध्यात्मिक बोध की साक्षी या गवाह 
हैं यह साखी । इस व्युत्पत्तिपरक अर्थ से तो 'माखी' इतनी व्यापक हो जाती है कि प्रत्येक 
कवि का वहुत-सा साहित्य इसमें अन्तर्म्‌क्त हो जाता हे । पर, प्रवृत्ति और प्रयोग से प्राप्त 
अर्थ में यह वात नहीं हे । साखी' एक सीमित साहित्य हूँ, जिसमें पद' और रमैनी नहीं 
आते, केवल सन्तों के दोहे आते हैं । अतः कुछ चिन्तकों ने साखी और 'दोहे' के पर्यायवाची 
मान लिया हूँ । पर यह भी समीचीन नहीं है ! तुळसी की “दोहावली ' या “रहीम के दोहे 
'साखी' नहीं कहलाते । इसमे 'साखी' का कोई अन्य ही व्यावर्तक तत्त्व ढुँढना पड़ता हैं । 
'नाखी' जब्द में 'सीख' की अर्थात्‌ उपदेश की, कल्याण की कामना से उपदेश की अर्थ-छवि 
भी अन्तनिहित है । कवीर की 'साखी' लिखने की प्रेरणा इस अर्थ की पोषक हैं । स्वयं कब्रीर 
ने कहा है 'हरिजी यहे विचारिया, साखी कहो कबीर, भवसागर में जोव हैं जो कोई पकड़े 
तीर †' इसमे स्पष्ट है कि 'साखी' की मूल आत्मा वह साक्षात्कृत आध्यात्मिक तत्व हे, 
जिसके समझने पर जीव का वास्तविक कल्याण हो जाता है । पर धीरे-धीरे इस आध्यात्मिक 
कल्याण की भावना में ऐहिक कल्याण की कामना का मिलन भो हुआ और परिणामतः जीवन 
के नैतिक उपदेशो का समावेश भी 'साखी' में होने लगा ! पर, ये नैतिक उपदेश उस आव्या- 
त्मिक सन्देश के साधनभूत हो रहे, तभी साखी' नीति के दोहों से अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
बनाए रख सकी । कबीर की साखियाँ हैं, पर रहीम के नीति के दोहे हैं । 


'साखी' शब्द के साय एक और भी अर्थ छवि जुड़ गई थी । प्रत्येक साक्षात्क्रत ज्ञान, 
आध्यात्मिक ज्ञान, रहस्य और गुह्य होता हे ! वह प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए न सुबोध 
होता है और न सामान्य व्यक्ति उसका अधिकारी ही समझा जाता हैं। ऐसी स्थिति में 
“गोपनीयता' या कृटता' भी उसका एक तत्व वन गया । साखी में चिन्तन और अनुभूति 
की कुछ ऐसी गुत्थी हो जिसे सुलझाने के लिए एक विशेष प्रकार की बौद्धिक या साधनागत 
योग्यता अपेक्षित है । यद्यपि कबीर की साखियाँ उपेक्षाकृत अत्यन्त सरल एव सहज प्रतीत 
होती हैं, पर उनमें कुछ गम्भीर अनुभूतिजनित तत्व गर्भित हैं, जिनका उद्घाटन केवल 
अधिकारी को ही होता है । इस प्रकार सन्तों की साखी शब्द में साक्षी सीख, अर्थ-गुद्यता 
तथा अर्थ-गम्भीर्यं आदि अनेक अर्थ-छवियाँ गुणार्थं (0०1०३००) के रूप में विद्यमान हैं । 
दी अर्थ 'साखी के व्यावर्तक तत्व हैं. जो साखी को अन्य साहित्य-रूपों से पृथक्‌ करते 
। संक्रेतार्थ में चाहे 'साखी' दोहे का पर्यायवाची समझी जाती रहे । हिन्दी-साहित्य-कोश 
रहे को साखी अर्थ में ग्रहण करने की वात कही गई है । पर वस्तुतः 'साखी' मात्र दोहा 
नहीं है । अगर 'साखी शब्द दोहे का पर्यायवाची होता तो तुलसी को 'साखो सबदी दोहरा 
के रूप में 'साखी' और 'दोहे' का अलग-अलग कथन न करना पड़ता । लगता हू कि सन्तों 
ने दोठे का मक्त प्रयोग फिया है, वही मुक्त रूप 'साखी' नाम से अभिहित हो गया हे । छन्द 
की दष्टि से साखी को सामान्यतः दोहा कह सकते हें । पर 'साखी' नाम तो उसके प्रतिपाद्य 


“साखी आँखी ज्ञान की समुझि लेहु मन माहि । 
मिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाहि ॥ 


र / 


खु १ AUP 


संत कबीर का साखी-साहित्य : ४१७ 


विषय के कारण हें । कबीर की साखियाँ दोहे हो 
से अव्यवस्थित और शिथिल अवश्य हैं पर उनमें दोहे 
हो गया है । 


ही हँ । हाँ, वे छन्दशास्त्र के नियमों की दृष्टि 
की सामान्य विशेषताओं का निर्वाह 


में 


कबीर का साखी-साहित्य ओर उनका जीवन-दर्शन 


'साखी' कबीर साहित्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंश हे । साखियों में कबीर का 
व्यक्तित्व अपनी समग्रता में अभिव्यक्त हो गया हे । कबीर के भक्त, ज्ञानी, रहस्यवादी, 
प्रेमी एवं कवि रूपों के अतिरिक्त उनका चिन्तक व्यक्तित्व भा उनकी साखियों में पूर्णतया 
स्पष्ट हे । साखियों में कबीर के जीवन-दर्शन की पूर्ण एवं सांगोपांग झलक मिल जाती है । 
मोटे तौर पर कबीर को समाज-सुध्रारक कहा जाता हे । वास्तव में, कबीर का जीवन-दर्शन 
व्यक्ति के परम कल्याण को ही अपना चरम लक्ष्य मानकर चलता है । कबीर के जाति-पांति, 
ऊँच-नीच, हिन्दू-मृसलमान आदि के भेंदों के निषेध आदि का समाज की पुनर्व्यवस्था से इतना 
सम्बद्ध नहीं हे । यह सब तो व्यक्ति में इन अहंकारों को समाप्त कर देने का सन्देश है । 
व्यक्ति में इन आधारो पर भेद-बुदधि नहीं होनी चाहिए । समाज-त्यवस्था की सीधे रूप में 
वाल आधुनिक युग की विशेषता अधिक हे । उस युग का सारा जीवन-दर्शन ही इस दृष्टि 
से व्यक्तिपरक हे । यह व्यक्तिपरकता जो समाज निरपेक्ष नहीं कहो जा सकती है, भारतीय 
चिन्तन की ही मूल आधार-भूमि हे । यही कबीर के सम्वन्ध में भी सत्य है । कबीर के जीवन- 
दर्शन का यह पक्ष साखिग्रों में ही अधिक मुखरित हे । पदों में तो कबीर का ज्ञानी मन भक्त 
प्रेमी, रहस्यवादी और कायाथोगी रूप अधिक स्पष्ट हुआ है । 


आदर्रा-मानव : कबीर का आदर्श मानव वह है, जो जगत्‌ में रहता हुआ और 
संसार के दैनिक व्यवहार को चलाता हुआ भी वास्तव में मन से विरक्त एवं आध्यात्मिक 
मार्ग का पथिक है । कब्रीर का मानव वास्तव में निवृत्तिमार्गी ही है, प्रवृत्तिमार्गी नहीं । पर 
उसमें जबरन परिवार आदि के सम्बन्धों और जगत्‌ के कार्य-व्यापारों को स्वरूप से छोड़ देने 
का दुराग्रह और ढोंग नहीं हे । वह अनासक्त एवं सहज भाव से व्यवहार करता हुआ 
अध्यात्म मार्ग का पथिक हे । वास्तव में वह सहज भाव का पथिक हे । ऐसा ही मानव 
कवरी र-साहित्य का वर्ण्य-विपय हैँ; बही मानव, जो एक दृष्टि से संसार से उपरत हे और, 
दूसरे शब्दों में, पड्सम्पत्तिवान्‌ हे, तथा जिसमें भगवान्‌ के अनुग्रह से प्रेम के अंकुर फूटने 
लगे हैं । यही कबीर साहब का आदर्श मानव हैं । साखियों में इस मानव के सर्वतोमुखी रूप 
दर्शन होते हैं । उसका सहज दृष्टि पर जोर है । 
जीव की आध्यात्मिक यात्रा 

पारस रूप' : यात्रा का चरम लक्ष्य--तत्‌, त्वं तथा असि पदों से परे का जो 
पद है जिसका इनमें से किसी से भी निर्वचन नहीं हो सकता वही 'पारस' रूप है । वह स्वयं 
अत्यन्त निर्मल एवं विशुद्ध तत्व है । दूसरे गुरु रूप में लोहे को कंचन बनाने वाला है । कबीर 
के 'पारस' शब्द पारस पद और पारस गुरु दोनों अर्थो में प्रयुक्त है । कबीर ने परम तत्व 
की प्राप्ति अथवा उनके शब्दों में पारख रूप हो जानेको ही जीवन का परम लक्ष्य तथा 


४१८ : कबीर साहब 


आध्यात्मिक यात्रा का गन्तब्य माना है । इसके लिए व्यक्ति को अपने लौकिक एवं आध्यात्मिक 
जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए अथवा जीव किम प्रकार का व्यवहार करता हुआ 
क्रमशः उस परमतत्व को प्राप्त होता है, यही कबीर के साखी-भाग का प्रधानतः और वसे 
सम्पूर्णत: कत्रीर-साहित्य का ही प्रतिपाद्य हँ । ऊपर जिस मानव का संकेत है, वही गुरु की 
कृपा से, उनके शब्द-वाणों से आहत होकर 'विरह और 'ज्ञान विरह, में व्यथित होता हुआ, 
एवं प्रेम और ज्ञान की साधना को प्राप्त करता हुआ अन्त में परिचय की अवस्था को पहुँचता 
ह । उसमें आत्मसाक्षात्कार एवं ईश्वर-प्रेम का असीम उल्लास जागता है । उसकी 'सहज' 
में स्थिति हो जाती हे, वह 'पारख' रूप को पहचानने लगता है । वह स्वयं ही पारख' और 
'अविहड़' रूप हो जाता हे । ईश्वर के अंश के खूप में जीव का अनुभव ही भक्ति है । अंश 
और अंशी में अभेद हो जाना भक्ति का चरम लक्ष्य हैं। आत्मानुसंधान ही भक्ति है, वही 
ज्ञान हे । संतों की दृष्टि से ज्ञान ओर भक्ति के इस रूप के लिए ही व्यक्ति की जीवनयात्रा 
है, यही जीवन का चरम लक्ष्य हे । आध्यात्मिक जीवन का तो यहो स्वरूप हैं । यह तो 
अत्यन्त स्पष्ट ही है पर सम्पूर्ण जीवन-यात्रा का लक्ष्य भी, चाहे वह लौकिक हो या आध्या- 
त्मिक, सामान्य हो या असामान्य, यही है । सम्पूर्ण जीवमात्र उस परमपद की प्राप्ति की ओर 
ही वढ़ रहा है, वह चाहे इसे जानता हे और चाहे नहीं जानता है । इसीलिए कबीर ने 
कायायोग, लययोग, ज्ञानयोग और प्रेमयोग--सभी योगों का लक्ष्य पारख रूप हो जाना ही 
माना हे । 


यात्रा का क्रम : कवीर इस आध्यात्मिक जीवन-यात्रा का कुछ क्रम मानते प्रतीत 
होते हैं, जो शायद संत-परम्परा में सर्वमान्य-सा है । साखी-साहित्य के अंगों में इसी क्रम का 
निरूपण है । पहले जीव को गुरुकृपा से उस परम सुन्दर की झलक भर मिळती है । यह 
झलक उसमें प्रेम की अतृप्ति पैदा करती हुई प्रियतम से मिलने की तीब्र आकांक्षा एवं 
तद्‌जनित विरह-व्यथा जगा देती हैं । इन सारी अनुभूतियों के कारण जीव में जगत्‌ के प्रति 
वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । इसी विरह से प्रेरित होकर जीव निरन्तर उस परम रमणीय 
की ओर बढ्ता रहता है । पर यह यात्रा सहज और सरल नहीं हे । इसमें माया-मोह की 
अनेक उलझनें आती हैं और मन स्वभाववश उनमें फंसता रहता है । कबीर को मात्र धारणा 
ही नहीं, अपितु उनका अटूट विश्वास है कि जीव को इस परम रमणीय तत्व की प्राप्ति 
केवल प्रेमयोग और ज्ञानयोग से हो होती हैः और कबीर की दृष्टि में इन दोनों का अभेद भी 
है । बीच-बीच में वह कहीं-कहीं प्राण और मन के नियन्त्रण के लिए हठयोग की साधनाओं 
में भी प्रवृत्त होता है । कबीर की दृष्टि से ये हठयोग आदि की साधनायें जीव में प्रेम और 
ज्ञान को पुष्ट करने के लिए ही हैं, यही इनकी कृतकार्यता हे । मोटे तौर से इस यात्रा के 
कुछ पड़ावों की अथवा प्रेम के पूर्ण परिपाक की कुछ अवस्थाओं की कल्पना भी कबीर्‌ 
साहित्य के सन्दर्भ में सम्भव है । प्रेमांकुर का फूटना, मिलन की आकांक्षा, विरह की अनुभूति, 
परिचय, प्रिय से पूर्ण तादात्म्य की आकांक्षा, माया आदि से उत्पन्न कुछ व्यवधान, इनकी 
निवत्ति के लिए प्रेम और ज्ञान के साथ ही हठयोग, नादयोग आदि का आश्रय, अन्त में 
“पारख' रूप हो जाना, परमतत्व में लय अर्थात्‌ परमतत्व रूप होना--इस महायात्रा के ये 
ही कुछ पड़ाव माने जा सकते हैँ । जीव को इसी परमयात्रा का वर्णन इन साखियों का 
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प्रतिपाद्य है और अंगों फे नाम इन्हीं विभिन्न पक्षों तथा यात्रा के विभिन्न पडावो के 
संकेत हैँ । 
अंग-विभाजन का आधार : यह ऊपर कहा जा चुका हे कि सन्तो की शब्दावली 
में सहज, शून्य, पारख और अविहड परमतत्व के द्योतक शब्द हैं । इस परमतत्व की प्राप्ति 
सहज, पारख या अविहड़ रूप में स्थिति ही हे; उस परमतत्ब से प्रियतम के रूप में प्रेम है 
तथा उसका आनन्द हे जो वस्तुतः आत्म-रति का आनन्द है, यही जीव का चरम प्राप्तव्य 
हे । इसी का वर्णन साखियों में किया गया है और इसी वर्णन का विस्तार पदों में मिलता 
है । कबीर का प्रमुख लक्ष्य इस परमतत्व का वर्णन है, अतः साखियों और पदों में इसी का 
सबसे अधिक निरूपण है । कबीर ने इस परमतत्त्व को अनेक दृष्टियो से देखा है, अतः यह 
अनेक अंगों का प्रतिपाद्य हो गया हे । अन्य अंग भी या तो प्रकारान्तर से इसी तत्त्व का 
प्रतिपादन करते हैं अथवा इसी की प्राप्ति में सहायक साधनों का । गुरु कृपा से आंशिक रूप 
में ही अनुगृहीत शिष्य भी अपरिपक्व अवस्था में भटक सकता है, अतः उते माया, मन आदि 
के कार्यों का परिचय भी आवश्यक हे । उसे साधू, असाधु, सच्चे और नकली गुरु, सच्चे 
शिष्य के कर्त्तव्यों, सदाचार-तीति आदि का ज्ञान भी होना चाहिए । यही कारण है कि 
माया, मन, असाध, साध, विक्रताई आदि विभिन्न अंगों का वर्णन भी कवीर ने किया है । 
आध्यात्मिक सावक के लिए अपेक्षित जीवन-दृष्टि की सर्वाज्धीणता के दर्शन करा देना हो 
इन संतों का लक्ष्य था । इसी लक्ष्य की पूति के लिए इन साखियो की रचना हुई है । इस 
जीवन-दर्शन के पहत्त्वपूर्ण पक्षों की ओर पाठकों का ध्यान आक्कष्ट करने के लिए ही इन 
अंगों का नामकरण हुआ है । इन अंगों पर केन्द्रित होकर पाठक की दृष्टि सम्पूर्ण जीवन पर 
फल जाती हे और पाठक कबीर के द्वारा प्रतिपाद्य सम्पूर्ण जीवन-दर्शन का साक्षात्कार कर 
लेता है । प्रत्येक साखी किसी एक प्रसंग से सम्बद्ध भी हे तथा विचार और प्रतिपाद्य की 
दृष्टि से अपने आप में पूर्ण भी हे । अतः प्रत्येक साखी एक साथ ही मक्‍तक और एक 
सुसम्वद्ध प्रसंग तथा जीवन-दर्शन का एक अंश दोनों कवीर का साखी साहित्य एक साथ 
ही मुवतक एवं व्यापक अर्थ में गृहीत प्रवन्ध--दोनों का उदाहरण है । अनेक साखियों की 
विचारधारा अनेक अंगों से सम्बद्ध रहती है, पर एक साखी का संकलन तो किसी बिशेष 
अंग के साथ ही सम्भव था । यही कारण है कि एक सावी एक पाठ-पद्धति में एक अंग के 
साथ संकलित हे और दूसरी पद्धति में दूसरे अंग के साथ । कोई संत उसे एक अंग के साथ 
_ संकलित करते हैं और दूसरे किसी दूसरे अंग के साथ । साखी में प्रतिपादित विचारधारा के 
जिस अंग को सन्त ने महत्त्व दिया है उसी अंश के अनुरूप अंग में संत ने उस साखी को 
__ संकलित कर दिया है । कबीर-साहित्य की व्याख्या में दृष्टि-भेद है, वही दृष्टि-भेद अंग- 
विभाजन की कई पद्धतियो का भी कारण बन गया है । डाँ० पारसनाथ तिवारी ने जो अंगों 
और क्रम दिया है, वे इस ग्रंथ से भिन्न परम्परा के हैं। नीचे अंगों की मूल विचार- 
रा का अलग-अलग परिचय है । अंग' शब्द प्रसंग का ही संक्षिप्त रूप हे । इसमें, लक्षण, 
` एवं उपादान के अर्थ भी निहित हैं । 
| का आधार कबीर-साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध प्रामाणिक पाठ है। 


अतः इन अंगों के शीपंको का कबीर के जीवन-दर्शन से एक विशेष सम्बन्ध है । ऊपर हमने 
कबीर के जिस जीवन-दर्शन तथा जीव की आध्यात्मिक यात्रा की बात कही है, उसी दृष्टि से 
नीचे के अंगों का विवेचन है । हाँ, इन अंगों के आधार पर कबीर की चिन्ता-धारा का 
पूर्णतया क्रमबद्ध एवं विकासशील रूप तो नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है । वैसे, सन्त किसी 
क्रम में बॅधकर अपनी चिन्ता-धारा को व्यवत भी नहीं कर रहा है । वह तो उन्मुक्त भाव से 
अपने मन की वात कहता चलता है । इन साखियों में कवीर ने अपनी अनुभूति तथा चिता- 
धारा को प्रस्तुत करते में विश्यृंखल्ल, उन्मुक्त एवं डाइग्रेसिव' शेली का आश्रय लिया है । 
पर, इस उन्मुक्त भाव की अभिव्यक्ति में भी कत्रीर का चिन्तक व्यक्तित्व अपनी सम्पूर्णता के 
साथ व्यक्त हो सका हे । इन अंगों की क्रम-हीनता तथा विश्वृंखढता में कब्रीर की चिन्ता- 
धारा और अनुभूति का एक क्रमबद्ध, श्रृंखलित एवं अन्वित रूप देखा जा सकता है । 
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१. “गुरुदेव कौ अंग' : पड्सम्पत्ति वाळे जीव की आध्यात्मिक यात्रा की श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन और स्वरूप-स्थिति, ये छार मंजिले हैं । कबीर में इन परम्परागत मंजिलों 
का यथावत्‌ निर्वाह तो नहीं है, पर अंगों में चित्रित विकासशील रूप को समझने के लिए 
इनको आधार माना जा सकता हे । गुरु का अंग' मुलतः श्रवण की अवस्था का द्योतक हैं । 
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इस अंग में गुरु के शब्दोपदेश से जीव के तत्व साक्षात्कार का वर्णन है । गुरु ने शिष्य को 
'मानिष' से 'देवता' कर दिया हे । उसको अनन्त के दर्शन करा दिए हूँ। लोक, वेद की 
मर्यादाओं के बंधन से मुक्त करके गुरु ने उसको ज्ञान का दीपक दे दिया हैं। इससे जीव को 
तत्त्व का साक्षात्कार हो गया हे और वह जीवनमुक्त अवस्था को पहुँच गया हे | उसे अपने 
प्रारब्धों को ज्ञान और बैराग्यपूर्वक भोग से पूरा करना है । कवोर में शब्दश्रवण से केवल 
ज्ञान ही नहीं जागता, भगवान के प्रति प्रेम भी जागता है | कबीर की साधना मूलतः प्रेम 
साधना है, अतः गुरु की कृपा से प्रेम का वादल' बरस पड़ता हे और अन्तरात्मा प्रेम से 
अभिसिचित हो जाती है । इससे सम्पूर्ण जगत्‌ ही आनन्दमय प्रतीत होने लगता हुँ; आत्मा 
निर्मल हो जाती हे और पूर्ण' से परिचय हो जाता हे । यह परिचय मिलन की आकांक्षा के 
कारण विरह-भाव को उद्दीप्त कर देता है । इस प्रसंग में कबीर ने गुरु की महिमा तथा उसके 
विविध कार्यो तथा रूपों का निरूपण किया है । प्रसंगवश इस अंग में गुरु के अनेक रूपों की 
ओर भी तथा सद्गुरु और पारख-गुर के सर्वोपरि महत्व का संकेत भो हैं। पारखगुरु तो 
साक्षात्‌ भगवान रूप ही हो जाता है । साय ही, कबीर में शिष्य की ग्रहणशीलता तथा उसके 
पात्र-अपात्र रूपों का भी संकेत हे । 


२. 'सुमिरण कौ अंग' : इस बंग में 'मनन' की अवस्था का वर्णन है । सुमिरण' 
मनन का ही दूसरा रूप हे । इस अंग में नाम-स्मरण और ध्यान-योग से प्राप्त अनुभूतियों का 
वर्णन है | जिह्वा-मात्र के द्वारा नामजप से लेकर परमतत्व के चिन्तन, मनन एवं उसके ध्यान 
तक सुमिरण ही है । इस शब्द में भगवान्‌ के स्मरण एबं “सुरति' वाला अर्थ भी निहित हें। 
इस अंग का स्मरण केवल बौद्धिक क्रिया मात्र नहीं है, अपितु इसमे हृदय का पूर्ण योग ह, - 
क्योंकि मूलतः कबीर प्रेमयोगी हैं । यह स्मरण' प्रेमानुभूति रूप है, जो ध्यान एवं प्रेम-समाधि 
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मे परिणत होती हे । इस प्रकार इस अंग का मनन तत्व 'निदिध्यासन' की सीमाओं को छू 
रहा हे । प्रम के विरहानुभूति इस उत्कट स्मरण की सहज परिणति हे । यही कारण है कि 
अगले दो अंग विरह कौ अंग' और 'ग्यान विरह कौ अंग हें | 


३. विरह को अंग : इसमें कवि ने जीवात्मा के ईइवर-प्रेम, उससे मिलन की तीव्र 
आकांक्षा तथा विरह से जनित व्यथा का चित्रण किया है| ववीर मे प्रेम-सामान्य तथा 
दाम्पत्य-भाव के विरह का ही चित्रण अधिक हे, पर 'पूत पियारो पिता को' जैसी साखियों में 
वात्सल्य-भाव का विरह भी वणित हे । प्रम-सामान्य तो दाम्पत्य आदि नाम-रूपों स रहित, 
उनसे ऊपर पर उनमें भी व्याप्त तत्व हैं यही कबीर के प्रम का मूल स्वरूप हैं । दोप तो 
उपाधि हँ--कहने के प्रकार मात्र हैं। करवीर इसी शरीर से पारस रूप के दर्शन के तथा 
पारस-रूप हो जाने के आकांक्षी हैं । 


कः ग्यान-विरह कौ अंग? : प्रम स्वरूपज्ञान एवं अभेद-प्रतीति व. सबसे बड़ा हेतु 
है । प्रम ने कबीर में अट्रेतज्ञान जगा दिया हे और उसमें ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी हे । 
इसी से इस अंग में जोवात्मा की ज्ञान और साधना से उत्पन्न विरह-व्यथा का चित्रण है । 
यह ज्ञानाग्नि प्रज्ज्ज्लित हो जाने के बाद की अवस्था हे | इस अवस्था में जीव एक तरफ 
परमतत्व से तदाकार हो जाने तथा परिचय एवं आत्मरति की अवस्था तक पहुँच जाने की 
आतुरता तथा दूसरी तरफ जगत्‌ की वाधाओं से उत्पन्न विकलता का अनुभव करता है 
उसमें जगत्‌ के प्रति ॥राग्य उत्पन्न हो जाता है । इस सबका चित्रण ही इस अंग का 
विषय हे | है 


५. 'परचा को अंग' : विरह और वैराग्य की तीव्रता भगवान से मिलन एवं उनके 
स्वरूप-साक्षात्कार में परिणत होती हें । इसी का वर्णन इसमें है । इस अंग में कबीर ने 
आध्यात्मिक प्रम, जान-भक्ति तथा नादयोग, सुरतियोग आदि अन्य साधनाओं से प्राप्त 
परमतत्व के साक्षात्कार से जनित आनन्दानुभूति का चित्रण किया हे । यह आनन्दानुभूति 
अनन्त एवं अद्भुत प्रकाश के दर्शन, मोहित करने वाली सुगन्धि, असीमता के ज्ञान, कार्य- 
कारण सम्वन्थो से परे की उपलब्धि आदि के आनन्दों के अनेक प्रतित्रिम्बों द्वारा व्यंजित हे । 
इस अंग में आध्यात्मिक आनन्द की असीमता की अनेक प्रकार से अनुभूतिमयी व्यंजना हुई 
हे । यह ज्ञानी, भक्त, प्रेमयोगी ओर रहस्यवादी के सम्मिलित रूप की आनन्दानुभूति है जो 
“पति संग जागी सुन्दरी' जैसी पंक्तियों से स्पष्ट हे । जव किसी स्त्री को जागने पर ग्रह 
अनुभव होता है कि प्रिय उसके साथ ही सोया हुआ था, तो उस समय उसे कितने आनन्द का 
अनुभव होता है | यही परचा' की अवस्था हे । यह ज्ञान और प्रम से जनित कितनी अभेद 
एवं आनन्दमयी स्थिति हे । 

'परचा' अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार और तद्जनित आनन्द की अवस्था जीव अभिभूत 
करने बाली होनी है का इसकी मस्ती छाई रहती हे | इसमें जीव बहुत काल तक झूमता 
रहता है । यही कारण हे कि भागे के कुछ अंगों में कबीर ने इसी आनन्द की अवस्था का 
भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया है अर्थात्‌ उसके अन्य पक्षों के अनुभूतिमय चित्र दिए हैं | 
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६. “रस कौ अंग' : परिचय से आन द का समुद्र लहराने लगता हुँ । इसी आनिन्द- 
समुद्र में अवगाहन की आनन्दात्मक अनुभूति का वर्णन इस अंग का विषय हे। तत्व के 
साक्षात्कार एवं परमतत्व के प्रेम से जनित आनर्‌ 'महारस' है। वह सब रसों से ऊपर 
हे । सव रस उसमें समाहित हो जाते हैं । उसी 'महारस' की अनुभूति का वर्णन इस अंग 
का प्रतिपाद्य है । यह आनन्द शाश्‍वत एवं अपरिमित हैं। इस खूप का वर्णन आगे के 
अंग में है । 

७. 'लाँबी कौ अंग' : 'लाँवी' से कबीर ने असीमता का अर्थ लिया है। ऊपर 
वर्णित 'रस' अनन्त और अमन्द है । तत्व का जब एक बार साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वरः 
प्रेम का रस जब एक बार प्रवाहित होने लगता है, तो वह कभी समाप्त नहीं होता । यही 
इस अंग में प्रतिपादित है । 


'जर्णा या जरणा कौ अंग' : जरणा या जर्णा शब्द में कई अर्थ-ध्वनियाँ हैं । 
इसका एक अर्थ हँ--प्रशंसा । इस अंग में उस परमतत्त्व को वर्णनातीत वताकर उसकी 
अनेक रूपों में प्रशंसा की गई है । परमतत्व को किसी भी शब्द का अभिधेयार्थ नहीं माना 
जा सकता है । पर इसके साथ ही सव कुछ उसी में अनुस्यूत है, सब उसी में समाहित हैं । 
[> का एक अर्थ :पाचन' भी है । इस प्रकार सवको आत्मसात्‌ करनें वाला, सबको 
पघा जाने वाला तत्व स्वयं भी 'जर्णा' है अर्थात्‌ पाचन रूप है, आत्मसात्‌ रूप हैं । 'जरणा' 
का एक अर्थ है, जो तत्व जीर्ण न हो। परमतत्व ऐसा ही है । इस प्रकार इन सभी अर्थ- 
ध्वनियों के आवरण में परिचय रूप परमतत्व का निर्वचन ही इस अंग का प्रतिपाद्य हूँ । 
गन कौ अंग' : परमतत्व शब्दातीत हँ । पर; पंडित लोग उसे शब्दों में 


>. 


बाँचना चाहते सी में कबीर की बुद्धि हैरान' है । वह परमतत्व के वर्णनातीत स्वरूप 
के साक्षात्कार से भी आश्चर्यचकित हे । इस रूप में भी वह हैरान हे। केशव कहि न 


जाय का कहिये' वाली स्थिति ही यहाँ कबीर की हैं । 


% 
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ले कौ अंग' : इस परिचय को अवस्था में सत्र कुछ लय को प्राप्त हो जाता 
है । 'परचा' के अंग में उनमन' अवस्था की प्राप्ति, अनहद नाद का साक्षात्कार, सहस्रार 
कमल में स्थिति, मानसरोवर में स्तान, सुरतियोग से जन्य स्थिति, सहज अवस्था को प्राप्ति, 
इन सभी अवस्थाओं का 'परचा' में अन्तर्भाव वताया गया हैं । 'परचा' में ये सब अपने आप 
प्राप्त हो जाती हैं अथवा ये सब परिचय-प्राप्ति के साधन हें । इसी तथ्य की संक्षेप में इस 
अंग में पुनः स्थापना है । “सुरति ढीकूली, सहज सुंनि' आदि से इसी ओर संकेत हे । 


११. 'निहिकर्मौ पतिव्रता कौ अंग' : “परचा' से भगवान्‌ के प्रति जीव में जो प्रेम 
जागा है, उसका सघन होकर अनन्य हो जाना स्वाभाविक है । ऐसी ही जीवात्मा के अनन्य- 
भाव से ईश्वर रूप पति में अनुरक्त होने तथा उसके पतिव्रता रूप का चित्रण ही इस अंग 
का विषय है । ऐसी अनन्य प्रोमका संसार के सब सुखों तथा अन्य साधनाओं के आनन्द 
को तुच्छ समझने लगती है । उसका प्रेम भी सकाम नहीं रहता, प्रेम स्वयं साध्य हो 
जाता है । उसके सब कर्म छूट जाते हैं, वह नैष्काम्य को प्राप्त होकर स्वयं प्रेम-रूप हो 
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जाती हे । ऐसी जीवात्मा संसार की दृष्टि से तो 'निकर्मी' अर्थात्‌ अनुपयोगी एवं व्यर्थ 
हो जाती हे । इस प्रकार 'निहिकर्मी' के निष्काम. निष्कर्मी तथा निकर्मी सभी अर्थो का ग्रहण 
। परिचय प्राप्त जीवात्मा का स्वरूप इन तीनों अर्थों से व्यक्त होता हैं । 

एक बार की जागी हुई सच्ची ज्ञानाग्ति और सच्ची प्रेमाग्नि कभी बुझती नहीं, पर 
संसार के माया-मोह से उसके कुछ काल के लिए धुमिल हो जाने का भय तो है ही । साधक 
आत्मा के भी भटकने एवं पतन की सम्भावना है। इसी से कबीर ने आगे के कुछ अंगों में 
इस भटकाव के स्वरूप तथा उसमे बचने की चेतावनी दी है । 

१२. 'चित्तावणी को अंग' : इसमें संसार की नश्चरता एवं क्षणभंगुरता की ओर 
ध्यान आकृष्ट करते हुए वासना, अहंकार और नश्वर जीवन के प्रति आसक्ति के विरुद्ध 
चेतावनी दो गई हे । आध्यात्मिक यात्रा के जीव के लिए यह चेतावनी आवश्यक हे । कबीर 
कहते हैं कि जोव देश और काल के अहंक्रार में अपने मूलतत्व अर्थात्‌ ज्ञान और प्रेम को 
खो देता हैं मान या अहंकार रहता हे तो 'पीव' अर्थात्‌ प्रेम से हाथ धोना पड़ता हे । 
मानव शरीर और यह आध्यात्मिक प्रेम केवल प्रिय से प्राप्त हुआ है, वह हर मूल्य पर 
संरक्षणीय हे । आध्यात्मिक प्रेम का मार्ग 'डागल' पर दौड़ना है, तलवार की धार पर 
चलना हैं । 

१३. 'मन को अंग! : इस भटकाव का कारण मन है, अतः प्रसंगानुकूल कबीर ने 
मन के स्वरूप का चित्रण किया हे । मन ही सब वन्धनों और मोक्ष का कारण हे । यही 
कारण है कि इस अंग में मन के आसक्ति वाले स्वरूप से लेकर समाधि की अवस्था तक के 
स्वरूप का वर्णन है । परमतत्व से साक्षात्कार करने वाली, मन की अवस्था की ओर भी 
संकेत हे । इस अवस्था को भी मन ही कहा गया है। इस अवस्था का परमतत्व से अभेद 
हो जाता है, अतः वह संत-साहित्य में परमतत्व की वाचक भी वन गयी है । 


१४. 'सूषिम कौ अंग” : 'मन को अंग' से सम्बन्ध जोड़े पहले रखकर इस अंग में 
मन की संसारोन्मुखी प्रवृत्ति का भो संकेत हुआ हैं उसके बाद सूक्ष्म तत्व' की प्राप्ति को 
प्रेरणा एवं उस प्राप्ति के मार्ग की दुर्गमता का चित्रण है । 'कायायोग' की कठिन भूमिकाओं 
की ओर्‌ उस दुर्गमता के बोध के लिए ही संकेत किया गया हे । सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति 
'सुरति में प्रतिष्ठा तथा जीवन्मृत अवस्था में स्थिति ही हे । 'सूपिम कौ मारण' वास्तव में 
परळोक-यात्रा हे । असली यात्रा तो उन्हीं की है, जो ईश्‍वर को प्राप्त करने के लिए जा 
रहे हैं । वह स्थिति मन-वाणी से परे की आनन्दमय स्थिति है। उसी को कबीर ने शून्य- 
शिखर पर पहुँचना कहा है | इससे उसकी दुगमता ब्यंजित हे । पर, सामान्य जन भी परलोक 
यात्रा करते ही हैं । वह भी वस्तुतः ईश्वर-प्राप्ति के लिए ही यात्रा हे । वह मार्ग भो सूषिम 
ही है । पर इसे सामान्य जीव जानता नहीं । उमे न स्वामी से परिचय है और न वह कर्मों 
का भार ही फेकता है । सुक्ष्म मार्ग में इनके लिए कहाँ स्थान है? इस द्विमुखी अज्ञान के 
कारण उनके मार्ग भी दुर्गम ही हैं । वस्तुतः जिन्हें ज्ञान और प्रेम से ईश्वर प्राप्ति होती हैं, 
वे उत्तम अधिकारी हैं । उनको परमत्व की प्राप्ति सहज ही हो जाती हे, शेष के लिए वह 
दुर्गम हे । उनको कायायोग आदि का आश्रय लेना पड़ता है, पर उनकी गति कभी नही है । 
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१५. 'माया को अंग! : माया सूक्ष्म तत्व' की प्राप्ति में वाधक है, अतः चेतावनी 
के लिए उसके स्वरूप से परिचय आवश्यक है । कवीर ने माया का तात्विक विवेचन तो 
अन्य अंगों में किया हे । यहाँ उन्होंने 'माया' की आवरण एवं विक्षेप शक्ति का अधिक 
विशद्‌ वर्णन किया है । इसमें उसके मोहनी लप के प्रभाव तथा संतों एवं भक्तों के उसके 
प्रति रुख का चित्रण हे । माया बड़ी प्रभावशालिनी है । वह सारे संसार को भगवान्‌ से 
विमुख करती रहती है । जीव और परमतत्व के वीच भेद-बुद्धि का कारण माया ही है। जो 
माया न पीछे पड़ता है, उसके हाथ वह नहीं आती, परन्तु जो उसके प्रति अनासक्त हो जाता 

। उसके पीछे वह स्वयं पड़ जाती है । संत के लिए वह दासी है । सन्त उसके भोगों को 
भोगता हुआ भी उसे छोड़े रहता है, उससे अनासक्त रहता है । माया उससे “लातों छड़ी' 
होकर भी उसे आशिष ही देती है । अर्थात्‌ माया एक तरफ मोह का हेतु हैं, तो दूसरी तरफ 
सन्त के लिए परमतत्व के साक्षात्कार का माध्यम भी हैं । 


१६. चाँणक कौ अंग” : चाणक का अर्थ विवेचन करने वाला अर्थात्‌ उचित-अनु- 
चित को अलग करके समझने वाला विवेकी है । वही वास्तव में नीतिज्ञ है । कबीर्‌ वास्त- 
विक नीतिज्ञ उसी को मानते हैँ, जो सांसारिक बन्धनों, सम्मान और अहंभाव को छोड़कर 
'अलख' की ओर बढ़ता है । वास्तविक विवेकी ढोंगी और सन्त में तथा वास्तविक आघध्या- 
त्मिक साधना और सिद्धि आदि के प्रेम एवं सांसारिक वैभव के प्रति मोह में अन्तर कर लेता 
है । जीवन की सहज एवं मानवतावादी दृष्टि को अपनाना ही वास्तविक चाणक का 
कार्य है । 

१७. 'कथणी करणी को अंग”: सहजता कबीर का जीवन-दर्शन हैँ । वह आध्यात्मिक 
साधना एवं लौकिक साधना दोनों के लिए अपरिहार्य है । कथणी और करणी में एकरूपता 
उसका प्रथम लक्षण है । कबीर कथणी और करणी की एकरूपता को सम्पूर्ण जीवन का सहज 
एवं निश्छल रूप मानते हैं । यही वास्तव में सत्य में प्रतिष्ठा हे । इसके बिना जीव अपना 
परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है । सच्चाई का जीवन इसी से मिलता है। कबीर तो 
सच्ची कथनी की अपेक्षा भी सत्याचरण को अधिक महत्त्व देते हैँ । कहने से नहीं, करने से 
ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता हैं कबीर भी 'निसि प्रिह मध्य दीप की वातनि तम निवृत्त 
नहीं होई' के समर्थक हैं । 

१८. 'कामी कौ अंग” : इस अंग में भी चेतावनी और चाणक को विचारधारा को 
आगे बढ़ाया गया है । कबीर 'कामुकता' को ईश्वर-प्रेम, ज्ञान-वैराग्य एवं जीवन के सहज 
रूप का शत्र मानते हैं । काम-वासना का आलम्त्रन मान कर ही कबीर ने नारी की निन्दा 
की है । पर-नारी के प्रेम की तो उन्होंने भरपेट भर्त्सना की है । प्रकृति, जो नारी रूप हूँ, 
असंग प्रुष में भी आसक्ति पैदा करके उसे जगत्‌ में लिप्त कर देती हे। संतों की दृष्टि से 
आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक काम हैँ । ज्ञानमार्गी भक्ति में कामासक्ति भक्ति 
के रूप में परिणत नहीं होती, अतः वहाँ काम पूणत: त्याज्य हं। यहा पर काम शारीरिक 
स्तर की यौन-भावना के अर्थ तक ही सीमित है । 

१९, 'सहज कौ अंग! : 'सहज' कबीर के आध्यात्मिक एवं लोकिक दोनों जीवन- 


संत कबीर का साखी-साहित्य : ४२५ 
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दर्शनों का मूलभूत तत्व हे । उसका निरूपण आवश्यक है । इस अंग में यही हुआ है । कबीर 
परमतत्व और उस परमतत्व के साक्षात्कार की अवस्था को क्रमशः सहज एवं सहज-समाधि 
कहते हें । इसके अतिरिक्त कबीर के लिए सहजता एक जीवन-पद्धति भी है । यह व्यक्ति 
द्वारा कर्ता, भोक्ता, वैराग्य, प्रवृत्ति, पंथ-साधना आदि सभी के अहंभाव को छोड़कर सहज- 
रूप से चलने की पद्धति है । सहज के इन सभी रूपों का निरूपण इस अंग की साखियों में 
किया गया हे । मध्यकाल मे सहज' के नाम पर जो ढोंग चल पड़ा था उसके उन्मूलन के 
लिए 'सहज' का सच्चा परिचय अपेक्षित था ! सच्चा सहज भाव ईश्वर-प्रीति को जन्म देने 
वाला तथा उसका परिणाम दोनों हैँ । यही कबीर का दर्शन हे । 


२०, साँच कौ अंग' : सहज और 'साँच' (सच्चाई) का चोली-दामन का सम्वन्ध 
है । जीव की आध्यात्मिक यात्रा की सफलता के लिए ये दोनों ही अपरिहार्य हैं । यही कारण 
है कि सन्तों के जीवन-दर्शन में हृदय की सच्चाई का बहुत बड़ा महत्त्व है । उनकी साधना 
का वास्तविक आधार सच्चाई हे । वे भक्ति, साधना, जगत्‌-व्यवहार सभी में विधि-विधान, 
औपचारिकता, दिखावे आदि की उपेक्षा एवं भाव की सच्चाई को अधिक महत्त्व देते हैं । इस 
अंग में सत्य-प्रेम, सत्य-निष्ठा और सत्याचरण का प्रतिपादन है । 


२१. “भ्रम विधोषण को अंग' : 'साँच' के स्वरूप-निरूपण को ही आगे बढ़ाते हुए 
कबीर कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है । प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। इस सच्चाई की 
उपेक्षा करके जो पत्थर की मूर्ति को ही भगवान समझते हैं, ऐसे बुतपरस्त के भ्रम का 
विध्वंस ही इस अंग का प्रतिपाद्य हे । 


२२, 'भेष कौ अंग' : 'साँच' की प्रतिष्ठा के लिए ही कत्रीर ने वाहरी भेष की 
निन्दा की है । वे तो असली वैराग्य के समर्थक हैं। उस वैराग्य का माला आदि बाहरी 
उपकरणों तथा उनसे प्राप्त भेष से कोई सम्त्रन्ध नहीं है । वह प्रेम और ज्ञान से प्राप्त 
होदा हैं । 


२३-२४. 'कुसंगति’ को अंग, “संगति को अंग : सत्याचरण एवं सत्य के साक्षा- 
त्कार के लिए सत्संगति अपरिहार्य है । अतः इस अंग में सत्संगति की महिमा का वर्णन तथा 
कुसंगति की भर्त्सना की गई हे । संगति से ही व्यक्ति महान्‌ अथवा तुच्छ होता हे । शद्ध 
चैतन्य माया के संसर्ग से जीव-भाव को प्राप्त होता है और संत और गुरु की संगति से वह 
(जीव) पुनः मुक्त हो जाता हे । 


२५. असाध को अंग, साध कौ अंग, साध-साषीभूत को अंग, साध महिमा 
को अंग : 'संगति' का प्रश्‍न उठते हुए 'साध', 'असाध' के स्वरूप पर विचार कर लेना भी 
स्वाभाविक हूँ । अतः आगे दो-तीन अंगों में कबीर ने इन्हीं का विवेचन किया है । साथ के 
स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए पहले असाध' के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, ताकि 
व्यावर्तन से 'साध' को समझ भी सकें तथा उसकी संगति भी कर सकें । 'साध' के स्वरूप 
का निरूपण साध कौ अंग”, “साध साषीभूत कौ अंग” और “साध महिमा कौ अंग' तीनों में 
मिलकर ही हुआ हैं, अतः इनका साथ विवेचन समीचीन है । ` 


४२६ : कबीर साहब 
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हरि-विमुख, कठोर-हृदय, केवल भेषधारी तथा अपराध की करतूत करने वाला 
'असाध' होता है । कबीर ने सच्चे वैष्णव को साध तथा शाक्त अर्थात्‌ हरि-विमुख एवं प्रेम 
ओर करुणा-शून्य हृदय को असाध कहा हँ । वस्तुतः साध वही हँ, जिसने तत्व का साक्षात्कार 
कर लिया है और जिसमें ईश्वर का प्रेम जाग गया है । ऐसा साध ईश्वर-वियोग में 'क्षीणतनु' 
एवं जग से रूठा हुआ' अर्थात्‌ विषय-विमुख हो जाता हँ । वह भगवान्‌ के विरह में जल- 
बिहीन मछली की तरह तड़फड़ाता रहता है, उसे दिन-रात नींद नहीं आती । ऐसे साध में 
आकांक्षाएँ समुद्र को लहर की तरह उठकर चारो ओर व्याप्त नहीं होतीं, अपितु उठकर 
केन में अर्थात्‌ आत्मा में विलीन होती रहती हैं । कबीर ने साघ' के लक्षणों का निरूपण 
करते हुए साध को 'निरबँरी', निहकाम', साँई से नेह करने वाला और विषयों से विरक्त 
कहा है : 

“निरवैरी निहकामता साई सेती नेह। 
विषया सू न्यारा रहे, संतनि का अंग ऐह ॥'' 

ऐसे साध की संगति को महिमा का ही गुण-गान कबीर ने किया हैं । ऐसे साथ की 
संगति का प्रभाव चन्दन के वृक्ष के प्रभाव के समान होता है, वही दूसरों को भी साध बना 
लेता है; उसमें भी ईइवर-प्रेम, वैराग्य आदि जगा देता हैं । 

आगे 'मधि कौ अंग', 'सारग्राही को अंग, विचार कौ अंग', 'उपदेश को अंग', 
'वेसास कौ अंग', 'पीव पिछांपन कौ अंग' 'बिकताई कौ अंग” और 'सम्रथाई कौ अंग' में व्यक्ति 
में जागने और पृष्ट होने वाली विशेषताओं एवं शक्तियों का कारण 'साध संगति' हे । इस 
प्रकार इन अंगों में चिन्तन की विकासशीलता ओर क्रमबद्धता देखी जा सकती हैँ। 

२६. मधि को अंग : साध-संगति से व्यक्ति 'मधि” अवस्था को पहुँच जाता है । 
कबीर के 'मधि' शब्द में अनेक अर्थ-ध्वनियाँ हैं । यह भोग ओर वैराग्य तथा प्रवृत्ति भौर निवृत्ति 
दोनों से परे रहने की अवस्था है । यह अतिवादी दृष्टियो से अलग समरसता को अवस्था का 
द्योतक शब्द है । 'मधि' वह अवस्था हैं, जहाँ रात-दिवस की गति नहीं है । यह शून्य शिखर 
पर पहुँच जाने की अवस्था है । यह शब्द परमतत्व और सहज-समाधि का अर्थ भी देता है । 
यह भी स्पष्ट है कि इसमें मध्यमा प्रतिपदा की अर्थ-छवि की भी झलक हे । पर, यह मात्र 
“मध्यमा प्रतिपदा’ नहीं है । 

२७. सारग्राही कौ अंग : 'सत्संगति' से व्यक्ति में सारग्रहण की क्षमता जाग जाती 
हे । वह हंस की तरह नीर-क्षीर में विवेक करने लगता है । कबीर की दृष्टि से भगवान्‌ का - 
प्रेम क्षीर है तथा जगत्‌ के अन्य सब व्यवहार केवल जलरूप हँ'। हंस-जीव जगत्‌ की माया 
को छोड़कर ईश्वर-प्रेम में रमता है । वह मधु को ग्रहण करने वाले भ्रमर की भांति सम्पूर्ण 
अन्तःकरणों में व्याप्त ईश्वर-तत्व और भगवत्प्रेम को ग्रहण करता रहता है। 

२८. विचार को अंग : 'विचार' का अर्थ कवीर ने 'विवेक' लिया है । अद्वैत का 
साक्षात्कार हौ मूल विवेक है । इस विवेक से सम्पन्न होने पर जीव का आपा' “पर! का भेद 
मिट जाता है, उसमें ह तबुद्धि नहीं रह जाती, वही विवेक की स्थिति हे । अभेद का शब्द- 
ज्ञान प्राप्त करना मात्र अत का साक्षात्कार या विवेक नहीं है । अपितु: ईश्वर-प्रेम को 


जगत के झंझटों से मृक्त करना विवेक है । मोतियो की माला क मति ws के झं में 
केसकर इशवर-प्रेम की माला कहीं टूट न जाय, सारे जगत्‌ ओर उसके विषयों में भगवान रस 
र्य में व्याप्त है, यही अनुभूति विवेक है । 

२९. उपदेश कौ अंग : इसी विचार या विवेक का उपदेश उपदेश कौ अंग' में 
दिया गया है । इसका उद्देश्य जीवन में ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास जगाना है, जिसका 


निरूपण अगले अंग में है । 
३०. 'वेसास कौ अंग' : इस सम्पूर्ण अंग की विचारधारा को निम्नलिखित श्लोक 


के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं : 
“अनन्याश्चिस्तयन्तो माँ ये जना पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुवतानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । ॥ 


जिसने जठराग्नि में भ्रूण की रक्षा को है, उस भगवान पर पूर्ण विश्वास ही जीव 
का कर्तव्य है । वही प्रेम, ज्ञान एवं परिचय का मार्ग है। भगवान चिन्तामणि रूप है, 
चिन्तनमात्र से सव कुछ देने वाला हैं । जीव को अपनी चिन्ता की क्या आवश्यकता हैं, 
भगवान्‌ जीव की स्वयं ही चिन्ता करता हे । उसी का चिन्ता हुआ होता है। जीव के जो 
कुछ कर्म में लिखा हुआ है, वही होगा, यह मानकर यथालाभ सन्तोष से भगवान्‌ में अटल 
बिश्वास जागता है । एक प्रकार से इस बेसास में समर्पण-भाव, प्रपत्ति एवं अनुग्रह का मिलन 
है । भगवान्‌ के प्रति अनन्य विश्वास के समक्ष सारी उपासना, पद-गान आदि व्यर्थ हैं । 


३१. 'पीव पिछाणन कौ अंग' : जिस भगवान्‌ पर, पति पर, अनन्य विश्वास करना 
है, उसके स्वरूप को पहचानना अत्यन्त आवश्यक है । इसी का निरूपण इस अंग में हैँ । कबीर 
का भगवान्‌ (पति) सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सूक्ष्मातिसूक्ष्म हैं। वह केवल मूर्ति में सीमित 
रहने वाला नहीं है । सीमित तो कबीर का पति हो ही नहीं सकता हे । 

३२. 'बिर्कताई कौ अंग' : ऐसे पति के प्रति अनन्य विश्वास जागने, उसे पूर्णतया 
सर्वव्यापी रूप में पहचानने एवं उसके प्रति परम प्रेम जागने के परिणामस्वरूप नश्वर संसार 
के प्रति वैराग्य जाग जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। चित्त चैतन्य में प्रतिष्ठित होकर संसार 
से विमुख हो जाता हे । इससे पूर्व मन संसार में रचा-पचा था, पर अब उसे वही संसार 
डिना लगने लगता है । जहाँ विरक्तता अनन्य विश्वास से जागती है, वहाँ भगवान्‌ के 
सर्व समर्थ रूप में जीव के अनन्य विश्वास को और भी पुष्ट कर देती है । अगले अंग में 
इसी का निरूपण है । धे 


>>> 'सम्रथाई कौ अंग' : धीरे-धीरे भगवान्‌ की सामर्थ्य में तथा अपनी असमर्थता 
में जीव का विश्वास बढ़ता जाता हे । भगवान्‌ के कछ से सब कुछ होता है । वे राई का 
हे और पर्वत की राई कर देते हँ । पर, जीव के करने से कुछ नहीं होता । वह व्यर्थ ही 
कतृत्व क अहकार का बहन करता हैं | संसार को चहुँदिशि की आग से केवल भगवान्‌ ही 


वयच वा हव र “०६०८ 
|| वाले हैं । इस अंग में कबीर ने भगवान्‌ की सर्वशक्तिमत्ता के प्रति अपने विश्वास की 
अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति की है । 
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८ दी 
सम्बन्ध है । न हा गा का रु । अर विचारवाराका पन्त के सत्य हे सीधा 
es र स अग में होना ही अधिक समीचीन होत 
अंग सबद गौ अंग है । शायद इसी से पूर्व का अंग कुसबद को अंग होता । अगला 
कोई विशेष तर्कसंगता तो नहीं है । अस्तु, सन्त वही हँ जिसमें कुशब्दों कि 
निन्दा के शब्दों को सहन करने की सहिष्णता हो । त्यो रत्‌ तिठा 


जव तक मान-सम्मान की 
किसी सिद्धान्त के प्रति मोह और आग्रह है, तब 7 ववी 
है, तव तक व्यवित अनुकूल और प्रतिकल शब्दों में 


भेद करता रहता हूँ । पर जो अपने स्वरूप में स्थित है, उसके लिए न कोई सुशब्द रह 
जाता 
है और न कुशब्द ही । ऐसा ही सन्त कुशब्दा से क्षुब्ध नहीं होता हे । 


३५. सबद को अंग' : गुरु के शब्दोपदेश से हा समथ का साक्षात्कार होता है । 
तत्व-ज्ञान और ईइवर-प्रेम का यही साधन है । गुरु के शब्दों से शिष्य का अन्तःकरण निर्मल 
रो जाता हुँ; क्योंकि ये शब्द ईइवर-प्रेम की मामिक व्यथा जगाने वाले होते हँ । इस अंग की 
साखियों का 'गुह कौ अंग से सीधा सम्बन्ध है । इस अंग में “शब्द” से नाद का अनाहत 
नाद का अथ भी लिया गया है । यह नाद-तत्व शरीर में ही नहीं अपितु शरीर के बाहर 
भी व्याप्त यह परमतत्व हू । गुरु का शब्द इस नाद का साक्षात्कार करा देता है । 
इस साक्षात्कार से शिष्य जीवन्मृतक की अवस्था को पहुँच जाता है । 


1 हू । इसमें 


'जीवन-मृतक कौ अंग' : शब्द' के प्रभाव से शिष्य जीवन-मुक्त' हो जाता 
सी का निरूपण इस अंग में किया गया हे । जीवन-मुक्त' के समान-ही सन्त-सम्प्रदाय 
वन-मृतक की एक धारणा प्रचलित हे । जब व्यक्ति विषय-वासनाओं और निकृष्ट अहं 
के लिए मर जाता है, पर वैसे जीवित रहता है अर्थात्‌ उसका प्राण-संचार होता रहता है 
और वह सामान्यतः जगत्‌ का व्यवहार करता हुआ भी प्रतीत होता हँ, उस अवस्था में बह 
जीवन-मृतक कहलाता इस अवस्था में साधक विषय-भोगों से अनासक्त एवं विरक्त 
होकर ज्ञान और भक्ति का जीवन व्यतीत करने लगता हे । इसी से मिलती-जुलती मरजीवा 
की एक भावना सन्तो में और रही है । मरजीवा शब्द में भी कई अथ निहित हैं, मरकर 
जीना तथा मर्जी प्राप्त । जीवन-मृतक में--इन दाता अर्थो की विशेषताएँ मिलती हूँ । 
जीवन-मृतक को कल्पना में इन वासनाओं और निकृष्ट अह की दृष्टि से मरकर उत्कृष्ट 
अहं. को बनाए हुए जीने तथा भगवान्‌ की मर्जी' अर्थात्‌ अनुग्रह प्राप्त करने क हम 
निहित हे । 'मरजीवा' का एक अर्थ 'गोताखोर भी है । वर्ह उ से आ कि 1 म 
अपने को मरा समझकर ही समुद्र में गोता लगाता है और मोती प्राप्त कर र सी 
ही सन्त भी इस नश्वर जीवन से मरकर चतन्य गोता लगाता है और इ 
मोती प्राप्त कर लेता हे । यह सब शब्द का 
की प्राप्ति का प्रयोजन ईश्वर से सहज १५ जगाता हैं । 
में ही जाग सकती है । अत कबीर ने 'चितकप 

जने शिष्य की तलाश की सलाह दी हैं 
का परिचय देवर उगे बहती द से ही शिष्य में ईश्वर-प्रम के 
क्योंकि गरु और शिष्य में पारस्परिक सच्चे ४7 क का विषय हे । 
[गने की सम्भावना है! यही विचारधारा आश त छोड 


संत कबीर का साखी-साहित्य : ४९७ 


ह 
में 


प्रभाव है । 


जीवन-मृतक' अवस्था 
अवस्था सच्चे गरु की कृपा से सच्चं शिष्य 


RE 


“७५ ३ क ल्य कक nid 


३७. 'चित्तकपटी को अंग' : जहाँ पर कपटपूर्ण व्यवहार है, वहाँ जाने से कबीर 
रोकते हैं । जिसमें सहज भाव है, या तो उसका हृदय निर्मल हे या वह हरिभक्त है। जिस 
भावना का मूल मात्र वासना है, वह सच्चा प्रम नहीं । 


३८. 'गुरूसिष हेरा को अंग' : सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य दोनों ही अत्यन्त 
विरल हूँ । सच्चा गुरु सच्चे शिष्य को हेरता रहता हे और सच्चा शिष्य सच्चे गुरु को । 
संसार में सभी त्रिगुणात्मक माया से प्रेम करने वाले हैं । सच्चे गुरु और शिष्य, ये दोनों, 
पाँचों इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर प्रियतम के प्रेम से घायल होते हैं । ऐसे शिष्य में 
पूर्ण समर्पण भाव होता है और गुरु में अनुग्रह । गुरु शिष्य से सच्चा प्रेम करता है और 
शिष्य गुरु से । इसलिए इन दोनों का मिलन प्रेमी से प्रेमी का मिलन है । प्रेम का देना और 


उसकी प्राप्ति समान रूप से ही आनन्दप्रद है, वह पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' है; . 


अतः अमृत रूप हे । गुरु ओर शिष्य का मिलन भी अमृत ही है । 


३९. हित, प्रीति, सनेह कौ अंग' : इस अंग में कबीर ने प्रेम की अनन्यता तथा 
उससे प्रियतम की प्राप्ति के निश्चय का वर्णन है । यह कबीर की प्रेम सम्बन्धी विचारधारा 
है । वेसे 'हेत', प्रीति, और सनेह ये तीनों ही पर्यायवाचो शब्द हैं; पर इनमें भाव की 
क्रमिक प्रगाढ़ता का संकेत भी है । कबीर यहाँ पर यही व्यंजित करना चाहते हैं । 

४०. 'सूरात्तन कौ अंग' : इसमें आध्यात्मिक जगत्‌ को शूरवीरता का वर्णन है । 
यह शूरवीरता प्रेम की अनन्यता तथा आत्म-विश्वास से प्राप्त होती है । इस शूर्‌-बीर को 
काम-क्रोधादिक विषय-वासनाओं से युद्ध करके परम प्रेम, आत्म-साक्षात्कार और कायायोग 
की सिद्धि प्राप्त करती है । इसमें उसे अपनी मृत्यु की चिन्ता से मुक्त भी रहना है । बिषय- 
वासनाओं से मुक्ति अर्थात्‌ आसक्ति का समूल नाश ही मृत्यु है । इसी मृत्यु की तो कबीर 
कामना करते हैं । यह जीवन-मृतक की अवस्था को प्राप्त करने की शूरवीरता है । वैसे भी 
मृत्यु तो अवश्यम्भावी है, जो आगे के अंग में वर्णित है । 

४१. 'काल को अंग' : सारा जगत्‌ काल का ग्रास है । जगत्‌ की कल्पना ही काल 
में है । मृत्यु अवश्यम्भावी है । व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के बिना निरन्तर आवागमन के 
चक्कर में रहता है । अतः व्यक्ति को काल के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए । भक्ति 
और ज्ञान से जीव कालातीत हो जाता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हैं । 
ऐसे ही विचारों का इस अंग में वर्णन हे । 
अतीत हो जाने की चेष्टा आवश्यक है । इसी का वर्णन इस अंग में है । इसमें अमरता-रूप 
कालातीत अवस्था का वर्णन हे । इस अंग में भक्ति, ज्ञान और साधना इन तीनों से प्राप्य 
अवस्था का कबीर ने बौद्धिक प्रत्यक्ष मात्र नहीं कराया है, अपितु इस अवस्था में रमने की 
अनुभूति भी जगाई है । यह अवस्था परम तत्व की शरण में जाने से मिलती है । 

४३. 'पारिष अपारिष कौ अंग' : 'पारख' रूप के साक्षात्कार से ही अमरत्व 
प्राप्त होता हैं । कबीर ने मूलतत्व को पहचानने ओर न पहचानने वाले के अन्तर को दो 
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४२. 'संजीवनि कौ अंग' : 'कालो जगत्‌ भक्षक' को सत्य मानते हुए भी काल से 


अंगों में स्पष्ट किया हे । शुद्ध चैतन्य रूपी हीरा सर्वत्र उपलब्ध है; पर छसे केवल 'पारखी' 
ही पहचानता हे; अन्यथा सवका जीवन इस दृष्टि से व्यर्थ हो जाता है । वासना के सुख की 
कौड़ी के वदले आत्मानन्द रूपी हीरा लोगों के हाथों से निकलता रहता है; यही सामान्य 
जीवन हैं । तत्‌, त्वं, असि---इन तीनों पदों से परे का तत्व ही पारख' है । बह त्रिगुणातीत 
एवं तुरोय तत्व है, इसको केवल 'पारख' गृह ही पहचानता हे । वह गुरु भी पारख रूप हो 
जाता है । 

आगे के दो-तीन अंगों में उन अनुभूतियों तथा विचारधाराओं का वर्णन है, जो 
'पारख' रूप के साक्षात्कार के परिणाम हैँ । यही उपलब्धि है, इससे व्यक्ति में “निरबँरता' 
और सहज कम्णा' का अजस्र स्रोत बहने लगता है । ऐसी ही आत्मा 'सुन्दरी' हे । आनन्द 
उसका स्वरूप हे । कबीर उसकी प्राप्ति अर्थात्‌ अज्ञान के नाश के वाद को उपलब्धि का 
'उपजणि' कहते हैं । आनन्दस्वरूप होते हुए भी उसे 'कस्तूरीमुग' की तरह आनन्दरूपी 
सुगन्ध की बाहर भ्रांति होती रहती हँ । इस भ्रांति का हटना दी “उपजणि' हे । इन्हीं सव 
विचारों का निरूपण अगले अंगों के विषय हैं । 

४४. 'उपजणि कौ अंग” : इसमें आध्यात्मिक प्रेम और आत्म-साक्षात्कार की ओर 
की यात्रा एवं उसकी प्राप्ति का वर्णन है । स्वरूप-स्थिति कुछ नवीन उपलब्धि न होते हुए 
भी अज्ञान से मुक्ति के बाद का आनन्द है, अतः वह नूतन उपलब्धि ही प्रतीत होती है । 
कुछ नया पैदा हुआ है, कुछ ऐसा ही लगता है । इसी को कबीर उपजणि' कहते हैं । इसके 
अतिरिक्त उपजणि का अर्थ विचारों का प्रतिभात होना भी है । यह अर्थ भी लिया गया है । 

४५. (दया निरबैरता को अंग' : सहज निरबंरता तथा करुणा साधु का स्वभाव 
हे । वह किसी का छात्र नहीं हो सकता । यह अभावात्मक गुण है । इसी पर कवीर ने जोर 
गया है, क्योंकि ढे षरहित होना आवश्यक है । भावात्मक रूप में वह मित्र नहीं हे, क्योंकि 
इससे आसक्ति आ जाती है । अस्तु, द्रेषरहित से जो आसक्तिरहित सहज मैत्री है, “निरवैरता' 
से उसी पक्ष पर जोर है । ऐसे सन्त में करुणा सहज है । विषयार्नि में जलते हुए व्यक्तियों 
के प्रति करुणा का भाव और दया, ऐसे सन्त का सहज स्वभाव हैं । इसी की ओर इस अंग 
में संकेत है । 

४६. “सुन्दरि कौ अंग' : इसमें पतिव्रता नारी का वर्णन है और जीवात्मा की ओर 
संकेत है । सुन्दरी वही है, जो अपने प्रियतम को प्रिय है, जो प्रियतम को सुन्दर प्रतीत 
होती है । प्रियतम के प्रति अनन्यता ही सुन्दरी की सुन्दरता है । इसके लिए उसे अपने मन 
को वासनाओ से रहित करना पड़ता हे और इस प्रकार सूक्ष्म हुआ मन प्रियतम के एकमात्र 
प्रेम में अवगाहन करता रहता है । यही सुन्दरी का लक्षण है । 

४७. 'कस्तुरियाँ मृग को अंग' : कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है । वह उसकी 
सुगन्धि में मस्त होकर उसको घास में इधर-उधर ढूढ़ता फिरता है । यही अवस्था जीव की 
है । राम तो प्रत्येक जीव के घट के भीतर रमा हुआ है । आनन्द उसका स्वरूप हे । पर, वह 
व्यर्थ ही उस राम को, उस आनन्द को इधर-उधर विषय-वासनाओं और साधनाओं में ढूंढ़ता 
फिरता है । परमतत्व घट-घट में व्याप्त है, वही सबका दृष्टा है । नेत्रों की पुतली सबको 
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देखती है, पर स्वयं को नहीं । फिर भी, प्रत्येक को अपने नेत्र होने और न होने का साक्षा- 
त्कार रहता हे । यही स्थिति जीवात्मा की है । 

४८. 'निद्या कौ अंग' : इसमें निन्दा के अनेक पक्षों का विवेचन है । जो ज्ञान- 
शन्य हैं, जिन्हें राम से प्रेम नहीं, वे ही निन्दक बनते हैं । वे भक्तों और ज्ञानियो की निन्दा 
करते ही हैं । जो लोग अपनी ओर नहीं देखते, वे ही पर-निन्दा में रत रहते हैं । पर, सन्त 
को निन्दा की परवाह नहीं करनी चाहिए । सन्त के लिए निन्दक अन्तःकरण की शुद्धि करने 
वाला होता हे; वह उसमें अहंकार नहीं जगने देता । वह सन्त को आत्म-चिन्तन के द्वारा 
अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए बाध्य करता रहता है । पर, संत की निन्दा करने वाला 
स्वयं कभी मुक्त नहीं हो सकता । उसमें तो अरंभाव विषम स्थिति पर पहुँचा हुआ होता है । 

४९. 'निगुणां कौ अंग' : जिसमें गुणों और गुण-ग्राहकता का अभाव है, वही 
“निगुणां' व्यवित हे । ऐसा व्यक्ति गुरु विहीन एवं अक्रृतज्ञ भी होता है; अतः कबीर ने इस 
अंग में ऐसे व्यक्ति के लिए 'निगुरा' और *निगुण', दोनों शब्दों का प्रयोग किया हे । ऐसे 
ही व्यक्ति का इसमें वर्णन हे । ऐसा व्यक्ति ज्ञान के लिए अपात्र होता हे । उसको दिया 
गया तत्व-ज्ञान उसमें वैसे हौ अहंकार का पोषण करता है, जैसे सर्प को पिलाया हुआ दूध 
विष बन जाता हे । भगवान्‌ के प्रेम की वर्षा से सगुरा व्यक्ति ही आत्मसिचित हो सकता हैं। 

'निगुणां कौ अंग' के अन्त में महत्व के अहंकार की निन्दा की गयी है तथा विनय- 
जीलता की प्रशंसा । 

५०, 'बीनती कौ अंग' : इस अंग में भगवान्‌ के समक्ष अपनी लघुता की अनुभूति 
तथा पति-परमेशवर को समर्पण के भाव का निरूपण हैं। इसी को कबीर ने 'बीनती' कहा 
है । यह विनती साक्षात्कार से पूर्व की ही नहीं है, अपितु पति-परमेश्वर से मिलने पर जो 
विनती जीवात्मा करेगी, उसका वर्णन भी उस अंग में कर दिथा गया हैं 

(१. 'साषीभत को अंग' : इसमें साक्षात्कृत-धर्मा बनने की आकांक्षा वणित हे । 
इस अंग के शीर्षक से यह प्रतीत होता है कि इसमें तत्वज्ञ का लक्षण हे, पर ऐसा हे नहीं । 
अंगों के नामकरण एवं विभाजन में कहीं-कहीं ऐसी शिथिलता मिलती हे । 

५२. 'बेली कौ अंग : इस अंग में माया के स्वरूप का दार्शनिक निरूपण है । इसमें 
आये हुए 'गुणवन्ती वेल' शब्द से द्विवदी जी भक्ति का अर्थ लेना चाहते हैं । एक अन्य पद 
के सन्दर्भ में यह ठीक भी हैँ । पर, यहाँ माया अर्थ ही अधिक समीचीन हैं क्योंकि उसका सारे 
अंग के साथ सामंजस्य है । शास्त्रों में माया का असत्‌, मिथ्या, अनिर्वचनोय आदि कई रूपों 
में वर्णन हुआ है । इस अंग में माया के इन सभी पक्षों का वर्णन है । 'आंगणि बेलि से माया 
के अधिष्ठान-चँतन्य का संकेत है और माया अधिष्ठान रूप ही है । अतः वस्तुतः वह अपने 
आप में असत्‌ है । 'ससा-सींग की धनुहड़ी' और 'रमै बाँझ का पूत' से माया की प्रातिभासिक 
सत्ता और व्यवहार जगत्‌ में कार्यशीलता का संकेत हे । इसके द्वारा दिए गए भोग केवल 
आनन्दाभास देते हैं, क्योंकि वे 'अणब्याबर का दूध' हैं । इस अंग में माया की आवरण और 
विक्षेप, दोनों शक्तियों की ओर संकेत हैं । वह वासना और मोह रूप है । इस अंग में माया 


के दुर्दमनीय रूप का वर्णन अधिक हे । यह माया कायायोग की साधनाओं से नष्ट नहीं' 


होती । यह माया की बेल इन साधनाओं की अग्नि से कुम्हलाई हुई-सी लगती हे, पर यह 
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पुन: हरी-भरी हो जाती है । इसकी आसक्ति जबरदस्ती के वंराग्य आदि से नहीं दवती । 
पर, भक्ति और ज्ञान सहित वैराग्य से यह समूल नष्ट हो जाती हे । भक्ति और ज्ञान के बाद 
इस माया का बन्धन में डालने वाला रूप तो नष्ट हो ही जाता है, पर साथ ही यह स्वयं 
प्रेम और ज्ञान का साधन भी वन जाती हे । कायायोग की सिद्धियों से इसके अंकुर नष्ट नहीं 
होते, लेकिन ज्ञान और भक्ति से इसके बीजों में पुनः वृक्ष रूप में परिणत होने की क्षमता 
नहीं रह जाती हे । 

माया के इस स्वरूप के साक्षात्कार तथा ज्ञान एवं भक्ति के आश्रय से जीव अपने 
सहज रूप में प्रतिष्टित हो जाता हे । उस 'सहज' रूप का वर्णन ही अगले अंग का विषय है । 

५२३. 'अबिहड़ कौ अंग' : अबिहड को अंग” के द्वारा कबीर ने परमतत्व के सहज 
रूप का संकेत किया हे । यह तत्व एक रस, अखण्ड, सरल एवं सहज हं । इसी का प्रति- 
पादन इस अंग में किया गया है । 'अविहड़' विहड़ का उल्टा है । 'बिहड' में जटिल, दुर्गम 
आदि का अर्थ हे । वह 'सहज' के विरुद्ध है । कबीर 'अविहड़' के रूप में निषेघात्मक शब्द 
का प्रयोग करके केवल यह व्यंजित करना चाहते हैं कि परमतत्व के सम्बन्ध में शब्दों के 
द्वारा इत्थैभूत' रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता हे । संसार के सम्पूर्ण अभिधेय का इसमें 
निषेध है, परमतत्व किसी शब्द के द्वारा अभिधेय नहीं हैं। पर, सब अभिधेय उसी में है । 
इसी में कवि का अभिप्राय है । कबीर की दृष्टि से ज्ञान, भक्ति, प्रेम आदि सभी साधनाओं 
का अन्तिम लक्ष्य इस अबिहड' की अवस्था को प्राप्त करना है। उसी तत्व का निरूपण 
यहाँ हुआ है । 
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कबीर सम्बन्धी शोध एवं 
समीक्षा की विवर्राणका 


७ डॉ० बालेन्दु शेखर तिवारी 
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संत कबीर के चिन्तन और साहित्य की अपनी विशिष्ट अस्मिता हे । इस वैशिष्ट्य 
का कारण केवल यह नहीं कि उन्होंने साधना और सुधार के क्षेत्र में इस देश को उपकृत 
किया, अपितु यह भी है कि उनका समस्त उपलब्ध साहित्य अनोखे अनुभवों से सम्पृक्त है । 
न कहीं कोई आडम्बर और न कहीं चमत्कार का आग्रह । जो कुछ भी कबीर ने अपनी आँखों 
से देखा और अपने भीतर अनुभव किया, उसे विना झिझक कह डाला है । इसी कारण कबीर 
के बैचारिक कोणों और रचनात्मक, उपादानों पर शोधाथियों तश्चा समीक्षकों की दृष्टि 
लगातार पड़ी है । समीक्षा के विविध प्रतिमानां और अनुसन्धान की नाना भंगिमाओं के 
जरिए कबीर की सम्पूर्णता को मूल्यांकित और विश्लेषित करने के प्रयास होते रहे हैं । 

कवीर्‌ की विचार-सम्पदा और अर्थवत्ता के सूक्ष्म निरीक्षण में व्यस्त शोधकर्ताओं ने 
कबीर की विभिन्न उपलब्धियों का सन्दर्भगत उद्घाटन अपने शोध प्रबन्धो में किया है । ये 
सभी शोध प्रबन्ध विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिएं स्वीकृत हैं 


। 
| 
| “| 
| 
| 
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और पुष्ट 
र्ते हैं कि कबीर का चिन्तन एवं साहित्य कितनी विशद गवेषणा का अधिकारी 


। कबीर सम्बन्धी 
सम्बन्धी शोध के बहुकोणीय चरित्र का उद्घाटन अधोलिखित अनुसन्धान-सूची 
द्वारा हाता 
* कवार तथा उनके अनुयायी, एफ० ई० के, लन्दन विश्वविद्यालय, १९३१ । 
` हिन्दी संतों विशेषतया सूरदास तुलसीदास और कबीर दास पर वेदान्त पद्धतियों 
का ऋण, शीलवती मिश्र, इळाहावाद विश्वविद्यालय, १९४८ । 
` कतार की विचार धारा; गोविन्द त्रिगुणायत; आगरा विश्वविद्यालय, १९५१ । 
४. कबीर की कृतियों के पाठ और समस्याओं पर आलोचनात्मक अध्ययन; पारस 
नाथ तिवारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९५७ । 
b कल ~ ७. पि A क 
ST क्रिटिकल स्टडी ऑफ दि फिलासाफिकल इण्टर-प्रीटेशन्स आँफ कबीर; गिरीश 
तिवारी काशी हिन्द विश्वविद्यालय १० ५८ | 
कवित्रयी । कवीर, सूर एवं तुलसी ) का सामाजिक दर्शन; वेंकटरमण, उस्मानिया 
विश्वविद्यालय, १९५८ । 
७. कबीर की दार्शनिक विचार धारा का अध्ययन; रामजी लाल सहायक, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, १९६० । 
८. कबीर और वेमना का तुलनात्मक अध्ययन; कोल्लि वेंकटेश्वर रेड्डी, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, १९६१ । 
९, कबीर और कवीरपंथ--तुलनात्मक अध्ययन; केदार नाथ दूबे, आगरा विश्व- 


१०, कबीर के काव्य रूपों का आलोचनात्मक अध्ययन, नजीर मुहम्मद, अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय, १९६३ । 

११, मध्यप्रदेश पं कबीरमत ओर उसका विकास; गुलाबदास गुप्त, सागर विश्व- 
विद्यालय, १९६३ । 

१२, कबीरदास कालीन भारतीय समाज, पोद्दार अरुणशास्त्री, पटना विश्व- 
विद्यालय, १९६४ । 

१३. कबीर ग्रन्थावली की भाषा; बिन्दुमाधव मिश्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
> 

१४. संत कवीर की योगसाधना और उसको दार्शनिक पृष्ठभूमि; ओमप्रकाश गर्ग, 
पंजाब विश्वविद्यालय, १९६५ । | 

१५ कबीर काव्य का भाषावैज्ञानिक अध्ययन; भगवत प्रसाद दुबे, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, १९६६ । 

१६. लल्लेश्वरी तथा कबीर के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन; मोहिनी कोल, 


कश्मीर विश्वविद्यालय, १९६६ । 
१७ कबीर निदर्शन; सरनाम सिह शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, १९६६ 


(डी ० लिट० ) 
१८ ज्ञानेश्वर और कबीर के साहित्य में नाथ सम्प्रदाय का स्वरूप--एक तुलनात्मक 


अध्ययन; कृ० ज्ञा० भिगारकर, पूना विश्वविद्यालय, १९६६। 
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१९ कबीर-बीजक का भाषाशास्त्रीय अध्ययन; शुकदेव सिंह, बिहार विश्वविद्यालय, 
१९६६ । 
२०, कबीर की भाषा; महेन्द्रकुमम्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, १९६६ । 
२१. कबीर साहित्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली; भगीरथ प्रसाद यादव, भागल- 
पुर विश्वविद्यालय, १९६७ । 
२२, कबीर के दर्शन और काव्य के स्रोत; सीताराम सिंह दीन, पटना विश्वविद्यालय, 
१९६७ ॥। 
२३. कबीर की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन; राधेश्याम शर्मा, आगरा विश्व- 
विद्यालय, १९६७ । 
२४ कबीर और मायावाद; रामनिवास, उस्मानिया विश्वविद्यालय, १९६८ । 
२५, कबीरदास की शब्दावली का सांस्कृतिक अध्ययन; माधुरी पुरी, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, १९६९ । 
२६, कबोर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन; आर्य प्रसाद त्रिपाठी, सागर विश्व- 
विद्यालय, १९६९ । 
२७, कबीर के काव्य पर समसामयिक परिस्थितियों का प्रभाव; रामनारायण सिंह, 
टना विश्वविद्यालय, १९६९ । 
२८. महात्मा गांधी एवं महात्मा कवीर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन; रामजी 
लाल सहायक, लखनऊ विश्वविद्यालय, १९७० (डी० लिट०) । 
२९, मुख्यतया कबीर के सन्दर्भ में गोरखनाथ की विचारधारा का हिन्दी निर्गुण 
साहि त्य पर प्रभाव; वेदप्रकाश शर्मा, पंजाब विश्वविद्यालय, १९७० । 
३०, कबीर ग्रन्थावली में प्रेमाभक्ति; कुसुम श्रीवास्तव, पंजाब विश्वविद्यालय; १९७० । 
३१. कबीर और वसव का तुलनात्मक अध्ययन; वी ० वेंकटेश, मैसूर विश्वविद्यालय, 
१९७१ । 
३२, तिरूवस्ळूर और कबीर का तुलनात्मक अध्ययन, रवीन्द्र कुमार सेठ, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, १९७१ । 
३३. अपभ्रश का जैन रहस्यवादी काव्य और उसका कबीर पर प्रभाव; सूरजमुखी 
देवी जेन, आगरा विश्वविद्यालय, १९७२ । 
३४. प्रस्थानत्रयी और कबीर; चन्द्रा हीरनन्दानी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
१९७२ । 
३५. कबीर मत पर वंष्णवमत का प्रभाव; रामकृपाल मित्र, बिहार विश्वविद्यालय, 
१९७२ । 
३६. कबीर और दादू के साधनात्मक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन; देवनाथ, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १९७२ । 
३७. समकालीन भारतीय समाज और कबीर का सामाजिक दर्शन; प्रह लाद मौर्य, 
पूना विश्वविद्यालय, १९७२ । 
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३८. संत कवीर और रेदास का तुलनात्मक अध्ययन; चन्द्रदेव राय, काशी विद्यापीठ, 


३९ कवीर की भक्तिभावना; विलियम द्वायर, दिल्ली विश्वविद्यालय, १९७३ । 

४०. कबीर की प्रेम भावना; शम्भुशरण सिन्हा, मगध विश्वविद्यालय, १९७३ | 

४१. सोन्दर्य और उदात्त के सिद्धान्तो के आधार पर कवीर के काव्य का मूल्यांकन; 
ब्रह्मदत्त, पंजाब विश्वविद्यालय, १९७३ | 

४२. तुकाराम एवं कवीर का तुलनात्मक अध्ययन; रमेश सेठ, आगरा विश्वविद्यालय, 


४२. कवीर काव्य में प्रतीक विधान; ब्रह्मजीत गौतम, विक्रम विश्वविद्यालय, १९७४ । 

गे गुजरात में कबीर परम्परा; कांतिलाल चिमन लाल भट्ट, दक्षिण गुजरात विश्व- 
विद्यालय, १९७५ । 

४५. कबीर काव्य में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली का अध्ययन; रामखेलावन राय, 
अवधेश प्रताप सिह, विश्वविद्यालय, रींवा १९७७ । 

४६. समकालीन संस्कृति की भूमिका पर कबीर की विचारधारा, साधना और 
साहित्य चेतना का तुलनात्मक अध्ययन; नामदेव लाघवे, सागर विश्वविद्यालय, १९७७ । 

४७. संत कबीर, बनारसी दास, आनन्दघन और श्रीमद्राजचन्द्र का तुलनात्मक 
अध्ययन; तारुलता वाई स्वामी, बम्बई विश्वविद्यालय, १९७७ । 

कबीर सम्बन्धी शोध का यह बहुरंगी काफिला अभी भी अपनी मंजिल तक पहुँच 
नहीं सका है । कबीर-साहित्य के विविध आयामों को उद्घाटित करने में हिन्दी के बहुत 
सारे अनुसंघित्सु सतत्‌ सचेष्ट हूँ । निश्चय ही कबीर विषयक शोध का फलक विस्तृत है और 
इतना ही बहुकोणीय परिदृश्य एतद्विषयक समीक्षा का भी हे । हिन्दी के समीक्षक-समुदाय ने 
न केवल संत कबीर की प्रामाणिक जीवनी और वैचारिक पीठिका को स्पष्ट किया है, अपितु 
अभिव्यंजना और दर्शन की विविध सरणियों को भो मूल्यांकित किया हू । कबीर सम्बन्धी 
समीक्षा-पुस्तकों की इस सूची के परिदश से यह भी ज्ञात होता है कि इस दिशा में प्रकाशित 
शोधप्रब्न्धों की विशिष्ट भूमिका रही हे : 

१. लोचन दास ज्योतिषी: कबीर साहब का जीवन चरित्र, १९०३ । 
. शम्भुदास महन्त : कबीर सिद्धान्त बोधिनी, १९०४ । 
, मकन जी कबीरपंथी - कवीरोपासना पद्धति, १९०४ | 
, डॉ० रामरतन भटनागर : कबीर साहित्य की भूमिका, १९५० । 
. पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव : कबीर साहित्य का अध्ययन, १९५१ । 
. यज्ञदत्त शर्मा : कबीर-सिद्धांत और साहित्य, १९५३ । 
, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर, १९५४ | 
. राजेन्द्र सिह गौड़ : संत कबीर दर्शन, १९५५ । 
९. डॉ० रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यवाद, १९५६ । 
१०. डॉ० रामकुमार वर्मा : संत कबीर, १९५७। 
११. तारकनाथ बाली : युगद्रष्टा कबीर, १९५७ । 
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छ १२. पुरुषोत्तम चन्द्र वाजपेयी : कबीर और जायसी का मूल्यांकन, १९५७ । 
१३. वेदप्रकाशशास्त्री : कबीर्‌ का काव्य, १९६० । 
१४. डॉ० सरनाम सिंह शर्मा : कबीर एक विवेचन, १९६० । 
१५. डॉ० गोविन्द त्रिगुणायतः कबीर की विचारधारा, १९६१ । 
६. डाँ० रामजोलाल सहायक : कबीर दर्शन, १९६२ । 
| १७. डॉ० दोनदयालु गुप्त : कबीर दर्शन, १९६२ 
| १८. डॉ० भोलानाथ तिवारी : कबीर और उनका काव्य, १९६२ । 
| ९, लहना सिह : कबीर कसौटी, १९६२ । 
२०. पुष्पा कुमारी शर्मा : कबीर, १९६२ । 
२१. डाँ० सरनाम सिंह शर्मा : कबीर विमर्श, १९६३ । 
२२. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी : कबीर साहित्य की परख, १९६४ । 
३. डॉ० गोविन्द त्रिगुणायतः कबीर और जायसी का रहस्यवाद, १९६४ | 
२४. डॉ० मातावदल जयसवाल : कबीर को भाषा, १९६५ । 
२५. डॉ० केदारनाथ द्विवेदी : कबीर और कबीरपंश्र, १९६५ । 
२६. डॉ० धर्मपाल मंनी : कबीर के धार्मिक विश्‍वास, १९६ 
२७. डॉ विजयेन्द्र स्नातक (सं०) : कबीर, १९६५ । 
२८. डॉ० पारसनाथ तिवारी : कबीर, १९६७ । 
२९. डॉ० भगवत प्रसाद दूबे : कबीर काव्य का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, १९६९ 
३०. डॉ० महेन्द्र कुमर : कबीर की भाषा, १९६९ । 
३१. डॉ० सरनाम सिंह शर्मा : कबीर निदर्शन, १९६९ । 
३२. डॉन ब्रह्मदत्त शर्मा : कत्रीर कल्पनाशवित और काव्य सौन्दर्य, १९६९ । 
३३. डॉ० सरनाम सिह शर्मा : कबीर-व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, १९६९ । 
३४. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी : कबीर साहित्य चितन, १९७० । 
३५. डॉ० राजदेव सिंह : कबीर आधुनिक सन्दर्भ में, १९७१ । 
३६. गोविन्द छावड़ा : क्रांतिकारी कबीर, १९७१ । 
३७. डॉ० मुरारीलाल शर्मा : कबीर की काब्यकला, १९७१ । 
३८. डॉ० रवीन्द्र कुमार सेठ : तिरूवल्ळूर और कबीर का तुलनात्मक अध्ययन, १९७२ । 
३९. डॉ० बिन्दुमाधव मिश्र : कबीर ग्रंथावली की भाषा, १९७२ । 
४०. डाँ० रामजी लालासहायक : महात्मा कबीर और महात्मा गाँधी के विचारों 
का तुलनात्मक अध्ययन, १९७२ । 
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४१. जयबहादुर लाल : कबीर का सहज दर्शन, १९७३ । 

४२. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डाँ० महेन्द्र कुमार : कबीर कोश, १९७३ । 

४३. डाँ० आयंप्रसाद त्रिपाठी : कबीर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, १९७५ । 
४४. डॉ० कांतिलाल चिमनलाल भट्ट : कबीर परम्परा-गुजरात के सन्दर्भ में, १९७५ । 
४५, डॉ० प्रह्ललाद मौर्य । कबीर का सामाजिक दर्शन, १९७५ । 

४६. डॉ० मत्स्येन्द्र शुक्ल : कबीर मूल्यांकन का एक और निकष, ९९७६ । 
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४७. डॉ० विलियम द्वायर : कबीर की भक्तिभावना, १९७६ । 
४८. डाँ० एन० पी० कुट्टनपिल्ले : संत कबीर, १९७६ । 
४९, प्रताप सिंह चौहान : कबीर साधना और साहित्य, १९७७ । 
५०. वैजनाथ प्रसाद शुक्ल : कवीर एक नव्यबोध, १९७७ । 
| ५१. डॉ० रामचन्द्र तिवारी : कबीर मीमांसा, १९७७ | 
५२. गंगाशरण शास्त्री : कबीर जीबन चरित्र, १९७६ | 
५३. गंगाशरण शास्त्री : सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन, १९७३ । 

| ५४. गंगाशरण शास्त्री : (सम्पादक) कबीर शब्दावली, १९७६ । 
| ५५. विवेक दास : (सम्पादक) कवीर साहित्य की प्रासंगिकता, १९७८ । 
| ५६. विवेक दास : (सम्पादक) कतवीरसाहव, (संत कवीर स्मृति ग्रंथ) १९७८ । 

५७. प्रो० भारत भूषण सरोज' : महात्मा कबीर के व्यक्तित्व, कृतित्व और दार्शनिक 
विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन, १९६४ । 

५८. राजनाथ शर्मा : 'कवीर' आलोचनात्मक अध्ययन, १९७२ । 

५९. डॉ० एल० वी० राम 'अनन्त' कबीर साखी दर्शन, १९६७ । 

६०. प्रो० कृष्णदेव शर्मा : कबीर समीक्षा व्यक्तित्व, क्रृतित्व एवं दार्शनिक विचारों 
का आलोचनात्मक अध्ययन, १९७२ | 

६१. माया अग्रवाल : कबीर साखी सार, १९७४ । 

६२. डाँ० हरिहर नाथ टण्डन, डाँ० भगवत्स्वरूप मिश्र : कबीर सुधा, १९७२ | 

६३. डाँ० शुकदेव सिंह : कबीर वीजक का भाषा शास्त्रीय अध्ययन) १९७८ । 
| ६४. डॉ० चन्द्रदेव राय : संत कबीर और रदास का तुलनात्मक अध्ययन, १९७८ । 
| ३५. डाँ० शुकदेव सिंह : (सम्पादक) कवीर बीजक, १९७२ । 


कबीर सम्बन्धी शोध और समीक्षा के इस विस्तार के परिपाइव में यह परिकल्पना 
की जा सकती है कि विभिन्न चिन्तकों ने कबीर की साधना और साहित्य का विश्लेषण 
किया है । अभी भी कबीर का लेखन अध्ययन और शोध के अनेक उल्लेख्य सन्दभों की दृष्टि 
से महनीय बना हुआ है। कबीर की विचारणा और रचनाधमिता के सही वजन को शोध- 
समीक्षा की नवीन पगडंडियों पर ही आँका जा सकता है । इसे आने वाला कल प्रमाणित 


RR 
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साखी-साहित्य क्या हे" ? 
७ श्रीमती बी० सिह रिसर्चस्कालर 


साखी शब्द संस्कृत 'साक्षी' का अन्यतम रूप माना जाता हे ।' इस साखो या साक्षी 
 कासम्बन्ध कदाचित्‌ व्याप्ति अर्थ-बोधक अक्षु' धातु से है ( अक्षु व्याप्तां )` जिसकी रचना 
 'स'उपसर्गक्ष धातु डीप्‌ प्रत्यय के संयोग से साक्षः अस्यास्ति इति साक्षी हुई होगी । 
गुरु के वचनों की व्यापकता से सम्बन्ध होने के कारण इसकी उक्त व्युत्पत्ति को प्रामाण्य माना 
जा सकता हँ । श्री विचारदास शास्त्री ने भी 'साखियों' की वन्दना करते हुए कुछ इसी | 
स ` प्रकार की व्यापकता के कारण इन्हें 'विज्ञानिगुर” और निजात्मदेव का प्रकाश करनेवालों 
अन्वर्थ संज्ञक' माना है ।3 गुरु की महत्ता के उत्तरोत्तर विकास के कारण गुरु की उक्तियों- 

Es. 


 ¥#डॉ० शुकदेव सिंह के १९५५-५६ की शोधसंग्रह सम्बन्धी टिप्पणियों और आलेख 
पर । 
१ i 


परशुराम चतुर्वेदी, कबीर साहित्य की परख पृ० १८४, संवत्‌ २०११ । 
० ७०, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर सन्‌ १९२९ ई० । “डा 


, Eg 


३०५, रामनारायणलाल प्रयाग, १९५४। | 
$» 2 < » RE का हर 


F शं क न लब 
पु — इट - ४ पक आ हि 


आप्तवचनो क छ 
1 का महत्व बढ्ता गया । विद्यादान के लिए विशिष्ट पात्र के चयन की प्रवृत्ति 


रमक णो महो रिश बता! खनेर की पाक 
में वीर्यवतो नहीं हक भा ह. हर ७७ कि मुझे कुपात के हाय में न जाने दो अन्यथा 
किया है ।१ पा ड ह स्मृतिकार मनु ने भ इस प्रसंग को किचित्‌ अन्तर्‌ के साथ प्रस्तुत 
चा तान न न लग यश 
लक्षण दिखलाई पडते हैं 000: कक उप ५ भी र we 
13188 ३ पड़ते हैँ । केन उपनिषद्‌ में पिप्लाद मुनि के शिष्यों ने उन्हें ब्रह्मज्ञान का 
साक्षी” कहा है । 

साक्षी---साखी को साम्प्रदायिक अर्थ की व्याप्ति शायद सिद्धों के जमाने में मिली । 
इसलिए कि उनकी साधना में 'गुह्य विद्या' का अत्यधिक महत्व था । 'चर्यागीत कोष! की एक 
चर्या में कण्हपा ने अपनी मुक्तावस्था का वर्णन करते हुए साक्षी ख्प में जालन्धरपाद की दुहाई 
दी हे ।* (साखि करव जालन्धर पाएं) । लेकिन यहाँ तक सामान्य प्रमाण बोधक साक्षी और 
साखो शब्द में शुद्ध साम्प्रदायिक अर्थ में चलने वाले 'साखी' शब्द जैसा मौलिक अन्तर नहीं 
दिखाई पड़ता । इस समय तक शायद ऐसे वचनों को साखी न कहकर उएस (उपदेश) ही 
कहा जाता था । सिद्ध सरहपा का दोहा इस वात का प्रमाण है |? किन्तु गोरख पंथियों के 
समय तक निश्चित रूप से साखी शब्द प्रकार विशेष को रचना या उपदेश के लिए ख्ढ॒ हो 
चुका था । गोरखवानी के निम्न उद्धरण से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है : 

ऊकार निराकार सूछिम न अस्थ्लं, पेड़ न पत्र फले नहि फूलं । 
डाल न मूल न ब्रिष न बेला, साषी न शब्द गुरु नहीं चेला ॥४ 

'शब्द' और 'साखी' दोनों के प्रयोग से स्पष्ट है कि गोरखपंथ के बनते-बनते ये 
जज अत्यन्त रूढ़ हो चुके थे । साखियों की प्राचीनता के सम्बन्ध में विचार करते हुए आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा हे कि मिरा विश्वास है कि, रमैणी, शब्द कबीर सम्प्रदाय 
में बहुत बाद में चला है, परन्तु साखी शब्द निश्चय ही पुराना है । ५ गोरखपंथी साहित्य की 
खोज से भी कबीर के पूर्व साखी शब्द के रूढ़ हो जाने का पता चलता है । जोगेस्व री-साखी 


विद्या ब्राह्मणमेत्याह शैवधिष्ठेस्मि रक्ष माम्‌ । 

अस्य काय मा मां दास्तथा स्या वोर्यवत्तमा । ११४ मनुस्मृति अध्याय २। 

२, ओल्ड बंगाली टेक्ट्स (चर्या गीति कोष चर्या २४) सुकुमार सेन सम्पादित पृ० १४ । 

जहि मणि पवण न संचरइ, रवि-ससिणाह प्रवेस। 

तह बढ़ चित्त विषाम करु, सरहें कहिय उवेस ॥ दोहा कोष, डॉ० वागचो द्वारा संपादित, 

१९३८ ई० कलकत्ता । 

४ गोरखबानी--डॉ० पीताम्बर दत्त बइथ्वाल, प्रथम संस्करण पृ० १३० हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । 

५ हिंदी साहित्य का आदिकाल । 

न हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण पृ० २९, पहला भाग ना० प्रा० सभा, 


काशी । 


~ 


१७ 


५6) 


साखी-साहित्य क्या है ? : ४४१ 


५६ 


और नामदेव की साखी' नामक पुस्तक इस वात की प्रमाण कही जा सकती हें । अभी गोरख- 
पंथी साहित्य पूरा-पूरा प्रकाशित नहीं हो पाया हं । इसके हा प्रकाशन के बाद इस तथ्य 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ने की संभावना की जा सकती है । कबीर साहब की रचनाओं में 
आतषंगिक रूप में उपलब्ध होने वाले साखी शब्द से भा इसकी प्राचीनता का अनुमान 


किया जा सकता हे । 
१. हरिजी यहै विचारिया साषी कहौ कबीर । 
भव सागर में जीव हैं, जे कोइ पकड़े तीर ॥३४॥ १॥ कबीर ग्रस्थावली 
२. साषी कहै, गहै नहीं, चाल चली नहि जाइ । 
सलिल मोह नदिया बहँ, पांव नहीं ठहराइ ।।७९ बीजक ।3 
३- पद गायें मन हरपियां, सापी कह्यां अनंद । 
सो तत नांव न जाणियां, गल में पड़िया फंद ॥ कबीर ग्रंथावली 
साषो, दोहा भौर दोहरा : 
बौद्ध सिद्धों के उपदेश परक बचन 'दोहा-छंद' में लिखे गये हैं । इसलिए कि ये अप- 
भ्रंश भाषा में लिखे गये हैं और दोहा अपभ्रंश का लाइला छन्द हे । सातवीं, आठवीं शताब्दी 
में इसने श्रृंगार को, बीर को, धर्म को और नीति को, लोकचित में प्रवेश कराने का व्रत 
छिया ।४ अधिकांश 'उएस' उपदेश वचनों के दोहे छन्द में लिखे जाने पर भो 'दोहा' और उएस 
को अभिन्न नहीं माना गया है । इसलिए कि दोहा साधन है जिसके द्वारा धम, नीति, प्रेम 
इत्यादि सभी प्रकार के भाव प्रकट किये गये हैं दोहे का सम्वन्ध भाव दशा से न होकर 
भाषा और छन्द से है । 
साखियों की रचना भी प्रायः दोहे छन्द में ही पाई जाती हैं किन्तु कबोर साहब के 
साखी कहे जाने वाले उपदेश बचनों का ग्रथन दोहे के अतिरिक्त अन्य छन्दों में भी पाया 
जाता है । ये सोरे, दोही, चौपई, श्याम, उल्लाळ, हरिपद, गीता, सार तथा छप्पय^ जैसे 


वही : पृ० ६९। 
२. डा० बढ्थ्वाल द्वारा प्रकाशित 'गोरखबानी' के अतिरिक्त शेष एतद्‌ विषयक साहित्य 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के सम्पादकत्व में प्रकाशित होनेवाळा हे 
३. बीजक : विचारदास शास्त्री कृत सम्पादन रामानारायण लाल प्रयाग १९५४ प० ३१७ ॥ 
४, हिन्दी साहित्य का आदिकाल : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प० १०३ । 


५. छप्पयो का प्रयोग प्रक्षेप सा जान पड़ता है इसलिए की सम्पूर्ण साखियों के भाषिक तन्त्र 
के विपरीत उसमें अपेक्षाकृत ब्रज प्रथोगों का बाहुल्य है । 


मन नहि छाड़ें विषे, विषे न छाड़ें मन कौ । 

इनकों उहे सुभाव, पुरि लागि जुग जन कौ 

खण्डित मूल विनास, कहौ किय विगतह कीजै 

ज्यू जल में प्रतिव्यंब, त्यू' सकल रांमहि जांणी जै 

सो मन सो, तन सौ विषे, सो त्रिभवन पति कहूँ कस । 

केह कवार व्यंदहुनरा, ज्यू जल पुरया सकल रस ॥३३॥९॥५४९ । 
कबीर ग्र थावली । 

४४२ : कबीर साहब 


छन्द तिनी ८. 
: 2 1 म भा पाय गये हँ । अतः साखी और दोहे को आ 
हा जान पड, मी छ डी 
नहीं जान पड़ता । शायद तुलसीदास के समय तः ( त 
दा पमय तक भी 'साखी 


माननेवाळा मत पूर्ण निरापद 
और दोहरे' का अन्तर वता 


साखी, सत्रदी, दोहरा, कहि 

१ भगति निरुपहि अधम कलि, 
तुलसीदास के उद्धरण से जान पड़ता हूँ 
को तरह 'दोहरा' भी कोई साहित्य रूप था | । 


कहिनी उपखान । 

निन्दहि वेद पृरान ॥) 

कि साखी 2 क ~) ह. हिनी 5 

हनी सवदा कहिनी और 'उपखान? 

में वाघाऐ हो सकती ‡ इस ८८> टा छा 0001 ने 

म बाघाए हा सकती हँ, इसलिए कि दोहा' केवल छन्द का नाम है और * हट. व 

परक उक्तियों रोहा मात्र शरीर है 33 र; ह्‌ दोहरा उपदेश 
क्तियों का । दोहा मात्र शरीर हे किन्तु दोहरा शरीर और आत्मा दोनों । कबीर की 

रचताआ के अन्तसाक्ष्य के आः ी 

चच के र तसाक्ष्य के आवार पर कहा जा सकता है कि “उपदेश बचनों के मुख्यतः 

रूप प्रचलित थे ( वैसे बीजक के अन्तर्गत ११ या १२ काव्यहूपों का प्रयोग दिखाई 


पड़ता हू, लेकि रन्ध स 
1 ४“ 
कै 7 र्‌ र्‌ ९ दाह्रा में शायद अधिक 
न्तर न था। इसलिए कि दोनों अधिकांशतः दोहा नामक छन्द में हिले जाते थे और पद 
या सबद से श्रेष्ठ समझे जाते थे । निम्नांकित उद्धरण से यह तथूय स्पष्ट हो जाता है : 

दोहरा तो नूतन भया, पंथहि न चोन्हें कोई । 

जिन यह सब्द विवेकिया, छत्र धनी है सोई ॥२ ६२ ॥ बीजक 

दोहरा कथि कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देखि 

मुये गये नहि बाहुरे, बहुरि ने आये फेरि ॥ ३२० ॥ बीजक 
इन आधारों पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि : 

क-- साखी मुख्यतः दोहे छन्द में लिखि जाने पर भी दोहा से अभिन्न नहीं है, 
वह छन्द नहीं उपदेश बचन का नाम है, जिसका मुख्य शरीर दोहा किन्तु समय-समय पर 
अन्य छन्द रूपों का आच्छादन भी उपे मिला हे । 
ख--साखी' और 'दोहरे' में भी मौलिक रूप में कुछ अन्तर हे । इसी प्रकार दोहरे तथा 

दोहे! में भी । 
ग--साखो' और 'दोहरे' शब्दों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान के भागी हैं। कबीरपंयी सम्प्रदाय 
के हिसाब से टक्सार वाणी में साखियो का स्थात : RS 
काब्यत्व की दृष्टि से कबीर की रचनाओं में पदों का अन्यतम स्थान है । अपन पदा 


जिनि नरहरि जठराहं, उदिकंथे पंड प्रगट कियो । 
सिरेजे श्रवण कर चरन, जीव जीभ मुख तास दीयौ 
उरध पाव अरध सीस, बीख पंषा हम रषियौ 

अंन पाव जहाँ जरै तहाँ, तैं अनल न चषियौ 


1. न हुँ छंछरे 
है भाँति भयानक उद्र में, उद्र व कब क्यों न करे हीर अं 
इहि भ ७: टी ह्म प्रतिपालन क्यों न करै 1३२५1१1५६०) करवीरे ग्रंथावली । 
हृ 


कृसन कृप १ ० १५१ । 
हक ोप्रचारिणी सभा, तृतीय संस्करण ६ 
१. तुलसी ग्रंथावली: काशी तागरीप्रचारि ? १९५४ । ३. वही : पू० २५० | 


सन्‌ 
२. बीजकः विचारदास शास्त्री, सम्पादन पु० २१७ सत 


साखी-साहित्य क्या है ? : ४४२ 


Sr Chr Sand 


की ही संवेदन-शीलता, अनुभूति-प्रवणता और विचित्र पकड़ के कारण कबीर हिन्दी के 
श्रेष्ठतम कवियों की पंक्ति में स्थान पा सके । उनके पदों ने ही उनके यश को देश-विदेश 
तक व्याप्त कर दिया । रवीन्द्रनाथ जैसे महाकवि को अनुवाद करने के लिए विवश किया । 
लेकिन कबीर पंथियों के यहाँ रास्ता कुछ भिन्न ही है । यहां उनके पदों का उतना आदर 
नहीं, जितना कि साखियों अर्थात्‌ उपदेश बचनों का । कबीर पंथियों की टक्सार वाणी के 
सन्दर्भ में साखियों के महत्त्व की छानबीन करना अत्यन्त रोचक है । 
बीजक के टीकाकार विचार दास शास्त्री ने साखियों की टीका करते समय साखियों 
की बन्दना की है, और उन्हें सुचेता चितिमात्ररूप, निज आत्मदेव का संवर्णन करने वाला 
अन्वर्थ संज्ञक 'विज्ञानिगुरु' माना हैँ | लक्षण तथा वैशिष्ट्य बताते हुए उन्होंने लिखा है कि ये 
साखियाँ 'अल्पाक्षरं असंदिरधं साश्वद्िश्वतो मुखम्‌ । अस्तोभवमनवद्यं च संत्रं सूत्र विदो विदुः' 
इस लक्षण के अनुसार कबीर साहव की शिक्षा के सुत्र रूप हैं । अतः अन्यान्य भजनादिक 
उन्हो के विस्तृत विवरण रूप हूँ ।* 
बीजक के दूसरे टीकाकार पूरन दास ने बीजक की अन्तिम साखी? को टीका करते 
समय साखी का आशय स्पष्ट किया हे और महत्व पर कबीरप॑ंथी-आस्था के अनुसार प्रकाश 
डालते हुए लिखा है क्रि-'साखी कहिये साक्षी सो साक्षी विना ज्ञान अन्धा है, बिना साखी 
के संसार का झगरा छूटता नहीं । संसार कहिये जगत्‌ में खानी वानी* का झगरा परा । 


१, साक्षी सुचेतार्चितिमात्र रूपः, संवणितो येन निजात्म देव: । 
अन्वर्थं संज्ञा गुणतस्ततो भूल, साखी ति बिज्ञानि गुरु भजेतम । बीजक पृ० ३०५ । 

२, बहीः पृ० ३०५ टीका का आरम्भ । 

साखी आंखी खान की, समुझि देख मन मांहि । 

बिनु साखी संसार का, झगरा छुटत नांहि ॥ ३५३ की साखी, बीजक । 

४. खानी वानी' शब्द का कबीर पंथियों के यहाँ पारिभाषिक रूप में व्यवहार होता हे 
वैसे ये शब्द गोरखपंथियों के साहित्य में ही रूढ़ अर्थ में पाये जाते हैं। डा० बड्थ्वाल 
संपादित गोरख बानी पृ० २ पर इनका प्रयोग ढूंढ़ा गया है वेद कतेव न वांणी । सब 
ढकी तलि आणी ।' पुरन दास ने भी अपनी टीका में पहले ही पृष्ठ ४३ पर वानी का 
आशय स्पष्ट किया है । अंबू कहिये पानि को । पानी वानी जानि । 'पानी कहिये काम 
को, जाते जग संधान । टोका गुरुमुख-आलोच्य प्रसंग में भी उन्होंने खानी वानी का 
वैशिष्ट्य बताते हुए लिखा हे कि खानी, अर्थात्‌ प्रत्यक्षवादी', जो रूप से नाम की 
उत्पत्ति स्वीकार करते हैँ जैसे अग्नि से धूम होता है, धूम से अग्नि नहीं । इस खानी के 
तीन अंग होते हैँ--जो तीन प्रकार की इच्छाओं पर आधारित है (१) पुरुष (२) स्त्री 
(३) नपुंसक-वानी अर्थात्‌ 'नादतत्ववादी' जो रूप को मिथ्या और नाम या नाद को 
सत्य मानते हैं । विना वानी के रूप, जड़ या मुर्दा होता है । जब देह से बानी का लोप 
हो जाता है तो शरीर निष्प्राण हो पाता है । इस बानी के भी चार अंग या मुख माने 
गये हैं (१) माया मुख (२) जीव मुख (३) ब्रह्म मुख (५) गुरुमुख । 
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कि खानी रूप ही भगवान है कोई कहता हे वानी रूप ही भगवान है 
खानी और नाद रूपी बानी । सो कोई ने वानी सत्य करी कोई ने खानी । 
सत्य करके झगरे में जीव परा। और खानी वानी का अभिमान धारण करके 
लचा होल नी की. मल होके झगरा रूप भया । सो झगरा, विनु साखी के 
क खानी वानी का साक्षी निर्णय कर्त्ता जो हैं जो दोनों से न्यारा 
हैं, सा सत्य मिथ्या झगरा जाने जानने में आया सो गरु पारख प्राप्त हए विना खानी वानी 
के ढु:ख-जनैया को हैं सो कछु छटता नही” | % 
इरनदास जी के कथन से स्पष्ट हे कि 'साखी” का अभिप्राय, साक्षी या निर्णय कर्त्ता 
। इसका कार्य ज्ञान मागियो' की दोनों शाखाओं के त्रीच सन्तुलन स्थापित करना है । 
ज्ञान मागियो” की इन शाखाओं में पहली व हे जो, रूप या “बिन्दु को ही महत्‌ तत्त्व 
मानती हे और भगवान को खानीरूप (रूप विशिष्ट) कहा करती है । दूसरी नाद या नाम को 
महत्‌ तत्त्व मानती है और भगवान को वानी विशिष्ट (“नामप्रघान') कहा करती है। इस 
नाम रूप के विवाद से जीव संकट में पड़ता है । नाम रूपात्मक जागतिक शंका का संधान ही 
'साखी' का अभिप्रेत कार्य है । (इस तरह साखी, स्थूल रूप से विन्दुवादी या नादवादी दोनों 
का कलह मिटाती हे और सूक्ष्म रूप से नामख्पात्मक जागतिक पाश से मुक्त करती है इसका 
कार्य वही है जो गुरु या नेता का होता है) पूरनदास जी ने स्पष्ट करते हुए लिखा हे भूल 
दृष्टि करके खानी और वानी रूप जीव हो रहा था सो गुरु ने खानी वानी की आसक्ति भूल 
की । सो परपाय के सर्व भूल दृष्टि छुड़ाई और अपनी निज दृष्टि देके अपने स्वरूप पारष 
पद को प्राप्त किया तव जीव आवागमन दुःख से रहित भया” । इस तरह गुरु के अभाव में 
साखियों ही गुरु का कार्य करती हें यही उनकी महत्ता और विशेषता है । 


से 


—=——— GST ७ | ह ~ . 
१. पूरनदास : बीजक की त्रिज्या टीका, पृ० ७२८, इंडियन प्रेस, प्रयास सं १९०५ ई० 


२. मानव प्रकृति का अध्ययन करने पर पुरुष-समाज का जान एव वैराग्य की ओर एवं 
ु नारी-समाज में श्रद्धा एवं भक्तिका विकाश अधिक रूप में हुआ नजर आता है । राजस्थान 
के परुष-समाज में कबीर के एवं नारी में मीरा के पदों का आधार प्रवार रहा हे । 


साखी-साहित्य क्या है ? : ४४५ 


सन्त कबीर और सन्त कवि ग्रानेदघन 
७ अगरचन्द नाहटा 


संत कबीर बहुत लोकप्रिय कवि हैँ । उनके पदों का प्रभाव तो बहुत ही व्यापक एवं 
स्थायी हूँ । राजस्थान में जो अनेक संत सम्प्रदायों का उद्धव हुआ, कबीर उन सबको प्रेरणा 
देने वाले हैं । इतना ही नहीं जैन कवियों को भी पढ साहित्य के निर्माण में बहुत कुछ प्रेरणा 
मिली प्रतीत होती हे, जिनमें से मर्मी कवि आनंदघन और महाकवि मय सुन्दर के पदों में 
कबीर के पदों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पाया जाता हे । महाकवि समय सुन्दर जी का लिखा 
हुआ कबीर के पदों का एक पत्र भी मिला हे जिससे उन्हें कबीर के पद विशेष प्रिय प्रतीत 
होते हैं । 

कबीर के पदों की लोकप्रियता के कारण बहुत से परवर्ती कबियों ने उनके नाम से 
पद लिखकर कबीर के पदों में सम्मिलित कर दिया है । जिनकी जाँच, प्राचीन प्रतियों की 
भाषा एवं भावों पर, गंभीरता से विचार करने से हो सकती हे । यह जानकर विस्मय सा 
होगा कि कबीर के कई पद जैन समाज में आनंदघन जी के नाम से प्रचारित हे । भानंदघनजी 
जसे निस्पृह आध्यात्मी कवि के लिए तो यह संभव नहीं कि वे दूसरों के पदों की छाप बदल 
कर अपने नाम से प्रचारित करें । पुरानी प्रतियों में वे मिलते भीं नहों हँ । अतः कहा जा 
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सकता है कि ऐसा पीछे से किसी ने किया हे । प्रस्तुत लेख में ऐसे ही कतिपय पदों को 


उपस्थित कर रहा हूँ । 


कबीर साहव के निम्नांकित पद आनन्दघन के नाम से प्रसिद्ध हैँ : 


कबीर जो का पद 
१ अवध सो जोगी गुरु मेरा 
जो इश वात का करड निवेरा ।१।अ० 
तरुवर एक पेड़ विण ठाढ़ा 
विण फल फूलई लागा 
शाखा पत्र नहीं हरिया कई 
अष्ट गगन जइ लागा ।२।अ०। 
पत्रविणनाच करइ विनवाजा 
विण जिह्वा गुण गावई 
गावणहार कइ रूप न रेखा 
सद्गुरु मिलई तउलखावइ ।३।अ० 
शून्प मंडल भई उर्द मुख कृया 
तापंइ अमृत पासा । 
सुगुरा हवई ते भरी भरी पोवई 
निगुरु आवइ पिवासा ।४।अ० 
ना तरुवर दी पंखी बैठई | 
एक गुरु एक चेला 
चेलई सब जग ठगि ठगि खाधा 
गुरु रह्या इकेला ।५।अ० 
पंखी का खोज मीन का मारग 
भगत कबीर विचारी 
अपरम परम प्राण पृरसोत्तम 
इस प्रति की बलिहारी ।६। 
(समय सुंदर जी लिखित पत्र से) 
हमवाँ पद हे उसमें नं० ४-५ को गाथा 


नहीं हैं । 


आनंदघन जो का पद 
अवधू सो जोगी गुरू मेरा । 
इन पद का करे रे निवेड़ा ।अ०। 
तरुवर एक फल विन छाया 
विन फूले फल लागा । 
शाखा पत्र नहीं कछु उनके 
अमृत गगने लागा 1अ० ध्रू०। 
तरुवर एक पंछी दोउ बैठे 
एक गुरु एक चेला 
चेले ने जुग चुणचुण खाया 
गुरु निरंतर खोला ।अ० धू०।२ 
गगन मंडल के अधत्रीच कूव 
उहाँ है अमी का वासा 
सगृरा होवे सो भर-भर पीवे 
नगुरा आवे पासा ।अ० धू। 
गगन मंडल गऊ विहानी 
धरती दूध जसाया । 
माखक थी सो विरला पाया । 
छाहों जगत भरमाया ।अ० घू०। 
धड़ विण पत्र पत्र विनु तुंबा 
बिन जिभ्या गुणगाया 
गावन वाले का रूप न रेखा 
सुगरु सो ही बताया ।अ० ५। 
आतम अनुभव बिना नहीं जाने 
अंतर जोति जगावे, 
घट अंतर परखे सोही सुरति 
आनंदघन पद गावे। अवधू 1६1 


(बुद्धि सागर जी के आनंदघन से ग्राह तुलना करने पर आनंदघन जी के नाम से 
प्रचारित पद में भावार्थ को पद नं० ४८ चौथी गाथा अधिक हे बाकी में सो साधारण पाठां- 


तर मात्र हैं । 


अवधू ऐसा ग्यांन बिचारी 
ताथें भई पुरिष थै नारी ।टेक। 


द्‌ 


अवधू ऐसो ग्यान विचारी 
वामे कोण पुरुष कोण नारी ।भ०। 


संत कबीर और संत कवि आनंदघन : ४४७ 


नांहुं परनी नांहूं क्वारी 

पूत जन्यूं दयौ हारी 

काली मूंड कौ एक न छोडयौ 
. अजहुं अकन कुवारी 

बाह्यमन कै ब्रम नेरी कहियौं 

जोगो के घर चेली 

कलमा पठ पठ भई तुरकती 

अजहुं फिरों अकेली 

पीहरि जाऊं न रहँ सासु रै 

पुरुष अंगि न लाऊ 

कहै कबीर सुनहु रे संतो 

अंगहि अंग न छुंवांऊ ।२३१। 

(कबीर ग्रंथावली पु० १६६) 

हस्तलिखित प्रति में यह पद इस प्रकार 

भी मिळता हे । 


~ 


बुझउ पंडित कलउ विचारी पुरुष अहेको नारी 


ब्राह्मण के धर ब्राह्मणि होती 
जोगी के घर चेली 

कलमा पठ पठ भई तुरकनी 
कलिमे रही अकेली । 

वरनहि वरे व्याह करि करई 
पुत्र जन्म हो निहारी । 

कारे मुंडे एक नहि छांडे । 
अबही आदि कुंवारी 

रहै न मेके जाइ न सुसरे । 
सांई के संग सोवे 

कहत कबीर वह जुग-जुग जोवे 
जांति पांति कुछ खोवे । 


भमरा कित गुन भयो रे उदासी 
तन तेरो कारो मुख तेरो पीरो 
सब हैं फूलन को सुवासी 

ज्या कलि वैठही सुवाह ही लीनी 
सो कली गई रे निरासी 

कहत कबीरा सुनो भाई साधो 


४४८ : कबीर साहब 


७ 


बमन के घर न्हाती घोती 

जोगी के घर चेली 

कलमा पठ पठ भई रे तुरकनी 

आप हो आप अकेली ।अवधू।८ 

ससरो हमारो बालो भोलो 

सासु बाल कुवारी 

पियुजी हमारो पोढ्यो पालणी एंतो- 

में हुँ झुलावन हारी । अवधू ।२। 

नहीं हूंपरणी नहीं हूँ कंवारी 

पुर जहणावन हारी 

काली दाढ़ी मैं कोई नहीं छोड्यो 

तोए हजुं हुंबाल कुंवारी ।अवध्‌।३ 

अढी द्वीप में खाट खटूली । 

गगन ओशी कुं तसाई । 

घाती को छेडो आम का पीछोड़ी 
तोचन सोउ मटाइ ।अवधू।४। 

गगन मंडल में गा बीआणी 

वसुधा दूध जयाई 

सउरे सुनो भाई वलागुबलो वेता 

तत्त्व अमृत कोई पाई ।अ० ५। 

नही जसु साप रीचे ने जाही जउ पीयरीयो 

पीयुजी की सेज बिछाई 

आनंदघन कहे सुनो यइ साधुतो 

ज्योत से ज्योत मिलाई ।अवधू।६। 


किन गुन भयोरे उदासी भमरा किन, 
पंखी तेरी कालो मुख तेरा पीरा 
सब फूलन को वासी । 

सव कलियन को रइस तुम लीना 
सो क्यूं जाय तिरासी 

आनंदघन प्रभु तुमारे मिलन 


जइ करवत ल्यो कासी । जाय करवत ल्य 
~ © ° ~ ८. वत ह्यू | 
, (देसाई निबंध में से be 0:02 


कबीर के पद इतने लो जे 
वि के पद इतने लोकप्रिय हुए कि जैन हस्तलिखित प्रतियो में भी वे लिखे मिलते 
र्‌ के अनकर छ अन गां ने 
है ॥ न नु रेण म कुछ पद अन्य कवियों ने भी बनाये हँ । जैन विद्वान वाडीलाल 
2: र्र a 
मांतालाल शाह तो कबीर को वाणी पर मुर से थे । उन्होंने करीर ना आध्यात्मिक पदों को 
पु त्मक पदों 


से 
भाग १-२ सन्‌ १९११ में प्रकाशित करवाया फिर कुछ अन्य पदों पर भी विवेचन लिखा । 
करके गुजराती में अर्थ सहित सन्‌ १९३८ 


कवीरवाणी को उन्होंने २० विभागों में विभक्त 
में प्रकाशित करवाया । उन्होंने कबीर की संक्षिप्त जीवनी भी दी है 
९ 


र और उसमें यहां तक 
लिखा हे कि कबीर के वचन हृदयवेधक और स्पष्ट होने के साथ बहुत प्रभावशाली और असर 
करने वाले हूँ । 


| उन्हें सत्‌ का दर्शन हुआ होगा ? उन्होंने लिखा है कि कीर के वचन मझे 
महान जैनाचार्यों से किसी तरह कम नहीं लगते । ये वचन कबीर जी के गढ हृदय लहाल 
प्रौढ विचार और खरी बात कहने की हिम्मत से उद्भूत हैं । टु 

कबीर के मत या सम्प्रदाय का गुजरात और राजस्थान में बहुत प्रचार तथा प्रभाव 
रहा हैं सयाजी स!हित्यमाला से सन्‌ १९३६ में 'कबीर साहबनो बीजक' २ भागों में गुजराती 
विवेचन के साथ प्रकाशित हुआ था । जिनमें से पहले भाग में ३५३ साखियो और दूसरे भाग 
में ११५ शब्दों-पदों का विवेचन हे । सस्तु साहित्य वर्द्धक कार्यालय से भी 'कवीरनो साखियो' 
नामक दो पुस्तकें शास्त्री हिम्मतराय जानी और मणिलाल मेहता के सम्पादित छपी है जितमें 
शास्त्री हिम्मतलाल ने तो साखियो का गुजराती में अर्थ भी दिया हे । राजस्थान के संत 
साहित्य वाले गुटको में कबीरवाणी प्रायः रहतो हो हे । अतः राजस्थान और गुजरात में 
कबीरवाणी और सम्प्रदाय का काफी प्रचार रहा यह स्पष्ट हे । 


संत कबीर और संत कवि आनंदघन : ४४९ 


सदुगुरु कबीर के बचनों से वेद-उपनिषदों 
का उक्ति-साम्य 
& चन्द्र कान्त म० महेता 


|! सद्गुरु कवीर साहब भारतवर्ष में मध्यकालीन युग में धर्म क्रान्ति की भावना दार्श- 
निक्र अपरोक्ष सुधार की भव्य प्रतिभा प्रेममयी ज्ञानयुक्त भक्ति का मूर्त स्वरूप तथा सहजवादी 
| अध्यात्म अनुभूति का साक्षात्‌ प्रतीक रूप से आविर्भाव हुआ श्रा । वे सन्त मत के आद्य प्रणेता 
हैं । उनका दार्शनिक साहित्य रहस्यवाद के गूढ़ तत्त्वों से सभर हे । उनका साहित्य प्रस्थानत्रयी 
| के रूप में 'बीजक' ग्रन्थ, साखी' ग्रन्य तथा 'शब्दावली' में उपछब्ध है | बीजक ग्रन्थ के नाम 
। से ही सूचित होता हे कि वह अध्यात्मज्ञानरूपी धन का भण्डार की कुञ्जी है । उनकी बानी में 
हनन अनिर्वचनीय सौन्दर्य पाते हैं। उसकी अभिव्यक्ति हृदय की गहनतम गहराई से सीधी 
आत्मप्रेरित हे । उनकी अमृतमय वानी में आत्मा की कला है । उसके अध्यात्म शुद्ध तत्व भी 
न्यु स्पष्ट अपरोक्ष अनुभूति हे । उसमें आत्मा का दिव्य सन्देश तथा अनिर्वचनीय आनन्द रस है। 
र वह राम रसायन के पान से समस्त भावनाएं, कामनाएँ और वासनाएँ शान्त हो जाती हैं 
और मनुष्य जीवन मुक्ति के आनन्द का अनुभव करता है । 


कै x (1 


उनके दार्शनिक विचारों में एक अलौकिक प्रकार की सहज भावना की ज्ञान की 
पारख भूमिका हम पाते हैं । उनका रहस्य दर्शन भारतीय वर्म सांधना में विशिष्ट विचार 
शैली वाला है । वस्तुतः वह सर्वर पक्षों का समन्वयरूप एक सारग्राही निचोंढ़ हैँ । उसमे 
शास्त्रीय साहित्य सागर की उमियाँ मुक्त जन भावना की यान्त, मधुर, व्वनि की पुकार 
और सांस्कृतिक मनीषा का गुज्ञार हम पाते हैं । उसमें वेद प्रतिपादित रहस्यमय सत्य उतर 
आत्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति पुराणोपर्वाणत नैष्ठिक आचार विचारों की स्पष्ट अभि- 
व्यक्ति, योग साधना के उपयोगी अंग और सर्वात्मस्वरूप निजात्म स्वरूप प्रभु की भक्ति का 
भाव भो अभिप्रेरित है । कबीर साहव के बीजक की एक साखो हँ : 
बीजक वतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय । 
ऐसे शब्द बतावे जीव को, वुझे विरला कोय ॥ बीजक रमैनी सा ३७ फश 


र्म » 
| 
नम 
जश, 
| 


उनका शब्द आत्मज्ञानरूप जो गुप्त घन हैँ और सवके लिए दुलभ 
बताता हे । वह शब्द भी आकाश तत्त्व का गुण रूप नहीं हे । वह तो आकार रहित, निर्गुण, 
निराकार शब्द है । उसको विरल पुरुष समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं । इससे कहा 
गया है कि 
शब्द शब्द सव कोई कहे, वह तो शब्द विदेह 
जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख करि लेह्‌ ॥ 


>. 


वह शब्द विदेह शब्द है । वह आकार रहित होने से लिखने में नहीं आता है । वह 
वाणी का विषय भी नहीं है । वाणी से परे हँ । उसका अनुभव हो सकता हूँ ! केन उपनिषद्‌ 
में कहा है : 
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्यृद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसीको 
तु ब्रह्म जान । जिस देशकालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं हूँ | वह 
आत्मतत्त्व का वाणी से अभ्युदय नहीं होता है । वाणी ही उससे अभ्युदित होती हे । कठ 
उपनिषद्‌ में कहा है : 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते* ॥ 
वह मन, वचन ओर चक्षु से अप्राप्य हैँ । उसके अस्तित्व को ही जो नहीं मानता हैं, 
वह उसको कैसे प्राप्त कर सकता हे । और भी कहा है : 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्ळप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्तिः ॥ 


१, बीजक परिशिष्ट सा० ३९ फ०। २. केनोप० ख० १।३। ३, के नोप० ख० १।४। 
४, कठोप० अ० २ व० ६।१३ ५. कठोप अ० २ व ६।१० 


सद्गुरु कबीर के बचनों से वेद-उपनिषदों का उक्ति-साम्य : ४५१ _ 


इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता । इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता । 
यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदयस्थिता बृद्धि द्वारा मननरूप सम्यक्‌ दर्शन 
से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता हे । जो उसका अनुभव करते हैं वे अमर हो जाते 
हैं । कबीर साहब कहते हैं : 
रेख रूप जेहि हे नहीं, अधर धरो नहि देह । 
गगन मंडल के मध्य में, देखहु पुरुष विदेह ॥ 
धरिन ध्यान गगन को, लाईन वज्र किवार । 
देखी प्रतिमा आपनी, तिनों भये निहाल^ ॥ 
उस आत्म तत्त्व का रेख-आकार, अवयव और शुक्ल, कृष्णादि रूप भी नहीं हे । बह 
शरोर अवयव से रहित है, वह विभु चेतन रूप पुरुष कभी देह को धारण नहीं करता हे । 
किन्तु भ्रम से ही उसमें देहादि भासते हैं । इससे उस विदेह अशरीरी पुरुष को हृदय कमल 
के अन्दर गगन मण्डल के मध्य में ध्यान विचारादि से देखो । तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
मातागायत्री के आदेशानुसार हृदयाकाश में अपने निजात्मस्वरूप का अनुभव करके 
कृतकृत्य हुए । और भी कहा है : 
बरनहु कौन रूप औ रेखा । दुसर कौन आहि जो देखा । 
औ अकार आदि नहि वेदा । ताकर कहहु कौन कुल भेदा* ॥। 
वह आत्मतत्त्व का रूप और आकार का क्या वर्णन हो सकता हे । ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं है कि जिसने उसका भिन्न रूप से दर्शन किया हो । वेदों का आदि जो अकार है, वह 
भो उसका मर्म रहस्य स्पष्ट रूप से समझाने के लिए शक्तिमान नहीं हे । वह भी उसको 
लक्ष्यार्थ रूप से ही समझा सकता हैं । और भी कहा है कि : 


सहज समाना घट घट बोले, बाको चरित अनूपा । 
वाको नाम काह कहि लीजै, ना वह वरण न रूपा. ॥ 
एक ही आत्मा सब शरीर में हे। वह सहज स्वभाव से ही सब शारीरों में समाया 
है । वह विभु है, और सबमें समाकर वुद्धि में आभास इन्द्रियादि द्वारा बोलता हे । उस 
आत्मा का ही उपमा रहित चरित्र हे । जिज्ञासु के बोध के लिए उसका नाम कहा जाता है, 
परन्तु वस्तुतः उसका कोई नाम नहीं हे । उस ब्रह्म आत्मा का किस जाति, गुण, क्रिया 
सम्बन्धादि मानकर नाम लिया जाय । अर्थात्‌ गुण, क्रिया, जाति सम्वन्ध विरेष्य-विशेषण 
भावादि द्वारा ही शब्दों का अर्थ विषयक प्रवृत्ति होती है। आत्मा में इन सबका अभाव है । 
इससे उसका कोई वास्तविक नाम नहीं है । वह वर्णन करने योग्य वा ब्राह्मण आदि वर्ण भी 
नहीं हे । वह ज्ञानेन्द्रिय से निरूपण-विषथ करने योग्य वा शुक्लादि रूप वाला नहीं है। 
कबीर साहब कहते हैं कि : 


१, बीजक सा० ३५८-३५९ फ० । २. बीजक रमैनी ६ फ०.। ३, बीजक शब्द ११ फ० । 
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ला आकार आदि जो जानै, लिखिके मेटै ताहि सो हट अ 
, भौ ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो विरला होई हा र्त 
ओंकार जो सर्व का आदि है उसका वास्तविक अर्थ प्रायः लोक नहीं जानते हँ । 
क्योंकि वे लोक आकार रूप से जो ३% शब्द लिखा जाता है और जो लिखने के बाद मिटा 
जा सकता है, उसीको वास्तविक ओंकार मानते हैं। लेकिन ओंकार का लक्ष्य तो साक्षी गुद्ध' 
अमात्र ब्रह्म स्वरूप है । तीन उपाधियों वाला स्वरूप ओंकार का ऊकार, उकार और मकार 
का क्रम से वाच्य हैँ। उसका लक्ष्यार्थ को कोई विरल पुरुष ही जान सकते हँ । इसीसे कहा है । 
आधी साखी सिर कटी, जो निरुवारि जाय । 
क्या पंडित की पोथियाँ, रात दिवस मिलि गाय ॥ 
सिर कटी जो आधी साखी रूप ओंकार है उसका यदि अर्थ सहित निरुवार किया जाय, 
अर्थात्‌ विवेक-विचार पूर्वक यदि उसका प्रत्यक्ष निश्चय कर लिया जाय तो फिर अन्य ग्रन्थों 
के पठन-पाठनादि निष्फल तुच्छ हो जाते हैं । जैसे सब नदियाँ समुद्र के अन्तर्गत हो जाती 
हैं, वैसे ही सव गानादि ओंकार के अन्तर्गत हो जाते हैं । इसलिए ओंकार का अवश्य निर्णय 
करना चाहिए और भी कहा है कि : 
चौगोड़ा को देखते, व्याधा भागा जाय । 
एक अचम्भा देखिया, मुवा काल को खाय । 
वेद के संन को समझे विना तो जीव काळ कामादि से लुटे जाते हैं । परन्तु चौगोड़ा 
विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय, चारपाद युक्त आत्मा को चार अन्तःकरणोपहित खूप से 
देखते ही तथा 'पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविऽ । इन चार पादों सहित परमात्म- 
देव को देखते ही काल कामादि रूप व्याधा, हिसक, लुटेरे भाग जाते हूँ और एक आश्चर्य 
देखा जाता हे कि जो महापुरुष अभिमानादि को त्यागने से मृतक तुल्य हो जाते हैं, जिसका 
मन मृतक तुल्य हो जाता है, सोई मुवा पुरुष काल को भी खाते हैं, नष्ट करते हैं काल के 
भयादि से रहित होते हैं । अतः काल भयादि से रहित होने के लिए चतुष्पाद आत्मा के अनु- 
भव करके अभिमानादि त्यक्तव्य हे । माण्डक्योपनिषद्‌ में आत्मा का चारपाद रूप से वर्णन 
किया गया हैं : 
सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्यात्‌ ।” 
यह सब ब्रह्म ही है । यह आत्मा ही ब्रह्म है । यह आत्मा चार पादों वाला है । 
कबीर साहब कहते हैं : न्य 
एक अण्ड ओंकार ते, सब जग भया पसार । 
कहहि कविर सब नारिके, अविचल पुरुष भतार ।।६ 
एक ओंकाराथ मायी ईइवर से अनन्त अण्ड, ब्रह्माण्ड और सव जगत का पसार-विस्तार 
हुआ है । अतः सव नारी-पराश्चित, परतन्त्र, कार्य तथा ब्रह्मा से तृण पर्यन्त शरीरी का एक 
ही अविचल तिच्य निती परया भर्ता-कर्ता है । अनेक नहीं । 
“यू राजक ज्ञान चौंतीसी १ फ०। २. बीजक सा० २१ फ०। 
३. बीजक सा? १३५ फ० | ४. ऋग्वेद मं० १०।७।९० । 


गोपनिषद्‌- त 
डूक्योपरि परे ६. बीजक रमैनी २७ की साखी फ० । 
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० न 1: 
कर ड 


“स विश्‍वकृद्विदवविदात्मयोनिज्ञ:ः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 
प्रधानक्षेत्रज्॒पतिगुणेश: संसारमोक्ष स्थिति बन्ध हेतुः ।'* 
जिसको जानकर प्राणी मुक्त होता है, वहो सब संसार का कर्ता सर्वज्ञ, आत्मा 
(हिरण्यगर्भ) का कारण स्वरूप ज्ञाता, कालों का काल-गुणाश्रय होता हुआ जो सर्व वेत्ता हैं, 
सोई प्रधान अव्यक्त और क्षेत्रज्ञ व्यावहारिक जीव का पति तथा त्रिगुण का ईश-नियन्ता है । 
अभिमानादिरूप संसार से मोक्ष तथा स्थिति और बन्ध का हेतु है और भी कहा है कि 
पढ़ो मन ओंनामा सिद्धम्‌ ।* 
जिसका ओम्‌ नाम है वह स्वयं सिद्ध अनादि वस्तु है, किसी कर्मादि से साध्य-जन्य 
नहीं है । इसलिए वही सर्वात्मा स्वयं प्रकाश शुद्ध-साक्षी स्वरूप हे और मायारूप उपाधियुक्त 
वही ईश्वर हैं, सूक्ष्म समष्टि उपाधियुक्त हिरण्यगर्भ है, स्थूल-सर्माष्ट उपाधियुकत विराट हे, 
सो तीनों औपाधिक स्वरूप ओंकार के मकार, उकार और ऊकार के क्रम से वाच्य है और 
अमात्र साक्षी, शुद्ध ब्रह्मस्तरूप ओंकार का लक्ष्य हे, इससे ओंकार से ही यावत्‌ सिद्ध वस्तु ज्ञेय 
है । उसके अज्ञान से जन्मादि संसार हे । उसके ज्ञान से अज्ञानादि की निवृत्ति द्वारा परम पद 
होता है । 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि : 
कं ब्रह्म, खं ब्रह्म । यद्वाव क॑ तदेव खं यदेव-खं, तदेव कम्‌ ।° 
विभु ब्रह्मरूप, सुखस्वरूप चिदात्मा हे । कबीर साइब कहते हैं कि: 
कक्का कमल किरणमहँ पावै, शशि विकसित सम्पुटमहँ आवै । 
तहाँ कुसुम्भ रंग जो पावे, अगह गही के गगन रहावे ।। 
खख्खा चाहे खोरि मनावँ, खसमहि छोडि दशहुँ दिशि धावे । 
खसमहि छोडि छिमा होय रहई, होय न खीन अछय पद लहई ॥४ 


१ 

२. ओंकार सबही को सिरजै, शब्द स्वरूपी अंग । 
निराकार निर्गुण अविनाशी, कर वाही को संग ॥ 
नाम निरञ्जन नैनन मध्ये, नाना रूप धरंग। 
निराकार निर्गुण अविनाशी, निरखै एके अंग ॥ 
माया मोह मगन हु नाचे, उपजे अंग तरंग । 
माटी के तन शिर न रहत हे, मोह ममत के संग ॥ 
शील सन्तोष हृदय में दाया, शब्द स्वरूपी अंग । 
साधु के वचन सत्य करि मानो, सिरजनहारा संग ॥ 
ध्यान धीरज ज्ञान निर्मल, नाम तत्त्व गहन्त । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, आदि अन्त पर्यन्त ॥ 

'शब्दामृतसिधु-प्र० आ० पृ० ८४ 
३. छांदो० उप० ४।१०।५ ४. बीजक ज्ञान चोंतीसी-२-३ फ. 


४५४ : कबीर साहब 


स्वयंप्रकाश, सुखस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप सूर्य के किरण को प्रथम हृदय कमल में प्राप्त 
अनुभव करें और शशि तुल्य विकसित कमल के सम्पुट में जव वह किरण आ जाय और वहाँ 
कुसुम पुष्प के तुल्य कुछ पीत रक्त रंग प्रतीत हो तो इन्द्रियों के विषय तुल्य रंगों को त्याग 
कर अविषय आत्मा को उसका किरण-प्रकाश आनन्द प्रतिविम्व द्वारा गहकर उस गगन बिभ 
स्वरूप में स्थिर हो और उस खख्खा को विभु सुखस्वरूप्र को चाहने वाला भी यदि उसको 
नहीं प्राप्त कर सकता हो तो अपने दोषों की, भक्ति आदि द्वारा निवृत्ति के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना करे, अपराधों की ईश्वर से क्षमा करावें और दुष्ट मन इन्द्रियों को शम-दम द्वारा 
मनावें, शान्त दान्त करे । स्वामित्व के गर्व को असत्‌ कल्पित खमम स्वामी को त्यागकर 
अनेक पति वस्तु के चिन्तनादि को छोड़कर सत्पति की प्राप्ति के लिए दशो दिशाओं में 
धावा करे । 

“आसीनो दूरं ब्रजति” 

स्वात्मा स्थिर रहते भी दूरगामी है । विभू निजात्मा के ज्ञान से अनात्मस्वरूप खसमों 
को त्यागकर जो क्षमाशोल-तितिक्षा क्षातियुक्त रहता है सो-कभी क्षीण नहीं होता है और 
अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त करता हैं । 

क--सुख स्वरूप, ख--आकाश तुल्य विभु, असंग ब्रह्म है, सो सर्वात्मा है, उसका 
ज्ञान मोक्ष का साधन है । तथापि दुश्चरित्र, अशान्त असमाहित, कामी उसका अनुभव नहीं 
कर सकता हे । अतः क्षमादियुक्त शान्त समाहित रहना चाहिए । 

नाविरतो दुश्चरितान्ताशान्तो नाऽसमाहितः । 
ना शान्त मानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्तुयात्‌ ॥* 
कबीर साहब कहते हूँ कि : 
यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्मज्ञान । 
जिहि वैसन्दर जग जरे, सो पूनि उदक समान ॥3 

सद्गुरु की भक्ति वन्दना आदि से जिसको ब्रह्मज्ञान उत्पन्त होता है, उसके त्रिताप 
से तप्त भी यह मन शीतल-शान्त सुखस्वरूप होता हे । जिस विदारणशील कामादि अग्ति से 
संसार जलता हे, सो फिर ज्ञाननिष्ठ होते ही उदक जल तुल्य शान्त शीतल निवृत्त हो 
जाता हे । 

“तरति शोकमात्मवित्‌ ४ 
आत्मज्ञानी शोकरहित हो जाता है । 
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहव भवति नास्याब्रह्मवितकुले भवति । 
तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥४ 

जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है । उसके कुल में कोई 
अब्रह्मवित्‌ नहीं होता । वह शोक को तर जाता है । पाप को पार कर लेता है और हृदय 
ग्रन्यियों से विमुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता हे । कबीर साहब कहते हैं कि : 
-_ आए क 
१. कठोप० १।१।२१, २. कठोप० १।२।२४, ३. बीजक साखी ३३२ फ० 
४, छां० ७।१।२ ५. मु उप० ख २।९ 


सद्गुरु कबीर के बचनों से वेद-उपनिषदों का उक्ति-साम्य : ४५५ 


_ 


Me रा ८“ x पा" =.= 


आपा मिट मैं मिटे, मिर्ट कुल व्यवहार । 
कहहि कबीर तब जानिये ब्रह्म लिया अवतार ॥ 

(अंग की साखी-साखी ग्रन्थ' आशा तृष्णा कौ अंग) आपा, अहंकार, ममता और 
संसार का सर्व प्रपञ्च व्यवहार, काम क्रोधादि, राग ट्रेषादि जब निवृत्त हो जाते हैं तब 
जीवात्मा ब्रह्मरूप हो जाता है और भी कहा है कि : 

एक शब्द में सब कहा, सबही अर्थ विचार । 
भजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार ॥? 

सर्व अर्थो का निचोडरूप एक शब्द ओंकार का अमात्र तुरीय स्वरूप जो निर्गुण राम 
से उपलक्षित है वह ही भजने के लिए उत्तम है । विकारी विषय सब त्याज्य हैं । 

अमात्रइचतुर्थोऽव्य ब हार्य : प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत । 
एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥* 

मात्रारहित ओंकार तूरीय आत्मा ही हे । वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोपशम, शिव और 
अद्भुत है । इस प्रकार ओंकार आत्मा हो हे । जो उसको इस प्रकार जानता है वह स्वतः 
अपने आत्मा में हो प्रवेश कर जाता है । 

। एको देवः सर्वभूतेषु गृढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
| कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणइच ॥ 
वह एक देव ही आत्म स्वरूप से सब भूतों में समाया हुआ हे । वह सर्वव्यापी और 
सर्व प्राणियों का अन्तरात्मा है । वह कर्मो का अधिष्ठाता हे । उसका सर्व भूतों में वास है । 
वह साक्षी स्वरूप, चैतन्य और केवल निगुण है । इसी से कबीर साहब कहते हैं कि : 
कबीर आधी साखी यह, ग्रन्थ कोटि करि जान । 
राम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहिचान ॥ 
('साखी ग्रन्थ’ 'अंग की साखी-उपदेश कौ अंग) द्रत की भावना से ही संसार चक्र का 
अस्तित्व हे । इसी मे कहा हे कि अपन पौ आपुहि विसर्यो !४ 
मनो माया रचित चौपड़-जुआ में सावधानी के विना यह जीव अपने पौ-विजय स्थान 
को अपने सत्य स्वरूप को आपही, जैसे इवान काँच के मन्दिर में अपने स्वरूप को भूलकर भिन्न 
बुद्धि से श्रान्त होकर भरमता हे और भूक-भूक कर मरता है, उसी प्रकार निजात्म प्रति- 


१. बीजक सा० ३७८ फ०, २. मा० उप० १२, ३. श्वेता» उप० ६1११ 
४, अपन पो आपुहि विसर्यो । 
जैसे श्वान काँच मन्दिर महँ, भरमत भूकि मरेवो । 
ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परेवो ॥ 
वैसेही गज स्फटिक शिला महेँ, दशननि आनि अरेवो । 
मरकट मूठि स्वाद नहि बिहुरे, घर-घर रटत फिरेवो ॥ 
कहहि कबिर ललनी के सुगना, तुहि कवने पकरेवो ॥। 
“बीजक शब्द” ३९ फ, 
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बिम्वरूप अनन्त जीवादि में राग-द्रोष करके प्राणी जन्म पाता हे । सदा बक झक्र कर मरता 
है । कोई विरल सर्वत्र सत्य एक निजात्मा को समझ कर वकवादों से निवृत्त होकर शान्ति 
मुक्ति पाता है । 

कबीर साहब कहते हैं कि : 

सव घट मेरा सांईया, सुनी सेज न कोय । 
बलिहारी वह पुरुष की, जा घट परगट होय ॥ 

(साखी ग्रन्थ “अंग की साखी-व्यापक कौ अंग) मेरा सांई-प्रभु सर्व घटों में प्राणी 
मात्र में समाया हुआ है । उसके ब्रिना कोई सेज खाली नहीं है । लेकिन वलिहारी वह पुरुष की 
है जिसमें प्रभु की ब्रह्मरूपता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है । कठ उपनिषत्‌ में कहा है कि : 

एप सर्वेषु भूतेषु गुढो&त्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्नय्‌या बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः !। ` 

सम्पूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । यह तो सूक्ष्मदर्शी 
पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है कवीर साहव कहते है कि : 

हौं विगराने और के; विगरो नाहि बिगारो । 
सव घट मेरो प्राण हे, चोट काही पर डारो २ 

संग नहीं बन सकते पर भी सद्गुरु सन्त किसी का विगाइ-अपकार हानि नही करते 
हैं, क्योंकि उनका निश्चय रहता हे कि मैं सर्वात्मा स्वरूप अनादि काळ से पृथक्‌ असंग हूँ । 
अतः मैं न कभी बिगड़ता हूँ, न कभी किसी को विगाइता नष्ट करता हूँ। सब घट मे 
मेरा ही प्राण आत्मा है, फिर मैं चोट किस पर कैसे डारूं । 

शुद्ध सन्मात्र सित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये। 
राग द्रे षोदयाऽभवात्तेषां नाञज्ञत्व संभवः ॥3 
शुद्ध सन्मात्र के सम्यग्‌ ज्ञान से जो स्वरूप से विचलित नहीं होते हैं, उनमें राग द्वेष 
की उत्पत्ति के अभाव से उनको अज्ञत्व का सम्भव नहीं रहता हैं, वे अज्ञ का व्यवहार नहीं 
करते हैँ । कबीर साहब कहते हैं कि: 
ऊच नीच है मध्यम बानी, एकहि पवन एक है पानी । 
एके मटिया एक कुम्हारा, एक सबन को सिरजन हारा ॥ 
एक चाक सत्र चित्र वनाया, नाद विन्द के मध्य समाया । 
व्यापि एक सकल की गोनि, नाम धरे का कहिये मौति ॥४ 
देहादि की दृष्टि मात्र से ऊेंच-नीच की बानी मध्यम लोक व्यवहार मात्र है । समात्मा 
की ही वानी उत्तम होती है, क्योंकि सबके देहों में पवन, पानी, मिट्टी आदि भी एक प्रकार 
के रहते हैं । कुम्भकार तुल्य विधाता एक है । सबको सिरजनेवाला ईश्‍वर एक हे । अतः 
आत्पा की समता तो है ही । एक ही आत्मा सबके इन्द्रियमात्र गोत्र में व्याप्त है। शरीर को 
त्गागने पर जीवात्मा में जाति नहीं रहती है ! 


१, कठ उप० अ० १ व० ३।१२। २. बीजक साखी ३५२ फ०। ३. यो० वा० प्र० 
४।११७।६ । ४. बीजक बिप्रमतीसी । 
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शर 


एक एव त्रिलोकात्मा रूपादि गुणवजितः ! 
न तद्रपं सितं श्यामं कपिशं पिङ्गलं न च। 
नवे रक्तन वा पीतं चित्र रुंकरमेव च ॥' 
आत्मा गुण रूपादि से रहित है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है कि : 
यदा तमस्तन्त दिवा न रात्रिर्न-सन्तचासञ्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यम्‌ प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी ॥* 
जिस समय अज्ञान नहीं रहता, उस समप न दिन रहता है, न रात्रि और न सत्‌ 
रहता हैन असत्‌ एक मात्र शिव रह जाता हे । वह अविनाशी और आदित्यमण्डलाभिमानी देव 
भजनीय है, तथा उसीसे पूरातन प्रज्ञः गुरु परम्परागत ज्ञान का प्रसार हुआ है । कबीर साहब 
कहते हैं कि : 
जहाँ रैन दिवस नहिं चन्द सूरज, तत्त्व पल्लव नाहीं । 
काल अकाल प्रलय नहीं, तहाँ सन्त विरले जाहीं 113 
उसमें रात्रि दिवसादि कालकृत अन्धकार प्रकाश का भेद नहीं है, क्योंकि “ज्योतिपा 
मपि तज्योतिस्तमसः परमुच्यते' वह ज्योतियों की ज्योति और तम से पर कहा जाता हे । अत- 
एव उस स्वरूप में चन्द्र, सूर्यादि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है न उसमें पाँच तत्वों 
का पल्लव विस्तार सम्बन्ध होता है । शोतोष्णादि भूत और निमित्तक विकार भी उसमें नहीं 
होता है अतएव सुकाल, दुष्काल प्रलय-मरण मोक्ष नाशादि का सम्बन्ध उस स्वरूप में नहीं 
होता हैं उस स्वरूप में कोई विरले ज्ञानी सन्त जीवित अवस्था में ही समाधि काल में 
जाते हैं तथा द्वन्द्"ों से रहित ब्रह्मनिष्ठ कोई विरला सन्त होते हैं । यद्यपि महाप्रलय और 
सुषुप्ति में सत्र जीव उस स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अज्ञान वासनादिवश फिर वियुक्त 
हो जाते हैं । उसको प्राप्त करने के लिए कहते है कि : 
जिह्वा तो बन्धन देई, बहु बोलन निरुवार। 
सारथी सो संग करी, गुरु मुख शब्द विचार ।।* 
सत्यवक्ता बनने के लिए प्रथम मित हित बोलने के नियमरूप बन्धन जिह्वा में देकर 
बहुत बोलने को निरुवारो त्यागो और इन्द्रियहप घोड़ों को मनरूप लगाम से पकड़ने वाली 
सुबुद्धि से संग करके गुरुमुख से प्राप्त शब्दों का विचार करो तया सदगुरु सन्त रूप सारथी के 
संग करके गुरु से उच्चारित शब्दों का विचार करों कठोपनिषद्‌ में भी कहा हे : 
यच्छेद्राड_ मनसो प््राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
विवेकी पुरुष वाकूइन्द्रिय का मन में उपसंहार करे, उसको प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय 
करे, वृद्धि को महत्तत्व में लीन करे और महत्त्व को शान्त आत्मा में नियुक्त करे । मृगतृष्णा, 
रज्जु और आकाश का ज्ञान होने से जैसे मुगजल, रज्जुसर्प और आकाश मालिन्य का वाध हो 
जाता हैं | उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपञ्च यानी नाम, रूप और कर्म 


१, स्कंद पु० केदार खं० १ । २. इवेता० उप० अ० ४।१७। ३. बीजक हिंडोला १ फ० । 
४. बीजक साखी ९० फ० । ५, कठोप० अ० प० ३।१३ । 
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इन तीनों को जो क्रिया कारक और फलरूप ही हैं, स्वात्मतत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्य, प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता हँ । इवेताश्‍वतर 
उपनिषद्‌ निषद में कहा है कि: 
तिलेषु तेलं दघनीव सपिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्नि : । 
एवमात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ 
जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में धी, स्रोतों में जल और काष्ठों में अग्नि देखे जाते 
हँ उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा इसे बारम्त्रार देखने का प्रयत्न करता हैँ। उस 
आत्मा में हो दिखाई देता हे । कवीर साहब कहते हैं : 
ज्यों तिलमाहि तेल हैं, ज्यों चकमक में आग । 
तेरा सांई तुझमें जाग सके ता जाग ॥ अंग की साखी ॥ 
तेरे घट में राम तु काहे भटकेरे।' उपरोक्त विवरण से ज्ञात होगा कि सद्गुरु कबीर 
साहब का उपदेश, वेद, उपनिषदों के गूढ़ रहस्य से सभर हैँ उनका वोजक ग्रन्थ हिन्दी भाषा 
का उपनिषद्‌ रूप हूँ । 
मानव-मानव में अटूट प्रेम और बन्धुत्व की भावना ही मानवता का प्रथम अंग है। | 
प्रेम की पराकाष्ठा तबही संभावित है कि जव द्वोतभाव नष्ट होकर एकता प्राप्त हो जाय ! 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मनुपश्यतः ।° 
जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उस समय एकत्व 
देखनेवाले उस विद्वान को क्या शोक और वेदता को जाग्रत करता है । शुद्ध प्रेम विरह को 
वेदना को जाग्रत करता हे और तबही आत्म समर्पण की भव्य भावना प्रकट होती हैं और 
तबही आध्यात्मिक एकता का अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है जहाँ एकता है वहाँ संघर्ष संभा- 
वित ही नहीं । जब जीवात्मा प्राणी मात्र में अपना ही प्राण, अपना ही आत्मा ओर अपना ही 
स्वरूप समझता है, तब वह किसका द्रेष करे । 
ऐसे मानव समाज को उत्थान की भूमिका प्रम, एकता ओर बन्धुत्व में समायी हुई 
है । उसकी विस्मृति ही समाज में विषमता का सर्जत करती है और जब भिन्नता की भावना 
प्रकट हीती है । तब राग, द्वेष, काम, क्रोधादि प्रकट होते हैं । इससे व्यवहार और परमार्थ 
में एकता की साधना ही सच्ची मानवता का आदर्श है । 
७ 


१. इवेता० उप० अ० १।१५ 
२. तिरे घट में राम तु काहे भटकेरे' 

जैसे अग्नि बसत पथरी में चमकत नहीं बिनु पटकेरे । 

जैसे माखन रहत इधमें निकसतु नहीं बिनु झटके रे । 

जैसे मधुर रसयसत रुख में निकसत नहीं बिनु कटकेरे । 

कहहिँ कबीर सुनो भाई साधु हरि न मिले बिनु रटकेरे । शब्दामृत सिन्धु पृ.१७९ 
३. इश० उप० ७। 
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नक डाडा का 


कबीर बीजक की भाषा का 
धर्वानशास्त्रीय विङ्लेषण 
७ डॉ० शुकदेव सिंह 
छि 
ध्वनि-समूह तथा लिपि-वेशिष्टय 
१.१ बीजक को भाषा में सामान्यतः निम्नलिखित ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं : 


स्वर : 
मूल : ह्वस्व--अ, इ, उ, ए, औ, ऋ । 
दीर्घ : आ, ई, ऊ, ऐ, ओ । 
संयुक्त : ऐ, औ 
अनुनासिक : 


- ४६० - 


0 मका ही 


व्यंजन : 
स्पर्श | अनुनासिक | पाश्विक | लुंठित | उत्क्षिप्त | संघर्षी | ऊर्ध्वस्वर्‌ 
कंठ्य : कू खू + 
( प्‌) 
ग्‌, घ्‌ 
तालव्य : च्‌, छू + श य 
ज्‌, झ 
मूर्धन्य : ट्‌, ठ्‌ र, रह ड,ढ़ 
ड्ढ 
दन्त्य : त्‌, थ 
दुध न ल्‌ स्‌ 
ओष्ठ्य : प्‌, फ्‌ 
ब्‌, भू म ह्‌, 


संयुक्ताक्षर : क्ष, त्र, ज्ञ 

१,२, कहा जाता हैं कि बीजक, पहलेपहल कँथी-लिपि में लिखा गया था ।' इस 
ग्रन्थ के ज्ञानचौंतीसा खण्ड से भी इस तथ्य की पृष्टि की जाती हे । इसीलिए बीजक 
के नागरीलिपि के हस्तलेखों तथा मुद्रित रूपों में अंकन सम्बन्धी पर्याप्त अराजकता दीख 
पड़ती हे । लिपिकारों तथा मुद्रित संस्करणों के सम्पादकों की तत्समीकरण एवं तद्भवीकरण 
की प्रवृत्ति का भी प्रभाव पड़ा हे । अस्तु लिपि-शँली की स्थिति को समझने के लिए उन्हीं 
रूपों को आधार बनाया जा सकता हे जिनमें तत्समीकरण एवं तद्धवीकरण की प्रवृत्ति का 
अनुपात अपेक्षाकृत कम हो । ऐसी प्रतियों में हुस्व ए ओर औ के अस्तित्व के लिए कोई 
वास्तविक आधार नहीं हे । अन्य प्राचीन पाण्डुलिपियों तथा मुद्रित पुस्तकों की तरह ही 
वीजक की प्रतियों में भी इन स्वरों के लिए स्वतन्त्र लिपि-चिह्न का न मिल पाना स्वाभाविक 
ही है । अधिकांश स्थलों पर ए के दीर्घ उच्चारण की सुरक्षा है और ये के स्थान पर भी ए 
का प्रयोग हुआ है । कहिए र।७०।३, खाए ब।४।५, सा।१४।१४३, गए ब॥४।५, गोए ४८, 
घिनाए २६३, छिपाए ज्ञा। ३५, जरिजाए ७२, जाए सा।१४, जिए र।१६।४, नबाए ३४६, 
मराए १३, जैसे प्रयोगों में यह स्थिति स्पष्ट है लेकिन, एक के परिवर्तित रूप इस र।५७।१, 
इकइस र।४८।५ जैसे शब्दों से अनुमान कर लेना सरल है कि बीजक की भाषा में हस्व ए का 
उच्चारण भी सुरक्षित है । वैसे एह क।२।१५ जैसे शब्द में भी स्पष्ट रूप से इक स्वर का 
अस्तित्व जान पड़ता है जो कदाचित्‌ अपभ्रंश काल में ही स्थिर हो गया था किन्तु इसका 
इतिहास प्राकृत काल के पूवं नहीं जा सकता 13 हस्व ओ का अस्तित्व स्पष्ट रूप में नहीं जान 
पड़ता किन्तु छन्दानुरोध के अतिरिक्त ओहि ३१२ जैमे शब्द में इसके अस्तित्व की कल्पना को 


१. श्री प्रकाशमणि नाम हुजूर साहब, पृष्ठ २२, सीयावाग, बड़ौदा, १९५५ ई०। 
२. अपभ्रंश एह (हेमचन्द्र ८।४।३३०) । 


३. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ १४१, तृतीय संस्करण । 


कबीर बीजक को भाषा का ध्वनिशास्त्रीय विश्लेषण : ४६१ 


जा सकती है क्योंकि इस रूप की रचना अपभ्रंश काल में ही संस्कृत के अदस्‌ के आदेश से 
हो गई थी ( हेमचन्द्र ८।४।३६४) । इस तथ्य की पुष्टि बीजक की भाषा में पाये जानेवाले 
वह श।८८।६, वहि श।२८।१२, क।१।६, जेसे रूपों से भी होती है । अतः ह्वस्व ए की ही 
भांति हृस्व ओ की स्थिति भी बीजक में स्थिर हो जाती है । 

१.३ ए के अनुलेखन में पर्याप्त प्रमाद दीख पड़ता हे । प्राचीनतम भगताही हस्तलेख 
में इसे ऐ की तरह अंकित किया गया है । ऐकहि जनी जना संसारा र।१ में तथा अंतर जोति 
शब्द एक नारी र।१ में ए के दो रूप मिलते हे जिसका ऐको १०९ शब्द भी पर प्रभाव पड़ा 
हे । बीजक के अनुलेखन में ये की तरह ही मात्रारिक्त य के लिए भी ए का प्रयोग हुआ है । 
करुवाए २१३, कराए र।१।६, कुम्हिलाए २१७, कोए ब।७।६, चा।१।२४, खोए ३०९, गोए 
४८, जाए चा।१।४, ५९, जोए ब।१।५, ठहराए ट्रि।२।६, बिहाए १३९ जैसे शाब्दों में यह 
स्थिति लक्षित होती हे । कुछ सम्पादित प्रतियों में इसे ठीक कर लिया गया है किन्तु हस्त- 
लेखों तथा बेलवेडियर संस्करण में यही स्थिति है । 

१.४ दादूपन्थी पोथियों तथा राजस्थानी परम्परा के हस्तलेखो में संक्रामक आनु- 
नासिकता को प्रकट करने के लिए अनुस्वार चिल्लो के प्रयोग की परम्परा रही हे । नागरी 
प्रचारणी सभा की ग्रन्यावली की मुद्रित प्रति तथा इसकी आधार प्रतियों में यह प्रवृत्ति पाई 
जाती है । 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण” के अध्ययन के क्रम में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने इस 
प्रवृत्ति को लक्षित किया हे ।' बीजक के हस्तलेखों में भी यह प्रवृत्ति मरिपरि गये भक्ति 
जिन्हि गंनी र।५३, रांनी र।५५, बुविवांनी र।५५, रांम र।६१, रांम नाम र।७६, रांम श।१, 
पानी श।१७, रांम श।१८ जैसे शब्दों में सुरक्षित जान पड़ती है किन्तु नाम क।१, पुरान व।११, 
जैसे शब्दों में इस नियम के अपवाद भी मिलते हैं । 

१,५ मूल लेखों में ङ और ज का प्रयोग नहीं हुआ हे । वैसे तत्समीकरण करनेवाले 
सम्पादकों ने ङ ज्ञा-११ और ज ज्ञा-२१ की स्थिति भी स्वीकार कर ली है फिर भी, संयुक्त 
वर्ण के रूप में इन दोनों का प्रयोग प्रायः अनुस्वार के रूप में ही हुअ। 
और न का संयुक्तवर्ण सम्बन्धी रूप हस्तलेखों में अनुस्वार के रूप में 
निम्नांकित उदाहरणों से इनकी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी : 

ङ : अंकित श।२०।२, अंकुर श।१६।६, सा।३३।१, अंकुस चा।२।५, १४६, कलंकी श।८। 
१८, कुरंगी १५, अंग र।५२।१, अंगार ४०,४१, कंकर २५१, गंग श।१।३, गंगा ब।४।२, 
उलंघै श।२३।७, उतंग र।११।५, जंगम श।९१।२, जंगल श।९९।४, तंग क।८।२, तरंग र।७। 
२, पंखे श।५२।१०, पतंग पासंग क।४।४, पंगा श।२३।७, र।७४।६, बंग श।२२।८, भुबंगम 
९९, भुवंगा श।१११।७ रंग श!५८।६, रंगिया १५, रंगी श।१२।१, लंक र।५५।४, लंका 
र।४७।२, लंगर श।१११।४, संगा र।२०।२, सिंगार ११४, 

ज : कंचन र।६४।१, चंचल ब।१०।९, कुंजर श।३९।३, कुंजी २५४, गंजन शा।२७।५, 
पिजर ५४, रंजन श।६८।१०, संच श।११०।४, संचरे ३०१, 


हें। इसी प्रकार ण 
ही व्यक्त हुआ है । 


ज्र 
९ 
द्र 
८२ 


१. उक्ति व्यक्ति स्टडी २१ ( १९५३ ई० ) । 


४६२ : कबीर साहब 


ण : अखंडित श। १ १५।२, कुंड श।८९।३, कुंडल श।८२।६, खंड र।१५।१, चुंडित 
गंडक र।७५।७, डंड श।६५।३, डंडनक क।९।२। दंड र्‌।६२।१, 


श।३८।४, खंडा र।२७।१, 
[ २५९, मंडन श।२५।६, मंडल श।८६।१७, पंडो र।४७।३, मंडली व।९।४, पांडुर ग। 
३९१, मंडली ब।९।४, पांडुर श।३१९१; पिंड र।७।४, हिंडोल ८४, 
न : अंत श।२२।९ अंतकाल श।२१।३, अंता ९१, अंध र।३२।१, अंधा सा।१६, असंत 
र।७०।३, इंद्र र।७१।१, कंत श।५४।८, कंधा २।५६।१, चिता श।९९।१, र।८१।४, 
देसंतर श।६५।२, धरंते का १२।३, पंथ र।८।५, पंथा र।६८।१, पंथी र।९।४, बंदा र।६९।६, 
बंदूक र।६९।५, भगवत वि।१४, मंत्र श।२१।२, संतत श।१२।४, संत सा।५९।२ संदेस।३६।१, 
संदेसा र।८1१, संदेहु ज्ञा।२१, सवंदन चा।१।१६, संधि श।३९।४, संसब चा।२।७, संसय 
श।३१।१, संसार र।१४।११, संसारा रा।१।९, संसारी श।५६।८ । 

१.६ हस्तलेखों में अनुनासिक ध्वनियों के लिए भी अनुस्वार के बिन्दु का प्रयोग 
हुआ हैं । मुद्रित संस्करणों के सम्पादकों ने इसे अलग करने की चेष्टा की है फिर भी अनुस्वार 
और अनुनासिक की स्थिति पूर्णरूपेण विलग नहीं हो पाई हे । कुछ उदाहरणों से यह तथ्य 
स्पष्ट हो सकता हे : अंखियाँ २२९, अंचवे श।२।१५, अंदेसा ञ।५।४, आंगन व।६।२, आंधर 
२।४२।४, आंवरा र।११।१, कतहुं र।६।५, कांटन २४३, काँपे श।१०६।२, कुंवारि ब।५।१, 
कुंवारी श।६।२, कूंवा श।७३।९, खांच ब।६।२, गांठ, व।३।३, गांव व।२।४, चांद र।२८।२, 
छांह क1१।२२, जांचे, श।८।८, झांझ क।१।२८, ठांव सा।७, डांट ४७ इत्यादि । 

१.७ वीजक के प्राचीन हस्तलेपों में ख लिपिचिन्ह ष के द्वारा अंकित किया गया है, 
प्राचीन अनुलेखन में यह प्रायः स्वीकृत परम्परा रही है । मुद्रित संस्करणों में कुछ सम्पादकों 
ने इसे ज्यों का त्यों रहने दिया हुँ और कुछ लोगों ने इसका लिप्यन्तर कर दिया है । 

१.८ यद्यपि प्राचीन हस्तलेखों में ड़ के लिए विशिष्ट लिपिचिह्णों की परम्परा रही हुँ 
किन्तु वीजक के हस्तलेखों में ड़ का स्पष्ट रूप से अंकन हुआ है । यही स्थिति ढ़ के सम्बन्ध में 
भी हैं किन्तु ढ़ के अंकन में हस्तलेखों तथा मुद्रित संस्करणों में स्खलन पाया जाता है । शायद 
इसका ढ उच्चारण भी लिपिकारों के मस्तिष्क में रहा हो । पश्चिमी हिन्दी की झाखाओं में 
इस वर्ण का उच्चारण सर्वत्र पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता । शायद इसी का प्रभाव अनुलेखन पद्धति 
पर भी पड़ा हो । 

१.९ ब और ब में अन्तर स्पष्ट करने की परम्परा प्राचीन लेखों में नहीं पाई जाती ।' 
किन्तु, बीजक के हस्तलेखों में इसे यथाशक्ति स्पष्ट करने की चेष्टा पाई जाती हैं। मुद्रित 
रूपों में हस्तलेखों का अनुगमन करनेवाली प्रतियों में भी प्रमाद हो गया है । बीजक के कोष 
में व शीर्षक के अन्तर्गत ९४ शब्दरूप मिलते हैं जिनमें २१ के अतिरिक्त शेष ब शीर्षक 
के अन्तर्गत भी सरलता से आ सकते हैं । अतः स्पष्ट है कि ब और व के अंकन में प्रमाद हुआ 
है। इसका कारण कदाचित्‌ तत्सम उच्चारण के आग्रह की रक्षा ही है क्योंकि निम्नांकित शब्द- 
रूपों के अतिरिक्त शेष का उच्चारण बीजक की भाषास्थिति को देखते हुए ब ही जान 


१, हरिवल्लभ भयाणीः संदेशरासक, व्याकरण १।१४। तथा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त : 
राडलवेल और उसकी भाषा, पुष्ठ २६ । 


कबीर बीजक की भाषा का ध्वनिशास्त्रीय विइलेषण : ४६३ 


पड़ता हे : ववा ज्ञा1६१,वह ज्ञा।६१, वहाँ र।१६।१, वहि श।२८।१२, वही र।८।६, वहै र।८।४, 
वा ६० वाका श।२३।३ वाकतो चा।१।२४ वाके शा।८८।६, वाको श।४८।२। वाहो र।८।२, गै 
श।३०।७, दैसहि श।७६।४, वसा र्‌।५१।२, वैसी २०९, वेसे श।१११।६, वो क।८।६, 
वोट २२१, वोहि २५८ | 

१.१० य से प्रारम्भ होनेवाळे कुछ ३९ शब्दरूपों में १९ रूप ही शुद्ध रूपसे य 
शीर्षक के उपयुक्त जान पड़ते हे । भाषा की तद्भवस्थिति एवं उच्चारण सम्बन्धी एकरूपता 
को ध्यान में रखने पर शेष २० रूप सरलतापूर्वक ज से प्रारम्भ करके लिखे जा सकते हैं । 
शुद्ध य-वाले रूप प्रस्तुत हैँ थह श।६४।४, यकसर श।२१।४, या ज्ञा।५५, यह र।१३।१, 
यहांई ९, यहि श।६१।३, यही सा।६५।१, यहे र।७६।१, यस र।५०।४, या श।४६९।८, याते 
श॥२३।३, याद ७, यामें श।३०।३, याहि र।२५।१, याहि ६०, थे र।८।२, येहि सा।२३, येही 
१८, येह ज्ञा।२२ । 


१.११ इन शब्दों तिरिक्त य का उच्चारण संयुक्त व्यंजन के एक भाग के रूप में 
( क्या सा।१९, क्या क्यारो वि।११, क्यों श।१२।१२ इत्यादि छाव्दों में ) शब्दों की 
मध्यान्तर स्थिति (कियेह का १।२३, खायह सा।१२ जैसे शब्दों में) तथा अन्त्य वर्ण के रूप में 
( खाय सा।६६।२ खाया श।१०५।१ जैसे रूपों में) सुरक्षित है। वीजक की व्याकरिणक स्थिति 
को देखते हुए य-श्रुति के र्य भी मिलने चाहिए थे लेकिन पूरी सावधानी रखने पर भी कोई 
रूप लक्ष्य नहीं किया जा सका । लगता है अनुलेखन एवं तत्समीकरण के आग्रह के कारण उसे 
इ से न अंकित करके य से अंकित कर दिया गया है । सम्भव हे कि भाषा के ठेठ पूर्वीपन के 
कारण भी ऐसा हुआ हो क्योंकि करीर की हो पश्चिमी परम्परा में संग्रहीत रचनाओं " में 
काइथि २२1३1२, काइर ४०५।१।१ जैसे प्रयोग मिल जाते हैं । 

१.१२ यद्यपि बोजक के मुद्रित रूपों में ऋ से प्रारम्भ होनेवाले दो शब्द ( ऋतु श। 
१३।६, ऋद्धि श।९०।५ ) मिल जाते हैं किन्तु प्राचीन लेखों में ऋ का अस्तित्व नहीं है । इसे 
यथावतर रि ( रिखि क।१२।७ ) अथवा री से अंकित किया गया है। संयुक्ताक्षरों में लिपि- 
कारों ने उसे कहीं वृक्ष के ऋ वाले रूप में और कहीं क्रिया के र-वाले रूप में अंकित किया 
हू । दोनो के उदाहरण प्रस्तुत हैं : वृक्ष के ऋ-वालछी पद्धति के द्योतक रूप : कृतम वि।११, 
कृतिम र।६२। २, कतिया र।५७।१, कृस्न श।४५।४, गृह श।१००।१, गृही ३२७, घृत 
दा!९९!२, तुखा श।४०।३, तुखाबंत १२, तृण र।२९।१, तृस्ना श।७२।४, दुग श।७।३, दृढ़ 
श।२८।४ दुढ़ाई ब।११।४, दृस्टि चा।१।२२, धृग र।८४।७, वृक्ष श।१०१।३, वृद्ध श।८९।५, 
भुंगा र।२०।३, मृग र।५०।३, मृतक श।७३।६, मृसा क।७।३, सृस्टि श।७५।६ सुंगार चा।१।२, 
सुंगोरिखि क।१२।७ । क्रिया के रि-त्राली पद्धति के द्योतक रूप क्रीपहि श।५५।६ । 

१,१३ तालव्य श का अन्य मध्ययुगीन पाण्डुलिपियों की तरह इन प्रतियों में अभाव 
दिखाई पड़ता है । तत्समीकरण के आग्रह तया संस्कृतज्ञ लिपिकारों के प्रमाद के कारण दन्त्य 
स से लिखे जा सकनेवाळे ६ रूपों को तालव्य श से लिखा गया है, जिनमें तीन पूर्ण तथा तीन 


१, कबीर ग्रन्थावली : नागरी प्रचारणी सभा संस्करण में । 
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संयोगी रूप के हैं: शंकर र।२७।५, शब्द सा।३५।२, शंभू र।१४।६, (हस्तलेख में संभ) 
श्री बसंत ब।२।१, श्रुति श। २६।३,श्रृष्टि र।३५।२ । 

१.१४ संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ में क्ष का अंकन हस्तलेखों में छ के रूप में हुआ है किन्तु 
तत्समीकरण से मुद्रित रूप में छ शब्द क्ष से लिखे गये हैं । इसे मूल प्रवृत्ति न मानकर प्रमाद 
मानना ही उचित है । ज्ञ की स्थिति स्वतन्त्र जान पड़ती है और इस अक्षर से आरम्भ किये 
जानेवाले ९ शब्दरूप आलोच्य ग्रन्थ में मिल जाते हैं किन्तु मूलतः इन्हें दो ही माना जाना 
चाहिए क्योंकि ज्ञाता के अतिरिक्त शेष रूप ज्ञान ( ग्यांन ) की ही विभिन्न भंगिमाएँ प्रस्तुत 
करते हैं । त्र से आरम्भ होनेवाले १० रूप हैं और प्रायः सभी तत्सम उच्चारण प्रस्तुत करते 
हैं । भाषा की व्याकरणिक स्थिति के अनुरूप इनमें रूपान्तर भी हुआ है ) उद्धरण से इनकी 
स्थिति स्पष्ट हो जायेगी : त्रास र।२१।६, त्रिकुटि श।८२।६, त्रिकुटी र।१३।६, त्रिगुन चा। 
।१।१९, त्रिभुवन श।२३।७, त्रिपुरारी र।१!१, त्रिविध र।२९।४, त्रियक क।१०।२, त्रिया 
र्‌।५०।४, त्रियो व।५।४ । 

१,१५ इन विशेषताओं के अतिरिक्त बीजक की अनुलेखनपद्धति मे कोई विशेष लक्ष्य 
को जाने योग्य वस्तु नहीं है । छन्दानुरोध के अतिरिक्त भी यत्रतत्र लेखनप्रमाद के कारण 
मात्राओं के दोर्घीकरण की प्रवृत्ति दीख पड़ती हे । जिसे हस्तलेख का पाठ करते समय सरलता- 
पूर्वक ठीक कर लिया जा सकता है भगताही पाठ के प्राचीनतम हस्तलेख का एक उदाहरण 
प्रस्तुत है : अवधू छाड़उ मन वीस्तारा । वीस्तारा में दीर्घ ईकार न छन्द के आग्रह के कारण 
है न उच्चारण के, प्रत्युत शुद्ध रूप से लिपिप्रमाद हे । 
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१,१६ छन्द सम्बन्धी ध्वनिपरिवतंन : वीजक की भाषा में प्रयुक्त तद्भव और 
विदेशी शब्दो के अन्तर्गत होनेवाले ध्वनिपरिवर्तत के नियमों का अध्ययन करते समय कुछ 
परिचित शब्दों के ऐसे रूपान्तर दिखाई पड़ते हैं कि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से उनका मूल्य 
आंकना सम्भव नहीं हो पाता । इसलिए व्यवस्थित रूप से घ्वनितत्त्व को दृष्टि से विश्लेषण 
करने के पूर्व उन शब्दों पर विचार कर लेना आवश्यक है जिनका निर्माण व्याकरणिक परि- 
स्थितियों अथवा भाषा की विकसनशील प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप नहीं हुआ । ऐसे शब्दरूपों 
के निर्माण का कारण छन्द की गति, यति अथवा मात्रा की पादपूर्ति हैँ । ऐसे शब्दों की स्थिति 
निम्नलिखित रूप में स्पष्ट की जा सकती है : 

१,१७ स्वर के दीर्घीकरण की प्रवृत्ति : 

अधार (आधार) -- अधारा र।१६।६ अका आ में 

अनंत -- अनंता रा१।२ 

अनंद ( आनंद ) -- अनंदा श।९२।४ 

अंत -- अंता र।१।२ 

अनाथ -- अनाथा र।६८।? 

इसी प्रकार : अनुमाना श।१०९।४, अनुसारा र।६२।१, अनूपा श।४८।२, अनेका 

श।६७।३, अपाना श।११३।२, अपारा र।१३।८, अभिमाना र।३२।३, अयाना श।७२।९, 
अवतारा र।५४।२, असनाना श।४।३, असमाना र।३२।३, असवारा श।३९।३, असाधा 
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श्।१८।८, अहेरा श।८७।१, अकासा र।२७।७, आंधरा १८६, इतवारा श।११४।१, उदासा 
र६५॥४,उपचारा श।२२।१२, 


उगे -- ऊग २३७ उका ऊमें 
उडे -- ऊड़े बि।१६ '' द< 
उवरै -- ऊबरे २८६ ” र 
उपजै ना ऊपजे ११२ " हुं 


इसी प्रकार : ऐको १०९, कबीरा र॥३४।५, कबीरु१४२, करतूती र।१।७, करीमा 
श।३०।२, कटोरी र।९।३, कर्तारा श।४५।४, कर्मा २।८३।१, कामा र।४८।५, किसाना श।- 
५५।३, कुतुबा श।३०।७, कुलाला र।३६।१, कुसलाता श।२५।५, क्षत्रिया र।८३।१, खोदाया 
२।२८।२, गंभीरा र।३४।५, गारुआ १९६, गुनत्रेता २७७, गुमाना श।४।६, जोगिया श।- 
६६1१, टकसार। श।११४।११, ठौरा क।२।१३, गुत्रारा र।५४।७, ज्योती वि।२५, ठाकुरा 
वा।३९।१, दाता श।१५।६, दासा श।८६।११, दुरवेशा ( दरवेश ) र।४९।१, देव श।५६।३, 
द्वारा श। ११४1६, घाना श।५५।२, धीरा श।१०९।१, नवखंडा र।३।४, नादाना श।८३।१, 
नामा र।४८।२, निरुधारा श।८६।१४, निवासा श।८६।८, निश्चित १०२, पंगा श।२३।७ 
पताला श।५७।२, पयाना श।५०।८, परकाशा र।२९।४, पवना र।६।१०, पातला २१९, 
पापा श।८३।९, पोथिया २१, प्रहलादा श।८६।९, प्राता र।५३।४, विछोहा २१८, विमूखा 
२८६, बिहाना र।३६।२, बेक्राजा वि।१०, व्योहारा श।११४।५, भुवंगा श१११।७, भेऊ 
रहिमाना श।४।११, (भेद) र।३९।४, मंझघारा र।५।१०, सनाथा र।०५।१, सांचा श।१०३।३, 
राति श।९८।९, सियारा श।७०।२, सुपाना श।११३।३, सुद्रा र।६२।२, हुंसियारा श।३२।६, 
और हृदया र।६४।४, जैसे झद्दों में तद्व और विदेशी शब्दों के छान्दिक आग्रह से विभिन्न 
स्वरों के दीधींकरण के -रूप प्राप्त होते हैं । वैसे उनमें अधिकांश रूप दाब्दान्त में अकार के 
दीर्घीकरण के ही हैं । 

१,१८ गुरु से लघु बनाने की प्रवृत्ति : 


अंजनी — अंजनि र।९।१ ई का इ 
आधार -- अधार्‌ शा।१०९।५ आका अ 
अपना - अपन श।३८।२ RT 
अल्लाह -- अल्लह श।९८।५ कड 0 
आसमान = असमान शा११॥३९ क 2 
आहार -- अहार ब।४।४ क हट 
वजू -- उजुब श।९७।४ ऊका 

ऐहौ -- एऐसि श।११५।१ ईका इ 


करामाती -- करमाती या।११३।५ आका अ 

कामिनी - कामिनि श।७८।३ ई का इ 
इशी प्रकार : कुवारी र।८१।४, केहरि चा।१।३, क्यारि २७५, क्षत्रि र।८२।२, 
घरनि र।८१।३, जति क।८३, जानि श।१११।१, डोरि श।२।२८।४, तरुनि र।४।१, देवि 
श।११।३, घरनि र।७१।३,नारी १४३, भयावनि र।१६।६, भामिनि सा।३९।२, मंदोदरि 
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र।८१।२, महाठगिनि श।५९।१, सुन्दरि चा।११३, जैसे शब्दों में विभिन्न स्वरों की छन्दाग्रही 
हस्त्रोकरण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती हूँ । 

१,१९ अनुस्वार का अनुनासिकोकरण : अंदर ७५, अंघरा श।२३।६, अनंत र्‌।१५।४, 
काँध श।४३, मंदिल ३४७, संग श।६।३, इत्यादि शब्दों में शुद्ध रूप से छन्दप्र शद के 
कारण अनुस्वार का अनुनामिकीकरण हो गया है । वेमे अनुस्वार का अनुनासि रीकरण 
भाषा की मूळ प्रवृत्ति के रूप में मिलता है। बहुत सी अनुस्वार घ्वनियों को प्रयत्तलाघव 
की प्रवृत्ति क्रे कारण अनुनासिक के रूप में उच्चारित किया जाता हैं, ऐसे रूपों की बीजक 
की भाषा में भरमार हे । छन्दानु रोध के प्रसंग में उनका उल्लेख अनावश्यक है । 

१.२० बीजक क्री भाषा में मात्रा की पूर्ति के लिए शब्दों के अन्तराल में अनुस्वारी- 
करण की भी एक विरल प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । करंत क।२।४, बाजंतरी २४८, 
हनुमंत व। १०।६, जैसे शब्दों में अनुस्वार का आगम छन्दाग्रह का परिणाम जान पड़ता हूँ। 
वैसे इसे तत्सम अनुस्वार का भी परिणाम कहा जा सकता हैं । 

१.२१ सारांशतः छन्दाग्रही परिवर्तनों में लघु से गुरु बनाने की प्रवृत्ति का अनुपात 
गुह से लघु बनाने की अपेक्षा अधिक है । अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति सामान्य भाषिक 
प्रवृत्ति भी है । भाषा सम्बन्धी अध्ययन में इसीलिए प्रत्यक्षतः भाषिक प्रवृत्ति से सम्बद्ध नहीं 
होने पर भी इनका भापातात्त्विक दृष्टि से प्रयुर महत्त्व है । दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अचानक 
बीजक में ही नहीं स्वीकर करली गई हुँ, संदेशरासक* जैसी प्राचीन पुस्तक से लेकर 
रामचरितमानस" तक इस प्रवृत्ति को लक्ष्य किया गया है । अतः काव्य-भाषा की सामान्य 
विशेषता के रूप में इन विशेषताओं का व्याकरणिक दृष्टि से महत्त्व मान लेना अनुचित नहीं 
जान पड़ता । 


स्वरपरिवर्तन 
१,२२ बीजक की पाण्डुलिपियों तथा मुद्रित प्रतियों में ऋसे गठित तत्सम 
शब्द भी रि अथवा री के द्वारा अंकित किये गये हँ । तत्समीकरणं के आग्रह के कारण 
मिळनेवाले दो अपवाद लक्ष्य किये जा चुके हैं । उच्चारण-स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता हैं 
कि इस स्वर का उच्चारण बीजक के भाषाकाब्य के बहुत पूर्ग ही समाप्त हो गया था । स्वरः 
स्थिति की दृष्टि से अपभ्रंश काल में ही इसका उच्चारण इ के आसपास लक्ष्य किया गया 
है । बीजक की भाषा में इस स्वर की परिवर्तन-दशा निम्नांकित हैं : 
ऋ >अ: 
गृह >घर र।११।५, र।६५।६, र।३०।३, र।७३।२, 
तथा घरनि र।८१।३, घरवा र।७२।९ जैसे रूप; 
१. डॉ० हरिवल्लभ भयाणी, संदेसरासक, १६।१७। 
डॉ० नामवर सिंह : पृथ्वीराजरासो की भाषा, ४२ ग। 
एलेन : फोनेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया, ३।२३ । 
डॉ० तगारे : हिस्टॉरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, $१६।३ । 


९) 
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कबीर बीजक की भाषा का ध्वनिशास्त्रीय विश्लेषण : ४६७ 


>इ: 

भ्रातृ >भाइ श २६१, 

हृदय >हिय र।६५।८ तथा हिया २७६, हिये सा।६१।१ जैसे रूप, 
ऋ >ईः 

मातु >माई श।६२।१, र।५३।५, क।११।५; 

भातु > भाई र।४६।१, र।५६।४, र।१२।५; 

अमृत > अमी ७०; 

घृत >घीव १३१; 

ऋ >उ : मृत >मुअल श।९१।१, ब।१२।७, मुआ श।८३।९, मुए र्‌।५४।१; 

ऋ >ऊ : पृच्छ > पूछो १५८, पूछहु र।३५।३ । 

इनके अतिरिक्त सियार श।१२।६, सियारा वि।२९ जैसे अनेक रूप परिवर्तन की उक्त 
कोटियों में ही आते हैं अतः उनका स्वतन्त्र रूप से विश्लेषण आवश्यक नहीं हे । 

१.२३ छन्द सम्बन्धी परिवर्तनों का विश्लेषण करते समय ह्वस्वीकरण की प्रवृत्ति को 
सामान्य भाषिक विशेषता कहने की चेष्टा की गई हैं । अन्त्य स्वरों का ह्वस्वीकरण प्राचीन- 
काल से ही होता रहा है ।' ऐसा लगता हे कि आदि अक्षर पर स्वराघात होने के कारण इस 
प्रकार के परिवर्तन प्रारम्भ हुए होंगे कुछ उदाहरणों की सहायता से इस तथ्य को स्पष्ट 
करने की चेष्टा की जा रही है : 

गंगा >गंग श।१।३, 

धारा >धार व।१२।१, ब।१०।५, 

रजनी > रैन हि।१।४, क।१०।५, १३३, श।१९।२, झा।१०६।१ 
रेखा >रेख चा।१।२४,४६, 

शय्या >सेज श।६२।७, 

सेना >सेन श।५७।५, 

सेवा > सेव ब।१०।७, 

सोना >सोन र।५५।४, 

लज्जा >लाज ब।११।७, 


मात्रा और गुण सम्बन्धी परिवर्तन 

१,२४ बीजक की भाषा में मात्रा और गुण सम्वन्धी परिवर्तन के जो रूप दिखाई 
पड़ते हँ वे आकस्मिक भाषिक विशेषता नहीं कहे जा सकते । प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं 
में ही द्रविड़ प्रभाव के कारण भारोपीय भाषा की स्वरापश्चुति का लोप होने लगा था' और 
अपभ्रंश का विश्लेषण करते समय हेमचन्द्र ( ८।४।३२९ ), त्रिविक्रम ( ३।३।१ ) तथा 
मारकण्डेय ने इसे लक्ष्य किया था । प्राकृत भाषाओं का अध्ययन करनेवाले पिशेल* और 


है 


१, अल्सफोर्ड : अपभ्रंश स्टडी, पृ० ७; डाँ० हरिवल्लभ भयाणी : संदेसरासक, ४१, टर्नर : 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल, १९२७, पृ० २२७-२८ । 

डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी : भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, पृष्ठ ८९ | 

३. ग्रामेटिक डर प्राकृत स्प्राखेन, ७०, ७३, १०८, १०९ | 
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गाइगर जैसे विदेशी विद्वानों ने भी पाली तथा शिळाळेखों की भाषा म स्वरा के दीर्घीकरण 
की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया था । बीजक की भाषा के कुछ उदाहरणो के द्वारा 
इस परम्परा-सिद्ध विशेषता को स्पष्ट किया जा सकता हैं : 


आ>अ: 


आकाश >अकास र।२८।२, अकार्स श|५२।१०, 
आनंद >अनंदा श।९२।४, 

आश्चर्य >अचरज श।४६।१, 

आहार >अहार ब।४॥४, 

आधार >अधार श।१०९।५, 

आसमान > असमान श।|१ १३१, 

काजल > कजर व।४।३, 

पाताल >पतार र।१४२, पताल श।४२।३। 


आदित्यवार >इतवार श।११४।१ । 


जीव >जिय श।१०१।१, र।८०।१ । 
जियरा र।६५।२ (रा-स्वाथिक) 

जियरे १३३, 

जिव श।८३।२, 


जीवन 2 जिवन श।१०७।६ | 


भूत >हुआ श।८३।८। 


भूत >हता १। 

-ऱमात्रा सम्बन्धी परिवर्तन के सभी उदाहरणों में परिवर्तन सामान्यतः आद्य स्वर में 
ही हुए हैं । यद्यपि बीजक की भाषा में इसके उदाहरण विरल हैं फिर भी यह भाषिक प्रवृत्ति 
प्राकृत काल से ही चली आ रही है ।3 


पाली लितरातूर एंड स्प्राख, $३२, ३३ । 

इन परिवतंनो में कुछ छन्द सम्बन्धी भी कहे जा सकते हैं लेकिन सभी उदाहरण बीजक 
की भाषा-स्थिति को देखते हुए भाषा सम्बन्धी विशेषता के परिणाम जान पडते हैं । 
डॉ० एस एम० कत्रे : प्राकृत लैगेजेज, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, १९४५, 


कबीर बीजक की भाषा का ध्वनिशास्त्रीय विश्लेषण : ४६९ 


१.२५ गुण सम्बन्धी परिवतंन : 


अ>इ: 
अतवार > इतवारा श।११४।१, 
रहमान > रहिमाना श।४।११ | 
अ>उ 
स्मरण > सुमिरन र।३५।२ सुमिरची वि।१६, 
नजदीक > निजुकं श|३८।५। 
इ>अ 
प्रतीति >परतीत श।१०३।५ । 
इ>उ 
बिन्दु > बुंदनी श।२।१३ (नी स्वाथिक) | 
ई >ऊ 
बिन्दु >बंद श।७५।६, श।२०।३, 
द्वितीय >दूजा र।२२।७, दूजी १०, दूजे र२।८१।२, 
द्विगुण > दूना श।९१।५, दूनी श।२२।६, दूनो हि।१।४ | 
ई>अ 
निरीक्ष्य > निरखि ३५ | 
उ>अ: 
गुरु >गुर श।३८।८, सा।३४।१,श।०५।९ | 
उ>ओ: 
सुवर्ण >सोना र। ६९1७ । 
ऊ>ओ : 
मूल्य >मोल क ।१०।१ । 
ए>इ: 


एक > इक र।५७।१, इकइस र।४८।३ । 
एष >इस श।१५।२, इह र।६७।४ | 
--गुण सम्बन्धी परिवर्तनों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि इस प्रकार के 
परिवर्तन बीजक की भाषा की अपनी एकान्तिक विशेषता के परिणाम नहीं हैं । ये रूप 
बीजक के भाषा-स्वरूप के गठित होने के पूर्व ही निमित हो चुके थे। इस निष्कर्ष का भी 
पूरा अवकाश है कि गुण सम्बन्धी परिवर्तनों की क्रिया पूर्वी भाषाओं की गतिशील विशेषता 
नहीं है । कदाचित्‌ यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे जड़ होकर प्रायः एक सी हो गई है । पूर्वी भाषाओं 
के ऋजु गठन को देखते हुए इस जटिल विशेषता का ठहरना समुचित और ध्वनि-विज्ञान के 
अनुरूप माना जाना चाहिए । 
१.२६ संयुक्त स्वर : ऐ और औ । अपभ्रंश भाषाओं में स्वरागम ओर व्यंजन-लोप के 
कारण भाषा में जो अराजकता उत्पन्न हो गई थी उसका अनुपात इतना अधिक थाकिप 
और व श्रुति के द्वारा उसे भर पाना सम्भव नहीं था । घीरे-घीर भड और अउ वाले उद्वत 


४७० : कबीर साहब 


रूप में संकोचन होने लगा । बीजक के व्याकरणिक विधान को 
कि आद्य उच्चारण की दृष्टि से ये संयुक्त स्वर धीरे-धीरे उद्वृत 
हें । अन्त्य उच्चारण की दृष्टि से दीजक की भाषा में इनका 


स्वरों का ऐ और ओ के 
देखते हुए ऐसा लगता हैं 
स्वरों की ओर लौट गये 
उच्चारण सुरक्षित है । 


१२७ ऐ से प्रारम्भ होनेव्राळे बोजक कोष के ११ शब्दों में प्रथम लिपिप्रमाद का 
परिणाम है । शेष १० में पहला और अन्तिम निश्चित रूप से उद्वृत उच्चारण की अभि- 
व्यक्ति करते हैं । अतिरिक्त आठ संयुक्त स्वर और उद्वृत स्वर के बीच की उच्चारण-स्थिति 
स्पष्ट करते हैं और ये सभी मुलतः एक हो शब्द के व्याकरणवटित रूप हैं । व्यंजन की 
मात्रा के रूप में जहाँ इसका प्रयोग हुआ है वहाँ भी ध्वनि की स्थिति प्रायः इसी प्रकार की 
हे । उदाहरणों द्वारा इन्हें स्पष्ट किया जा रहा है । 

आद्य मध्य अड >ऐ : ऐपन १११, ऐसन क।९।१, ऐसनि 7।१।२३, 

ऐसहि श।३२।५, ऐसा व।१२।३, ऐसि श।११५।१, 

ऐसी र।५२।३, ऐसे श।८६।११, ऐसो चा।२।९, 

ऐहें श।८९॥६, जैसा श।६१।५, जैसो चा।१।१२, 

जेहो श।६१।६, पैठा ५९, पैठि १४२, 

पैठे सा।२२, बरी र।७८।८, भैसा र।४१॥४, 

भसे श।१।८, नेहरे श।६२।३, इत्यादि शब्दों में इस 
संयुक्त स्वर की जो स्थिति हैं वह गै र।९।३, दे र।६२।३, नै श।९८।५, भै र।५२।१ जैमे 
शब्दों में नहीं है 

अन्त्य अइ >ऐ । आवै श।१०, आहे र।५३।३, इहैँ ब।११।५ 

इहे र उठे श।५७।३, उपजे श।८।२१ 

उमगे र।५६।१, ऊग २३७, ऊपज ११२, 

ऊवे श।५१।२, एक र।८।१, कलाल ९४, 

कल्पै र।३०।६, कसावे र।६४।५, कहावँ ४२, 

कहै श।८३।३, खंड ८८, खेले र।६८।४, 

खोजे र।३२।३, खोवै श।४४।७, गाड़ श।:१।२, 

चढ़ावे श।५४।४, चरै १७, छाजै श।२३।१०, 

छिपावै ज्ञ।३६, छुड़ाव २११, झूलै हि।१।१, 

तजे श।१०३।७, तपे र।१६।६, दीजै वि।१३, 

घरे श।६४।१, धावै ज्ञा५, नचाव श।१३।१, 

निकरै श।६५।४, निसवार २५७, बखाने वि।३, 

वजावँ ३२१, इत्यादि बीजक कोष के अनेक शब्दरूपों 
में ऐ का आद्य स्वरूप की अपेक्षा अविकृत उच्चारण सुरक्षित है । 

य ण 

नैन श।८९।६, नैतन २३८, बैन*२६१, परले हि।१।१४ 
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ह. 


१२८ बीजक की भाषा में औ साधारणतः अड के विकृत, संकुचित तथा विरत रूप में 
“अब स्थानीय होकर प्रयुक्त हुआ है । तीनों प्रकार के रूप प्रस्तुत हैं : 

आद्य अड >ओ : 
और ब।७।३, औरत श।८४।५, औलिया क।८।३, 
औषधि र।५।७, 

मध्य अउ >औः कौड़ी श।५९।६, कोन र।४९।३, कौनि ब।५।१, 
गौ र।११।७, गौरी १४३, चौक १११, चौके श।५४।६, 
चौगोड़ा १२७, चौड़े श।५२।४, चौथ र।३७।२, 
चौदह र।१।३, चौधरी र।११।३, चौमास हिं।२।४, 
चौरासी श।११५।६, चौसठ क।९।६, तौली र।७७।३ 
दौरा क।२।१२, भौंर १४४, भौंरा ३६, सौ र।६४।२, 
सौक ज्ञा।६७, 


अन्त्य अउ >औ : करों व।४।४, जारों सा।२१, देखो सा।१२, 
पढौँ र्‌१७।७, सह्यौ श।१०७।३, 
अव >औ : औगाह श।८६।१८, औघट क।२।११, औसर क।६।७, 


भौ र।१।१० | 

१,२९ उद्वृत स्वर : मध्यकालीन आर्यभापाओं में मध्यग व्यंजनों के लोप हो जाने 
पर उच्चारण में विवृत्ति उत्पन्न हो जाती थी और उस स्थान पर जिन स्वरों की ध्वनि 
सुनाई पड़ती थी उन्हें उद्वृत स्वर कहा जाता था । वीजक की भाषा में उनके कुछ महत्त्व- 
पूर्ण रूपों पर विचार किया जाता है। 

(क) सुरक्षित रूप : कहई र।३१।४, अथई र।१३।६, अवतरई र।२।२, अहई र। ७४।५, 
अगुआ सा।४२।१, केचुआ सा।४२।१, खिजुआ क।१।६--अथाइया १४९, --अधिकाई 
र।३५।५, असझाई ज्ञा।५७, -त्रोयड र ४४।१, -आइया २६६, आए हि।१।१, आदिउ 
र।२३।१, उपानेउ श|७१ २, क्रिएउ र।११।५, सेइ क।६।२, सेइया १६५, जैसे अनेक शब्दों 
में आई, उआ, इआ, आई, अउ, इभा, आए, इड, एउ, एइ जैसे उदवृत स्त्ररों के सुरक्षित 
रूप दीख पड़ते हैं । 

(ख) संकोचन : संयुक्त स्वरों की स्थिति स्पष्ट करते समय उनकी ध्वन्यात्मक स्थिति 
पर प्रकाश डाला जा चुका हे । उद्वृत स्वरों के संकोचन से निमित कुछ संयुक्त स्वर रूपों 
का बीजक के व्याकरणिक तन्त्र पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है। स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत हैँ : 

(१) तृतीया विभक्ति में अइं > एं 

तइं 2 तँ श।४८।४, क।११।१, श।२५।५ । 
(२) द्वितीया विभवित में अइ >एऐ : 

वायइ > वाये र।७२।१, सा।२। 
(३) तृतीया विभक्ति में अइं >ऐं : 

तइं 2 तै श।४८।४, क।११।१, स।२५।५ । 
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(४) वर्तमान तिङन्त में अइ >ऐ : 
उगै २०५, उठे श।१०१।४, उलंघे श|३३|७, 
उड़े वि।१६, उव श।५१।२, करै र्‌।७४|६, 
कहे श।३८।३, खोजे र।३२।३, कांच श।१०६]२, 
खप श।८।२१, जरै श।६८।२, दरस श।१४।४, 
बखाने वि।३, बहुरै २४१, वेचे श|८२।२, 
रोवै व।७॥७, सुने श।१६।२ इत्यादि | 
(५) विधि और कर्मवाच्य के क्रियापद- में अइ >ऐ : 
जीजै ५, पतीजे २२४ | 
(६) भविष्यत्‌ क्रियापद में अइ >एऐ : 
करिहैँ क। १।१०, ब।१२।५ | 
(७) भूत कृदन्त, पुलिंग में अड >ओ : 
आयो ३०३, गयो श।६५।१, वयो श।१०७।५, 
भयो र।१९, र।२६।६, श।९३।६ | 
(८) भूत कृदन्त, स्त्रीलिंग में इअ >ई : 
चली चा।१।८, श।१५।१, का।१२।१, 
बदी श।५७।॥५, र्‌।९।४, परी र।११।३, 
भरी बि।१, मरी २१८ | 
(९) भूतक्गदन्त, बहुवचन में इअ >ए : 
भरे श।५१।३, रचे सा।४७५।२, जरे र।५६।१, चले क।१२।८ | 
इसके अतिरिक्त इय >ई के संकोचन के उदाहरण अमी ७० ( >अमिय), इन्द्री श 
२९।५ ( > इन्द्रिय) जैसे शब्दों में मिल जाते हैं | 
व्यंजनपरिवर्तन 
१,३० महाप्राणीकरण, घोषीकरण तथा मूर्धन्यीकरण की प्रबृत्तियाँ ब्यंजनपरिवर्तत 
की महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैँ । बीजक की भाषा से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं : 
(१) महाप्राणीकरण : 


स्तम्भ >खंभ श।८।६, खंभा हि।१।२, हि।३।१, 
गृह्‌ >घर र।६५।६, 

गृहिणी >घरनि र।८१।३, 

ज्ज्वल > झालि ८,५१ 

सिचन > छींचा र।३५।४. 


संशय > छंछे र।२६।४, 
स्थान >ठाम र।४८।३ । 
१, अंधकार का पर्याय : कदाचित्‌ धुएं के रंग से यह अर्थ आया हे । और यत्र 
यत्र धूमो तत्र तत्र वह्तिः” न्याय से इस शब्द का सम्बन्ध ज्वाला से है | 
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कितु इसके साथ ही सपेद श।८३।८, सपेदी र।७३।३ जैसे विपरीत भाषिक प्रवृत्ति के 
भी उदाहरण मिल जाते हैं । फारसी ध्वनि का अल्पप्राणीकरण श्रुतिप्रमाद का परिणाम जान 
उड़ता है । संभव हे अनुलेखन के भ्रम के कारण भी ये प्रयोग हो गये हों । 
(२) घोषीकरण 
काक > काग श। २४४, र।७५।१, श।७२।६, 
कागा श।५५।६, 
प्रकट > प्रगट र।३।४, सा।६, र।३।१, 
प्रगाटी र।३।३, 
प्रकाश >प्रगसँ श।२३।८, 
दिल्ली > डिल्ली श।८६।१५ । 
(३) मूर्धन्यीकरण : 
ग्रन्थि >गाँठ ब।३।३, गांठि र।३१।३, क।६।३, 
गाँठी श।९३।५, श।१७।७। 

१.३१ बीजक का भाषांतंत्र पूर्वी है अतः पछांही प्रकृति के ठीक प्रतिकूल इस ग्रंथ की 
भाषा में “नत्व विधान' की अधिकता हैँ । कबीर की पछांही परंपरा में ग्रथित रचनाओं में 
'गत्व' का बाहुल्य है और 'नत्व विधान! की तुलना में दोनों का अनुपात १८: ५ का है । 
“नत्व विधान' ठेठ पूर्वी तथा जीवित भाषिक प्रवृत्ति हे । तद्धवीकरण के अनेक विधानों में 
इसका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान हे । बीजक की भाषा में इस तद्धव प्रबृत्ति के कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत हैं 

ण >न: 
अर्नित र।७४।३, आँगन व।६।२, किरन ज्ञा ३, चरन ब।१।६, 
तीन र।६२।१, तून र २९1१, घरनि र।४७।५, गुन १४४, 
प्रान १०५1२, प्रानी श।१९।१, प्रमान २७, बेनु व।९।२, 
इत्यादि । 
१.३२ म >वाँ : मध्यग तथा अंत्य तत्सम म बीजक की भाषा में बं के रूप में परिवर्तित 
हो जाते हैं : 
कुमारी >कुँवारी र।८१।४, कुँवारी श।६।२, 
नाम 2 गाँव ३६, २३, सा।७ 
भ्रमर 2 भँवरा र।८४।४, श।२०।३, 
ग्राम 2 गाँव ब।२।४, क।२।२, र।३६।४, ५२ । 
१.३३ म >उँ : व और उं वाले परिवतंनो में अत्यन्त सूक्ष्म धौर नगण्यप्राय अन्तर 
मिलता हे 
नाम >नाउं र।२।३ 
ग्राम >गाउ ज्ञा।३३ 
१.३४ श >स >ह : अत्यन्त प्राचीन काल से चली आयी हुई घ्वनि-प्रकिया है । वोजक 
में भी इस परिवर्तन के प्रमाण मिल जाते हैं : 
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बारह श।५०।३, श।६२।२ (द्रदश-स > ह) 

चौदह र।१।३, श।२८।७, र्‌।४३।३, हि।१1१० (चतुर्दश) । 
१.३५ स >हः 

केसरी >केहरि श।३१९।२, चाँ।१।२, श।७६।२ । 

१.३६ ष्य >ह : स से उच्चारणसादुश्य होने के कारण कदाचित्‌ इस मूर्धन्य ध्वनि का 
भी ह में परिवर्तन हुआ । वैसे इस ध्वनि के परिवर्तन अधिकांशतः ख में ही होते हैं । बीजक 
की भाषा में यह विरल परिवर्तनवृत्ति भविष्यत्‌ की तिङ्न्त क्रियाओं में परिलक्षित होती हँ : 

जानिहो सा।५३।२ ( ”. जानिष्यसि ) 


कुछ विशिष्ट व्यंजन : 

१.३७ क, ग, च, ज, त, द तथा प के लोप के कारण भाषा में अराजकता उत्पन्न हो 
गयी थी उसे विभिन्न व्यंजनों तथा अन्य विकल्पों की सहायता से दूर करने की चेष्टा की 
जाने लगी थी । प्रकारांतर से "यह तद्भववृत्ति से तत्सम की ओर लोटती हुई भाषिक प्रवृत्ति 
ही थी क्योंकि परवर्ती विकास में इस जटिलता को भी सरल करने की चेष्टा हुई और अनेक 
शब्दरूप पुनः अपनी तत्सम स्थिति की ओर लोट गये । इस मध्यांतर के कुछ अवशिष्ट चिह्न 
बीजक की भाषा में बच गये हैं : 

च : वचन >वअण बैन २६१ । 

ज: रजनी > रअणी रैन व।५।५, र।१६।६, श।१९।२, 

भुअंग > भुवंग श।१०४।३, भुवंगम ९७, 
भुवंगा श।१११।७। 
त : घात >घाव ९९ । 
द : रोदन > रोबन-रोवाया श।९३।३, 
भेद >भेव ब।११।८, ब।१०।३, 
भेवा र।२५।४, श।९२।५ । 

१.३८ मध्यग ख, थ, ध, भ जैसे महाप्राण व्यंजनों की स्थिति : बीजक की भाषा में इन 
व्यंजनों की परिवर्तन-प्रक्रिया निम्नांकित हूँ : 

ख : द्विधारिन > दोहार्नि श।३।५ 

थ : पृथ्वी >पुहुमी र।९।५, श|८२।७, श।४१।४ 

ध: क्रोध >कोहू क।१।४ 

भ: दुर्लभ >दुलहा क।१।२९, श।२५।२, 

दुलहिन क।१।२९ 
लभ >लहई ज्ञा।६ । 


१. इस प्रवृत्ति के कुछ उदाहरण रासो की भाषा के प्रसंग में लक्ष्य किये गये हैँ । डॉ० 
नामकर सिह : पृथ्वी राजरासों की भाषा $६१ । 


कबीर बीजक को भाषा का ध्वनिशास्त्रीय विश्लेषण : ४७५ 


१.३९ र, ल का अभेद: 
पुरंदर >पुलंदर र।२७।४ 
कंदरा >कंदला शा८७।१, श।८६।१ । 
संयूक्त व्यंजन : 
१.४० संयुक्त व्यंजनों की परिवर्तन स्थिति निम्नां।केत हे : 
क्ष: क्ष>खः 
क्षेत्र >खेत श।३९।३, श।७०।, र।१२।३, 
हर अलक्ष्य >अलख सा।८८।१, श७।४, 
ह “४ क्ष>छ: 
| क्षीर >छीर श।३४।५, 
अक्षत >अछत १४४, क।१।३०, क।१।२०, 
क्षार >छार क।७।२, 
क्षत्र >छत्र ज्ञा।१५, 
क्षर >छर र।६५।९ । 
. १.४१ संयुक्त र्‌ की विभिन्न भंगिमाओं का लोप : 
प्रिय >पिय र।१५।२, र।७३।६, र।७८।३ 
सर्व >सव र३८।२, सा।२५।१, श।२७।२ 
भद्र >भल ब।९।६, र।२८।४, वि।७ 
भर्तार > भतार सा।२७।२, बी४।५ 
भर्तारी > भतारी २५२ 
सहस्र >सहस श।४७।३ | 
१.४२ सरलीकरण : 
(१) क्षतिपुरक दीर्घोकरण के साथ : 
अष्ट >आठ ३५, २०७ 
अद्य >आज १९३ 
कर्ण >कान ५६ 
कर्म >काम क।३|६, सा।७०|१, श।२९।४, श।८।५ 
कृत >कीन्ह र।२६।२, चा।२।२, र।१०।३ 
यस्य >जासु र।३५।६, श।८६।१७, श।१४।७ 
निद्रा >नींद श।२।१, नींदरी ५४। 
लक्ष 2 लाख र।१।१२, र।५७।१ 
लज्जा >लाज व|६।५ 
f चंचु >चोंच श।३४।२ | 
_ (२) क्षतिपूरक दीर्घीकरण से रहित 
वत्स >बछरा ग।९५।३ 
कः > बाजन श।२५।१, र।४७।४ 


अलक्ष्य > अलख श।७।४ 
चित्त 2 चित र।५।८, ब।११।४, श।३२।१, 
गाव >गात चा| (1१७ | 
(३) स्वरभक्ति : 
संयुक्त व्यंजनों के बीच स्वरागम के द्वारा तःद्ववीकरण की बहुप्रचलित क्रिया को स्वरभक्ति 
कहा जाता है । वीजक को भाषा में इस क्रिया के द्वारा सरलीकरण की प्रचुरता मिलती है | 
कुछ उदाहरण उद्धृत किये जाते हैं : 
आश्चर्य >आचरज २८२ 
आत्म >आतम झा।४।१० 
उत्पत्ति >उतपति सा।४ 
कर्म >करम र।४।२ 
ग्रास >गरासन र।७८।३ 
यत्न > जतन श।७२।८ 
दर्शन > दरशन श।४८।८, श।२६।४, र।२२।५ 
दुर्जन >दुरजन २६८ 
दुर्मति >दुरमति र।६५।१० 
तीर्थ >तीरथ र।२२।७ 
प्रजा >परजा र।९।५ 
प्रतीति >परतीत श।१०३।५ 
प्रपंच >परपंच श।३२।१ 
स्पर्श >परस श।४१।४ 
प्राण >परानज्ञा।१९ 
प्रस्तर >पाथर श।४।८ 
वर्ण > बरन बि।२२ 
श्रम >भरम श।३८।१ 
मत्स्येन्द्र > मुछंदर सा।५१।१ 
सृजन >सिरजन र।४।१ । 


१.४३ क्षतिपुरक अनुस्वार या अनुनासिक : 
निद्रा >नींद झ।२।१ 
पक्षी >पंछी श।२०।२ 
पक्ष >पंखे श।५२।१०। 
१.४४ अकारण अनुनासिक : 
लिपि-शली का विवेचन करते समय संपकजनित अनुनासिकता की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया जा उका ह्‌ । किन्तु कभी-कभी तद्भवीकरण की प्रक्रिया से अकारण अनुनासिक ध्वनियाँ 
आ जाती है । बीजक की भाषा में कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं 


कबीर बीजक की भाषा का ध्वनिशास्त्रीय विश्लेषण : ४७७ 


पथ >पंथ र।६९।२, क।२।१०, श।५६।३ 
पथिक > पंथी र।९।४। 
१.४५ फारसी शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन : 
बीजक की भाषा में ठेठ पूर्वी तद्भव शब्दों की अधिकता के समानांतर ही फारसी 
शब्द भी भरे हुए हें । इनमें ध्वनिपरिवर्तन के प्रायः वे ही नियम लागू होते हैं जो तत्सम 
ध्वनियों के परिवर्तन में कभी-कभी इन परिवर्तनों पर भी फारसी उच्चारण का प्रभाव 
दीख पड़ता है । फारसी में अंत्य ह का उच्चारण नहीं होता । इसीलिए अल्लाह का. अल्ला 
उच्चारण हो जाता हे । अतः इस शब्द का जहाँ हिन्दी तद्भव-प्रकृति के अनुरूप अलह 
झ।९७।१५ या अल्लह श।९८।५ रूप मिलता हे वहीं फारसी प्रकृति के अनुरूप अल्ला 
श।३०।२, श।९७।१ रूप भी मिलता हे । इसी प्रकार बहिश्त के भिस्त श।१०।६, र्‌।५।८, 
र।३६।४ उच्चारण में फारसी और हिंदी उच्चारण रीति की संधि परिलक्षित होती हे 
इस ध्वनिशास्त्रीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि 'कबीर बीजक की भाषा संरचना उस 
पूर्वी परम्परा और बनारस की भाषा से जुड़ती हैं जो कबीर साहब के लिए संभव थी । 
राजस्थानी पंजाबी प्रभावित रेख्ता-रेख्ती का कबीर से संबन्ध जोड़ना न केवल भ्रम है बल्कि 
अन्याय भी है । कबीर का वास्तविक कृतित्व 'बीजक' में ही मिलता हे अन्य कृतियों में न 
केवल भाषिक प्रक्षेप हैं प्रत्युत, रचना प्रक्षेप भी हैं । जबतक कवोर के व्यक्तित्व को बीजक 
से जोड़कर नही देखा जायगा तब कबीर और कबीर के कृतित्व के सम्बन्ध में सन्देह और 
विवाद बने ही रहेंगे । 


४७८ : कबीर साहब 
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